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प्रकाशकीय 


संघ प्रन्थमालाके ठृतीय पुष्पके रूपमें वरागचरित नामक पौराशिक महाकाव्यका हिन्दी 
अनुवाद प्रस्तुत करते हुए हमें विशेष हे है । दिगम्बर जेन सम्प्रदायके उपलब्ध कथा ग्रन्थों में समयकी 
टष्टिसे इसका स्थान दूसरा है । इसके पहलेका एक पद्मचरित है जिसके कर्ता रबिषेशाचार्य हैं। 
ओर दूसरा यह बरांगचरित है, जिसके कर्ता आ०जटासिंदनन्दि हैं| इन दोनोंका स्पष्ट उल्लेख हरिवंश 
पुराणके प्रारम्भमें किया गया है । उसी परसे स्व प्रथम इस प्रन्थके अस्तित्वका पता चलाथा। 
किन्तु यह श्राप्त नहीं हो सका। बाद को डा० ए० एन० उपाध्येकों इस प्रन्थकी एक प्रति प्राप्त हुई 
ओर उन्हींने उसका सम्पादन किया तथा माशणिकचन्द प्रन्थमाला बम्बईसे उसका प्रकाशन हुआ | 
उसी परसे प्रोफेसर खुशालचन्दजी ने यह हिन्दी अनुवाद किया हे । 


अभी तक हिन्दी-पाठक संस्क्ृतके इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थके स्वाध्याय से वंचित थे। आशा हे 
इसे प्राप्त करके उन्हें विशेष आनन्द होगा। कथा ग्रन्थ होते हुए भी इस महान प्रन्थमें जेन धर्मके 
सिद्धान्तोंका बड़ा विस्तृत कथन है जो कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। इसीसे अनुवादकको इस प्रन्थके 
अनुवादमें काफी श्रम करना पड़ा है दूसरे जिस मुद्रित प्रतिके ऊपर से यह अनुवाद किया है, वह भी 
काफी अशुद्ध है और उसका कारण यह है कि सम्पादकने उसका सम्पादन प्राप्त एक प्रतिके'ही ऊपरसे 
किया है। इससे भी अनुवादमें कठिनाई हुई है। फिर भी अनुवादकने इस बातका भर सक ग्रयत्ञ 
किया है कि पाठकोंको इसके स्वाध्यायमें कठिनाई न द्ो। इसके लिए उन्होंने ग्रन्थ में आये हुए 
परिभाषिक शब्दों का अर्थ ग्रन्थके अन्तमें दे दिया है। इस तरहसे अन्थके पूरे परिशिष्ट भागको ' 
जैन परिभाषिक शब्दकोश कहा जा सकता है । इस कोश की वजहसे भी इस ग्रन्थके प्रकाशनमें कई 
वर्षोका समय लग गया । बात यह हुई कि जिस लक्ष्मीनारायण प्रेसमें प्रन्थ छपनेको दिया गया 
था, स्वामियोंके परिवर्तन तथा बीच बीचमें उसके बन्द हो जाने से छपाई का काम बड़े व्यवधान से 
चला । शब्दकोश तैयार करके छापनेको दिया गया ओर प्रेस बन्द हो गया तथा कोशकी पाण्डुलिपि 
भी खो दी गयी। पुनः श्रम किया गया, तब कहीं नयासंसार प्रेसके मालिक हमारें मित्र पं० 
शिवनारायणजी उपाध्याय के सोजन्यसे वह प्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। इसके लिए हम 
उपाध्यायजीके आभारी हैं । फ्रोफेसर खुशालचन्दजीने इसके सम्पादनमें द्वी नहीं, किन्तु मुद्रण और 
प्रकाशनमें जो श्रम किया है, केवल धन्यवाद देकर उसके भारसे में हल्का होना नहीं चाहता। 
यदि पाठकोंको इस प्रन्थके स्वाध्यायसे सन्‍्तोष हुआ तो वही उसका यथोचित पुरस्कार होगा | 

काशीके गंगा तट पर स्थित स्व० बाबू छेदीलालजीके जिनमन्दिर्के नीचेके भागमें संघ 
का जयघवला कार्यालय है, जहांसे संघ प्रन्थमालाका प्रकाशनादि काये होता है। और यह सब 
स्थ० बाबू सा० के सुपुत्र धर्मश्रेमी बा० गणेसदासजी तथा उनके दोनों पुत्र बा० सालिगरामजी 
ओर हे ऋषभदासजीके सोजन्य ओर धर्मप्रेम का उदाहरण है। अतः हम आप सबके 
आगभारी हैं । 


जयधवला कार्यालय कैलाशचन्द शास्त्री 
भदैनी, काशी मंत्री 
पौष, बीर निं० सं० २४८० 
४५ 


अनुबाद-गत . 


सन्‌ १६४१ में व्यक्तिगत सत्याप्रहका संचालन करते हुए जब जुलाईके महिने में नजर बन्द 
होने पर जेलमें विराम मिला तो पुनः अपने जीवन व्यापी व्यवसायकी स्मृति आयी फलतः जेलके 
अधिकारियोंसे चर्चा करके मैंने पूज्य भाई पं० कैलाशचन्द्र जी को लिखा कि वे कतिपय एस्तकों 
के साथ मेरे महानिबन्ध “प्राचीन भारतमें भूस्वामित्व” के लिए शोध की गयी सामग्री तथा वरांग- 
चरितके प्रारब्ध अनुवादकों भी जमा करा देवें | क्योंकि जब भाईने इसकी भूमिकाके अनुवादके 
विषयमें मुकसे कुछ पूछा था तभीसे मेरे मनमें इसका *भारतीमें रूपान्तर करनेकी भावना हो 
गयी थी तथा सन !४० की गर्मियोंमें सद्य। समागत संघके प्रधान कार्यालय चौरासी, मथुरामें 
इसका मंगलाचरण भी किया था किन्तु इसके बाद ही राष्ट्रपिता गांधीजीने व्यक्तिगत सत्याग्रह की 
घर्चा जोरसे प्रारम्भ कर दी थी और वर्षा समाप्त होते होते ही बह आरम्भ भी हो गया था । फलतः 
विद्यापीठकी नीतिके अनुसार हम पीठके अध्यापक तथा छात्र इसके संगठनमें लग गये और मूल- 
वरांगचरितके समान उसकी अनुवाद कल्पनाको भी तिरोहित होना पड़ा । जब उक्त पुस्तक-पत्नादि 
जेल द्वार पर पहु'चे तो अधिकारियोंने उन सबको महिनों रोक रखा ओर बार बार कहने पर अन्‍्तमें 
मुमे प्रथभगुच्छक और वरांगचरित पूजा पाठ की संस्कृत पुस्तकें समझ कर दे दिये, क्योंकि 
उन्हें आशा थी कि इनको पढ़कर मेरी राजद्रोह की प्रवृत्ति बढ़ेगी नहीं। 


यतः कागज सुलभ नहीं था अतः एक बार पूरा अन्थ पढ़ गया। पढ़ जानेके बाद फिर समय 
काटनेका प्रश्न हुआ और काफी प्रयत्न करने पर अपने लिए जमा हुई कोरी कापियोंमें से दो-तीन 
पा सका तीन-चार सर्ग लिख पाया था कि मेरे ऊपर राज-द्रोह उभाइनेके लिए मुकदमा चलने 
लगा ओर दूसरे चोथे रोज होनेबाली पेशियोंके कारण अनुवाद का कार्य स्थगित हो गया | बादमें 
मुझ सजा भी हो गयी और केन्द्रीय जेलमें भेज दिया गया । फलतः इस जेल द्वार पर बरांगचरित 
और गुष्छक भी मुझसे विछुड़ गये। यहां पर भी काफी संघर्षके वाद ?2२ की जनवरीके अस्तमें 
मुझे वरांगचरित और कापियां मिलीं । फिर कार्य प्रारम्भ किया और चार-पांच सर्ग लिखनेके बाद 
जेल मुक्त हो गया। बाहर आने पर इसकी जेलसे भी बुरी हालत हुई । क्योंकि यह महान राज- 
नैतिक तनाव का समय था। प्रयागकी अखिल भा० का० कमेटी का अधिवेशन, उसके बाद 
आगामी आन्दोलनकी तयारी, आदि ऐसे कार्य थे कि मैं वरांगचरितको छू भी न सका | बरांगचरित 
की शुभ घड़ी तब आयी जब !४२ में पुनः नजरबन्द हुआ ओर सन ?४३ के अन्तमें जब नजरबन्दोंको 
कुटुम्बियोंसे मिलने तथा पत्र-व्यवहारकी सुषिधा मिली | अबकी बार ज्यों ही पुस्तक ओर कागज 
हाथ लगे त्यों ही इसमें लग गया और लगभग १ मासमें अनुवाद को समाप्त कर डाला । 








१- उत्तर भारतकी भाषाका “हिन्दी! नाम श्रामक है। इस नामका प्रयोग उन्होंने [ विदेशी 
यात्री-मुस्लिम विजेता ] किया है जो इस देश तथा इसकी संस्कृति और भाषासे अ्रपरिचित थे | उन्होंने 
अजशानमें एक प्रान्त सिन्ध [ हिन्द ] का नाम देश पर लाद दिया तो विश्वमान्य प्रथाके श्रनुसार यहांके 
वासियोंको हिन्दू तथा उनकी भाषाकों हिन्दी कह दिया । लगभग १३॥ सौ वर्षसे यह भूल चली आ रहो 
है। जब राष्ट्र 'भारत' है तो राष्ट्रभाषा भी भारती” ही होनी चाहिये क्योंकि जम॑नीकी जमंन, फ्रान्सकी फ्रैश्, 
इज्ञलेंडकी इंगलिश, रूसकी रसियन आदि भाषाएं हैं । सांगोपांग-निवेचन के लिए, दृषव्य लेखकका लेख 
( जनवाणी “४६ )। ह 


(७ ) 


४५ में बाहर आने पर इस बातका प्रयल्ल किया कि कारजञ्ला आदिकी प्रतियां प्रात करके 
इसके त्रुटित ओर संदिग्ध स्थलोंको पूर्ण करनेका प्रयल् करूं। किन्तु इस दिशामें मुके सफलता 
कैसे मिलती जब डा० उपाध्ये और मान्यबर प्रेमीजी ऐसे मदारथी द्वी इन प्रतियोंको न पा सके 
भे | विवश होकर मैंने अपने जेलके साथी बिद्वानोंके उस सुकाव को छोड़ना ही उचित सममा 
जिसके अनुसार ऊपर मूल तथा नीचे अनुवाद देनेका विचार हुआ था । इसके सिवा यह भी ख्याल 
हुआ कि ग्रन्थमालाका संस्कृत बरांगचरित फिर पड़ा ही रह जायगा। लम्बी द्विविधाके बाद ४८ में 
इसे प्रेसमें दे दिया था किन्तु ग्रन्थका तथा मेरा भाग्य साथ था। १६ फोर्म छपते-छपते लक्ष्मीनरायण 
प्रेस बन्द हो गया । लगभग एक वषे बाद मालिकों झगड़ा निवटा तो प्रेसेके साथ इसका मद्रण भी 
चला और २८ फोर्म छपते छपते फिर प्रेस पर ताला पड़ गया। काफी समय बाद फिर भ्रेस खुला 
ओर ४२ फोर्म छापते छापते प्रंसने सांस तोड़ दी । अबकी बार बड़ी कठिनाई यह हुई कि प्रेस गया 

सो गया सांथमें शेष पाण्डुलिपि भी ले गया। पूरा एक वर्ष दोड़नेके बाद भी कम्पोज हुए ५ पृष्ठ ही 

मिले और शेयर पाण्डुलिपिका पता ही न चला | 

पुनः शेप भाग तथा मूमिकादि लिखे और अपने ( का० बि० पीठ ) प्रेसकों छापनेके लिए 
दिये। मुझे यह मातम न था कि इस ग्रेसका भी क्षयरोग तीसरी अवस्था तक पहुच चुका है। इसका 
पता तब लगा जब तीन चार महिना धीत जाने पर भी प्रफ वगैरह न आया। बड़ी कठिनाईसे 
इस प्रेसके कूड़ेस से अपनी पाण्डुलिपि निकाली और आर्थिक कठिनाई कम होते ही अब इसे 
“नया संसार प्रेस' को दिया हैं। इसके संचालक-स्वामीने वरांगचरित की भाग्य रेखा को बदल 
दिया है ओर बहुत ही जल्दी इसे पूर्ण कर दिया है 

अनुवादके निर्णायक तो विज्ञ पाठक ही होंगे। मेरा तो इतना ही प्रयत्ञ रहा है कि मूलके 
एक भी शब्द का भाव बिना छोड़े ऐसा भाषान्तर करना कि पाठकको बांचते समय यह भावना न 
हो कि वे अनुवाद पढ़ रहे हैं । अपने जेलके मिनत्रोंका समूल प्रकाशित करनेका सुझाव तो नहीं 
निभा सका हां पारिभाषिक शब्द कोश दे कर उनकी दूसरी आज्ञाका निर्वाह अवश्य कर दिया है। 
साथ ही साथ पारवेंमं श्छोक संख्या दे दी है । जिससे मूलको खोजनेमें कठिनाई न हो तथा इस 
अनुवाद द्वारा मूलका विमषे किया जा सके । 

मैं नहीं जानता कि अनुवाद का समर्पण होना चाहिये अथवा नहीं । किन्तु मेरे अनुवादक 
बननेकी भी एक छोटी सी कथा है--में कालेजके प्रथम ब्षमें था। भा० दि० जेन संघका मखपत्र 
जैन दशेनः सामग्रीके लिए परेशान था। पू० भाई पं० केलाशचन्द्र शास्त्रीने डा० चक्रवर्ती की पंचा- 
स्तिकायकी भूमिका का अनुवाद करने को कहा। मुर्क अपनी “फस्ट इयर फूलता” का पूरा ध्यान 
था । पर क्‍या करता भाईसे भी बचना मशकिल था। मैंने अनुवाद किया ओर प्रकाशित होने पर 
मुझे पता लगा कि मेरी ्रथम वर्षीय मूर्खता? छूट गयी है । अतएव जिनके स्नेह बन्धनसे मैं 
अनुवादक बना तथा जिनकी सतत प्रेरणाके कारण इस अलजुबादके प्रकाशनको पूर्ण कर सका उनके 
कर कमलोंमें इसे देना 'त्वदीय॑ वस्तु गोविन्द तुभ्यमेष समर्पये? मात्र है ! 

भा० दि० जैन संघका भी आभारी हूं जिन्होंने इसके प्रकाशनको हाथमें लिया तथा इसके 
म॒द्रकों को धन्यवाद न देना भी वरांगचरितके प्रतिकूल होगा। अन्तमें पाठकोंसे बिलम्बके लिए 
क्षमा प्राथना सहित 
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कर्म माहात्म्य विचार 

पानी पीना 

त्रयोदश सर्ग 

स्ान करनेका विचार 

सरोबरमें तेरना 

प्राह द्वारा आस 

आलंध्यान तथा संल्लेखना चिन्ता 
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पुनः बन्दी हो कर सार्थपतिके सामने जाना ? 


० | सार्थपतिकी सदाशयता तथा स्वागत ११२ 

5पारकी मुक्ति तथा नामग्राम जिज्ञासा. ? 

१०० | ऊुमारका मौन तथा स्वागत स्वीकरण 9 
” | चतदंश सर्ग ११३-१२२ 
१०१ | बरांगका साथमें रहना ११३ 
?” | पुलिन्दसेनाका आक्रमण 4 
१०२ | बरांगका युद्धकरने की अनुमति मांगना 4 
” | सागखूडद्धिका नकार ११७ 
१०३-११२ ! सार्थ-पुलिन्दसेना युद्ध 4५ 
१०३ | रणकी भीषणता तथा वर्णन छ 
सार्थसेनाकी पराजय-पलायन ११४ 
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आहत बरांग तथा सेठका शोक 9 | सत्या ? ५५ 
बरांगकी परिचयों ११८ | अस्तेय अणुब्रतका लक्षण 9 
पुनःस्वास्थ्य लाभ तथा कश्चिदूभट नामसे-.._ | स्वदार संतोषका ” १३३ 
ख्याति 9 । परिग्रह परिमाणका ?” हु 
साथेका ललितपुर आना ११६ | द्विग्बरतका 9 छ 
पुनर्मिलन ? * भोगोपभोग परिसाणका लक्षण हे 
बीरपूजा ” | अनथे दण्डब्रतका १ 7 
नतन विषाह प्रस्ताव तथा | सामायिकका | के 
* बरांगका नकार $२6: | दोषधीपवासकों १) मर 
श्रेष्ठि अभिषेक ? | आतिथि संविभागकका. ? ४ 
गुणम्राह्दी ललितपुर १२१ | उल्लेखना १३४ 
पुण्यात्माका प्रेम ” ; ब्रतोंके फल स्वर्गंसुख १३४ 
वरांगकी दिनचर्या १३२ । राजबधुओंका आश्वासन 
पंश्द्शम सर्ग १२३-१३५ , पूजाकी इच्छा हि 
बरांगके अपहरणके वाद उत्तमपुरकी दशा १२३ | जिनमन्दिर निर्माण श्श्प 
घोड़ेकी दुष्टताका विचार ” ' अष्टान्हिका विधान ! 
अपहरण-कारण विसर्ष ” | धर्माचरण तथा पति-स्मृति ह। 
गुप्तचरों द्वारा शोध १२४ | घोडस सगे-- १३६-१४८ 
पिताकी दुश्चिन्‍्ता तथा शोक ” | सब सुखोंके बीच दुखी वरांग १३६ 
राजमाताकों सूचना १९५ | मधुराधिपका बलमद न 
राजमाताका विलाप ? | ललितपुरधीशका ह॒स्तिरत् १ 
युवराज-पत्नियोंको सूचना तथा मूर्ल्ला ? | मथुराधिपके दूतका आगमन १३७ 
शोक सन्तप्त-राजवधुएं १२६ | पत्र द्वारा ललितपुराधिषका अपमान श्र 
ससुरसे दु/ब् रोना १२७ | ललितपुराधिपका क्रोध हे 
पुत्रवधुओंके शोकसे विहृबल सास ” | सथुराके दूतका अपमान ११८ 
विधाद तथा विलाप १२८ | युद्धकी घोषणा ५ 
राजवधुओंका आत्मबंधका विचार 7 | सथुराधिपका क्रोध डर 
आत्महत्यासें पाप ४” | शझन्नुपराभवकी कल्पना १३६ 
धर्मकी शरणागति १२६ | ललितपुरका अभियान ; 
मुनि युगधरके पास जाना ” । युद्धमत्त सैनिक कट 
मुनि महाराजका बहुओंको उपदेश 8: गहंणा १४० 
कर्मकी महिमा १३० | यादवोंकी वर्बरता तथा ललितपुरका घेरा १७१ 
हिंसादिका फल हिंसा ही होती है १ । ललितपुरकी मंत्रि परिषद्‌ 9 
संसारकी अनित्यता तथा अस्थिरता »? | यानादिकी उपादेयता विमर्षे 9 
मृत्यु ही निश्चित है 9 | आप्यायन सम्मति १७४२ 
आयुकर्मकी बलबत्ता 9  साहाय्य ” ए 
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उपेन्द्रका हाथ कटना तथा उसके- 


| प्रेमिकाकी आशंका निर्वेद, आदि 


प्रतिरोध भेद सम्मति ४२ हाथीका गिरना १६२ 
विजयमंत्रीकी ” १४३ ' उपेन्द्रका बंध १६३ 
दुण्ढ तथा भेद | युद्धकी चरम सीमा १६४ 
यशकी उपादेयता १४४ , ज्ञायकोंका सामना तथा वास्‍्युद्ध १६५ 
युद्ध निश्चय-घोषणा ? . इन्द्रसेन द्वारा आक्रमण तथा-- 
बरांगका उत्साह त्तथा वृतज्ञता देवसेनाका सफल प्रत्याक्रमण को 
४ अल १४४ | कसर अर मथुराके युवराज बध-श्रवण १६६ 
बदन उनकी | सथुराधिपका क्रोध 
धर्मपितासे आत्मनिवेदन, उनका- | बरांगका मथुराधिपपर श्राक्रमण १६७ 
रोकना तथा सम्मति १४६ | क्र सेगके हरितिपकका जब 
सेठ द्वारा धर्मपुत्रका युद्धार्थ समर्थन 260 ४ कील हर 
बरांगका स्वागत श्र इन्द्रसेनकी भुजा क्तेन हे 
९ | इन्द्रसेनका पलायन श्र्८ 
सप्तदश सगे १४९-१५७ , अन्नसेन्य संहार 
बरांगका राजसभामें जाना तथा स्वागत १४६। ,, का आत्म समर्पण हि 
समरयात्रा चतुविध सैन्य १४० | बरांगका देवसेनके सामने जाकर-- 
सेनिकोंकी युद्धयात्राके कारण तथा- | प्रणाम तथा स्वागत १६६ 
-उत्साह मय भाव १५१ | ५ > 
घरांगके प्रति नागरिकों के विविध भाव?! । 322 कट कक १! 
से श्घर ॥ 99 
आम | सागखुद्धिके सौभाग्यकी चर्चा १७० 
दोनों सेनाओं का जमाव १४३ | एकोनविंश सर्ग १७१-१७९ 
नाव पदातियुद् हे हमर कक जिज्ञासा १७१ 
१४४ | "पंगकी शालीनता हि 
अरे आ3044: 50 हे के देवसेना आदिकी दृढ़ प्रतिज्ञता श्डर्‌ 
समरस्थली वर्णन पप सुनन्‍्दाके विवाहकी तयारी हर! 
फिर अ३ ४६ | लिनाह अण्क १७३ 
युद्धकी चरमसीमा तथा कविकी कल्पना १४७ बिवाह-विदा तथा नवदम्पति स्व्रागत हु 
अष्टादश सर्ग-- १५८-१७० | नवदम्पतिकी प्रशंसा तथा अनुराग १७७ 
देवसेनका नीतिपूर्वक युद्ध संचालन १५८ | परस्परमें लीन युगलका गाढ़ानुराग का 
मधुराधिपका प्रत्याक्रमण . ? | मनोरमाका मोह तथा बिरह श्ष्प 
विजयमंत्री द्वारा प्रतिरोध ”.| प्रेम रहस्य भेद 5 
हस्तियुद्ध तथा शत्रुपरामव तथा पलायन १४६ | सब्बीद्वारा मनोभाव लेना १७६ 
उपेन्द्रका प्रत्याघात / | प्रेमी मिलनका प्रयत्ञ हा 
कश्चिद्धर का आविर्भाव ” | स्वदारसंतोष-ब्रत पर हृढ़ बरांग १७७ 
उपन्द्रसेनके तिरस्कारपूर्ण वचन १६० | सल्वीका डिगानेका प्रयत्ञ न 
बरांगका संयम तथा बीरतापूर्ण उत्तर ”? । शीलकी महिमा व्यभिचारके दोष हर 
युवराजोंका इन्द्र कबिकी कल्पना १६१ | प्रेमका राजमार्ग विवाह श्ज्ण 
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सुपेणकी अयोग्यता तथा झत्र॒का श्राक्मण १८९ 


सबेशका समरस्थलीसे पलायन 

शत्र द्वारा आक्रान्त आधा राज्य-- 
लेकर संधिका प्रस्ताव 

महाराज धर्मेंसेनका वरांगको-- 
याद करके दुखी होना 

घर्मसेनकी युद्धयात्रा 

मंत्री परिषद्‌ तथा मित्रराजाकों-- 
बुलानेका निर्णय 

दूत द्वारा महाराज देवप्तेनकी समाचार 
देवसेनका उत्तमपुराधिपकी-- 
सहायताथे चलनेका निर्णय 
कश्चिदभट ही वरांग है, रहस्यका भद 
पिताकी बविपत्ति सुनकर-- 

बरांगको भी आंसू आ गये 
मनोरमासे विवाहादि 

कृतज्ञता प्रकाश तथा-- 

धर्मपितासे अनुज्ञा लेना 

घमंपिताकी सहयात्रा 

युद्वयात्रा तथा सेनिकोंके वचन 
सेनाका बणुन तथा आगमन सन्देश 
सागखूद्धि द्वारा देवसेन तथा-- 
वरांगका समाचार 

पुत्रप्राप्तिके समाचारसे प्रमुदित राजा 
बन्धुमिलन तथा शत्रुमर्दन योजना 
शत्र पलायन 

राज्याभिषेक 

राजधानी प्रवेश 

माता-अहिन-पत्नीसे मिलन 


एकविंश सर्ग 

कर्म वैचित्र्य 

सम्बन्धी विदा 

बरंंगकी न्याय निपुणता 

सुबेण आदिका हृदय परिवतेत-- 
तथा क्षमादान 
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बरांगका नतन राज्य निर्मोशका निणेय... (हरे 
पितासे अनुमति प्रहण हि 
सहयात्री चयन तथा यात्रा श्द्३्‌ 
नगर स्थान निरीक्षण तथा निर्माण न 
आनतेपुरका वर्णन 4; 
राजभवन १६४ 
देवालय हा 
देशसमृद्धि तथा नागरिक पु 
इति-भीति हीनता श्ध्ष 
सागखृद्धिको विदर्भराज बनाना 
अन्य बन्धु-बान्धवोंको प्रादेशिक राज्यापंण ,, 
सुषेणके लिए वकुलराज देनेका प्रयत्न १६६ 

दूत प्रेषण मु 
बकुलाधिपके मंत्रियों द्वारा आत्म-समर्पण- 
-सम्मति १६७ 
पुत्री विवाह प्रस्ताव कि 
क्षमा याचना तथा मनोहरा वियाह रे 
घर्मराज तथा राज्यका चरम विकास १६८ 

द्वाविंश सगे १९९--२०९ 
बरांगके सुराज्यका वर्णन १६६ 
स्‍्नह तथा सहानुभतिमय शासक कि 

| राजाकी धर्मनिष्ठासे सम्रद्धि २०१ 

| चरांगराज का ऋतुविहार ड 
सुखमम्त राजा २०२ 
पुण्य प्रशंसा १9 
सुब्रमें भी धर्म न भूलने बाली- 
-रानी अनुपमा २०३ 
सागार धर्म मा 
अष्टांग सम्यक्दशेन २०४ 
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बराइुनेव सर्वाज्ञे बराज्ञ चरिताथवाक्‌ | 
कस्य नोत्पादयेदूगाठ मनुरागं स्रगोचरम्‌' ॥ 


बी० नि० २४७६० ( १६३३ ई० ) के पहिले ब॒रांगचरितकी स्मृति आचार्य श्री जिनसेनकृत 
हरिवंश पुराणके प्रथम सर्गका उक्त ३५ वां 'छोक ही दिलाता था। असंख्य लुप्त प्रान्थोंमें इस महान्‌ 
प्रन्थकी भी गणना होती थी | यह भी पता न था कि किस आचार्यने इसे रचा था । पद्मचरितके 
प्रणेता श्री रविषेशाचार्य इसके भी कर्ता रहे होंगे ऐसा अनुमान किया जाता था। किन्तु भण्डारकर 
रिसच इंश्रीच्यूट पूनाकी पत्रिकाकी १४ वाँ प्रतिके प्रथम तथा ट्वितीय भागमें डा० अद्नाथ नेमिनाथ 
उपाध्येका एक शोधपूर्ण लेख उक्त वर्ष ही प्रकाशित हुआ, जिसने जिज्ञासुओं को वरांगचरितके 
सद्भावकी ही सूचना न दी थी; अपितु उसके कर्त्ता श्री जटिलम॒नि, जटाचाये अथवा जटासिंहनन्दिका 
भी पर्याप्त परिचय दिया था। इस लेखके प्रकाशनके बाद वरांगचरितको प्रकाशमें लानेके लिए 
विद्वान लेखकसे सब तरफसे आग्रह किया गया और समाजके सोभाग्यसे २४६५ ( बी० नि० ) 
( द्सिम्बर १६३८) में यह भ्रन्थ पाठकोंके सामने आसका । उक्त लेखके विद्वान लेखक डा० आ० ने० 
उपाध्येने लक्ष्मीसेन मठ कोल्हापुर तथा जैन मठ श्रवशवेलगोलकी ताड़ प्रतियोंके आधारपर इसका 
सम्पादन किया है तथा साहित्य मनीषी मूक सवेक पं० नाथूराम प्रेमी ने इसे श्री माणिकचन्द्र दिगम्बर 
जैन प्रन्थमाला के ४० वें प्रन्थके रूपमें प्रकाशित किया है । 


ग्रन्थ परिचय---यद्यपि सगोंके अन्तमें आया वाक्य “चारों वर्ग समन्वित, सरल-शब्द- 
अथे-रचनामय वरांगचरित नामक धर्मेकथा?”* इस ग्रन्थका चतुबेग समन्वित धर्मकथा नामसे परिचय 
देता है, तथापि इसके आकार, छन्द तथा अन्य प्रकारों के आध।रपर इसे संस्क्रत महाकाव्य कह जा 
सकता है, क्‍योंकि मंगलाचरण पूरक प्रारव्ध यह पूरी रचना इकतीस सर्गोंमें विभाजित है । बाइसवें 
तीथेकर नेमिनाथ तथा श्री कृष्णचन्द्रजीके समकालीन बरांग इसके नायक हैं । इनमें धीरोदात्त नायक 
के सब गुण हैं । मह।काव्यमें आवश्यक नगर, ऋतु, उत्सव, क्रीड़ा, रति, विप्रलम्भ, विवाह, कुमार- 
जन्म तथा वृद्धि, राजसभा-मंत्रणा, दूतप्रेषण, अभियान, युद्ध, विजय, राज्यसंस्थापन, धार्मिक आयोजन, 
आदि के बर्णनों से यह व्याप्त है । वसन्‍त तिलका, पुष्पिताग्मा उपजाति, प्रहषंणी, मलिनी, अनु 
दुभ, भुजंगगप्रयाता, माज़भारिणी, वंशस्थ तथा द्वुतविलम्बित छन्दोंका मुख्य रूपसे उपयोग हुआ 
है| सगे समाप्ति बहुधा विसदृश छन्दसे की गयी है । वरांगकी धर्मनिष्टा, सदाचार, कत्तेज्यपरायणता 
शारीरिक तथा मानसिक विपत्तियोंमें सहिष्णुता, विवेक, साहस, लोकिक तथा आध्यात्मिक शत्रओं 
पर पूर्ण बिजय, आदि उसे सदज ही उत्कृष्ट धर्मबीर धीरोदात्त' नायक बना देते हैं। परम्पराके 
अनुसार महाकाव्यमें तीसपे अधिक सर्ग नहीं होने चाहिये किन्तु इसमें एकतीस हैं । 


३--सेठ 'माशिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला का ३२ वां ग्रन्थ, प्ृ० ४ । 
२---““इति धर्मकथोदेशे चतुर्न॑ग समन्विते स्फुट शब्दार्थ सन्दर्मं वरांगचरिताश्रिते”'।?? 
३--' अविकत्त्यनः क्षमावानति गम्भीरों महासत्त्ः | 

स्थेयान्निगढमानो धीरोदात्तो दृढ़जतः कथितः || साहित्यदपंण, सर्ग ३ हछोक ३२ । 


०. हम “नन«कणा बम 840०५ 


( २० ) 

कथावरुतु "भगवान्‌ अहईन्त उनका धर्म तथा सर्वदर्शी ज्ञान रूप रक्षत्रयके भमस्कार पूबंक 
ग्रन्थका प्रारम्भ द्ोता है। महापुराणके समान कथा प्रबन्ध, उपदेष्टा तथा श्रोताके लक्षण तथा भेदों 
का विवेचन है। फिर कथा प्रारम्भ होती है विनीत देशकी रम्या नदीके तटपर स्थित उत्तमपुरमें 
भोजबंशी महराज धर्मसेन राज करते थे । इनकी तीन सौ रानियोंमें गुणबती पढद्टरानी थीं इसी देवी 
की कुछ्षिसे कुमार वराज्ज उत्पन्न हुए थे । मंत्रियोंसे विमर्ष करके धर्मेसेनने वयस्क वरांगका दश 
कुलीन पुत्रियों के साथ न्याह कर दिया था। कुछ समय बाद भगवान्‌ अरिष्टनेमिके प्रघान शिष्य 
बरदत्त कवेली उत्तमपुर पधारे धर्मसेन सकुट्धम्ब बन्दनाथे गये, तथा राजा द्वारा प्रश्न किये जाने पर 
कवेली ने धर्म और त्तत्त्वों का उपदेश दिया । संसारके कारण कर्मों, लोकों, तियेज्न गति, मनुष्य- 
गति तथा लोक, स्वर्ग तथा मोक्षका विशेष विवेचन किया था। वरांगके पूछने पर मिथ्यात्व तथा 
सम्यकत्व का विवेचन किया था। जिससे प्रभावित हो कर कुमारने अणुब्रतोंको धारण किया था। 
बरांगको युवराज पद देने पर इनकी सोतेली माता तथा भाई सुषेण को इच्यां होती है । ये सुबुद्धि 
मंत्री से मिल कर पडयन्त्र करते हैं । मं त्रिके द्वारा शिक्षित दुष्ट घोड़ा वरांगको जंगलकी ओर ले भागता 
है तथा कुमार सहित कुएंमें जा पड़ता हैं । किसी प्रकार कुएँंसे निकल कर वरांग जब दुर्गम बनमें आगे 
बढ़ते हैं तो व्याप्र पीछा करता है तथा किसी हाथीकी सहायता से ये उससे छुटकारा पाते हैं. 
इसी प्रकार एक यक्षी इन्हें अजगरसे बचाती है तथा इनके स्वदार-संतोष-ब्रतकी परीक्षा लेकर इनकी 
भक्त हो जाती हैं बनमें भटकते युवराजकों बलिके लिए भील पकड़ ले जाते हैं. किन्तु सांपके द्वारा 
ढंसे भिल्‍्लराजके पुत्रका विष उतार देनेके कारण इन्हें मुक्ति मिल जाती है और यह सेठ सागरबुद्धि 
के बंजारेपे मिल कर उपे जंगली डाकुओंसे बचा लेकर कश्चिद्धर नामसे अज्ञात बास करते हैं । सेठ 
सागरबुद्धिके धमपुत्रकी भांति ललितपुरमें रहते हुए वे सेठोंके प्रधान हो जाते हैं | इधर उत्तमपुरमें इनके 
माता पितादि धार्मिक जीबन विताकर वियोगके दुखको भर रहे थे। हाथीके लोभसे मथुराधिपने 
ललितपुर पर आक्रमण किया तो कश्रिद्धरने उसको परास्त करके फिर अपने पराक्रमकी पताका फदरा 
दी । कृतज्ञ ललितपुराधिपने अपना आधा राज्य तथा लड़की बरांगेको दी । 

बरांगके लुप्त हो जाने पर सुषेण उत्तमपुरके राज्यमारकों सम्हालता है और अपनी अयोग्य- 
ताओंके कारण शासनमें असफल रहता है | उसकी इस दुर्बलता तथा धर्मसेनके बुढापेका अनुचित 
लाभ उठानेकी इच्छासे वकुलाधिय उत्तमपुर पर आक्रमण करता है तथा धर्सेन ललितपुराधिपसे 
सद्दायता मांगते हैं । इस अवसर पर बरांग जाते हैं और बकुलाधिपके दांत खट्टो कर देते हैं । तथा 
जनताके स्वागत ओर आनन्दके वीच अपनी नगरीमें प्रवेश करते हैं । अपने विरोधियोंको क्षमा करके 
बरांग पितासे दिग्विजयकी अनुमति मांगते हैं । वे नये राज्यकी स्थापना करते हैं जिसकी राजधानीका 
निर्माण सरस्वती नदीके किनारेपर आनतेपुर नामसे हुआ थ।। यहां पर'वे विविध ऋतुओंका आनन्द 
लेते हैं । अपनी पट्टरानीको श्रवकाचारका उपदेश देते हैं तथा महान्‌ जिनमन्दिर का निर्माण कराके 
विद्वाल जिन विम्बकी प्रतिष्ठा पूरे धार्मिक आयोजनके साथ कराते हैं। नास्तिकमतोंका निरूपण 
करके वे अपने मंत्रियों का सन्देह निवारण करते हैं तथा उन्हें जिनधर्मेश् परम श्रद्धानी बना देते 
हैं। अपनी प्रजाका ज्ञान तथा सुख्न बढ़ानेके लिए ये तक्त्वार्थ तथा पुराणोंका उपदेश देते हैं। अनु- 
पमा मद्दारानीकी कुक्षिसे पुत्र॒का जन्म होता है, जिसका नाम सुगात्र रखा जाता है। 

एकदिन वरांगराज आकादसे टटते तारेको देखते हैं और उन्हें संसारकी अनित्यताका 
तीग्र भान होता है। वे दीक्षा लेनेका निर्णय करते हैं । कुटुम्बी जन उन्हें रोकते हैं, किन्तु वे अपने 
धर्मेपिता सेठ सागरबुद्धि तथा अन्य स्व्रजनोंकों समझा लेते हैं । कुमार सुगात्रकों राजसिंहासन पर 
बेठा कर अन्तिम उपदेश देते हैं और श्री बरवत्त कवेलीसे दैगम्बरी दीक्षा ले लेते हैं। रानियां भी 
धार्मिक दीज्षा लेती हैं। बरदत्त कबेली मुनिधर्मका उपदेश देते हैं। इसके बाद राजा तथा रानियां 
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घोर तप करके अपने श्रन्तरंग और बहिरंग शन्रुओंकों जीतते हैं। श्रन्तमें बरांगराज शुक्तध्यान 
करके सदूगति को प्राप्त करते हैं । 

इस कथा वास्तुसे भी स्पष्ट है--रस, पात्र तथा चतुववेग साधक होनेके कारण यह धर्में कथा 
उच्च कोटिका संस्कृत महा काव्य हो जाती है । 

ग्रम्थंकार--अब तक प्रकाशमें आयी दोनो दस्त लिखित प्रतियोंमें कहीं भी प्रन्थकारका 


किसी ग्रकारसे निर्देश नहीं मिलता है। अर्थात्‌ भ्रन्थकारके विषयमें अन्तरंग साक्षीका सर्वथा अभाव 
है। इस महाकाव्यको हमारे सामने लाने वाले सुप्रसिद्ध विद्वान डा० उपाध्येने भी सर्गान्‍्तमें आये 
विशाल कीर्ति, तथा राजसिंह शब्दोंके ऊपरसे लेखकका अनुमान लगानेके प्रलोभनको ग्राह्म नहीं समझता 
है" । आपाततः अन्तरंग साक्तियोंके अभावमें बाह्य साक्षियोंकी ही शोध एकमात्र गति रह जाती है । 
बाह्य साक्षी भी प्रधानतया दो प्रकार के हैं प्रथम साहित्यिक निर्देश, द्वितीय शिलालेख । साहित्यिक 
निर्देश संक्ेपमें निश्न प्रकार हैं-- 

१--आचार्य जिनसेनने ( ल० ७८३ ई० ) अपने हरिवंश पुराणके प्रारभ्भमें पूर्ववर्ती कवियों 
तथा काब्यों का स्मरण करते हुए बरांगचरितके लिए लिखा है “स्वेगुण सम्पन्न नायिकाके समान 
अथे गम्भीर वरांगचरित अपने समस्त लक्षणों (अंगोपांगों) के द्वारा अपने प्रति किसके मनमें गाढ़ 
अनुरागको उत्पन्न नहीं करेगा अर्थात्‌ बरांगचरित सबके लिए मनोहारी है। किन्तु इतना सम्मान 
पूर्ण होकर भी यह निर्देश केवल ग्रन्थका परिचय देता है। उसके निर्माताके विषयमें मोन हे। 


२--आदिपुराणकार आचार्य जिनसेन छितीयने (८५३८ ई०) “काव्यकी कत्पनामें तल्लीन 
जिस आचार्यके जटा हमें अथे सममाते हुए से लहराते हैं वह जटाचाय हमारी रक्षा करें? १ कहकर 
किन्हीं जटाचायको नमस्कार किया है | इतना ही नहीं कितनी ही बातोंमें बरांगचरितके मन्तव्योंको 
अपने पद्मोंमें दिया है । किन्तु आदिपुराण जटाचार्यकी कृतिके विषयमें मौन हे । 

३--हरिवंश पुराणके बरांगवरित और आदि पुराणके जटाचायमें क्‍या सम्बन्ध था इस 
समस्याका निकार श्री उद्योतनसूरि ( ७७८ ई० ) की कुबलयमाला* की 


“जहिं कण रमणिज्जे वरंग-पठमाण चरिय वित्थारे। 
कह व ण सलाहणिज्जे ते करणो जडिय-रविषेणो ॥ 


गाथासे मिलता है। यद्यपि मा० प्रेमी जी' को 'रविषेणो' पदने द्विविधा में डाला था तथापि 
डा० उपाध्ये ने जिहिं? 'ते” “'कइणो” पदोंके आधार पर यह निविंवाद सिद्ध कर दिया है कि उद्यो- 
तन सूरिने बरांगचरित तथा पद्मचरितके निर्माताओं जड़िय-रविषणेका निर्देश किया है। 
४--जडिय जटिलका श्रान्त पाठ है यह धवलक्कत हरिवंश* (ल० १९ वीं शती ) के 
१--त्रांगचरित की अंग्रेजी भूमिका, ए० ८ (मा० ग्र० मा० मुम्बई, ग्र ०४०) । 
२--हरिवंश पुराण, प्र० अ्र०, ड्ठोक ३५ । 
३-- का व्यानुचिन्तने यस्य जट!ः प्रचलबृत्तयः | 

अर्थान्स्मानुबदन्तीव जयचार्य: स नोडबतात्‌ | अदिपुराण, सर्ग १. छोक ५४० । 
४--कैलोग ओफ मैनुस्क्रिप्ट जैसलमेर भण्डार, गायकत्राड़ सीरीज वोन १३, ० ४२ । 
५--पत्मचरितकी भूमिका, ए० ३ | 
६-वरांगचरितकी अंगेजी भूमिका, प्ृ० १० ( मा० च० ग्र०, ग्र० ४० ) | 
७--सी० पी० तथा वरारके संस्कृत प्राकृत मैनुस्क्रिप्फा कैगलोग, पएृ० ७६४ । 
ष्टह 
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घुणि महसेणु सुलोयणु जेश पउठमचरिड ह्ुणि रविसेणेण । 
जिणसेणेण दरिवंसु पवित्त जडिलप्लुशिणा वरंगचरित्त | 


उद्घधारणसे स्पष्ट हो जाता है । अर्थात्‌ स्पष्टरूपसे धवलाचायें सुलोचनाचरितके निर्माता 
मनि महासेन, पद्मचरितके रचयिता आ० रविषेश, हरिबंशकार आचाये जिनसेन तथा बरांगचरित- 
कार श्री जटिलमनिको स्मरण करते हैं । 

इनके अतिरिक्त कतिपय ग्रन्थोंमें वरांगचरितके उद्धरण भी मिलते है। गोम्मटेश प्रतिष्ठापक 
मंत्रिवर चामण्डरायने अपने त्रिप्नष्ठि-शलाका-पुरुष-चरित" में ( ६७८ इई० ) कथा अंगोंका विवेचन 
करते हुए श्रोताके भेदोंकों बतानेके लिए बरांगचरितके प्रथम अध्यायका १५ वां श्होक ज्योंका त्यों 
उद्धत किया है । इस निर्देशकी महत्ता तो इसमें हे कि उक्त शछोकके पहिले चम॒ण्डरायने “जटासिंह: 
नयाचार्यर वृत्तं””* भी लिखा है। दशमी शतीका यह निर्देश कुबलयमाला तथा हरिबंश पुराणके 
निर्देशों का पुष्ट पोषक है । सोमदेबोचार्य द्वारा भी वरांगचरितके 


“द्रमत्स्यः किलेकस्तु स्वयंश्च॒रमणोदथी | 
महामत्स्यस्थ कण स्थः सम तिदोषादधों गठः।। 


को उद्धृत करना भी प्रमाणित करता है कि वरांगचरित दशमी शतीमें ही पर्याप्त ख्याति तथा 
प्रतिष्ठा पा सका था | 

मर्यादा-मंत्री चामण्डराय द्वारा 'जटासिहनन्दिः नामसे वरांगचरितकारका निर्देश हमारा 
ध्यान आदिपुराण के उस पाइ्वेलेखकी ओर ले जाता है जिसमें जटाचायका नाम 'सिंहनन्दिनः 
लिखा है। इन उद्धारणोंके सहारे ऐसी कल्पना आती है कि वरांगचरितके प्रथम सर्गमें आया “राजसिंह? 
शब्द संभवतः आचायके नामका आंशिक संकेत करता है क्योंकि प्रादेशिक भाषाके ग्रन्थकारों में भी 
'जटासिंहनन्दि नामसे वरांगचरितके स्वयिताका स्मरण करनेवालोंका बहुमत है-- 

१--कनन्‍्नड़ भाषाके धुरन्धर कवि पम्पने भी अपने आदिपुराण ( ६४१ ई० ) के आरम्भमें 
बड़े सम्मान ओर श्रद्धाके साथ 'जटाचार्ये” नामसे वरांगचरितकारका स्मरण दिया हे" 

२--धर्माम्ृतके रचयिता श्रीनयसेन ( १११२ ३० ) जठासिंहनन्दिको “चरित्र रज्ञाकर रधिक- 
गुणसेज्‌” रूपसे स्मरण करते हैं* । 

३--पाइव॑ पंडित अपने पाश्वेनाथ पुराणमें ( १२०५ ) जटाचार्य नामसे बरांगचरितकारकी 
प्रशैसा करते हैं ' । 

४--अनन्तनाथ पुराणके कर्त्ता जन्नाचार्य ( १२०६ ) “नृपश्ृत्य वर्धित सुधमेर श्री जटासिंह- 
नद्याचाये? रूपसे जटाचायेका स्मरण करते हैं' । 


१--कर्नाटक सहित्य परिषद्‌ द्वार १६२८ में प्रकाशित | 

२--थह वाक्य त्रिपष्ठि-शालाकाचरितकी समस्त हस्तलिखित प्रतियोंमें नहीं मिलता है तथापि इसकी 
स्थिति निर्विवाद है क्योंकि १४२७ (शक) में की गयी इसकी ताड़पत्रीय प्रतिमें भी यह वाक्य है । 

३--प्रथम सर्ग, छोक १२ ( मैसूर संस्करण १६०० )। 

४--सर्ग १, शोक १३ ( मैसूर संस्करण १६२४-६ )। 

प--सर्ग १, स्छोक १४। 

६--सर्ग १, वलोक १३ ( मैसूर संस्करण १६३० )। 


( रे३ ) 


४-धृष्पदन्तपुराणके निर्माता गुणवर्म द्वितीय ( १२३० ई० ) भी जटाचायेको “मुनिपुंगव 
जटासिंहनन्दि” नामसे प्रणाम के हैं। । * 

६--श्री कमलभव अपने शान्तीश्वर पुराणमें ( १२३५ ३० ) जटासिंहनन्दि नामसे ही 
बरांग चरितकारका उल्लेख करते हैं* | 

७--नेमिनाथ पुराणके प्रारम्भमें महाबल कबिने ( १२४५ ) भी 'जगती ख्याताचार्य' रूपसे 
जटासिंदनन्दिका उल्लेख किया है । 

जटाचायेका निर्देश करनेवाला एक मात्र शिलालेख निजाम राज्यके कोप्पल* (कोप्पन ) नाम 
के स्थान परथपाल्कीगुण्डु पहाड़ी पर मिला है। प्राचीन कालमें यह स्थान सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थान 
रहा होगा जैसा कि यहांसे प्राप्त विविध शिलालेखोंसे स्पष्ट है। यहां पर मिले शिलालेखोंमें सम्राट 
अशोकके भी लेख हैं । प्रादेशिक परम्पराके आधार पर कद्दा जा सकता है कि मध्ययुगमें भी यह 
स्थान जैनियोंके लिए पूज्य रहा है। जटाचारयका निर्देशक लेख अशोकके शिलालेखके ही पास है। 
पत्थर पर दो चरण खुदे हैं ओर उनके नीचे कन्नड़ भाषामैं-- 


“जटासिंहनन्दि आचायर पदव 
चावय्यं माडिसिदों'” 


दो पंक्तिका लेख भी अंकित है। जैन परम्परामें यह प्रथा प्रचलित थी कि किसी 
भी पूज्य पुरुषके देहत्याग स्थान अथवा स्मशान पर कोई स्मारक बनवा देते थे और उसपर 
चरण चिन्ह खुदया देते थे । ऐसे स्थानोंकों निविदि! नामसे कहा जाता था। “नसियां! 
इसीका अपकश्चंश प्रतीत होता है। यतः अनेक जैन साधु समाधिमरणके लिए कोप्पन जाते 
थे अतः यही सम्भव प्रतीत होता है कि जटाचार्यन कोप्पनमें समाधिमरण किया होगा जिसकी 
स्मृतिमें उनके परमभक्त “चावर्य्य) ने चरणपादुका बनवायी होंगी। यद्यपि इस लेखमें केबल 
“जटासिंहनन्दि! का उल्लेख है तथापि नामसे उल्लेख किये जानेके कारण कहा जा सकता है कि यह 
लेख कननड़ कवियों द्वारा नमस्क्त इन्ही वरांगचरितकार ज़टाचार्यका ही निर्देश करता है। इसके अतिरिक्त 
लेखका काल भी उक्त निष्कर्षका समर्थन करता है | लेखके अक्षरोंके आकार तथा अंकनके प्रकारके 
आधारपर विद्वान्‌ सम्पादक ने इसे १० वीं शतीका लेख बताया है। इन्हीं बातों पर विचार करके 
डा० उपाध्येका अनुमान है कि यह लेख आसानीसे ८८१ ई० के आस पासका खुदा होना चाहिये, 
क्यों कि इसके अज्ञारादि वहीं मिले उस शिलालेख* के समान हैं. जिसमें उक्त सम्बतका निर्देश 
है । ढा० उपाध्येके मतसे यह लेख इसाकी ८ वीं शतीका भी हो सकता हे । 

१--सर्ग १, सटोक २६ ( मद्गास संस्करण १६३३ )। 

२--सर्ग १, "ठोक १६ ( मैसूर संस्करण १६१२ )। 

३--सर्ग १, स्ठोक १४ । 

४--कर्नाटक साहित्य परिषद्‌ पत्रिका, जिल्द ३२, सं० ३, प्ृ० १शे८-४४ पर श्री एन० बी० शाल्नरी 
का 'कोपन-कोप्पण' शीष॑ंक निबन्ध | 

४--दैदरबाद आरकेयोलोजीकल सौरीज, स० १२ (१६३५) में सी० आर०कृष्णम्‌ चारद लिखित 
“'कोपबलके कन्‍नण शिलालख” । 

६--है० आ० सी, सं० १२ (१६३५) में केवल प्राचीन लिपि अध्ययनके आधारपर । 

७--इस शिलालेखके च, चा, व, प, आदि वर्ण कन्नड़के उन शिलालेखोंके इन वर्णोति बिल्कुल 
मिलते हैं जिनपर ८८१ ई सम्बत्‌ खुदा है | यदि विसदशता है तो केवल ज वर्णुकी खुदाई में हे। इन्हीं 
हेतुओंके भ्राधारपर डा० उपाध्ये शिलालेखका समय ८ बीं शतीमें ले जतते हैं । 


( २४ ) 


यद्यपि शिलालेख आचार्य जटासिंहनन्दिकी स्वनाओं आदिके विषयमें पूर्ण मोन हे तथापि 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह शिलालेख वरांगचरितकार जटाचार्यके ही समाधिमरणका स्मारक हे, 
क्योंकि इसमें खुदा 'जटा” विशेषण इन्हें अन्य सिंहनन्दियोंसे अलग कर देता है। कन्नड़ साहित्यमें 
सुलभ विविध निर्देश यह बताते हैं कि जटाचाये संभवतः कर्शाटक वासी रहें होंगे। उस समयका 
कर्णाटक काबेरीसे गोदावरी तक फैला था जिसमें कोप्पल पड़ता है। इतना ही नहीं उस समयंका 
कोप्पल विद्वानोंका मरण स्थान भी था जैसा कि कुमारसेन आदिके मरणस्थल होनेसे स्पष्ट हे । इन 
सब साक्षियोंके आधारपर कहां जा सकता है कि जन्मजात महाकवि, उम्र तपस्वी, निरतिचार परि- 
पूर्ण संयमी, परम प्रतापी, रंक तथा राजाके हितोपदेशी, सबवे सम्मत आचार्य तथा" सुप्रसिद्ध जैन 
मुनि श्री जटाचाये ही बरांगचरितके निर्माता थे। 
जटासिंदनन्दिका समय-्ररांगचरित अपने करत्तेके समान अपने निर्मार्णके सभयके 

विपयमें भी मोन हे। अर्थात्‌ समयके बविषयमें भी अब तक कोई अन्तरंग साक्षी दृस्त- 
गत नहीं हुआ है । फलतः केबल उत्तरवर्ती लेखकोंके समयके आधार पर इतना कहद्दा 
जा सकता है कि आचाये जटासिंदनन्दि इस वर्षके पहिले हुए होंगे । सबसे प्राचीन 
तथा स्पष्ट निर्देश छुबलयमालाका है। कुबलयमालाकार श्री उद्योतनसूरि के बाद श्री जिन- 
सेनाचाये प्रथमने अपने हरिवंशपुराणमें वरांगचरितका उल्लेख किया है। इनके बाद जिनसेन 
द्वितीयने आदिपुराणमें इस ग्रन्थका निर्देश किया है। जहां पम्पने जटाचार्यका स्मरण किया 
है वहीं आदरे-मंत्री चामुण्डरायने बरांगचरितके उद्धारण दिये है। इनके बाद धवल, नयसेन, 
पाइ्वेपंडित, जन्न, गुणवर्म, कमलभव तथा महाबल कविने वरांगचरित या जटाचार्य या दोनोंको 
स्मरण किया है| अर्थात्‌ जटाचाय और उनका वरांगचरित ८ वीं शतीके चतुर्थ चरण में ही पर्याप्त 
प्रसिद्ध दो गया था क्योंकि उद्योतनसूरिका समय उ७प३० निश्चित साही है। हरिवंश पुराणके 
प्रारम्भमें आया वरांगचरितका उल्लेख भी इसी बातकी पुष्टि करता है क्‍योंकि यह्‌ ७८३ ई० में 
समाप्त हुआ था । फलतः यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि ८रे८ ३० के लगभग अपना आदिपुराण 
प्रारम्भ करते हुए आचाये जिनसेन द्वितीयकों जटाचायके लहराते जटा अर्थ सममाते से लगे। आदि- 
पुराणके इस निर्देशसे प्रतीत तो ऐसा होता हे कि संभवतः; यदि आचाये जिनसेनने जटासिंहनन्दिके 
देन नहीं किये थे तो उनकी किसी मूर्ति या चित्रको अवश्य देखा था यही कारण हैं कि उनके 
मानस्तल पर लहराते जटा चित्रित ही रह गये । 


ज्यों ज्यों समय षीतता गया जटाचार्य और वरांगचरितकी ख्याति बढ़ती ही गयी। इसी 
लिए ९० वीं शतीमें महाकबि पम्पन इन्हें सबिनय स्मरण किया ओर चामुण्यरायने तो इनके उद्धरण 
ही दे डाते। यही अवस्था ११ वीं १२ वीं शरतीमें हुए महाकबि धवल तथा नयसेनकी है । १३ वीं शतीमें 
तो बरांगचरित और जटाचार्य कवियोंके आदश बन गये थे क्योंकि पाइवैपंडित (१२०५) जन्न (१२०६) 
गुणवर्म (१२३०) कमलभव (ल० १२३५) तथा महाबलकबि (१२४४) ने इसी शतीको गौरवान्बित 
किया था । महत्त्वकी बात तो यह है कि बरांगचरित और उसके रचयिताकों ८ वीं शर्तीके उत्तराद्में 
ही समस्त भारत तथा सम्प्रदायोंमें मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। क्‍या इस ख्याति और लोकप्रियता 
को पानेमें कुछ भी समम न लगा होगा ? स्वाभाविक तो यही है कि उस प्रकाशन तथा गसनागमन 
के साधन विरल युगमें इस ख्यातिने पर्याप्त समय लिया हो । ऐसा प्रतीत होता है कि वरांगचरित 
अपने ढंगकी सर्वे प्रथम चतुरवेग समन्वित धर्मकथा थी। फलतः इसे विश्रत होनेमें उतना अधिक 
समय न लगा द्वोगा जितना कि उस युगमें लगना चहिए था तथापि उद्योतनसूरि तक पहु'चनेमें इसे 
कुछ समय अवश्य लगा होगा। उ्योतनसूरिका निर्देश तो यह भी सूचित करता है कि आचाये 


(२५ ) 


रविषेणके सामने भी बरांगचरित था| आचार्य जटिल द्वारा किसी पूर्व॑वर्त्तीका निर्देश न किया 
जाना भी इसका पोषक हे 

बरांगचरितकी आदि-काव्यता जहां उसकी प्रतिष्ठाका प्रसार करती है वहीं यह भी कठिन कर 
देती हे कि वे किसके बाद हुए होंगे | अर्थात्‌ उनके समयकी पूर्वसीमा दूरूद दी रह जाती है। 
प्रन्थमें आगत व्यक्ति तथा पुरुषोंके नामादि भी इस दिशामें विशेष सहायक नहीं हें क्योंकि 
पुराणोंको इतिहास करने वाला 'पार्जीटए आज भी समयके गर्भमें हे । वण्यें विषय, विशेषकर तत्त्व 
चर्चाओंके आधार पर भी बल पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि जटाचाय्येने इस आचार्यके इस 
तस्वशास्त्रका विशेष रूपसे अनुसरण किया है । क्योंकि समस्त तत्त्वशास्त्र उपलब्ध भी नहीं 
और जो हैं वे प्रचाहपतित हैं । इनमें आये सैद्वान्तिक तथा दाशैनिक विवेचन इतने सदृश हैं कि 
उनके आधार पर पूर्बा-परताका निर्णय करना विज्ञान विरुद्ध है उदाहरणार्थ; वरांगचरितका नय 
आदिका वर्णन यदि सिद्धसेनसे मिलता जुलता है तो सामायिकादिका बणुन दशभक्तिसे अर्थात्‌ 
ओरक्ुन्दकुन्दाचार्य पूृज्यपादसे मिलता है। इसी प्रकार अनेकान्तका स्व॒रूप समन्तमभद्र सदृश है, तो तत्त्वों 
का समस्त विवेचन उम्ास्थामिसे मिलता है। फलतः इनके आधार पर यदि जटाचायेके समयकी 
पूर्व सीमा निश्चितकी जाय तो प्रथम शती (इसापूर्व) से लेकर ई०७ वीं शती तक आवेगा। यह निष्कर्ष 
किसी निश्चित समयकी ओर न ले जा कर संशयको ही बढ़ाय गा। नय विवेचन, अथवा अनकोन्त 
निरूपण अथवा ब्रतादिके लक्षण अथवा शज्लानचरित्रकी सफल सदगामिता आदिके निद्शन; इन 
सबका मूलाधार केबलीका वह ज्ञान था जो आचायें परम्पराते चला आ रहा था। तथा जिसके आधार 
पर आचार्योने उस समय अपनी अपनी रचनाएं की थीं, जब लोगोंके क्षयोपशम क्षीण दोने लगे थे। 
फलत; इसके आधारसे, यदि तत्तत्‌ लेखकॉके सभयक अन्य साक्षी उपलब्ध द्वों तो यह निष्कर्ष तो 
निकाला जा सकता है कि किस परिस्थितिसे प्रेरित दाकर क्रिस आचार्यने किस मान्यताकी व्याख्यामें 
क्या परिवतेंन, परिवद्धेंन अथवा वर्गीकरण किया था, किन्तु अन्य साक्षियोंके अभावमें उनके ही 
बलपर कोई निश्चय नहीं किया जा सकता है । 


यतः १--उद्योतनसूरिने बरांगचरितकों पद्मचरितसे पहिले तथा जटाचायको रविषेणसे 
पहिले रखा है, २--वरांगचरित आचायेको प्रारम्भिक कृति हे जेसा कि उसको अलंकृत कविता, 
विद्वत्तापूर्ण विवेचन तथा सिद्धान्त-तत्त्व चर्चा और पौराणिक वर्णुनोंसे स्पष्ट हैँ अतएब जटाचायें 
अपनी कृतिकी सबे विश्रतिको स्वयं भी देख सके होंगे अथांत उन्होंन बहुत लम्बी आयु पायी 
होगी । ३--आचायय जिनसेन ह्वितीयने अपने आदि पुराणको ८ थीं शतीके अन्त अथवा ६वीं 
शततीके प्रथम चरणमें प्रारम्भ किया था। ये इसे अपूर्ण छोड़कर दी स्वर्ग सिधार गये और इनके 
प्रधान शिष्य श्री गुशभद्गाचार्यको उसे समाप्त करना पड़ा । अर्थात्‌ आदिपुराण आचायें जिनसेन 
( ६० ) की बुढ़ापेकी कृति थी। तथा इन्होंने जटाचाय को ऐसे स्मरण किया है मानो उन्हें इन्होंने 
देखा ही था। ४--इतना ही नहीं इन्होंने सिद्धसेन, समन्तभद्र, यशोभद्र, प्रभावनन्‍्द्र और शिवकोटि 
के बाद जटाचार्यका स्मरण किया है अतएव कहा जा सकता है कि श्री जटाचायेका समय ७ वीं 
शतीके आगे नहीं लाया जा सकता । कोप्पलका शिलालेख भी इसी बातकी पुष्टि करता है। इसके 
विषयमें डा० उपाध्ये" ने ठीक दी लिखा हे कि आचाये श्री के समाधिमरणके बहुत समय बाद 
श्री चाब्य॑ यात्रा कोप्पन पहुचे तो उन्होंने देखा कि कालान्तरमें लोग यह भूल ही जांयगे कि 
जटाचायेका भी यहां समाधिमरण हुआ था । एक ऐसे आचायके मृत्यु स्थानको लोग भूल जांय 
जिसने अपने उपदेशों द्वारा देशके कोने कोनेको प्रवुद्ध किया था तथा घर्मकथा लिखनेके तीर्थेका 





१-- संस्कृत वरांगचरितकी भूमिका, ४० २३ (मा० ग्र० मा०, पु० ४० ) 





( २६ ) 


प्रवतेन किया था; यह बात उन्हें बहुत खटकी और उन्होंने लोकश्रुतिके आधार पर इस स्थान पर 
आवचायश्री के चरण सैकड़ों वर्ष बाद खुदवा दिये। फलतः उपलब्ध साक्षियोंके आधारपर जटाचार्यका 
समय ई० की सातवीं शतीके आगे ले जाना समचित न होगा | 

जटाचायका कवित्व-यथार्थ तो यही है कि जटाचार्यको स्व॑य यह भभीष्ट न था किवे 
कवियोंकी कोटिमें रखे जांय। यदि ऐसा न होता वे अपनी इस कृतिको चारों वर्ग समन्बित धमंकथा” 
स्वयं क्‍यों कहते ? तथा इसके बहुभागको सिद्धान्त और तत्त्व चर्चा से क्‍यों भरते। चतुर्थे स्का 
कर्म प्रकरण, पांचवेंका लोक-नरक वर्णन, छठेमें तियेश्ल योनिका विवेचन, सातवेंमें भोगभूमि, आठ- 
बेंमें कमेभूमि, नवेंमें स्वरगेलीक, दशवेंमें मोक्षका दिग्दशेन, ग्यारहवेंके प्रारम्भमें मिथ्यात्वोंका प्ररूपण, 
पन्‍्द्रवेंके उत्तराडमें बारह ब्रतोंका उपदेश, बाइसबेंमें गृहस्थाचारका निरूपण, तेइसवेंकी जिनेन्द्र प्रतिष्ठा 
तथा पूजा, चौब्रीसवेंका परमत निरसन, पच्चीसवेंमें जगत्‌ क्ेत्व, वेद्‌-आ्राइणु-विविध तीथोंकी व्यथेता, 
छब्बीसवें का द्वव्यगुण प्रकरण, प्रमाणनय विवेचन सत्ताइसवें का त्रिषष्ठि शलाका पुरुष चरित चित्रण, 
अट्टाइसवेंमें बारह भावना, तथा इकत्तीसवें का महात्रत-समिति-गुप्ति ध्यान आदिका विवेचन स्पष्ट ही 
बताता है कि यह ग्रन्थ धर्मंकथा ही नहीं है, अपितु इसका बहुभाग धर्मेशास्त्र ही है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि सिद्धांत और न्यायशास्त्रसे भागनेवाले सुकुमार मति पाठकोंके लिए ही आचायेने अपना अध्ययन 
समाप्त होते ही यह रचना की थी। यही कारण है कि प्रारम्भिक सर्गो्में स्पष्ट, कवित्वके आगे दरशन नहीं 
होते । इसका यह तात्पय नहीं कि आगेकी रचना माधुये, सुकुमार कल्पना, सजीव सांगोपांग उपमा, 
अलंकार बहुलता तथा भाषाके प्रवाह तथा ओजसे ददौन है, क्‍योंकि, तत्त्व विवेचन ऐसे नीरस 
प्रकरणमें भी कविकी प्रतिभा" तथा पांडित्यके दशन होते ही हैं । घटनाओंके* ऐसे सजीब चित्रण हैं कि 
उन्हें पढ़ते पढ़ते मानस क्षितिज पर उनकी भांकी घम जाती हैं। सदुपदेश१ तो जटाचार्यकी सहज 
प्रकृति है। जहां कतिपय दृश्य अस्वाभाविकसे लगते हैं वहीं युद्ध, अटबी, आदिके वर्णन इतने 
मौलिक तथा सजीव हें कि वे वाल्मीकि और व्यासका स्मरण दिलाते हें। प्रत्येक बस्तुकी 
सूक्मसे सूच्म विगत देना और दृश्योंका तांता बांध देना भी बरांगचरितकारकी अपनी विशेषता है। 
जब वे चरित्र चित्रण करते हैं तो आवृत्ति, अनुप्रास, आदिका भी प्रयोग करते हैं। बरांगचरित 
जो मूलरूप हमें प्राप्त हुआ है वह इतना विरूपित है कि उसके आधार पर कविके कवित्वकी 
परख करना उचित न होगा। तथापि यह कविकी असाधारणता है कि उनकी पूरी ऋतिमें प्रसाद 
आर पाण्डित्यकी पुट पर्याप्त हे। इन आधारों पर उन्हें पुराणकार महाकबि कहना अनुचित न होगा। 

निरंकुशाः कवयः-संस्क्ृतके युगनिर्माता महाकवियोंके समान जटाचार्यने अपनी रचनामें 


जहां सर्चेत्र व्याकरणके पण्डित्यका परिचय दिया हैं वहीं, कहीं कहीं उनकी अवहेला भी 
की है । वरांगचरितमें आये संधि-स्थलों की समीक्षा करने पर स्पष्ट हो जाता है. कि 
जटाचायेने प्रचलित संधि-नियमोंका निर्वाह किया है । तथापि ऐसे स्थल भी हैं जिन्हें 
देख कर यह सममभना कठिन हो जाता है कि आचायने किस व्याकरणका पालन किया 
है। श्रोन्नात्मनोके स्थानपर श्रोतात्मनो ( १-११), आदि सहृश अनेक स्थल हैं। आश्रये 
की बात तो यह है कि छन्दके प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरणोंके बीचमें 
भी आचायेने संधि करनेको आवश्यक नहीं समझा है। ऐसे स्थलोंके विपयमें कहा जा सकता है 





१--सर्ग ११-६६, १८-१४, ६४ तथा ११६, र८-६, आदि | 

२--सर्ग २ में वर्णन, १२ में अ्श्व-प्रतियोगिता, व्याघ, गजप्रतियोगिता, आदि १३ में नक्रप्रसन, 
यदी परीक्षा, आदि । 

३-१४ में राजबधुओंका उपदेश, २२ में रानियोंकोी उपदेश, २८ में सागरुद्धि पिता, आदिको उपदेश । 


(२७ ) 


कि यतः हस्तलिखित प्रतियां भ्रष्ट हैं अतः यह भूल लिपिकने की है किन्तु “ने च इृष्ट सपत््‌ 
( ८-३६ ), स्याह्मद: खलु ( १६-८१ ), आदि बिसंधि- स्थलों के विषयमें कया कहा जाय। 
“«“सुक्षेत्र यज्यो? ( २८-४२ ), आदि तों ऐसे स्थल हैं जिन्हें 'कुसंधिके सित्रा दूसरे शब्दोंसे कहना 
भी शक्य नहीं है । 

शब्दरूपोंकी दृष्टिसे भी बरांगचरित वैचिज्ञ्य पूर्ण है””“धूपवहाध्वगेहाः' ( १-२४ ),'जिनेन्द्र 
गेहो ( २१-३० ) आदि स्थल यददी बताते हैं कि आचार्य गृह, चूणे, चक्र, आदि, शब्दोंको पुंछिज्ञ दी 
मानते थे । प्राण शब्द नित्य बहु बचनान्त है किन्तु आचायेने इसकी भी अबहेला (२६-३-४ चरण) 
की है। 'ननाम स्वसारः 'तासु गतीषुः आदि ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें कबियों की निरंकुशताके सिवा 
ओर क्या कहा जाय । 

धातुरूपोंने तो शब्द रूपोंके बैचित्यको भी मात कर दिया है। भत्स्ययन्ति-असुरा? 'विदाश्न- 
दधु» कुमार सगयामि, मलुजास्तु प्रसवन्ति 'क्षीरमथाददाति” आदि रूपोंको देख कर यही लगता 
है कि आचार्यने संस्कृत धातुओंके परस्मे तथा आत्मने पद विभागसे भी मुक्ति ली है। ऐसी 
स्थितिमें सहायक पद्‌ तथा धातुरूपके अन्तरालमें शब्द प्रत्ेपण ऐसी सुप्नचलित कबि मान्यताकी 
यहां समीक्षा करना पिष्टपेषण ही होगा। “दूतवरान्ससर्ज! मतिं संनिद्ध्यु! 'स्वबन्धु मित्रान'"” 
जुहः” आदि प्रयोग पद व्यपलोपसे भी अधिक बैचित््य पूर्ण हैं। “यथेष्टमुपभोग परीप्सयिन्य? 
“विधातयन्ति सम्यक्व! 'तोदयन्तिः 'चूषयन्ति' आदि प्रयोग भी अपने स्थानपर कम वैचित्र्य 
पूर्ण नहीं हैं । उपसर्ग संयोगसे पद परिवर्तन संस्कृति व्याकरणकी सुप्रसिद्ध पद्धति है किन्तु आचये 
ने उसे भी कालिदासादिके समान पद्‌-दलित किया है । 

संज्ञा और विशेयणोंको भाव वाचक बना देना आचार्येश्री की अपनी विशेषता है अदृध्य 
हूप ( १४-२० ) गाघ ( २०-२४ ) उत्सुक ( २९-७६ ) निराश्रय (२१-६३ ) निर्मल (२४-४५ ), 
आदि दृष्टान्तोंकी वरांगचरितमें भरमार है । 

इसी प्रकार कारकोंके प्रयोग, कृदन्त रूपों तथा तद्धितान्त शब्दोंके रूप भी विचित्न हैं । 
सबसे बड़ी बविचित्रता यह है कि जटाचायेने कुछ ऐसे शब्दोंका प्रयोग किया है जिन्हें कठोर-संस्क्रत- 
सम्प्रदायवादी सहज ही सहन नहीं कर सकते । उदाहरणा्े विकसितके लिए फुलल (२-७३ ) 
वृषभके अथेसें गोण ( ६-१५ ), आदि शब्द । मैथुन, बकेरा, अद्भा ( काल ), आबद्दिता, सम्पदा, 
सादन आदि प्रयोग स्पष्ट ही अपनी प्राकृत अ्रथवा प्रान्‍्तीय भाषासे उत्पत्तिका स्मरण दिलाते हैं । 
कठोर संस्क्ृतवादी इन सब प्रयोगोंको कविकी निरंछुशता ही कहें गे। पर मेरी दृष्टिसे ये श्रयोग 
संस्कृतके इतिहासके 'माइल स्टोन? हैँ। ये बताते हैं कि 'प्रकतिस्तु संस्क्रतमः मान्यता बेद-आद्यणकी 
सर्वोपरिताके समान भाषा जगतमें संस्क्रतकी सर्वोपरिताकी स्थापनाके लिए गढ़ा गया था। 
बास्तबमें प्रकृति; प्रक्रत ही है उसका मनुष्यक्ृत अतिबद्ध रूप संस्कृत है। इसीलिए काव्य युगके 
महापुरुष जटाचायने संभवतः इसके जीवित रूपको ही अपनाया है। यदि ऐसा उन्हें अभीष्ठ न 
होता तो वे तत्तत्‌ भाषाओंके शब्द तथा सरल शब्द-धातु रूपादिको इतना न अपनाते। केवल 
छन्दोंकी मात्रा संख्या ठीक रखनेके लिए ही इतना बड़ा कवि व्यापक रूपसे व्याकरण नियमोंको 
इच्छालुसार ढाले यह संभव नहीं प्रतीत होता । 
जटाचायकी कृतियां-- 

वरांग-चरितके सिवा अब तक आचायें जटासिंहनन्दिकी दूसरी कृति सुननेमें नहीं आयी 
है। यदि यह सत्य है कि बरांग-चरित आचायेकी अप्रोढावस्थाकी कृति है तो उन्होंने अन्य प्रन्थ 
अवश्य रचे होंगे, जेसा कि उत्तरकालीन कवियोंके ससम्मान स्मरण ओर सम्बोधनोंसे स्पष्ट है। 
इसकी पुष्टि योगीन्द्र-रचित अमृताशीतिमें आये निम्न हलोकसे भी होती है-- 


( रेप ) 


“जटासिंहनधाचाये इत्तमू-- 
ताबत्‌ क्रिया! प्रवर्तन्ते यावद्‌ देतस्य गोचरम । 
अट्टये निष्कड़े प्राप्ते निष्कियस्य कुंठः क्रिया ॥ 


यतः इस इलोककी शैली ( सापेक्ष पदोंका प्रयोग ) जटाचार्यकी ही प्रतीत होती है तथा 
यह परांग-चरितमें नहीं आया है अतः स्पष्ट हे कि यह पद्म योगीन्द्राचायेने आचाये जटासिंहनन्दि 
के उस ग्रन्थसे लिया होगा जो आज लुप्त हे । 


जठाचायका जैनसिद्धान्त पाणिडित्य--- 


अमृताशीतिमें उद्धृत उक्त पद्यले भासित होता है तथा बरांगचरितके घर्मशास्त्रमय वर्णनों 
से स्पष्ट हो जाता हे कि जठाचार्य जेनसिद्धान्तके प्रगाढ़ पंडित थे। जब बरांगचरितके चौथे सर्गमें 
पहुँचते हैं तो यह ध्यान ही नहीं रहता कि किसी काव्यको देख रहे हैं अपितु ऐसा प्रतीत होता 
है कि धर्मशास्त्रका अध्ययन चल रहा है । डा० उपाश्येने* ठीक ही अनुमान किया है कि आचाय 
गृद्धपिच्छके तत्वाथेसूत्रकों ही सुकृपारमति पाठकोंके सामने रखनेके लिए आचार्यने बरांगचरितकी 
सृष्टि की होगी। जन सिद्धान्तका कोई भी ऐसा सिद्धान्त नहीं हे जिसका आचायने वरांगचरितमें 
प्रतिपादन न किया हो । ग्रहस्थाचारसे लेकर ध्यान पर्यन्त सभी बातोंका सांगोपांग वर्णन इस 
अ्न्थमें उपलब्ध है । जटाचारयेकी दृष्टिमें काव्य 'अकल्याणके विनाश” तथा तुरन्त बैराग्य और 
निर्वाणशके लिएः* ही था। आचायने देखा होगा कि लोगोंकी प्रवृत्ति धर्मशास्त्रोंके स्वाध्यायसे 
हटती जाती है। वाल्मीकिकी रामायणादि ऐसे काव्य अन्थोंकी ओर बढ़ रही है । उन्हें तो लोक- 
कल्याण ही अभीष्ठ था फलतः उन्होंने रक्तत्रय स्वरूप अहँद्धमंके ज्ञान तथा आचरणके लिए यह 
धर्मेकथा ( महाकाव्य ) रव डाली । यही कारण है कि वण्ये विषयोंका क्रम तथा कहीं-कहीं 
पद्मयोंका भाव सहज ही सूत्रकार तथा उनके सूत्रोंकी स्पष्ट समतामय दिखता है। आचायने इस 
बातका पूरा ध्यान रखा है कि कोई सोलिक चर्चा छूट न जाय यही कारण है कि चोथेसे दझर्वे 
सर्ग तक गतियोंका वणुन कर चुकने पर उन्होंने देखा कि इस सबके मल हेतु सम्यकत्व-मिथ्यात्व- 
का स्वरूप तो रह गया। फिर क्या था ग्यारहवें सगेके प्रारम्भमें युवराजके द्वारा प्रश्न किया जाता 
है और संसार तथा मोक्षके महाऋरण रूपसे इन दोनोंका निरूपण हो जाता है। तथ्य तो यह 
है कि सेद्वान्तिक तथा दाशेनिक चर्चाओंके कारण ही इस आदि महाकाठयमें भाषा-प्रवाह, सुकुमार- 
कल्पना, अलंकार वहलता आदिको उस माज्नामें नहीं पाते जिस मान्नामें उनका प्रारम्भ हुआ था 
अथवा कालिदासादिके महाकाव्योंमें पायी जाती हैं | यह तो जठाचार्यकी लोकोत्तर प्रतिभा थी 
जिसके बल पर वे ततक्त्वचचां ऐसे नीरस विषयको लेकर भी अपनी कृतिकी काव्यरूपताको भी 
अक्षुण्ण रख सके | 
सिद्धान्तके समान आचायेका न्यायशास्त्रका ज्ञान भी विज्ञाल था। आचार्यके इस ज्ञानका 
उपयोग जेन-सिद्धान्तकी मल मान्यता कर्मवादकी प्रतिष्ठामें हुआ है। अन्तरंग तथा बहिरिंग 
पराधीनताके कारण कहुत्थवाद पर उनका मुख्य आक्रमण है । उन्होंने कालवाद, दैववाद, अरहवाद, 
नियोगवाद, नियतिवाद, पुरुषवाद, इंशवरवाद, आदि समस्त विकल्पोंकों उठाकर इनका बड़े 
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१--वरांगचरितकी भूमिका, प० २० | 
र्‌ >>: पकाय्यं ७०००७३१०००७४० शिवेतर क्षुत्ये । 
सद्य; परिनिवृतये २०००००००००००००७७ ॥ हक । ( काव्यपकाश ) । 


(२६ ) 


सौखर्यके साथ अकाट्य युक्तियों द्वारा परिहार किया है। इनके एकान्त स्परूपका प्रतिपादन करते 
हुए इनको प्रत्यक्षणाधित सिद्ध किया है। बलिवादका चित्रण करते हुए जदाचा्य कहते हैं कि 
चह बलि क्‍या फल देगी जो आराध्य देवोंके पास जानेके पद्िले द्वी काकादि पत्तियों द्वारा खा 
ली जाती है। और पहुँचती भी हो तो वह देव क्या करेगा जो भेंटके लिए लालायित रहता है । 
'समय ही प्रत्येक बस्तुका बलाबल' करता है तो संसारके कार्योमें इतनी अधिक अव्यवस्था तथा 
आकस्मिकता क्यों है ? यदि अनुकूल प्रतिकूल भ्रह ही लोगोंके शुभ तथा अशुभको करते हैं तो 
यह सबसे बड़ी बद्नना है क्‍योंकि भले-बुरेके अन्य प्रत्यक्ष हेतु देखनेमें आते ही हैं। इतना ही 
नहीं स्वय॑ सूर्य तथा चन्द्रमा अपने सजातीय राहु तथा केतुके द्वारा क्यों असे जाते हैं और विपत्तिमें 
पढ़ते हैं ? स्वभाव ही सबका कर्त्ता-धर्ता है यह मान्यता भी नहीं टिकती क्योंकि साज्षात्‌ दृष्ट 
सांसारिक घटनाएं इसके विरुद्ध हैं। नियतिकी जगत-कारणता भी प्रत्यक्ष तथा तकंसे बाधित है। 
यदि निर्लेप पुरुष संसारका कारण है तो पुण्य कार्य किस लिए करणीय हैं? इंश्बर संसारका 
कारण है यह मान्यता तर्ककी कसौटी पर नहीं टिकती । शुन्यवादका परिहास करते हुए आचारये कहते 
हैं कि “जब विज्ञप्तिका ही शन्‍्य ( निषेध ) हो जायगी तब किसके द्वारा, क्या और कौन जानेगा ।” 
इसके सित्रा शन्यवाद आत्मवाधित ही है। प्रतीत्यसिद्धि भी ऐसी अवस्थामें कोई सहायता नहीं 
कर सकती है। इस प्रकारसे समस्त एकान्तों ( नय दष्टेयों ) का निरसन करके अन्‍्तमें आचाये 
कहते हैं कि अनेकान्तवाद द्वारा ही तत्त्व व्यवस्था होती है क्‍योंकि वह सापेक्षबाद पर श्राश्रित 
है। तथा इस संसारका न कोई करता है और न कोई धरता है षढ्‌ द्रव्यमय यह अपने क्मोंसे 
प्रेरित स्ववमेष चलता है । 

जन्मना वर्ण तथा गोत्र व्यवस्था पर भी जटाचार्यने घोर प्रहार किया है। जन्मना ब्राह्मण 
होनेके ही कारण पूज्य पुरोहितोंकी चर्चा करते हुए उन्होंने एक बाणसे दो लक्ष्यों ( जन्मना वर्ण 
व्यवस्था तथा यज्ञ यागादिकों ) का भेदन किया है। हिंसाकी निन्‍दा करते हुए वे कहते हैं. कि 
यदि यज्ञमें बलि किया गया पशु स्वर्ग जाता है यह सत्य है तो स्वर्गांदिकि लिए लालायित 
पुरोहित अपने स्त्रजनोंकी बलि क्‍यों नहीं करते १ यदि हिंसामय यज्ञोंके कर्ता स्वर्ग जाते हैं तो 
नरक कोन जायगा ? इसके बाद वे पुरुदेव प्रोक्त हव्यादिका निरूपण करते हैं। वैदिक निदर्शन 
देकर ही वे पूछते हैं--यदि एक ब्राह्मणकी विराधनाके कारण कुरुराजाकों नरक जाना पड़ा तो 
अनेक पशुओंका व्याधात करनेवाला याश्षिक क्‍यों नरक न जायगा ? इसी अ्रसंगवश बे ब्राह्मणत्वकी 
भी खबर लेते हैं । कहते हैं यदि ब्रह्म तेज सर्बोपरि है तो ब्राह्मण राजद्वारके चकर क्यों काटते हैं ९ 
राजाश्रयमें ही अपने आपको ऋृत-ऊत्य क्यों मानते हैं ? यदि ज्ञान, चारित्र तथा अन्य गुणोंका 
अभाव ब्राह्षणकी अवश्ञाका कारण है तो जन्म ब्रह्मण॒त्वका प्रतिष्ठापकफ कैसे हुआ। इसके बाद बे 
व्यास, आदि अनेक ऋषियोंकों गिनाते हें जिन्होंने अपनी साधनाके बलपर त्राह्ष तेजको प्राप्त 
किया था। गंगा तथा भीष्मकी चर्चा करके उन्होंने लोक-मृढ़ताओंका भी निराकरण कर दिया है। 
तीथॉकी तीर्थता मद्गापुरुषोंकी साधनाके कारण है, स्थानमें गुण नहीं हे यह सिद्ध करते हुए उन्होंने 
जिनेन्द्रदेवको आप्त सिद्ध किया हे। असंभत्र नहीं कि आचायेने किसी न्याय-प्न्थका भी 
निर्माण किया हो | 


जठाचायके पूरवंगामी-- 


यद्यपि आज तक यही प्रचलन है कि आचाये रबिषेशने पह्मचरितकी रचना वरशंगचरित 
से पहिले की होगी तथापि ऐसे कोई भी प्रमाण सामने नहीं आये हैं जिनके आधारपर निश्चित 


रूपसे इस कल्पनाकों सिद्ध किया जा सके। वरांगचरितके प्रारम्भिक मागको देखने पर तो 
प्‌० 


( ३० ) 


इसके विपरीत दिश्ामें कल्पना दौड़ने लगती है। जब कि अपने पूर्व॑बर्ती लेखकों तथा भन्‍थोंके 
स्मरणकी काव्य परम्परा थी तब जटाचार्यने दी क्यों एक भी पूर्वबर्तीका स्मरण नहीं किया है ९ 
यह शंका उन्मस्तक होकर खड़ी हो जाती है। सांगोपांग आद्य-मंगल करनेवाले जठाचाये क्या ऐसी 
भूल कर सकते थे कि उनक्रे पहिले कोई ख्यात प्रन्थकार हो चुके हों ओर वे उनका स्मरण भी न 
करें। कुवलयमालाका निर्देश तो यही सिद्ध करता है कि जटाचार्य आद्य महाकवि थे और वरांगचरित 
आद्य-मद्ाकाव्य था। हरिवंश पुराणका निर्देश यद्यपि रविषेशाचायेकी काव्यमयी मूर्तिको वरांग- 
चरितसे पहिले रखता है तथापि इसके ही आधारपर पूर्वापरताका निर्णय दे देना शीघ्रकारिता 
होगी, क्‍यों उद्योतनसूरि ही नहीं, आचायें जिनसेन (ट्वित्तीय) की दृष्टिमं भी जटाचाये प्रथम 
मद्दाकवि थे। प्मचचरित तथा बरांगचरितके नामोंकी सदशता, उद्योतनसूरि द्वारा पदिले 'जडिलः 
का स्मरण फिर रविषेणका निर्देश आचाये जिनसेन प्रथम द्वारा एक द्वी साथ सा पद्मचरित तथा 
बरांगचरितका महिमागान तथा जिनसेन ह्वितीय द्वारा केवल जटाचार्यका संस्तवन यही संकेत 
करता है कि बरांगचरित प्रथम मदह्दाकाव्य था। मंत्रिवर चामुण्डराय आदिके निर्देश भी इसी 
निष्कर्षका संकेत करते हैं। अपश्रंश हरिषंश पुराणाका निर्देश यद्यपि इस क्रमसे नहीं हे तथापि 
इसमें कालक्रमका ख्याल करके ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारों के नाम दिये हों ऐसी बात भी नहीं है । 
क्योंकि यह रविषेणके प्मचरितके साथ-साथ जिनसेन प्रथमके हरिवंशका भी वरांगवरित और 
जटिलमुनिसे पहिले उल्लेख करता है। देशी भाषा के कवियोंके निर्देशोंके द्वारा भी इसी मान्यताका 
समर्थन होता है क्‍योंकि उनमें केवल जटासिंहनन्दिके स्तोताओंका ही बहुमत है। पद्मचरित 
जहां विस्तृत मंगलाचरण करता है वहीं वह भी अपने पूर्वेवर्तियोंके विषयमें सबंथा मोन है । 
सौभाग्य से रविषेणाचारयने अपनी कृतिके अन्तमें समय दे दिया है अतएव उनका समय निश्चित 
है किन्तु बरांगचरित समयके विषयमें कोई भी सबल संकेत नहीं देता है फलतः इन दोनों 
पुराण प्रन्थोंके आदिमें पृबेबर्ती प्रन्थकारोंका अनिर्देश तथा उत्तरवर्ती उद्योतनसूरि, जिनसेनाचायें 
प्रथम तथा द्वितीय आदिके निर्देशोंके आधारपर यही कल्पना होती है कि जेन-कवि परम्परामें 
जटाचाये आदि पुरुष रहे होंगे । 
जटाचायके सहगामी-- 

बरांग-चरितके वस्तु तथा ब्णेन आदिको देखने पर पता चलता है कि जटाचायेने सुसंयत 
जीबनका उपदेश दिया है। इस संयत जीवनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए जटाचार्यने जैनाचार-विचार- 
का उपदेश दिया है । इसलिए जैन पारिभाषिक शब्दोंका बहुलतासे प्रयोग करके अपने काव्यकों 
संस्कृतज्ञोंक लिए भी श्रमसाध्य बना दिया है। संसारकी अनित्यता, धम्मेकी श्रेष्ठता, मनुष्य 
जन्मकी दुलेभता धर्म-अर्थे-कामादिका “परस्पराबिरोधेन! सेवन आचायेके मुख्य विषय हें। इन 
सब बातोंको दृष्टिमं रखते हुए जब हम अश्वघोषकी कृतियोंको देखते हैं तो दोनोंकी समता 
“दाथका ऑवला' हो जाती है । अश्वघोषने भी त्याग मय जीवनका उपदेश दिया है. इसके लिए 
उन्होंने बोद्ध आचार-विचारका प्रतिपादन किया है। इनकी क्तियोंमें भी बोद्ध पारिभाषिक पदोंकी 
भरमार है और वे विद्वजन संवेद हैं । “चतुराये सत्योंका प्रतिपादन इनका भी मुख्य विषय है। 
इसके सिवा अश्वघोषकी कृतिका नाम बुद्धचरित तो जटाचायेंको इनके अति निकट ला देता है 
क्योंकि इनकी कृतिका नाम भी बरांग-चरित है। वेद-आ्ह्मणकी सर्वोपरिताके समान संस्‍्कृतकी 
श्रेष्ठतको अश्वघोषने भी नहीं माना है। इनके सोन्द्रनन्द तथा बुद्धचरितमें व्याकरण विषयक 
बवैचित्रय जटाचायेके ही समान हैं । चीनी याज्नी दृवेनत्सांग द्वारा उस थुगमें दक्षिण-भारतमें बोद्ध- 
धघमंको फलता फूलता लिखना यह निष्कर्ष निकालनेके लिए बाध्य करता कि जटाचायेने शायद्‌ 
अश्यघोषकी छतियां देखी द्ोंगी। यदि दवेनत्सांगके विवरणमें वह दृष्टि न द्ोती जो एक अति भ्रद्धालु 
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धार्मिक यात्रीकी द्वोती है। तथा अश्वघोषकी कृतियोंकी प्रतियां दक्षिण-भारतमें भी मिली दोती तो यद्‌ 
कल्पना कुछ साधार हो सकती थी। संयोगकी बात है कि अब तक जितनी सी प्रतियां अश्वघोष- 
के प्रन्योंकी मिली हैं वे सबकी सब उत्तर भारतमें ही मिली हैं। इसके सिवा जटाचार्य द्वारा 
पाली गयीं काव्य-परम्पराएं जैन कवि-मार्मेमें बहुत पहिलेसे चली आ रहीं थी। इसलिए यह 
कद्दना कठिन है 30 कक इनके लिए अश्वघोषसे भ्रेरशा पायी होगी। इतना निर्विवाद है 
कि उस युगमें घामिक कट्टरता ऐसी नहीं थी जैसी कि मध्ययुगमें थी। यही कारण है कि जटाचाये 
ने पर्याप्त रष्टान्त बैदिक पुरुषोंके ही दिये हैं। उस युगमें जड़ता नहीं आयी थी फलतः पारस्परिक 
आदान-अदान उन्मुक्त रूपसे चलता था। यह प्रथा विविधतामें एकता और एकतामें विविधताका 
सर्वोत्तम निदर्शन है। 


जटाचायके अनुगामी--- 


जटाचार्यके समयकी चर्चाके प्रसंगसे देखा है कि समयकी दृष्टिसे आचाये रविषेणका पद्य- 
चरित ही बरांग-चरितसे पहिले का माना जाता है। इसके सिवा जैन-साहित्यमें अब तक कोई अन्य 
रचना सुनने देखनेमें नहीं आयी है जिसे इसले अधिक प्राचीन कहा जा सके । यत्तः पद्यचरित ६७७4०में 
पूर्ण हुआ था अतः इसके बादके समस्त ग्रन्थों को इस प्रचलनके अनुसार भी वरांग चरिका अनुज 
कटद्दा ज। सकता है। जिनसेन द्वितीय ( ल० ८३८ ई० ) प्रथम महाकवि हैं जिनपर जटाचाये की 
स्पष्ट छाप है। आदिपुराणमें दत्त कथाके सात अंग अनायास ही वरांगचरितके प्रथम सर्गेके 
होकोंकी स्मृति दिलाते हैं। आचाये जिनसेन द्वारा प्ररूपित बक्ताका स्वरूप सहज ही वरांगचरित 
की पूर्च-कल्पना कराता है। तथा श्रोता अथवा श्रावकोंके भेद दोनोंमें सर्वथा सदश हैं । सोमदेवा- 
चाये ( ६५६ ई० ) दूसरे कबि हैं जिनकी कृति" स्पष्ट रूपसे घरांगचरितकी पूे-बर्तिताको पुष्ट 
करती है, यद्यपि उम्होंने 'भवति चात्र होक/ रूपसे वरांगचरितके पंचम सर्गके १७३ वें कोकको 
उद्धृत किया है। सर्यादा-सन्त्री चरमुण्डरायने भी वरांगचरितको अपना आदशे माना था। यही 
कारण है कि वे कथाके अंगोंको जटाचर्यके ही अनुसार देते हें । अन्तर केबल इतना है कि इन्दोंने 
गयमें दिये हें । और सोमदेवाचार्यके समान श्रोताके भेदोंको बतानेके लिए “जटा सिंह नद्याचायेर 
वृत्त?--लिखकर वरांगचरितका* छोक ही उद्धृत कर दिया है। किन्तु इन कतिपय उद्धरणोंके बल- 
पर सरलतासे यह नहीं कहा जा सकता है कि जटाचार्यने अपने परवर्तियों पर पर्याप्त प्रभाव डाला 
है। क्योंकि अन्य अनेक अन्थाकारोंने बढ़े सम्मान पूर्वक जटाचायें अथवा उनकी ऋतिको स्मरण 
करके भी उसमेंसे कुछ नहीं लिया हे इस तक्कंको महत्त्व देनेके पहिले यह भी विचारणीय है कि 
संस्कृत कवि-मार्गमें मोलिकता प्रधान गुण था। लक्षण शास्त्रों तकमें यह प्रशंसनीय माना जाता 
था कि अधिकांश निदशन भी निजनिर्भित हों । यहों कारण है कि संस्कृत मदाकवियोंने पूजेबर्ती 
कवियोंकी कल्पना, अलंकार, पद्विन्यासादिको कमसे कम अपनी ककियोंमें लिया हे । इसके सिवा 
बरांगचरित ऐसा धर्मश्ञास्त्र मय महाकाव्य अन्य किसी उत्तर कालवर्ती कबिने रचा भी नहीं है । 
यही कारण है कि उत्तरकालवर्ती जैन पुराणों तथा मद्दाकाव्योंमें बरांगचरितका साज्षात्‌ प्रभाव 
बहुलतासे दृष्टिगोचर नहीं होता हे । ह 
१--यशस्तिलक चम्पू , संसम आश्वास, पृ० ३३२ । 
२--'मृत्सारिणी महिष हंस शुकस्वभावा मार्जारकंक मशकाज जदूक साम्या। । 
सच्छिद्र कुम्म पशु सप॑ शिलोपमानास्ते आ्ावका भुत्रि चतुदंशधा भवन्ति ॥?? 
[ वरांगचरित, सगे १, खो० १५ ] 
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जटाचार्यके समयकी धार्मिक-सामाजिक अवस्था-- 


बरांगचरितके १५, १६ आदि सर्गोमें विशाल जिन मन्दिरों का बेन है। वे कितने श्री 
सम्पन्न थे इसका भी विशेष चित्रण आचायेंने किया है। उनमें हीरा, माणिक, नीलम आदिकी 
मूर्तियां थीं। आचायने उनकी भित्तियों पर बने पोराणिक चित्रोंका उल्लेख किया है। पर्वोके समय 
किस सज-धजके साथ महामह आदि बहां होते थे यह वर्णन पाठककों रोमाख़ित कर देता है । क्‍या 
स्त्री क्या पुरुष दोनों ही अधिक से अधिक पूजा, स्वाध्याय, दानादि करते थे। इतना ही नहीं 
मंदिरोंको ग्राम तक लगाये जाते थे। तात्पये यह कि इस वर्णनसे ऐसा लगता है कि आचाये उस 
समयका वशोुन कर रहे हैं जब दक्तिशमें जैन धर्म उत्कषंकी चरम सीमा पर था। इतना ही नहीं 
अन्य धर्मोकी संभवत: बेसी स्थिति नहीं थी अन्यथा २४वें तथा २५वें सर्गमें अआचाये बैनयिक मर्तों 
पर इस प्रकार आक्रमण न करते । जैनेतर देवताओंका निराकरण-बैदिक यागादि तथा पुरोद्ितोंके 
विधि विधानोंका खण्डन तथा ब्राह्मण प्रधान समाजका बिरोध स्पष्ट बताता है कि शौवादि मतोंकी 
इस समय उतनी अच्छी अवस्था नहीं थी जितनी जैन धर्म तथा जैनाचार्योंकी थी । यही कारण हे 
कि उन्दोंने ब्राह्मण पर बड़े-बड़े व्यद्भय किये हैं वे कहते हैं कि ब्राह्मण राजसभासे निकाल दिये जाते हैं 
तो ऋद्ध होते हैं किन्तु उनका क्रोध या शाप व्यर्थ ही जाता है। इस कथनसे स्पष्ट है कि उस समय 
ब्राह्मणोंको राजाश्रय प्राप्त नहीं था। और असंभव नहीं कि जटाचार्यके देशमें सर्वत्र जैमधघर्मकी जय 
थी। आपाततः हमारा ध्यान «वीं ८वीं शत्तीके कर्शाटकके इतिहासकी ओर जाता है । 


प्राचीन भारतीय इतिहासके प्रवाह परिवतेनका प्रबल साक्षी पुलिकेशी ह्वितीयका “ऐहोल 
शिलालेख” ऐसे ही समयमें अंकित किया गया था जब दक्षिण भारत “जयति भगवाजिनेन्द्रो*”? 
से गूंज रहा था। यह लेख गत शक संवत्‌ ५४६ (६३४-५ ६०) में अंकित किया गया था जैसाकि 
वहां दत्त मारतवार॒से ३७३५ वर्ष वीतने पर* निर्देशसे स्पष्ट हे । इस शिज़ालेखके विद्वान सम्पादक 
कीलहोने इसे साहित्यिक दृष्टिसे भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं. व लिखते दैं-“सेंतीसवीं पंक्तिका 
बेन शिलालेलके कविको कालिदास और भवमभूतिकी श्रेणीमें बैठाता है, निश्चित ही यह अति- 
शयोक्ति है। किन्तु मेरी दृष्टिसे यह शिलालेख कविको सभा-पण्डितों तथा श्रश्ास्तिकारोंकी प्रथम 
पंक्तिमें बेठा देता है । रविकीर्ति अलंकार शास्त्रके नियमोंके पण्डित हैँ ओर सच्चे दाक्षिणात्यके 
समान कतिपय उत्प्रेज्ञाओंमं सर्वापरि दें ।१” पद्मचरितके अन्तमें दूत समयका निर्देश भी इसीके 
आस पास हे।* फलतः अनायास ही आधे नामका सान्य यह कल्पना उत्पन्न करता है कि ऐहोल 
लेखके कवि रविकीति और पद्मचरितके यशस्वी रचयिता रविषेणमें कोई सम्बन्ध तो न था ९ 
क्योंकि पद्म ( राम ) चरित ऐसा भद्दापुराण सहज ही इन्हें कालिदास और भवभूतिकी श्रेणीमें 
बैठा दे सकता हैं। जो भी हो इतना निर्विवाद है कि सातवीं शतीके भध्यमें जैनधर्मकों दक्तिण 
भारतके कनारीमण्डलमें प्रमुखता प्राप्त थी। पल्‍लब सिंहवर्मन ( ४२६ ६० ) के राज्यारोहणसे लेकर 
कल्याणी चालुक्य तैल द्वितीय द्वारा राष्ट्रकूटोंके पातन ( ६७३ ईं० ) पर्येन्तका ऐसा युग है जब 
अन्तरा अन्तरा जैनधर्मको भी राजधर्म होनका सोभाग्य प्राप्त रहा है । 
इण्डिका, भा० ८, पू० ४ ) 
२--“जिशह्ठु त्रिसहरलेषु भारतादाहवादितः ) सप्तात्द शत युक्तेषु शगतेष्वब्देषु पदञ्मसु |” 
न [7, , ४०. शा, 9 7. ] 
३--एपीग्राफिया इण्डिका, भा० ८, प० ३ । 
४--ग्मचरित, खण्ड ३, पर्व १२३, छो० श्८१, प० ४४५ । 


( ३3३ ) 


पहलवव॑शके संस्थापक यद्यपि सिंहवर्मन थे तथापि इसके बास्तविक प्रतिष्ठापक सिंह॒विष्णु 
थे। ये इसाकी छठी शतीके उत्तरा्धमें हुए हें । इनके पुत्र महेन्दवर्मम प्रथम जब सिंहासन पर 
बैठे तो इनका चालुक्योंके साथ वह संघषे चला जो कि इनके उत्तराधिकारियोंके लिए पैतृक देन 
हो गया था। ऐट्रोल शिलालेख कहता है कि 'पल्लवबपति ( महेन्द्रवर्मन प्र० ) के प्रतापको 
पुलकेशी द्वितीयने अपनी सैनाकी धूलसे आछन्न करके प्राकारान्तरित कर दिया था।' पुष्पभूति 
बंशमें जात उत्तर भारत चक्रवर्ती हर्षको 'विगलित हे करनेवाले पुलकेशीके लिए यह साधारण 
सी ही बात रही होगी | किन्तु इसने पल्‍लव-चालुक्य वेरको बद्धमूल कर दिया था। पलल्‍लव लेख 
बताते हैं कि नरसिंहबर्मेन प्रथमने अनेक युद्धोंमें पुलकेशी द्वितीयको हराकर अपने पिताकी 
पराजयका प्रतिशोध किया था । फलत: चालुक्य विक्रमादित्य प्रथमको नृसिंहके बंशका विनाश 
करके काग्वीपर अधिकार करना पढ़ा था । इस आक्रमणसे भी पल्‍लब हतोत्साह नहीं हुए थे और 
८्वी शती के पूबोद्धेमें विक्रमादित्य द्वितीयके घोर प्रहार पल्‍लबशक्तिको जजेरित कर सके थे। 
परिणाम यह हुआ दक्षिणसे चोलोंके भी प्रहार दोने पर पल्‍लव शक्ति ६वीं शतीके साथ समाप्त 
हो गयी थी । किन्तु पलल्‍लबकालमें काख्ी जैनोंका प्रमुख केन्द्र थी । आचाये समन्तभद्र, भट्टाकलंक 
आदि प्रमुख जैन नैयायिकोंने काश्वीके गौरबकी श्रीवृद्धि की थी। काख्वीके भप्मावशेषोंमें विष्णुकांची 
और शिवकांचीके समान जिनकागझ्वी ( निरुपरुत्तिदुलत्रुम्‌ ) भी उपलब्ध है । यह शैव और वेष्णव 
भप्मावशेषोंसे दूर ही नहीं हे अपितु अधिकतर जी शीर्ण भी है । इसकी अवस्था इस बातका 
संकेत करती है कि वैष्णबों और शैबोंके पहिले इस प्रदेशने जेनोंको प्रमुखता देखी होगी । इतिद्दास 
बताता है कि पांड्योंद्ाारा प्रारब्ध शैव-बलात्कार चोलों के समयमें भी चलता रहा था । फलतः 
आदित्यचोल द्वारा अपराजित पल्‍लबका मूलोच्छेद हो जानेके बाद जैन संस्क्ृतिके प्रतीक असंख्य 
जैन मन्दिरादि चोलोंके धार्मिक उन्मादके शिकार न बने हों यह असंभव है। अगशित भग्मावशेष 
यद्दी कह रहे हैं कि हमें चीनी यात्री हवेनत्सांगने इस द्रंविड और मालकूट* भूमिमें खड़ा देखा था। 

चालुक्य कालमें आचार रविकीर्ति द्वारा मेगुतिमें जिनेन्द्र* भवनका निर्माण स्पष्ट बताता है 
कि पल्‍लवोंके समान वातापीके चालुक्योंके राज्यकालमें भी जैनधमंको राजाश्रय ग्राप्त था। इसीलिए 
मूलबल्लि, आदि अनेक आम इस मन्दिरको भुक्ति रूपसे लगाये गये थे। इतना ही नहीं इस 
बंशके उत्तरकालीन राजाओंने जेनसंघोंको भी भुद्ान किया था।१ 


अन्तरीप ्षेत्रमें भी इस युगमें जैन धर्मको केवल राजाश्रय ही प्राप्त न था अपितु बह कति- 
पय राज्योंका आश्रय भी था। बनवासीके कदम्बकुल ओर गंगवाडीका गंगबंश इस तथ्यके ज्वलन्त 
साक्षी हैं । ऐहोल शिलालेख बताता है “युद्ध पराक्रमके द्वारा जयश्रीके आदह्दीता मह्दा तेजस्वी राजा- 
श्रोंके लिए मत्तगज समान जिसने ( पुलकेशीन ) सहसा ही कद॒म्बों रूपी कदम्ब वृक्षोंक समूहको 
अहोष रूपसे नष्ट कर दिया था' ।” अर्थात्‌ चालुक्यों द्वारा पददलित बनवासीकी रज्यलक्ष्मी कदम्बों 
को छोड़ कर चली गयी थी। तथापि “जैन मन्दिरोंकी समुन्नत अवस्था उनमें होने वाले पूजन- 





१-- ऐड्रोल शिलालेख, श्लोक २६ 

२--ऐड्रोल शिलालेख, श्लोक २३ 

३--घाटरकृत हैनत्सांगकी यात्रा, ( खें० २, ४० २२६-६ ) 

४--तस्याम्बुधित्र4 निवारितशासनस्य सत्याभ्रयस्य परमाप्तवता प्रसादम । 
शैलजिनेक्रमवन भवन॑महिम्नान्निस्मापितं मतिमता रविकीतिनेदम्‌ ॥ [ ३५ ]-- 

५--स्टडीजु इन साउथ इण्डियन जैनिज्म, ४० १११ ।--( ए० इं०, भा ८, पृ०७ ) 

६--ऐड्ोल शिलालेख, कछो० १७, ०० इं०, ( भा० ८, ४०५ )। 


(ए० इं०, भा० ८, प्र॒० ६) 


( ३४ ) 

विधान, इनके व्ययको चलानेके लिए दिये गये राजाओंके उदार दान, यह सिद्ध करते हैं कि कदम्ब 
सामाज्यमें जैनधर्म लोकप्रिय धर्म था तथा ऐसे नागरिक पर्याप्त संख्यामें थे जो श्री १००८ जिनेन्द्रदेव 
की पूजा करते थे । इस युगमें जैनधर्म शैवसम्प्रदायका सबल प्रतिह्वन्दी हो गया था। तथा कदम्ब 
कालमें निर्वाध गतिसे फैलता जा रहा था ।”* ये उद्गार वरांगचरितके २२-२३ वें सर्गोंके जिनमह 
बर्णनकी प्रतिध्यनिसे प्रतीत होते हैं । जैनाचायें सिंहनन्दिकी सहायतासे प्रतिष्टापित गंगवाड़ीके 
गंगवंदका तो कहना ही क्या है। इस वंशके वर्तमान कुलधरों पर आज भी मर्यादा-मंत्री चामुण्ड- 
शायकी महत्त्वाकांक्षा हीन स्वामि परायणुता तथा धार्मिकताकी छाप है। यहां अनेक भट्टारकोंकी 
गद्ियां तो हैं ही; श्री १००८ गोम्मटेशके महा मस्तकाभिषेक्में प्रथम कलश भी राज्यका दी होता है। 
ह आठवीं सदींके मध्य ( ३० ७४३ के लगभग ) वातापीके चालुक्य विक्रमादित्य ( द्वि० ) के 
पुत्र तथा उत्तराधिकारीको पराजित करके दन्तिदुर्गने नये करनाट-महाराष्ट्र राज्यका निर्माण किया 
था जो राष्ट्रकूट नामसे इतिहासमें अमर है। इस बंशके राज्य कालमें जैनधर्मको राजधर्म होनेका 
सोभाग्य प्राप्त था।९ समस्त दक्षिण मारतमें फैले जैन मन्द्रोंके खण्डहर अथवा इतर धर्मायतनोंमें 
परिवतित जैनायतन ये बतलाते हैं कि जटाचायेने जिन विशाल जिन भवनादि का वर्णन किया है 
वे केवल कविको कल्पना ही न थे। जटाचार्य द्वारा दिया गया द्वीरा, माणिक, नीलम आदिकी 
जिनमूर्तियां बनवानेका उपदेश भी दक्तिशमें बहुलतासे कार्यान्वित हुआ था । इसकी साक्षी मूड- 
बिदूरेके जिनमन्दिर आजमभी दे रहे हैं । पौराणिक घटनाओंको दीबालों तथा छतों पर चित्रित 
करना अथवा अंकित करनेके जटाचायेके वर्णंनकी परकांयी हलीबीड, मूड़बिदुरे आदिके 
सन्दिरोंमें आज भी स्पष्ट कलकती है । 


अन्य वरांगवरित--- 


बद्धेमान कविका वरंंगचरित१--जटाचारयके समयका विचार करते समय देखा है कि 
१३वीं शत्ती तकके अन्थकारोंने विविध रूपसे जटासिंहनन्दिका स्मरण किया है । इसके बादके प्रन्थ- 
कारोंका उनके विषयमें मोन खटकता है आचार्यके अनुगामियोंका शोधक जब कारणकी खोज करता 
है तो उसे एक ऐसा संस्कृत बरांगचरित मिलता है जिसे रचयिता स्वयं '"संत्तिप्य सैब वर्ण्यतेः कह 
कर प्रस्तुत करते हैं ! इसमें कथा-बस्तु ज्यों की त्यों है। केबल धार्मिक विवेचनोंमें लाघव किया 
गया है। इसके निर्माता “मूलसंघ, बलात्करगण, भारतीगच्छमें उत्पन्न परवादि-दन्तिपष्लानन बढ 
मान! हैं | डा० उपाध्येके मतसे अब तक दो वद्धमान प्रकाशमें आये हैं प्रथम हैं न्‍्यायदीपिकाकार 
घर्मभुषणके गुरु तथा दूसरे हुमच शिलालेखके रचयिता वद्धंमान हैं । इन दोनोंका समय तेरहवीं 
शतीसे पहिले ले जाना अशक्य है । अतः यह कहना अनुचित न होगा कि बद्धंमानका वरांगचरित 
कस कारण प्रचारमें आ गया होगा ओर स्वाध्यायी जटाचार्यके मूल वरांगचरितसे दूर 

] | 

कन्नड वरांगचरित*--संस्क्ृत कवियोंके समान दक्षिणी भाषाओंके कवियोंका मौन भी 
घरणि पंडितके बरांगचरितके कारण हुआ होगा । इसके लेखक विष्णुवद्धनपुरके निवासी थे तथा 
इ० १६५० के लग-भग हुए थे। इन्होंने अपने पूर्व॑बर्ती प्रन्थकारोंका स्मरण करते हुए एक वर््धमान 


१--मोरे कृत कदम्बकुल, ४० ३४ तथा २५२ ! 

२--डा० आल्तेकर कृत राष्ट्रकूटस , ० |. 

३--सखठी अ्रनुवाद सहित सन्‌ १६२७में प॑० जिनदास, शोलापुर द्वारा संपादित । 
४--कर्यांटक कविचारित, आ० २, ४० ४१७ । इसकी इहस्तलिखित प्रति अपूर्ण है | 


(३२५ ) 


यतिका भी उल्लेख किया है। अतः डा० उपाध्येका अलुमान ठीक ही है. कि कन्नढ़ वरांगचरितका 
आधार वर्द्धमानका संक्षिप्त वरांगचरित रहा होगा । 

लालचन्द्रकत भाषा वरांगचरित *--जटाचायेकी धर्मंकथाकी लोकप्रियता इसीसे सिद्ध हो 
जाती है कि जब जैन श्ास्त्रोंके भाषा रूपान्तरका समय आया तो भाषाके विद्वान वरांगचरितको न 
भूल सके। इसके अन्तमें लिखा है श्री बद्धंमानकी रचना संस्कृतमें होनेके कारण सबकी 
समममें नहीं आ सकती अतएब उसकी भाषा करना आवश्यक था। इस कायको पाण्डेलालचन्द्रने 
आगरा निवासी, बिलालगोन्नीय शोभाचन्द्रकी सहायतासे माघझुक्का ५ शनिवार १८२७ में 
पूर्ण किया था। 

कमलनयनकृत भाषा बरांगचरित*--प्रन्थकी प्रशस्तिके अनुसार यह कृति भी बद्धेमानके 
संस्क्रत काव्यका भाषान्तर मात्र है। इसे मैनपुरी निवासी श्री कमलनयन नागरबारने सम्बतू 
१८७२ में समाप्त किया था । लेखकके पितामह श्री साहा नन्दूरामजी थे तथा पिता हरचन्ददास 
वैद्य थे। ये यदुचंशी बढेला थे, इनका गोत्र काश्यप था। लेखकने अपने बढ़े भाई ज्षितिपतिका 
भी उल्लेख किया है । 


व... नल ट की "भत्ता "०5 ४3377“ “““ 


१--हरसुखलाल जैन पुस्तकालयकी सं० १६०४ में लिखी गयी हस्तलिखित प्रति | 
२--श्री कामताप्रसाद, अ्रलीगंज ( एय, उत्तरप्रदेश ) की इस्तलिखित प्रति | 








॥ 


रण 
वराष्ट्-चरित 


प्रथम सर्ग 


प्राणिमात्रके कक््याणकर्ता, अतएवं तीनों छोकोंमें परम पृल्य भ्रीअद्देल्त परमेप्ती, तीनों 
शोकोंके प्राणियोंकों ऐहिक ओर पारक्षोकिक उन्नतिका एकमात्र सहारा भाहत-( जैन ) धर्म 
तथा त्रिकाक्षवर्ती चल्ल और अचछ समस्त पदार्थोंका साक्षातृद्रष्टा श्रीअह॑न्त 


आजा नर परमेष्टीका ( केवठ ) ज्ञान, इन तीनोंकी इस अनुपम रक्तत्रयीकों मैं मन, 


२ वचन और कायसे नमरकार करता हूं। निरुपम मोक्ष मदासुखके सत्य उपदेष्टा श्रीअद्देन्स 





केवछीकी जय दो; जिन्होंने इस संसारमें अनादिकाक्षसे जमी हुई मोह मदातरुकी उन जड़ोंको 
बिल्कुछ उल्घाढ़कर फंफ दिया था, जिन्हें अन्य, अन्य सतोंके प्रवतंक हिला-डुठा भी न सके 
थे। तथा जिन अहन्त प्रभुकी तीन प्रकारकी क्षायिक ऋद्धियोंको गणघरादि ऐसे महाज्ञानी 
सुनियोने भी तीनों छोकोकी मद्ाविभूतियोंसे भी बढ़ुकर कहा है। श्रीजिनेन्द्रदेषफे द्वारा 
उपदिष्ट सत्यथम ( जनधर्म ) की जय दो । जिसके द्वारा जोवको नर, असुर और देवगतिके 
सब द्वी भोगोंकी प्राप्ति होती है, जिसके प्रतापसे नाना प्रकारके तर्पों, गुणों और बढ़ीसे बढ़ी 
क्षब्धियोंकी सिद्धि होती है, इतना ही नहीं, अपितु सांसारिक अभ्युदयके वाद अतोन्द्रिय तथा 
अनन्त सुखमय उस मोक्षपदकी प्राप्ति भी होती है; जद्ांफे सुखकों किसी भी मापसे नापना 
असंभव है । इस रत्नत्रयोके अन्तिम रत्न सम्यकज्ञानकी भी जय दो । जिसकी तुलना किसी 
भी झानसे नहीं की जा सकती है, जो अह्ृस्त फेवल्ीके मुखसे झरी दिव्यष्वनिसे निकला है 
ओर जिन घसं मय है। तथा जिसके द्वारा तीनों छोकोंके समस्त द्रव्य, गुण, पर्योय सभा 
पदार्थोंका अपने त्रिकालवर्ती भेद-प्रभेदोंके साथ; एक साथ ही ज्ञान हो जाता है। 
श्रीअहंस्त केबडीके मुखारबिन्दसे निकले तथा श्रोगणधर भगवान द्वारा विस्तृत 
शाक्षोके रूपमें रथे गये, परम पवित्र जिनधमके सम्यक चारित्रके अनुसार व्यतीत किये गये 
आदर्श कया. रे 'परितको जो व्यक्ति परमशुद्धि और श्रद्धाके साथ सुनता है, कह्दता है 
मनन फरता है उसे निसन्देद पूर्ण पुण्यका छाभ होता है। प्रत्येक कथा 
प्रबन्धके जीवादि द्रल्य, भरतादि क्षेत्र, सुषमादि काल, क्षायिक, क्षायोपशामिक-आदि भाव, 
झाधिकारिक-प्रासंगिक' भेद और छपभेदसहित प्रकृत ( कथानक ), श्रीक्षपभादि तीथकरों 
का तीथकाल और पुण्य पापका फछ ये सात भंग द्वोते हैं? । इन सातों अंगॉसे युक्त होनेपर दी 
कोई कथा आदर्श और युक्िसंगत रचना हो सकती है। पुद्छ, घम, अधम, आकाश, काझ 
ओर जीवके भेदसे द्रव्योंको भीजिनेन्द्रदेवने छह प्रकारका कद्दा है। ऊधष्वछोक, मध्यक्षोक 
मोर अधोज्ञोककी अपेक्षाते प्रधानतया क्षेत्र तीन प्रकारका है। सामान्यरूपसे भूत, वर्तमान 
३. फलके स्वामीका नाम अधिकारी है, उसकी कथा आधिकारिक-कथा होती ह। २. आषि: 
कारिक कथाकी पूरक कथयाको ग्रासंगिकक्तया कहते हैं। ३. महापुराण प्रथम सगे को ० १२१-६२५। 











5 बराज्ज-चरित 
और भविष्यतकाक्षकी अपेक्षासे काछ भी टोन प्रकारका है। श्री १००८ जिनेन्द्र भगवानके 
औीवन और एक तीर्थंकरके अन्मकाज्षसे छेकर अगले तोथकरके जन्मतकके अन्तराढ्को तीथ 


कहते हैं। कथाबस्तु या कद्दानीकों प्रकृत कहते हैं। कर्मोंके उपशम, कय तथा क्षयोपशमसे 


दोनेवाले भाष हैं और तस्वशानकी प्राप्तिका दी नाम महाफछ है। 

सुबर्णेमिश्रित मूछघातु ठीक ग्रकारसे शुद्ध न किये जानेके ही कारण बहुत समय बीत 
जानेपर भी स्व्ण-पाषाण ही रद्द जाती है, सोना नहीं हो पात्ती है। इसी प्रकार इस 
संसारमें अनेकानेक भव्य ( मुक्त होने योग्य ) जीव सदूगुरुका उपदेश न मिलनेके कारण दी 
चिरकाक तक संसार समुद्र॒में ही ठोकरें खाते हैं मोक्ष नहों जा पाते हैं! पदाधोंको देखनेके 
छिये उत्सुक पुरुष, आंखोंकी दृष्टि दर तरह ठीक द्वोनेपर भी जैसे केवल दीपक ने होनेके 
कारण ही अंघेरेमें घट, पट, आदि वस्तुओंको नहों देख पाता है, उसी प्रकार परम बुद्धिमान, 
सदूगुणी भोर कल्याणमार्ग जञाननेके लिये छाछायित पुरुष भी एक सश्चे उपदेध्यके न मिटनेसे 
ही संसारसे उद्धारके हिवमागंको पूर्णरूपसे नहों समझ पाता है । 

वही प्रतिभाशाज्षी व्यक्ति कथा कहनेका अधिकारी है, जिसकी बुद्धि स्वेक्षप्रभुके 
मुखारबिन्दसे निकले शास्रूपी मद्दानदर्मे गोते छगाकर नि्ंछ दो गयी हो, जिसकी चक्ष, 

दे आदि इन्द्रियां अपने-अपने विषयोंको पूर्ण तथा विशद्रूपसे जानती हों 

जिसकी मति स्थिर हो, जिसकी बोढी हितकारी और मनमोहक दो, जिसके 
भ्रक्षरों, शब्दों और वाक्योंमें प्रवाह हो, जो सभाको भन्त्रमुग्ध-सा कर देता हो तथा जिसको 
भाषाकों भोता सहज दी समझ लेते हों; भथोंत्‌ जिसकी भाषा-मार्बोके पीछे पीछे चछती हो। 
जो उदाराशय उपदेशक निज्ञी आदर-सत्कार, परिचय-मित्रता, भरण-पोषण, विरोधियोंसे 
रक्षा, रोगोंकी चिकित्सा, सहारा, आदि स्वार्थोंकी तनिक भी अपेक्षा न करके, संसारफा एक- 
मात्र पूर्ण उपकार करनेकी इच्छासे ही सर्वक्षप्रभुके मुखारपिन्द्से आगत सद्धमेका ही शुद्ध 
ढपदेश देता है वह अपने श्रोताओंके दी पुण्यको नहीं बढ़ाता है; अपितु स्वयं भी विशाल 
पुण्यधन्ध करता है । इस संसारमें जो परमकृपालु ओर अतुरछ बुद्धिशाडी उपदेशक अपने मनमें 
सबंदा यही सोचता है कि “यह विचारे श्रोता त्लोग कैसे संसार समुद्रसे पार होंगे ?” उसके 
अनादि्किालसे बंधे भयंकर संसारिक अज्ञानादि दुख भौर जन्म, रोग, जरा, मरणादि भय 
समूल नष्ट दो जाते हैं, ऐसा श्रीगणघरादि मद्दाशानियोंने कद्दा है। अपने तथा दूसरोंके 
कल्याणके इच्छुक सच्चे जिनघम प्रेमोको नियमपूथेक जिन शासनका उपदेश करना चाहिये 
तथा मोक्ष छक््मी को बरण करनेके किए व्याकुल्त उम्त बुद्धिमान्‌ उपदेशकका यह भी कत्तेव्य 
है कि बह इर समय प्रमादकों छोड़कर सब ही संसारी प्राणियोंको शासत्र श्रवण, तक्त्वोंके मनन, 
सम्यक चारित्रके पाछन, आदि उत्तम कयोँमें छगावे' 

इस भव और परमभवमें सुखोंके इरुछुक धमशास्रके भोवाओंमें गुरु, भादिकी सेवा 
परायणता, मन क्षगाकर सुनना, आगे पीछे पढ़े या सुनेको याद रखना, पठित या ध्रतविषयोंका 

ओता.. "न फरना, प्रत्येक तक्वका गहन अध्ययन करना, अत्येक विषयकों तार्किक 

दष्टिसे समझना, हेयक्ो छोड़ देना और उपयोगीको तुरन्त भ्रहण करना ये 


_भाठ गुण निश्वयस्ते होना चाहिये; ऐसा गणधरादि ल्ोकोत्तर ऋषियोंने कहा है। कुछ श्ोताओों- 


: १. महापुराण, प्रथम अध्याय, छो० १२६--१३७। 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


न्क्ा 


॥। 


१७ 


बेर 


प्रथम सगे ई 
का स्वभाव मिट्टी ( सुनते समय ही प्रभावित द्ोनेवाले, बादमें जो सुनें उसे समझकर उसपर 
आचरण नहीं करनेवाले ), झाद्ू' ( सार प्राहक झसार छोड़नेवाछा ), भेंसा ( सुना ना सुना 
दोनों बराबर ), हंस ( विवेकशाडी ), झुक ( जितना सुना उतना हो बिना समझे याद रखा ), 
के समान होता है। दूसरे भोताओोंकी तुझना बिह्लो ( चाहक पासंडी ), बगुढा ( अथौत्‌ 
सुननेका ढोंग करनेवाले ), महक ( वक्ता तथा सभाको परेशान करनेमें प्रवीण ), बकरा ( देरमें 
समझनेवाढे तथा कामी ) ओर जौंक ( दोष भाद्दी ) के साथ को जा सकती है। भन्य कुछ 
श्रोताओं के उदाइरण सेकड़ों छेदयुक्त घढ़े ( इस कान सुना उस कान निकाल दिया ), पश् 
( किस्तीका जोर पढ़ा तो कुछ सुन समझ लिया ), सप ( कुटिक्ष ) और शिक्का ( प्रभावद्वीन ) 
पे दिये जा सकते हैं। इस प्रकार संसारफे सत्र ही श्रावक चौद॒द्द प्रकारफे होते हैं। जो 
विवेद्ी ओता सांसारिक भोग विछासरूपी फज्ञोंकी स्वप्में भी इच्छा नहीं करता है तथा 
मोक्षरक्ष्मीकी प्राप्ति करनेका अडिग तथा भकम्प निर्णय करके प्राणिमात्रके ढिये कल्याणकारिणी 
जिनघमंकी विशाल कथाको सुनता है, उस मनुष्यके स्व ही पापोंका निसन्देद समूल्ल नाश 
हो जाता है । 

बुद्धिमान और कुशक्ष कथाकारकों भोताकी ब्रोग्यताफे अनुसार उपदेश देना चाहिये । 
जैसे-विशेषज्ञनी श्रोताके सामने प्रमाण, नय, आदिके भेद प्रभेद ऐसे सूक्ष्मसे सूइ्म विषयोंकी 
गा आम चची करे । भूखे या अज्ञ पुरुषको साधारण ज्ञान, शिष्टाचार और अठ 
हि नियमादिके ल्लामोंको समझाये । यदि श्रोताका हृदय इष्ट वियोगसे विहुढ दो 
रद्दा द्वो तो उसे उन कर्मोंका मधुर एपदेश दे जिनके कारण स्वज्नन और बन्धु वान्धवोंका 
बियोग द्वोता है। जिसकी बुद्धि डांवाडोल रद्दती हो उसे संसार और शरीरकी अपविश्रताका 
दिग्दशान कराये, जो कि वैराग्यके कारण हैं। सांसारिक सम्पत्ति और भोगोंके ल्लोभोको 
संयमका उपदेश दे, निर्धनको श्रतादि पाठन करनेढी प्रतिज्ञा कराये जिसके फक्षस्वरूप घनादि- 
की प्राप्ति स्वतः दी दो जाती दे । सांसारिक भोगविश्ञासोंमें मस्त घनो पुरुषको दान और 
ओर क्षमाका माहात्म्य समझाये । इसी प्रकार चोरी, व्यभिषार, भादि व्यसनों या दुखोंमें 
फंसे व्यक्तिको तस्वोँके सब्चे श्रद्ान ओर जिन पूजनादिकी भोर प्रेरित करे । 
जो सद्गुरु दत्व ओर अथको भछीभांति जानते हैं वे संसार समुद्रके मोहरूपो तृफानकी 
थपेढ़े खाकर छददरोंके डूबते हुए प्रणियोंको सरलूतासे «भार ढेते हैं ओर सम्यक्‌ ल्लानरूपी नावपर 
चद|कर अनन्त सुस्रोंके अण्डार जिनधमरूपो नगरमें पहुंचा देते हैं। भाई बन्धु ओर द्ितिषियोंका 
छेखा फरनेपर इस संसारमें उनसे बढ़कर द्वितैषो ओर प्रेमी बन्धु दूसरा ओर कौन हो सकता दै, 
जो जन्म मरणरूपी घने जंगल्षोंकी देढ़ी-मेढ़ी पगर्डडियोंमें रस्ता भूछे हुए संसारी प्राणियोंको 
पूर्णवेराग्य और झान्तिरूपी कल्याणकारी मार्गोंको पूर्णरझूपसे दिखा देते हैं । 
मनुष्य सदूगुरुका सद्दारा पा जानेपर आधे राज्य, पूणेराज्य मोर विश्यात्ष राज्योके 
अधिपति पदको, चक्रवर्तके विशाज्ष भोगोपभोगोंको अथवा बक्रवर्तियोंके भी पृथ््य भोभेन्द्रपद, 


देवताओंके अधिपति इन्द्र और अधमिन्द्रोंके दुःक्षके संयोगसे द्वीन झुखोंको दो भ्राप्त नहीं 














१. महापुराणमें 'चालिनी” शब्द 'सारिणी! के स्थानरर हे । श्रर्थात्‌ बिना विवेककें छोड़ने या बहुत थोड़ा 
माननेवाले व्यक्ति | २. महापुराण, प्रथम अध्याय; छो० १३८-१४६ | 


४ वराज्न-चरित 


करता, अपितु क्ञानावरणादि क्छेशोंके समूल नाशसे उत्पन्न एकमात्र फठ अनन्त सुख, 
बी, दर्शनादिमय मोक्ष महापदकों भी वरण करता है । 
तीनों छोकोंकी सम्पत्ति और सुखप्राप्तिके मार्गके रपदेष्टा बोतराग सदुगुरुओंको बिनोत 
मन, वचन और कायसे साष्टांग नमस्कार करके उस कथाकों कहूंगा जो इस संसारमें घम, 
लि हे छा झथथ और काम पुरुषाथके परस्पर अविरोधी आचरणसे सुशोमित हुई थी। 
भोर जिसका अन्त मोक्ष छक्ष्मीकी प्राप्तिमें हुआ था । आप क्षोग सावधान 
दोकर सुनें । 
इस प्रृथ्वीपर कक्ुदके समान सर्वथा समुन्नत विनीत नामका देश था। उसकी सुख 
समृद्धि आदि विशेषताओंके सामने स्वगें भी छज्ाता था | वह अपनी भोग-उपभोगोंकी प्रचुर 
_हैनीव देश सम्पत्तिके कारण देवकुरु, उत्तरकुरु भोगभूमियोंका प्रतिबिम्ब-सा छगता था और 
उसमें बढ़े-बढ़े ज्ञानी तथा उदारपुरुष निवास करते थे। सज्जनोंके सखपूर्षक 
निवास करने योग्य एक अढग दी लोक बनानेकी इच्छुक प्रकृतिने संसारके सारभूत सब ही 
पदार्थोंकी कुशछतासे इकट्ठा करके, धम, अर्थ और काम पुरुषार्थोंकी मर्यादाओंकों दृष्टिमें रखते 
हुए इस विनीत देशकों ऐसे ढंगसे बनाया था कि इसे देखते द्वी संसारके सब रत्नों ( श्रेष्ठ 
वस्तुओं ) के नमूने आंखोंके आगे आ जाते थे । वह्ांपर दिशाओंका रंग हरितालढके समान 
हल्का पीक्षा ओर सफेदसा रहता था । दोनों ओर छहलद्वाते ईखके खेतोंकी सघन पंक्तियोंके 
मारे रास्तोंपर चल्लना भी अति कठिन था । रास्ते-रास्ते और गली-गढीमें पूजाके समय बकल्लि 
चढ़ाई गयीं लाज्ञ कमछोंकी पंखुड़ियां विखरी रहती थीं, मकानोंकी खिड़कियोंसे दर समय 
काछागरु धूप, भादि सुगन्धित पदार्थोंका धुंझा निकछता रहता था । 
इस देशक जंगछोंमें ऐसे ही बृक्षोंकी भरमार थी जो फूछ ओर फढोंके भारसे प्रथ्वीको 
चूमते थे । ये वृक्ष जब तीम्र बायुके झाकोंसे मूमते थे तब वनका दृश्य बड़ा ही हृदयह्ारी 
होता था । इन बनोंमें सुकुमार छोटो-छोटो दूरी दूबका फर्श बिछा था और मधुर जढूपूण 
तालाबोंकी भरमार थी | इसीकज्षिए दया, उदारता, आदि गुणांके धनी पुरुषोंस परिपूर्ण ग्वार्लोंकी 
बस्तियोंते दिन रात गाने-बजाने की मधुर ओर गम्मार श्रतिध्वनि आतो रहती थी । इस 
देशके पुरुष भछ्े नागरिक थे। युवतियोंका वेशभूषा व आचरण शिष्ट था। (शक्षा, स्वास्थ्य, 
संगीत, चित्रकक्षा, भमप्रसंग, आदि कोई भी ऐसी कछा न था जिससे बह्दवांके युवक और युव- 
तियां अनभिज्ञ द्वों । वे -प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव मनाते थे तथा एक दूसरेका लुभाने भौर 
प्रसन्न करनेके' लिए प्रथ्वी-आकाश एक कर देते थे। अपने इन सुखभोगोंके द्वारा वे किन्मर 
देवताओंकी जोढ़ियोंको भी मात करते थे । बढ़े से बड़े प्रसिद्ध कक्षाकार, वर्षोंके अनुभवके कारण 
निर्दोष और तीह्ष्ण बुद्धि शिल्पी, नट, विट तथा अभिनय ओर संगीतके द्वारा ही आजीविका 
करनेवाछे कुछ रत्री ओर पुरुष अपने निवासके प्राचीन देशोंको छांड़कर इस (बिनोत ) देशमें 
आ बसे थे क्योंकि यहां आकर बसनेसे उनके गुण केवल उत्तरोत्तर बढ़ते दी न थे अपि तु दे 
नयी-नयी विद्याएं सीखकर बहुन्न भी हो जाते थे । | 
इस बिनीत देशमें सौम्याचलज्ञ नामका पवेत था। जिसके उंचे-ऊंचे शिखर हिंमाक्षय 
पबेतकी बराबरी करते थे। रत्नशिक्षाओंसे परिपूर्ण ये शिखर मेघमालाको 


धरापत अपतेधे। इस पर्बंतकी कितनी ही गुफाओंसे कड-कछ निनाद करते झरने 
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बहते थे। इसमें ऐसे-ऐसे विचित्र और भीषण सांप रहते थे जिनके फणके मणियोंकी चमकसे 
अंधेरी रातमें भी प्रकाश दो जाता था। इसके सुन्दर उद्यान, बन, गुफा और सघन जंगलमें 
नागकुमार, किन्नरादि व्यन्तर, पन्नग, गन्धवे, सिद्ध, तुषित, अमर और चारण जातिके 
देव सदा दी सब प्रकारकी क्रोढ़ाएं किया करते थे। यह्द क्रीड़ाएं बड़ी ही रमणीय ओर मनमोहक 
होती थीं । दन्तकेलिके समय मदोन्मत्त दाथी झपटकर बिशाढ शिक्षाओंपर दन्तप्रहर करते थे, 
फक्षतः शिडामें फटकर बड़ी-बढ़ी द्रारें बन जाती थो, जिनमें विकराल सांप निवास करते थे। 

ऐसे इस सौम्याचछ पवबतसे प्ृथ्वीभरमें प्रसिद्ध रम्या नामकी नदी निकलती थी, जिसमें 
हंस, सारस, आदि जलचर पक्षियोंके झुण्डके झुण्ड रहते थे। इसी रम्या नदीके दक्षिणी किनारे 
पर एक विशाज्ञ समतर भूमिज्ेण्ड था। हृवाके झोकोंसे मूमते हुए वृक्ष इसपर स्वयं गिरते हुये 
फूज्ोंकी भेंट चढ़ाते थे । फूछोंके परागसे मस्त द्वोकर मोरे यहां घूमते-फिरते थे ज्ञिनके गीतकी 
ध्वनिसे यह समतर सदा गूंजता रहता था । 


इसी समतलपर संसारभरमें विख्यात रम्यातट नामका नगर बसा था। रम्यानदीके 
किनारेपर बसनेके कारण द्वी सारे संसारमें उसका 'रम्यातट” यह सुन्दर नाम चछ पढ़ा था 
यद्यपि इस नगरकी समृद्धि ओर विशेषताओंकों देखकर कुशल पुरुषोंने इसका 
दूसरा नाम उत्तमपुर रखा था जो कि स्वधा साथेक था । इसे कान्तपुर भी 
कहते थे क्योंकि इस नगरके भीतरके ओर बाहरके प्रदेश एकसे सुन्दर और स्वच्छ थे। 
फमलालया छक्ष्मी भो इस नगरमें अपने अनेक रूपोंमें सदा निवास ,करती थी इसीलिए विद्वान 
पुरुष इसे छक्ष्मीपुर नामसे भी पुकारते थे। इस नगरके बादिरी भागकी शोभा भी अन्य 
नगरोंकी शोभा और विभवसे बढ़कर थी; क्योंकि इसके बाहरके भाग उद्यान, ऋत्रिम पंत, 
वन और उपबनोंसे भरे पढ़े थे । प्रत्येक भागमें बावढ़ी, झीछ, बढिया पुष्करिणी ( पोखरे ) 
ओर ताल्लाबोंकी छटा दृष्टिगोचर दोती थी। जिधर निकक्षिये उधर ही दिकपालों और 
देवताओंके मन्द्रि, रमणीय सभा-मण्डप ओर पियाउओंके पुण्य-दर्शन होते थे। क्षार 
जल्लपूण लवण समुद्रने जिस श्रकार जम्बूद्वीपको घेर रखा है उसी प्रकार इस श्रेष्ठ नगरकों एक 
विशार खाई चारों तरफसे घेरे हुई था। गगनचुंबी पवतके समान उन्नत पार्थिव 
परकोटा इस नगरके चारों ओर इतना अधिक अच्छा लगता था मानो उद्धिजोंके समान बह 
पृथ्वीकी फोड़कर द्वी ऊपर निकछ आया दै। इस नगरपर पढ़नेबाज्नो सूर्यद्री धप बाहरकी 
बाहर द्वी रह जाती थी; क्योंकि यह अपने विशाज्ञ महल्ों तथा उनके शिखरों, छज्मोंके कंगारों 
प्रवेशद्वारों, अत्यन्त ऊंचे ध्यज्दण्छों श्लौर उनपर लद्दरातो हुई रंग-विरंगी पताकाओं, बगीचों 
विशेषकर उनमें छगे ऊंचे-ऊंचे कल्पवृक्ष, झाढ़ियों, कुंजों ओर प्वंतरूपी भित्तियोंके द्वारा ही 
उसे ( धृपको ) रोक देता था | इस नगरकी शोभाको ऐसे भवन दिन-दूना और रात चोौगुना 
करते थे जिनमेंसे सदा ही संगीतके समय बजते हुये करताल, वोणा, मृदक्ग, तबल्ला, आदि 
बाज़ों तथा आक्षाप ओर गानेकी मधुर तथा गम्भीर ध्वनि सुनायी पढ़तो थी । इन मकानोंके 
सामनेके दूवोयुक्त प्रदेश बहुत दूरतक फेडे थे तथा इनपर भी बलिमें चढायी गयी रंगबिरंगा 
सामभियां और फूल्न फेले रहते थे । 

पृथ्वी, पहाड़, समुद्र तथा नाना प्रकारद्दी खनिज क्रय-विक्रयकी वस्तुएं अथोत्‌ प्रकार- 
प्रकारके मूंगा, मोती, हीरा, सब जातिका सोना आदि पण्य, जो कि दूसरे देशोंकी 


उत्तमपुर 


है पराज्ञ-चरित 


राजधानियोंके बाज़ारोंमें प्रयत्न करनेपर भी न मिलते थे, वे ही सथ वस्तुएं उत्तमपुरक 
बाजारोंमें मारो-मारी फिरती थों। इस नगरके निवासी स्‍भ्राहकोंसे ठसाठस भरे तथा आठों 
पहदरके छिये खुले हुए बाजारोंमें दिनराव क्रय और विक्रयमें तल्लीन रहते थे । छेकिन सब 
दी नागरिकोंकी सम्पत्ति न्यायोपाजित थी। फिसीके भी घरमें अलगाव न द्ोता था भौर 
सबके कुटस्वमें बढ़ेशूूढोंसे छेकर छोटेतक जीवित थे। हर ऋतुमें सबको सब ऋतुओंक 
सुख भासानीसे प्राप्त थे ओर सम्पत्ति ओर बिभव तो मानों उनके अनुचर द्वी थे । 

इस नगरमें प्रतिदिन दी सबसाधारणके क्षिए क्ञाभदायक विविध प्रकार विशेष-कार्य, 
इन्द्रध्यज आदि जिन-पूजा, विपुक दान-कर्म, जिनेन्द्रदेबका पश्चाम्तत मद्दाभिषेक, धम-विवाह, 
उत्सव, आदि कार्य आगमके अनुकूछ विधिसे होते रहते थे । इन्इझसंगोंपर नागरिक एक दूसरेके 
घर आया-जाया करते थे तथा आल्द्वाद ओर श्रसन्नतामें दिन दूने और रात चोगुने बढ़ते जाते 
थे। यह उत्तमपुरका दी सौभाग्य था कि वहांपर व्याकरण, काव्य, न्याय, गणित, अथशाखत्र, आदि 
विषयोंके ऐसे प्रकाण्ड पण्डित मौजूद थे जो अपने विमत्ञ झ्ञानके प्रकाशस वद्दांके निवासियोंका 
बोद्धिक और मानसिक अन्धकार ( अज्ञान ) नष्ट कर देते थे। सच्चे घर्मशाख्रक मंश्ञ पुरुष 
को उस नगरमें अत्यन्त सुद्चभ थे । सदा प्रम्मुदित रहनेवाली यद्द विद्वान मण्डली बहां अछग ही 
चमकती थी । उस नगरके वृद्ध पुदष अपनी बराबरीके छोगोंके साथ उठते-बैठते थे। किशोर 
और तरुण पुरुष गुरुजनों तथा बढ़ोंकी शिक्षाओंपर श्रद्धा करते थे । मदोन्‍्मत्त छुन्दर युवक दी 
बेश्याओंके प्रेम-प्रपंचमें फंसते थे। जिन लोगोंने प्रचुर सम्पत्ति कमा ली थी वे दान देनेमें मस्त 
रहते थे। कामोन्मत्त कुछीन युवरतियां अपने प्रेमियोंको उपासनामें भूल्की रहती थीं। इस 
प्रकार उस नगरका व्यक्ति अपने अनुरूप बस्तुके पीछे पागछ था । इस नगरमें सब धर्मों 
विद्वान , सब कोटिक कलाकार ओर सब द्वं वर्णोंके ज्ञोग निवास करते थे । द्वर प्रकारकी श्रेष्ठ 
बस्तुओं, नदियों और पानीको बहुढुतासे यह नगर खरगगक हो समान था | प्रकाण्ड पण्डितों और 
अतिशय मूल्लोंको, कोट्याधीशों ओर निर्धनोंको, साधु और सनन्‍्तजनोंको यह नगरों एक-सी 
प्रिय थी । यहांपर चोरी, शशुका आक्रमण या षड़यन्त्र, मद्ामारी, आदि रोगोंका नाम भी न 
सुना जाता था । इस नगरके ज्ञोग न तो रोगी द्वोते थे, न शोककी मम-भेदिनोी यातनाओंसे 
ही छटपढाते थे । किसी भा श्रकारक अ।कस्मिक उपद्रव भी वहां न थे और अयसे तरस्‍त होकर 
कांपना तो बहांके लोग जानते द्वी न थे। इन्द्रीं सब कारणोंसे वहांफे नागरिक खगलोकक 
सुखोंकी सच्चे हृदयसे उपेक्षा करते थे। इस प्रकार सब्च इन्द्रियोंको इष्ट-सुख और भोगोपभोग 
की आवश्यक सामग्रियोंसे परिपृणं उस नगरका अधिक वर्णन करनेसे क्‍या लाभ ९ 

इस नगरके महाराज धमसेन नामसे विश्वमें विख्यात थे। बह विश्वविखश्यात भोज- 
बंशमें उत्पन्न हुए थे। धर्म, अर्थ ओर काम तीनों पुरुषार्थोंका मर्यादा पूर्वक पाछन करने और 
करानेमें कुशक्ष थे । 'प्रजाका न्यायपूर्वक पाढनपोषण द्वो' यह विचार सदा ही 
उनके मनमें चक्र काटा करता था । वह इतने मन्त्रदक्ष थे कि उसकी योज- 
नाओंकी, पूर्ति दोनेके पहिछे तक किसीको गन्ध भी न मिलती थी। उसके अत्यन्त सुगठित और 
सुन्दर शरीरको देखकर द्वी कामिनी नायिकाएं प्रेमोन्‍्म्रत्त हो जाती थीं, सामुद्रिक व्यापारियोंने 
इसकी निर्मछ कीर्तिको सात समुद्र पार दूर-दूर देशोंमें भो प्रसिद्ध कर दिया था। अपनी प्रश्नु, सन्त्र 
ओर उत्साह शक्तियों द्वारा बट प्रञजाके समरत दुख दूर करनेका सतत प्रयत्न करता था और मूल- 
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कर भी उसका आधभार-विचार शाक्घोक्त सिद्धान्तों तथा नियमोंके प्रतिकूक्ष न जाता था | वह उस 
सुन्दर और मस्त हाथोके समान मूमके चछता था जिसके मस्तकसे सद-जल बहता है। उसके 
निर्दोष और विमश्ष द्वाथ-पेरोंपर छा कमछकी कान्ति नाचती थी । बद्द गल्प, उपन्यास, गणित, 
काव्य, भादि शाब्रोंके रस (ज्ञान) से अपरिचित न था। उसके सबद्दी गुण ऐसे ये कि उन्हें प्राप्त 
करनेके लिये दूसरे राजा दर समय छालायित रहते थे । उसे गुरुजनोंकी सेवा करनेका व्यसन 
था | मित्रता करके उसे तोढ़ता न था | प्रमाद, अहंकार, मोह्द, दूसरोंकी बढ़ती देखकर कुदना, 
आदि बुरे भाव उसके पासतक न फटक पाते थे । उसे सज्जनों ओर भलो वस्तुषोंके संग्रहका 
रोग था । उसके मित्र डंवाडोल स्वभावके व्यक्ति न थे | मधुरभाषी होनेके साथ साथ बिल्कुल 
निर्ठोभी भी था | साहसिकता और कायकुशक्षता उसके रोम-रोममें समायो थी, और अपने 
बन्धु-बान्धवोंका परमद्दितेषी था । 

उसने अपने अक्षण्ण सौन्दर्य द्वारा कामदेवको, न्‍्यायनिपुणता और नीति 
कुशछतासे शुक्राचायको, शारीरिक कान्तिसे चन्द्रमाको, तोनों छोक्रोंमें प्रसिद्ध यश 
द्वारा देवराज इन्द्रको, तेज और प्रताप द्वारा दिननाथ सूर्यको, गम्भीरता और 
सहनशीछतासे समुद्रकों और न्यायानुसार शासन करनेकी शक्ति द्वारा विश्व व्यवस्थापक 
यमराजको भी पछाड़ दिया था। यह उसके प्रचण्ठ शासनका ही प्रताप था कि लोग राजधानी 
या राज्यके किसी कोनेमें भी चारों वर्णों ओर चारों आश्रमोंकी मर्यादाओंको लांघनेका साहस 
न करते थे । सब ही सम्प्रदायोंके अनुयायी अपने अपने शा्त्रोके अनुमार आचरण करते ये । 
इस प्रकार वह बालकों या बूढ़ों, अज्ञ या प्रकाण्ड पण्डितों, आदि सब से &ो अपने अपने 
कत्तेठ्योंका पालन तत्परतासे कराता था । यदि फोई पुरुष केवल्ल मनमें दही उसका बुरा करनेका 
विचार छाता था, या कहीं कोई विरुद्ध बात या काम करता था, तो चाह्दे उससे राज्ञाका 
बुरा हो या न दो, तो भो वह उसके राज्यमें एक क्षण भी ठह्रनेका साहस न करता था। 
वह इतना भयभीत द्वो जाता था कि अपनेको जंगक्षोंमें छिपाता फिरता था जदाांपर भूख 
प्यासकी ,वेदनासे उसका पेट, गाल और आंखें धंस जाती थी तथा दुबलता और श्रान्तिसे 
उसका प्रृष्ठ दण्ड झुक जाता था । 

इसके युद्धोंमे पेदल सेनिक, रथ और घोड़ोंको टापोकी मारसे जो धूछके बादल 
छा जाते थे, वे मदोन्मत्त हाथियोंके उन्नत गण्डस्थलोंसे लगातार बहती हुईं मदजछकी 
घाराओंस बैठ जाते थे। ऐसे भीषण युद्धोंमें शत्रुकी तरफस लड़ते हुये अभिमानो 
योद्धाओंको और शाख्ार्थामें अपनी पण्डिताईक भदमें चकनाचूर प्रतिवादी विद्वानोंकों वह 
एकद्म ही मसल देता था। अपनो स्वाभाविक विनम्रतासे उत्पन्न उदार आचरणों तथा 
मद्दान गुणोंके द्वारा वह उन लोगोंके भी मन मुग्ध कर लेता था, जिन्होंने उसके विरुद्ध वेरकी 
हृढ़ गांठ बांध ली थी, या जिनकी रुचि वाह्य संसारसे ऊबकर अन्तमुंखी दो गयी थी 
फल्षत: जो सदा ज्ञान ध्यानमें हो लगे रहते थे और राग-द्वेष आदि मोहजन्य भावोंसे परे थे । 
शीतल-शीतछ किरणों द्वारा कुमुदकी कलियोंको विकसित करनेमें प्रवोण ताराओंका अधिपति 
चन्द्रमा जैसा आकाशमें सुशोभित द्वोता है उसी प्रकार अपनी पत्नियोंके मुखरूपी कमछ 
कक्षियोंको मधुर बचनरूपी किरणोसे प्रफुल्लित करता हुआ यहद्द राजा प्रथ्वीपर उद्ति दूसरा 
बन्द्रमा दी प्रतीत होता था। उसका मुख पूण विकसित सुन्दर जोर स्वच्छ ज्षाल 
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कमल के समान छालिमा भौर ज्ञावण्यसे पूर्ण था। उसकी खूब पुष्ट भौर गठी हुईं दोनों 
भुजाएं घुटनों तक लम्बी थीं। वक्षस्थक्षमें छक्ष्मके निवासका चिह्न था और सृर्गोके राजा 
विंदके समान उसका प्रचण्ड पराक्रम था | 

उत्तमपुरके राजा मद्दाराज धर्मसेनके अन्तःपुरमें केवल तीन सौ रानियां थीं। इन 
सब ही रानियोंके शरीरकी ऊंचाई तथा परिणाह (घचौढ़ाई या घेरा ) आलुपातिक थे 
अरथोत्‌ समचतुरल्र संस्थान था, बोली हंसोके समान मधुर, स्पष्ट और घीमी थी। स्वभावसे 
ही उन सबकी गति सुन्दर और मन्थर थी । ख्रियोचित छज्जाकी तो वे मूर्तियां थीं। विनम्रता 
और कुल्नीनता तो उनके रोम-रोममें समायी थी । वेशभूषा सुन्दर ओर शिष्ट थी और पतिकी 
प्रेमदष्टि और अनुप्दके सबपर एकसे द्दोने कारण उनका पारस्परिक सखीभाव 
भी गाद़ था। उन सबके खिले हुये मुख और बढ़ी-बढ़ी मनोहर आंखें 
कमलोंके समान आल्ट्वादजनक थी | उनके श्वांस ओर शरीरकी गन्ध तुरन्त खिले कमलोंसे 
निकक्षती सुगन्धित वायुके समान परम पवित्र और उन्मादक थी । उनके दोषरद्दित शीछ, 
आदि श्रेष्टगुण प्रातःकाज्के खिले हुये श्वेतकमछके समान निर्मल थे । उनके दवाथ पैर भी विकसित 
छालह कमर्ोंके समान कोमल ओर मनमोहक थे | उन सबके हो माताओं और पिताओंके वंश 
परम शुद्ध व सदाचारी थे । एक भी रानी ऐसी न थी; जिसने लक्वित कछाओं, श्रेष्ठ गुणों 
भौर विशेष विधानोंमें असाधारण पटुता प्राप्त न को हो। सबकी सब योवनके प्रथम उभारसे 
मदमाती हो रद्दी थों फठतः सबकी सब मनभर प्रमका उपभोग करनेक लिये लालायित थीं । 
यद्यपि उनकी चतुराई, चात्ष, हावभाव, आचरण, हंगार. आदर सत्कार और अत्यन्त 
कान्तिमान मनमोहक सौन्दयमें भेद था, तो भी उन सबकी सब रानियोंने अपनी स्वाभाविक 
विनम्रता और आज्ञाकांरिताके द्वारा राजाके मनपर पूर्ण अधिकार कर लिया था। इन 
शानियोंने हंसी -हंसीमें या मद्रिाक नशेमें, या अहंकारक आवेगमें, या किसीकी प्रीतिके कारण 
अथवा किसीसे कोई मनोमालिन्य करके मनोविनोदके लिए किसी सखीकी गुप्त बात प्रकट 
की है या किसीसे दिल्ल दुखानेबाडी बात की है, ऐसी चचों भी कभी ल्लोगोंके मुखसे न सुनी 
गयी थी । ये सब द्वी रानियाँ पतिको प्यारी थीं और स्वयं मी पतिसे गाढ़ श्रेम करती थीं । 
एकका भी व्यवद्दार उद्धत न होता था । सबकी सब एकसी सुखी थीं। इनका हृदय शीलरूश्रतर्क 
रंगसे रंगा था ओर सब द्वी अत्यन्त विनम्न थों क्‍योंकि परम धार्मिक तथा सुरत कछा और 
राजनीतिक पंडित मद्दाराज़ धर्मसेन बिना भेदभावषके सबको एक ही दृष्टिसे देखते थे। ये 
सब द्वी रानियां स्वभावकी मीठी थीं | शरीरमें कान्ति और छावण्य फटे पढ़ते थे और बुद्धि 
प्रतिभा सम्पन्न थो । ये वह्दी काम करतो थीं जिसे राजा मन ही मन चाहता था । 

उक्त प्रकारसे समानता होनेपर भी इन सब रानियोंमें गुणबती रानी वेसी द्वी चमकती 
थी जैसे निरमंछ ताराओंक बीच चन्द्रढेला अपनो कान्ति और सरसताके कारण विशेष 
शोभित होती है। इसका पिठृ-माठकुछ परमशुद्ध था, स्वभाव स्नेहमय था 
ओर सबका भला चाहती थी। शरीर और मन परम पवित्र थे। परिमित 
घोछती थी और दृरएक काय करनेमें अत्यधिक कुशछ थी। थोड़ेसे उपयुक्त और सुन्दर 
भूषण पहिन लेनेपर इसका सौन्दय चमक उठता था। कामदेवका सारा भार मानों उसीपर जा 
पढ़ा था इसीलिए उसे अपने पतिसे प्रगाढ़ भेम था। उसका रूपभार महा राज़ घर्मसेनकी आश्ोंको 
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अमृत था । वार-वार पू छनेपर कभी-कभी बोडनेवाह्ी रानीको दितमित वाणी राजाके कानोंके 
लिए पथ्यसा मालूम देती थी। उसका वेशभूषा और हावभाव राजके मनकों विहछ और 
शरीरको कामातुर करनेमें समर्थ दोते थे इसीलिए यह सुरतरूपो नाटककी प्रधान अभिनेत्री 
बन सको थी | उसका सुख पूर्णिमाके निष्कलंक चन्द्रमाके समान मनमोहक और रति- 
उत्तेजक था । पूर्ण विकसित उन्नत सतनॉपर चन्दन लेप क्गानेपर उसका शरीर बड़ा उद्दीपक 
हो जाता था। कामदेवके इन वार्णोकी मारसे विहल होकर राजा उसके शरीरका झार्लिंगन 
करता था और इस तरह प्रीति संमुद्रमें हूबता और तैरता था। ढसके छाल-छाछ ओठ पतिके 
चुम्बनोंसे क्षत विक्षत दो जाते थे तथा कामके आवेशमें आ जानेके कारण शारीरिक चेष्टाएं 
मन्धर हो जाती थीं तो भी वह आंखोंको अत्यन्त प्यारा राजाका मुख अपनो तरफ श्थींचकर 
मदिराकी गन्धयुक्त अपने मुख कमलसे बार-बार चूमती थी। उन दोनोंने मनुष्य जीवन और 
कम्बो आयुका वास्तविक फल प्राप्त कर लिया था ; क्ष्योंकि उन्होंने मनभरके फामदेवकी 
आराधनाकी थी । उनकी प्रत्येक आदर सत्कारमय चेष्टा दोनोंक प्रेम और रिरंसाकों बरावरीसे 
बढ़ाते थे, और दोनोंके दोनों एक दूसरेके मनको संतुष्ट करने और बढ़ानेके लिए सदा 
कमर कसे रहते ये । विश्वविस्यात यशस्वी महाराज धर्मसेन अपनी परम कुलीन रानीके 
साथ एस विशाल राजभवनमें रमण करता था, जिसमें छहों ऋतुओोंके सुल मौजूद थे, 
जगमगाते मणियोंकी किरणोंसे रात्रिका अन्धकार हटाया जाता था और जिसके गोपुर पर 
बजते हुये सृदंगोंकी गम्भीर ध्वनि कभी बन्द ही न होती थी । 

इस प्रकार कथाके क्रमक अनुसार सबसे पढहिले देश, राजधानी, राजा भौर पट्टरानीका 
वर्णन किया है जो कहने सुननेपर कानोंको सुख देता है । इसके उपरान्त आप ल्लोग यास्तविक 
कथाको सुनें । 

"चारों वर्ग समन्वित, सरल शब्द-श्रथ-रचनामय वरांगचरित नामक 
घर्मकथामें जनपद नगर-तृपति-ठपपत्नी वर्णन नामका 
प्रथम श्रध्याय समात्त | 


द्वितीय सर्ग 


प्रजापाक्षक सद्दाराज धर्मसेनके सब ही मनोरथ धममके प्रतापसे अपने ही आप पूरे 
दो जाते थे इसीलिए धनकी प्राणप्यारी श्रेष्ठ रानी [ जिसके नाममें देवी शब्दके पहिले गुण 
कुमार वराज्ष॒ *च्द छगा था झथोत गुणदेवी ] गुणवतीके वराज्ञ नामका राजपुत्र पेदा 
हुआ था । कुमार वराज्के जन्म लेते दी माता-पिताके आह्द्ाद समुद्रने 
अपनी भर्यादाको छोड़ दिया था। कुटुस्बी और सगे सम्बन्धियोंका शोक रन्हें छोड़कर “नो 
दो ग्यारह! हो गया था। सारा राष्ट्र आनन्द विभोर हो उठा था भौर शत्रुओंको उससे अपनी 
पराजयका भय भी उसी क्षणसे होने कगा था । कुटुम्बियों योर परिचारकोंमें सदा ही एकसे 
दूसरेकी गोदमें जाता हुआ शिशु राजपुत्र बालचन्द्रके समान दिन दूना और रात चौगुना बढ़ 
रहा था | जब वह तुतक्षा, तुतक्ञाकर मधुर अस्पष्ट शब्द थोछवा था तब कमछके समान निमंल, 
सुन्दर और कफोमक्ष मुखको देखते, देखते न राजा ही अघाता था भर न प्रजाजन | उसके 
शरीर॒पर अनेक शुभ लक्षण स्पष्ट दिखायी देते थे । शेशव अवस्थामें दी उसके शरीरसे प्रताप, 
कान्ति, क्ावण्य और बछ टपकते ये । ढसकी बुद्धि मुखर थी। शेशवकाछसे ही विद्वानोंकी 
सहायता करता था। उसका अन्तःकरण दयासरे ओवप्रोत था और प्रज्ाके कल्याणके क्षिए 
प्रयत्न करता था । किशोर अवस्थासे ही वद्द सदा हो सच्चे देवोंकी पूजा व गुरुभोंकी मन, 
वचन और कायसे विनय करता था। उसके पराक्रमका प्रदर्शन शन्रुओंपर ही होता था। 
सज्जनमान्नके साथ मैत्रीपूर्ण ब्यवद्दार करता था। बिपदप्रस्त उपयुक्त सत्पात्रोंकी दान देता था, 
प्रजामाश्रपर कारुण्य-माव रखता था और विद्याओंपर उसका सथा अनुराग था। छेख, 
व्याकरण, काव्य, संगीत, आदि सब हीं कक्षाओंमें पारंगत था। दिन रात, हाथी घोड़ेकी 
सवारी और शश्न विद्याके अभ्यास करनेमें तह्लीन रहता था। छछ कपट, भ्रमाद, जहंकार, 
ज्ोभ, भादि दुर्गुण तो उसके पाससे भी न निकले थे इसके सिया उसने बुद्धिपूजेंक, जुआ, 
भाखेट, वेश्यागमन, आदि सातों व्यसनोंको भो छोढ़ दिया था। किसी एक दिन राजकुमार 
पराजने गज-अश्व आरोहण ओर शख्रचाउनका अभ्यास करके बड़े भारो ठाट बाटके साथ 
राजधानीमें प्रवेश किया । इसके बाद राजमहल्षमें पहुंचकर भक्तिभावसे माता पिवाके चरणोंमें 
प्रणाम किया और विनम्नतांसे मुककर अपनी मयौदाके अनुसार उनके सामने बैठ गया। 
राजपुत्रके उदार गुणोंका विचार करके तथा उसके सुन्दर क्षरीर और उत्तपर भी 
योवनके प्रथम उन्मेषकों देखकर एकाएक उसी क्षण उन दोनोंके मनमें यही ध्यान हो आया 
“क्या कोई राजकुमारी इसीके समान रूपवती तथा शरीरसे स्वस्थ 
राजकुमार गवाह बात होगी ?! जिस समय राजा रानी उक्त विचारमें मस्त थे उसी समय 
लगरका कोई सेठ जिसके आनेकी कल्पना भी न की जा सकती थो, मानो राजकुमारकी 
भक्तिसे ही प्रेरित होकर राजमहक्षमें जा पहुंचा । राजकुमारको देखते दी उसका स्नेह उमड़ 
पढ़ा था तो भी उसने अपने आपको सम्दालकर निम्न प्रकारसे कद्दना प्रारम्भ किया था। 
"है महाराज समृद्धपुरीके एकछत्र राजा थृतिसेन अपरिमित विभव और सम्पत्तिके 
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अधिपति हैं । इसके अतिरिक्त जद्दांतक कुज्ञीनता, ,स्वभाव ओर संयम, तेज ओर प्रराक्रम, 
विद्या ओर बुद्धि, धर्म ओर कतंव्यपाठन, न्याय और नीतिका सन्बन्ध है, 
वे हर प्रकारसे आपके द्वी समान हैं । मद्दाराज घृतिसेनकोी अतुरा नामकी 
पटटरानी दे जो निर्दोष धर्मोचरणकी सजीव मूर्ति है, उनका माठ-पिहकुछ भी एक विज्ञाढ 
ओर विख्यात राजवंश दै। इन दोनोंके अनुपमा नामकी राजपुत्री हे जो कान्ति, कीर्ति, दया 
आदि सदूगु्णोका अण्डार द्ोते हुए भो अत्यन्त विनम्र भोर शिष्ट है। दे मद्दाराज ? उस 
राजकुमारीके शरीर, सौन्दय और खद्‌गु्णोद्रा अछ॒ग अक्षग विस्तारपु्वंक वर्णन करनेसे कया 
ज्ञाम ? बस संक्षपमें यहो समझिये कि आभूषणोंके भी उत्तम आभूषण नवयोवनके प्रथम 
उभारने उसकी गुण-रूप छक्ष्मीको इतना अधिक बढ़ा दिया है कि उसे देखते ही ऐसा छगता 
है मानों साक्षात्‌ देवकन्या द्वी इस प्रथ्वीपर उतर आयी हें।” सेटठोंके प्रधानके अत्यन्त अथे- 
पूर्ण, गम्भीर ओर सनोदर वचन सुनकर राजाने उसकी मयोदाके अलुकूछ सेठका स्वागत 
सत्कार किया । 

खेठको प्रेमपूवंक विदा करके वह अपनी प्रसिद्ध मन्त्रशाढामें बजा गया। राजनीति, 
मंत्रशाला प्रयाथ.. भयेशाक्ष तथा अन्य शास्तों के प्रकाण्ड पण्डित प्रधान मन्‍्त्री छोग जिनके 
क्रमश: अनन्तसेन, चित्रसेन, अजितसेन ओर देवसेन नाम थे, भद्दाराजके 
द्वारा बुढाये जाते दा मन्त्रशाढामें आ पहुंचे ओर अपने अपने पदके अनुसार यथास्थान जा 
बैठे । उनके अभिवादनको स्वीकार करनेके पश्चात्‌ मुस्कराते हुए राजाने उनका यथायोग्य कुशक्ष 
समाचार आदि पू छकर स्वागत किया । इसके बाद बिचारण॑ीय विषयकी मद्धत्त।के कारण उध्धने 
गम्भीर ओर मधुर वाणीको निम्नप्रकारसे कह_ृना प्रारम्भ किया-- 
दे सन्त्रिवर ! अपने राजकुमारका योवन (कऋष्णके उल्ठे पक्ष) शुक्र पक्षके चन्द्रमाके समान 
पूर्णताको प्राप्त हो रद्दा है। साथ द्वो खाथ आपके राजकुमारने सब विद्याओं और व्यायामोंको 
केवल पढ़ा द्वी नहों दे अपितु उनका आचरण करके प्रायोगिक अनुभव भी भ्राप्त किया 
है, नीति शासत्रका कोई भा अंग ऐसा नहों जिसका कुसारको अध्ययन करना हो । 
समस्त ज्क्षित कक्षाओं ओर विधि-बिधानमें पारंगत हैँ । गुरुजनों ओर वृद्धजनोंकी सेवाका 
बढ़ा चाव दे । संसार कल्याणको भावनाका तो उन्हें प्रांतमूति समझिये । बह कितना बुद्धिमान 
पुरुषार्थी दे यह आप छोग मुझसे ज्यादा जानते हैँ । उसका रूप देखते द्वी बनता है । उसके 
साइस, वीरता, सेवापरायणता, सद्दातुभूति, आदि सदूगुण तो ऐसे हूं कि उसे सारी प्रथ्वीका 
एक-छत्र राजा द्वोना चाहिये। भविष्यका ऐसा सटोक आंकता द जैसे कोई फूछोंकों देखकर 
फर्होंका अनुमान करता दै। अंग अंगसे फूढते हुये 'सौन्द्यंको विचारनेपर तो वह दूसरा काम- 
देव दी मालछ्म देवा दै। अतपव अब हमें उसके विवाहकी चिन्ता करनी चादहिये। 
मंत्री ल्लोग राजपुत्रसे स्वयं भी पिताके समान स्नेह और आदरपूर्ण व्यवद्दार करते थे 
अतपव राजाके उक्त भ्रस्तावकों सुनकर उन्दोंने प्रेम भोर भक्तिपूर्वंक उस्रको भूरि भूरि प्रशंसा 
करते हुए कट्दा--दे मद्वाराज | आपका कथन सब दृष्टियोंसे उचित और सर्वेसाधारणका 
कल्याणकारी दे । इसके बाद्‌ मंत्रियोंने अज्नग अक्षग अपनों सम्मति दो थी। अतः ऋमानुसार 
मंत्री सम्मति+ सबसे पहले अनन्वसेन मद्दामात्यने कुमार बराज्ञके विवाहके विषयमें अपने 
झनन्तसेन.. मनोभाब निम्न अ्रकारसे प्रकट किये थे--हे मदाराज ? स्वास्थ्य, सौम्दय, 
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शिक्षा, कुडीनदा, आदि गुणोंमें, महाराज अनंतसेनकी राजदुछारी सुतन्‍्दाको 
छोड़कर कौन दूसरी राजकुमारी हमारे कुमारकी योग्य बधू दो सकती दै ? इस प्रकारके 
सम्बन्ध करना ( मामाकी क्ड़कीसे व्याह करना ) हमारे राजवंशकी प्राचोन परम्परा है, 
साथ ही साथ मद्दाराज़् देवसेन राजकुमारके मामा हैं फलत: इस वेवाहिक सम्बन्धसे दोनों 
राजवंशोंको मित्रता हृदृतर द्वो जायगी। इसढिये मैं सुनन्‍्दाफे साथ राजकुमारका विवाह 
शीघ्रसे शीघ्र देखना चाहता हूं क्योंकि वह हर तरहसे योग्य कन्या है । 
महामात्य अनन्तसेनके अभिमतकों सुनऋर ह्वितीयामात्य अजितसेनने दूसरा दी 
प्रस्ताव उपस्थित किया, उन्होंने कद्दा--द्वे महाराज ९ महामात्यने जो प्रस्ताव उपस्थित किया 
पे है वद युक्तिसंगत न दोनेके कारण मुझे उतना अधिक नहीं जंचता है जितना 
कि दे स्वयं उसे समझते दें । अक्ृत्रिम स्नेद्दी होनेके कारण सबकी द्वी माताका 
भाई अर्थात्‌ मात्रा उनका स्वाभाविक सहायक और हिवैषी होता है क्‍योंकि इन क्ोगोंके साथ 
स्वार्थोंका संघर्ष नहीं रहता है । छेकिन जो ऋत्रिम ( नया सम्बन्ध या उपकार द्वारा बनाया 
जाता है ) मित्र द्वोता दे वह बढ़ा छाभदायक द्वोता दे इसीलिए नीतिशास्र विशात्ष-हृदय कृत्रिम 
मित्र बनानेकी शिक्षा देता दे । 
द्वितीयामात्य अजितसेनके द्वारा उपस्थित किये गये सुझावकों घछुन छेनेके बाद ठृतीय 
अमात्य चित्रसेनने निम्न प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया 'हे मद्दाराज़ ? मातुक्षराज महाराज 
देवसेनके सिवा इस एथ्वीतक्षपर कोन ऐश्वा दूसरा राजा दे जिसका सेन्‍्य, शक्ति ओर सम्पत्ति 
उनसे अधिक दो या जिसके सहायक, सदगामी और भनुयायो राजाओंको 
चित्रसेन. संख्या उनके पक्षके राजाओंसे अधिक दो ? किसी सैन्य, अर्थ, सद्दायबढछ 
सम्पन्न राजवंशके साथ पहिलेसे किखो भो प्रकाएका संधि न हुई द्वो और बादमें यदि बह 
राजवंश किसी दूसरे मद्दाशक्तिशाढी राजवंशके साथ संधि करता दे तो तटस्थ या स्वाभाविक 
मित्र ( मातुक्, फ्फा आदि ) राष्ट्रीकी भा उसपर विश्वास नहीं होता हे बल्कि उसके ऊपर 
शंका द्वी अधिक बढ़ती जातो दे । इतना द्वी नद्दीं संधि या सम्बन्धके स्वाभाविक प्रयोज्नकों 
भी बहुत कृूछ विकृतरूप दी दिया जाता दै। अतएव यदि हम सुनन्‍्दाके साथ राजकुमारका 
विवाद्द न करेंगे तो इसका परिणाम मित्रभेद अथांत्‌ स्वाभाविक मित्र राजासे सम्बन्ध विश्छेद 
होगा ( कारण हम जिस किसी राजवंशमें भी कुमारका व्याह करेंगे उसका प्रयोजन केवल 
व्याह न समझकर, मद्दाराज देवसेन हमसे खिंचकर अपनी राजकुमारीको किसी दूसरे 
राजवंशमें व्याह देंगे ओर उसके दी प्रथक्ष समथंक द्वो ज्ञायंगे । इस प्रकार एक प्रवढ्ठ मित्र 
दाथसे निकछ झायेगा ) जो कि अचिन्तनीय अनर्थोंका मृक्षकारण है। अतएवं जिसकी 
सम्मत्तिके अनुसार उल्टा सीधा काम कर डाढनेसे मित्र भी क्त्रु हो जाय उसे हम कायक्ष 
नहीं कद सकते ऐसा आप निगश्।ित समझें । 
तृतीय आसमात्य चित्रसेनके द्वारा उपस्थित किये गये विचित्र तकॉँको सुनकर प्रखरबुद्धि 
झोर अनुभवी चतुर्थ आमात्य देवसेनने उक्त सबद्दी तक वितर्कॉका समाधान करते हुए, 
राजनीतिके अनुसार अपनी सम्मति दी, जो कि विचारणीय विषयकी महत्ताके 
. सर्वेथा अनुकूक्ष थी। सेन्‍्यबछ, अर्थवक्ष और सहायबत्न सम्पन्न राजा- 
जिसके साथ पहिलेसे किली भो प्रकार संधि नहों हुई दै--के अपने हो समान प्रवक्ू शक्ति- 
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ज्ाछी किसी दूसरे राजासे मेत्रो सम्बन्ध स्थापित कर ढेनेपर, ठतीयामात्य चित्रसेनने जिन, 
जिन अनर्थोंद्ी संभावना बतायी है उनपर यदि नीतिशास्रके अनुसार गम्भीरतासे विचार 
किया जाय, तो वे सबके सबद्दी कपोक्ष कल्पित सिद्ध होते हैं । 
नीति कहती हे कि इस संसारमें किसो भी व्यक्तिको अपनी मांता या पितापर, धमे- 
पत्नी या भौरस पृत्रपर, अत्यन्त घनिष्ठ बन्वु-बान्घव या अनुरक्त आज्ञाकारी सेवकोंपर उतना 
मित्रशक्ति. न्स्वास नहीं करना चाहिये जितना कि एक हद मित्रपर करना चाहिये; यदि 
बह मित्र विवेकी ओर विशालहदय द्वो तो । वास्तवमें इस संसारमें किसीको 
भो ऐसा सच मित्र मिलता ह्वी नदों हे, जो सब तरद शक्तिसम्पन्न होते हुए भी उसे हृदयसे 
स्नेह और आदर करता द्वो। पूवे पुण्यके प्रवापले यदि किसो सोभाग्यक्ञात्षो प्रबछ व्यक्तिको 
ऐसा ( उक्त प्रकारका ) मित्र हाथ छग जाय, तो समझिये कि सारो प्रृथ्वी उसके हाथ छग 
गयी है । यदि किसी राजाके अनुगामी ओर सेवक उससे संतुष्ट नहीं फछत: हरएक कामको 
धीरे, धीरे अन्यमनरक द्वोकर करते हैं। यदि उसके मित्र राजाओंकी संख्या बहुत थोढ़ी दै 
और जो दें, वे भो इधर उधर बिल्तरे ( बहुत दूर ) देशोंमें हैं। भर वह राजा स्वयं भी 
यदि हर समय अपने सम्बन्धियोंके सहारे रहता है. तो भापद्दी बदाइये उसका राज कितते 
दिन तक टिकेगा । 
आगे कह्दे गये आठ राजा ही इस प्ृथ्वीके राजाओंमें प्रधान हैं क्योंकि वे आगमके 
अनुकूछ नीतिसे अपनो प्रजाधोंका पाढन करके उनके धर्म और भथ पुरुषार्थके पष्ठांशकों प्रहण 
७. करते है। सब सम्पत्तियोंका भण्डार द्वोनेपर भी यहद्द प्रथ्वी इस्रीडिये सुशो- 
आदश उप भित्त दे कि इसपर उन राजसिद्दोंको चरण रज पढ़ती है, जेसे कि आकाश 
विश्वविस्यात आठ दिग्गजोंकी उपस्थितिके हो कारण धन्य दे। ऊपर निर्दिष्ट आठ प्रसिद्ध 
राजाओं में मद्दाराज मद्देन्द्रदत्तका नाम सबसे पहिछे आता दे क्योंकि वे इस प्रृथ्वीपर विराज- 
मान इन्द्र दी हें, दूसरे मद्दाराज टद्विपंतप तो 'यथा नाम तथा गुण: हैं क्योंकि उन्होंने अपने 
शत्रु ओंको पराजित करके नष्ट ही कर दिया दे, इसके बाद मद्दाराज सनत्कुमार, मकरध्वज, 
समुद्रगुत्त ओर विनयंधरके नाम जाते हैं, इनके बाद मद्दाराज वज्ञायुधका स्थान है जो 
अपने पराक्रम, प्रभुत्व, विभव, स्वास्थ्य, सोन्‍्दर्य, सदाचार, आदि गुणोंके कारण चक्रवर्तीके 
समान हैं, अन्तमें महाराज मित्रंसद हैं जो अपने बन्धुवान्धत्रोंके ही उत्कषंकों सद्द सकते हैं। 
हे महाराज ? आप द्वी बताइये कि ये सब॒ प्रचण्ड प्रथ्वीपति क्‍या भद्दाराज देवसेनसे 
बदुकर न द्वोंगे ! पक 
अपनी अपनी तर्कणाशक्तिके अनुसार ऊद्धापोद्द करके कट्टे गये सबही मंत्रियोंके विस्तृत 
वक्तव्योंको राजाने ध्यानपूर्वक सुना और उन सबको नीतिश्वता तथा राज्यभक्तिकी प्रशंसा की 
क्योंकि वे अपने सबद्दी राजकीय कर्तव्यों और दायित्वोंको योग्यतापू्बक 
उप भ्रमिमत. लिबाइते थे । और अन्तमें विदेह देशसे छोटे सेठकी बातकों भी उन छोगोंसे 
कटष्टा और अन्तमें बिवाह शास््रके प्रधान आचार्योके मरतोंको फिरसे मंत्रियोंकी समझाया। 
मद्दाराज्ञ धर्मसेनका यह अन्तिम वक्तेव्य प्रकृत विषयपर प्रकाश ही नहों ढाढता था 
अपितु उसकी सब दो गुत्यियोंकी सुलझा देता था, इसीलिए संत्रियोंने उत्ते सावधानीसे 
सुना और उससे अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की थी। फक्षतः इसके वाद ही पत्रोंके साथ 
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झत्यन्त कुशढ दूत प्रत्येक दिशामें भेजे गये ये । इन्हें विवाह-पम्बन्ध करने या न करनेके 
पूर्ण अधिकार प्राप्त थे । 
उक्त प्रकारसे भेजे गये दूतोमेंसे एक अत्यन्त गुणी और नीतिमान्‌ राजदूत समृद्धि- 
पुरीके महाराज धृतिषेणदी राज़सभामें जाकर उपस्थित हुआ । पहुंचते ही उसने अपनी 
बिश्वासपात्रता सिद्ध करनेके छिये महाराज घर्मसेनक्ी नाममुद्रासे अंकित 
कन्या अ्न्वेषण . लियुक्तिपत्र दिखाकर अपनी यात्राके प्रधान प्रयोजनकों मौखिकरूपसे ही 
हित-मित भाषामें राजाके सामने उपस्थित किया | 
मद्दाराज ध्ृतिषेणने दूतके द्वारा दिये गये पत्रको सावधानीसे देखा जोर उसके 
बचनोंको भी ध्यानपूवंक सुना। इसके बाद प्रसझ्नतापूवक बोढे "क्या मद्ाराम धर्मेसेनका 
ऐसा विचार है ?” किन्तु निपुण राजदूतको उनके बात करनेके ढंग, मुख और भंखोंके आकार 
तथा रंग, अपना स्वागत, सत्कार तथा भेंट आदिसे यह विश्वास हो गया था कि उसका 
उद्योग सफछ हुए विना रद्द दी नहीं सकझृता है। इसके उपरान्त अनुपम पराक्रमी मद्दाराज 
धृतिषेणने आदर ओर प्रीतिसे मधुर तथा शान्द बातें करके उस राजदूतको भछीभांति विदा 
कर दिया । वह भी अपने कत्तेव्यको योग्यतापूर्वक पूरा करके उत्तमपुरकों उसी मार्गसे लौट 
गया जिससे आया था। दूसरे दूत छोग जो कि स्वामीके कार्यको करनेका भार अपने ऊपर 
छेकर बाहर गये थे वे भी क्रमशः उत्तमपुरको द्लौंठे, और अपने अपने कार्यमें उन्होंने कद्टांतक 
सफलता प्राप्त की थी यह राजाकों विगतवार सुनाया, जिसे सुनकर पहिछे तो परम आनन्द 
होता था और पीछेसे वरयात्राकी प्रेरणा मिलती थो । 
मद्दाराज धरसेनने सबही छौटकर आये दू्तोंके उत्तर लेखोंको पद्रा और छससे अधिक 
ध्यानपूर्वक उनके यात्रा विवरणोंकों सुना | अन्तमें अपने मंत्रियोंको, जो कि सब परिस्थितियों- 
को सावधानीसे समझकर प्रत्येक समस्याका उपयुक्त द्वी निकार करते थे, मद्दाराज धृतिषेणको 
राजधानीको जानेकी आज्ञा दी । 
जब मंत्रियोंने प्रस्थान किया तो उनके साथ केवछ उनके अनेक मित्र ओर बन्धु-बान्धव 
ही नहीं गये थे अपितु मद्दाराज धर्मसेनकी झुविशाल चतुरंग ( हाथी, घोड़ा, रथ ओर 
मंत्री प्रश्यान. 'दीति ) सेनाने भो प्रयाण किया था। राजाके चारों प्रधान मंत्रियोंके साथ 
प्रस्थान करती हुई वह सेना ऐसी लगती थी मानो यम, वरुण, कुबेरादि 
चारों दिकपालोंके नेठृत्वमें देवराज इन्द्रकी विजयवाहिनी दी चछी जा रद्दी थी। अनेक 
देशोंको पार करती हुई वह सेना अपनी यात्राके अन्तमें उस नगरके निकट पहुंचो जो अपनी 
सम्पत्ति, सुव्यवस्था, आदि विशेषताओंके लिए विख्यात थी और जिसमें र॒त्नभण्डार और कोशों- 
की प्रचुरता थी । अपनी सम्पत्ति और सज्ञावटसे जगमगाती हुई उस्र सेनाने जब समृद्धिपुरीमें 
प्रवेश किया तब नगरके सबद्दी स्री पुरुष टकटकी क्णाये उसकी ओर ताक रहे थे । इस प्रकार 
सेनाके साथ चारों मंत्री उस राजभवनपर पहुंचे, जो अपनो साज-सज्या ओर ऋद्धिमें अनुपम 
था । जिसके विशाज्ञ आंगनोंके कोने कोनेमें सामन्‍्त राज्ञाओंकी सेना ठसाठस भरी थी। ऐसे 
राजभवनके प्रवेश द्वारपर दी उनकी अगवानी हुई ओर द्वारपाज्ञके द्वारा भीतर छे जाये जानेपर 
उन्होंने सिंद्ासनपर विराजमान मद्ाराज धृतिषेणके द्शन किये । महाराज धर्मसेनके 
अत्यन्त विश्वस्त और अन्तरंग व्यक्ति मद्दाम्रात्योंको, ही अतिथ्ियोंके रूपमें पाऊर महराज 
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भृतिषेणने उनकी मयोंदाके अनुकूछ रक्यं ही उन्की 'आइये' रहकर अगवानी की तथा छुशक 
समाचार पृंछनेसे लेकर अन्य सब हो स्वागत सत्कार करके उनका सम्मान किया। यशपि 
उनके इस प्रकार आनेके प्रयोजन ( कुमार बरांज्रका विवाह ) पहिलेसे दी जानते थे तो भी 
कुछ न छुछ पूछनेके ही लिए उनसे आगमनका कारण पूुछा। 
. समृद्धिपुरीके अधिपति द्वारा रक्त प्रकारसे पूछे जानेपर अंत्रियोंने देखा कि उनका 
काम साम, दाम, दण्डादि छह उपायोमिंसे, सामके प्रयोगसे हो अधिक सुन्दरतासे सिद्ध हो 
पर ई है। फल्षतः उन्होंने महाराज धर्मसेनके उपदेशके अनुसार ही अपनी 
विवाह वातौंको सफल करनेके लिये निम्न प्रकारसे मद्दाराज धृतिषेणसे 
निवेदन किया था । हे महाराज ? आप जानते ही हैं कि महाराज धर्मसेन राजाओंके मुकुट- 
मणि हैं। उनके शत्रु सदाके क्षिए शान्त हो गये हैं। उनके आत्मनिप्रदका तो कहना ही क्या 
है। वे राजाफे आचरणको किस खूबीसे पाल्नते हैं इसके अतिरिक्त आपके समान कुछीन 
होनेपर भी आपसे अवस्थामें बढ़े हैं ! उनन्‍्हींने हम लोगोंके द्वारा आपसे सरनेह और सादर- 
कुशल क्षेम कहा है। महाराज धममसेनके पुत्र कुमारवराड् अत्यन्त कान्तिमान हैं। जनताके 
सुख दुखमें बढ़ी उदारतासे व्यवहार करते हैं, उनकी आचार विचार विषयक पविन्नताका तो 
कहना ही कया है? ओर नीतिशासत्रफे तो वे परस पण्दित हो हैं। रुन्होंने भी हे राजन 
आपके चरणोंमें प्रणाम सेजा है क्योंकि वे आपके दामाद होनेकी इशछा करते हैं। 
भाषणशेक्षीके पंडित उन मंत्रियाँके बचनोंको सुनकर राजा घृतपेणने ढसी समय सब 
बातॉपर भक्ली भांति विधार किया, तथा अपनी पुत्रीकी कम्या-अवस्थाकी समाप्ति तथा युवती- 
झावस्थाका प्रारम्म विचारकर उन्होंने मंत्रियोंसे कहा कि ऐसा ही हो! । 
कन्याके पिताकी स्वीकृति दौर अपनी पृत्नीका परिचय देनेके लिए निम्नप्रकारसे बोडे । जापकी 
राजकुमारी भो क्षत्रितकला, सद्गुण, रूप, भाकार, स्वास्थ्य भवरथा, भादि सबहो विशेषताओंमें 
कुमार वारांड्के ही समान हैं। और वह मो यदि सब प्रकारसे उसके ( घुनन्दाके ) उपयुक्त 
बर है तो फिर इस मनुष्यछोकर्में उनदोनॉफे लिए इससे अधिफ और चाहिये ही क्या है! 
इस प्रकार कमलकी पंखढ़ियोंके समान छलित नेत्रवती पुन्रीके कन्यादान फरनेके निश्चयकों प्रकट 
करके राजाने अपने पुरोदित तथा इन्हीके समान अन्य सच्चे द्ितेषी ओर विश्वस्त सम्बन्धियोंको 
बुछाया तथा उन सबको अपनो अपनी सम्मत्ति देनेके छिए ही उक्त अभिज्लाषा उनके सामने 
रुपत्यित कर दी थी। । रक्त विश्वस्त सम्बन्धियों तथा मंत्रियोंके साथ बैठकर विचारकर चुकनेपर 
जब राजाने यही निणेय किया कि राजकुमारीका विवाह कुमार वाराज्जके साथ ही करना है, 
तो उनसे तुरन्त दी सब राजकर्मचारियोंको उनके पद णोर थोम्यताका ध्यान रखते हुए 
विवाइके कल्याणमय मद्दोत्सवकी तैयारियाँ करनेको भाज्ञा दी । 
समस्त धार्मिक और सामाजिक विधि-विधानोके विशेषश्ञ तथा अनुयायी राजाने 
पिताके घरको सबद्दी रीतियों और संस्कारोंकों पूरा करके निधन और दीनदुखियोंकी मनभर 
दान दिया। इसके बाद अपार सम्पत्ति और ठाटबाटके साथ राज- 
बरनगर-प्रत्यान. हुप्तारीकों लेकर उसने उत्तमपुरको प्रस्थान किया | भद्दाराज ध्रृतषणने 
जिस पाठकीपर राजकुमारीकों वैठाया था उसका धरातल पानीके समान रंगोंके द्वारा बनाया 
गया था, फछतः देखते दी जखकुण्डका धोखा क्षगता था, उसको वन्दनवारमें छगे हुए मूगे 
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प्राचीन शथा दृर दैक्षॉंसे छाये गये ये, उसके कब्तरों युक्त छश्जेके बनानेमें तो सारे संसारकी 
कमाई दी खर्च हो गयी थी, उसकी छत वैडूयमणियों से ही बनायी गयी थी। उस विशाल 
पाछकीके सब द्वी खम्मे उत्तम थे क्‍योंकि वे शुद्ध सोनेसे ढाले गये थे। और दनपर महेन्द्र 
नील मणिके कछक्ष रखे गये थे, ऊपरका भाग पह्मराग मणियोत्रे ख़चित था, ऊपर रखे गये 
जगमग फक्षश स्वथा निदुष्ठ चांदीके बनाये गये थे। उप्तके ऊपरी आायमें मणियोंके पछ्तो 
बने ये, जिनके मुखसे गिरते हुए मुक्ताफल भी उसमें चित्रित ये फछतः पाठकोका मध्यभाग ऐसे 
मुक्ताफक्लॉंसे व्याप्त था। उसके ऊपर छगे पताका धीरे धीरे वहती हुई दृवाके झोकोंसे लद्दरा रहे 
थे, उसकी कान्ति और जगमगाहटके सामने सू्येकी कान्ति भो छज्मा जाती थी। उसे उठानेके 
दण्डोंमें भी भांति, भाँतिके जगमगाते हुए रत्न जड़े गये थे। उसके आसपास युवती 
सुन्दरियाँ चमर ठोरनो चछती थीं। इस प्रकारकी मद्दामुल्यवान पालकीपर अपनी पुत्रीको 
बैठाकर विपुल सम्पत्ति और कान्तिके अधिपति महाराज धृतिषेणने उत्तमपुरमें प्रवेश 
किया जो कि यथानाम तथा गुण: था । 
महाराज धर्मसेनने पहिले जिन राजदूतोंको सब तरफ भेजा था उनसे ही कुमार 
बाराज्के व्याहका समाचार जानकर, चम्द्रमाके समान सर्वप्रिय तथा प्रजाके हितैषी बड़े, यढ़े 
ख्न्यराजा-आगमन '*यं राजाछोग भी मानो वराड़के पुण्यसे प्रेरित होफर हो अपनी अपनी 
अत्यन्त गुणवती हथा सुन्दरी कन्याओको लेकर रशमपुरके लिए चर दिये 
ये। सनमेंसे कोई सोनेकी मूछ और होदेसे सजे विशालकाय श्रेष्ठ हथियॉपर सवार थे, शो 
दूसरे नाना रंगोंकी चित्रकारीसे भूषित अनेक प्रकारके रथोंपर विराजमान थे और अन्य राजा 
क्षोग चामर, मुकुट आदिसे सुशोभित रुत्तम घोड़ीपर चढ़कर उत्तमपुरके रास्तेपर चले जा 
रहे थे | विन्ध्यपुरके महाराज महेन्द्रदत्तको पुशत्रीका नाम वपुष्मती था, जो कि उसके स्वास्थ्य 
और सौन्दर्यके कारण साथक था । सिंहपुरके महाराज जिन्होंने अपने शत्रुआँको नष्ट कर दिया 
था उनकी चन्द्रमुखी राजपुत्रीका नाम यशोवतों था । इृष्टपुरके अधिपति सनत्कृमार महाराजकी 
राजदुल्लारी वसुस्धरा भी आयीं थीं, इनका रूप और गुण हठात्‌ मनको मोड छेते थे। श्रीमकुय 


देशके एकच्छन्न महाराज मकरथ्यज़की पुत्री तो साक्षात शरीरधारिणी कामदैथकी सेना ही थी' 


इसीकिये रसका नाम अनझसेना पढ़ा था। चक्रपुरके प्रश्म॒ भ्ोसमुद्रदश महाराजकी कन्या 
प्रियप्रताका तो कहना ही क्‍या था; संसारके अविकछ सौन्दयेकी भानो निदशेन हो थी। 
गिरिश्रज ( राजगृह ) के सम्राट वज्ायुधकी राजदुलारी सुकेशीका तो वर्णन ही कया किया 
जाय । कारण वह महाराजकी प्राणप्यारी पद्रानोकी ही कुक्षिसे उत्पन्न हुईं थी। फोशलदेशकी 
विपुछ राज्य-सम्पत्तिके एकसान्र अधिपति “यथा नाम तथा गुण: महाराज मित्रसिंहको राज- 
कन्याका नाम विश्वसेना था। सामाजिक विनय ( नियम, धर्म और व्यवहार ) के रक्षक 
महाराज विनयंधर उस समय अंगदेशके शासक थे। प्राणिमात्रका उपकार करनेके कारण हो 
उनकी कन्याका नाम प्रियकारिणी पढ़ा था । इस प्रकार उक्त राजललनाएँ; जो कि अपने-अपने 
सदाधार, स्वास्थ्य, सुशिक्षा, आदि गुणोंके द्वारा हर प्रकारसे महाराज धृतिषेणकी राजपुत्री 
सुनन्‍दाके द्वी समान थी | तथा उसीके समान दी उनका चरित्र भी उज्ज्वल और उदार था | 


यह सब आठों दिकपाल्लोंकी पुत्रियोके समान आठों दिशाओंसे उस समय दत्तमपुरमें जा 
पहुँची थी । 
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मद्दाराज धमसेनने इसी अवसरपर वराज्ञका युवराज पदपर अभिषेक भी करनेका 

निर्णय किया था। अतएवं उनकी आज्ञासे राजमवनके विशाक्ष आंगनमें 'कामकरण्डकः 
नामका श्री मंडप अत्यंत कलापूर्वेक बनाया गया था। उसे देखते दी 

यौवराज्य-अमिषेक. ७]|खे शीतल दो जाती थी और मन मुग्ध हो जाता था। छरप्त 'काम- 
करण्डक' सण्डपका धरातल्ञ महेंन्द्रनीक्ष आदि भांति, भांतिके मणियोंको जडकर बनाया गया 
था, पूरीकी पूरी भित्तियां सोनेसे बनायों गयो थीं, कपोतपाल्ली ( छज्जा ) शुद्ध चांदीसे 
बनी थी और भीतरकी पूरीकी पूरो छत शुद्ध सुबणेसे गढ़ी गयी थी । श्री मण्डपके सबद्दी खम्भों का 
भीत्तरी आग तपाये गये सोनेसे ढाछा गया था और उनका बाहरी भाग बड़े-बड़े रत्नों और 
मणियोंसे बनाया गया था। ग्रोपुर था प्रधानद्वार संसारके सबही मणि भौर रत्नोंसे 
उनके रंग तथा कान्तिका विचार करके अत्यन्त उचित रूपसे बनाया गया था और मध्याहके 
सुर्येके समान जगमगाता उन्नव शिखर जाम्बूनद सोनेसे बना था। उस मण्डपके चारों ओर 
अत्यन्त सुन्दर तथा हृद परकोटा बना था, उसपर धारों भोर सोनेकी बन्दनवार क्षटक रही 
थी तथा इस बन्दनवारमें भी बीच-बीचमें मू गा, मोती ओर मणि पिरोये गये थे फछतः 
इनकी कान्ति सोनेकी कान्तिसे मिलकर सम्पूर्ण दृश्यको अद्भुत बना देती थी। इन्हीं 
विशेषताओंके कारण वह परकोटा श्रोमण्डपकी मोतियोंसे बनो माठा समान मालूम देता 
था। उसके स्वच्छ सुन्दर घरावलपर नाना प्रकारके चित्र-विचित्र मू गे, मोती ओर मणियोंके 
द्वारा अनेक आकारके सुन्दर, सुन्दर चोऊे पुरे थे | इसके अतिरिक्त सब ओर रखे 7ये गम, 


. छटकती हुई पुष्पमालाओं ओर चारों झोर छगे पुष्पवृक्षोपर इधर से उघर उड़ते हुए भोरे 


६९ 


है >। 
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सब ओर पराग छड़ाते थे। पराग ऐसा मालूम देता था मानों फूक्षोंको भेंट है ओर उसके 
कारण धरातलकी शोभा अनेक गुनी द्वो गयी थी । 
कुमार वराज्ञ स्वभावसे ही इतने अधिक सुन्दर थे कि कोई भो व्यक्ति रूप और 
कान्तिमें उनकी बराबरी न कर सकता था. तो भी अभिषेक, विवाह भादि मांगलिक कार्योंके 
कारण उस समय उनको लेप, उपटन शआरादि छगाये गये थे फछतः पूरा शरीर सौन्दर्य और 
स्वास्थ्यसे देदोप्यमान द्वो उठा था । अतएव जब वे मंगलविधिके छिए मिद्दासनपर बैठाये गये' 
तो ऐसे शोमित हुये मानो उदयाचछूपर चन्द्रोदय हुआ हो । कुमार 
ब्रमिषेक तथा पुएय- उराइके साथ साथ संसारकी परम सुन्द्रियां उपरिक्षिख्ित महाराज महेन्द्र- 
पाप फल चर्चा. (त आादिकी वपुष्मती प्रश्नति राजकुमारियाँ, महाराज धृतिपेणकी कुज्ीन 
कन्या सुनन्‍्दा तथा नगरसेठ धनदत्तको ज्येष्ठ पुत्री भी उस विशाल सिंददासनपर विराजमान 
थी । सिंहासनके आसपास ह्वी सोनेके बढ़े बढ़े अभिषेक कछश रखे थे। कल्लशोंके निमंक् 


'जक्षमें अनेक सुगन्धित पदार्थ घोछे गये थे, उनके गछोंपर सुन्दर सुगन्धिव माछाएं क्षपदी थी, 


. और मुख श्वेत, रक्त और नीक्ष कमल्षोंसे ढके हुए थे । 


चर 


इन्हीं फक्शोंकों उठाकर एथ्वीके प्रधान रक्षक महाराजाओंने सबसे पद्ििले कुमार 
बराज्ुका अभिषेक किया, इसके उपरान्त उन सब राजा्ोके प्रधान सामन्‍्तों और अनन्तसेन, 
चित्रसेन, अजितसेन, देवसेन आदि प्रधान सन्त्रियोंने क्रमशः जाज्वलयमान 
रज्नोंसे जटित, शरद, सुगन्धित तीथोंदकर्स पूर्ण विशाल्न कक्षशोंको छेकर विधि- 
पूवेक युबराजका अभिषेक किया, तदुपरान्त राजभक्तिसे प्रेरित नगरके प्रधान, प्रधान सम्योंने 
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अपने मिट्टीके कक॒हा, डठाये-जिनमें नाना प्रकारका सुगन्धित रंग बिरंगा जछ भरा हुआ था 
कौर उसमें विकसित फूछ, फक्ष अक्षत भादि मंगछ द्रव्यें मिल्ली हुई थी-और सुन्दर राजकुमार- 


के फेवछ चरणोंका अभिषेक किया | कुमारके प्रेम और भक्तिसे उद्धत तथा अभिषेक होनेसे ४ 


परम प्रसन्न सवदी सगे सम्बन्धियों तथा वन्धुबान्धवोंके शुण्डोंने सब तरफसे घेरकर अनेक 
गंधों भौर रंगोंसे पूर्ण यन्त्रों ( पिचकारियों ) द्वारा कृमारपर अर छोड़ना प्रारम्भ कर दिया 
था । इससे उन्होंने परस्परमें एक दूसरेके शरीरको ओी खूब भिगो दिया था । 
कोई क्षोग श्रेष्ठ युवराज वरांगका गुणगान करनेमें ही मस्त थे। दूसरे राजपुत्रियोंकी 
प्रशंसा करते करते न अघाते ये । कुछ ऐसे श्लोग भी थे जो यद्दी कदृदते फिरते थे कि भाई यह 
जमकि और कुमारियां वास्तवमें एक दूसरेके योग्य हैं ओर शेष छोग उनको 
जी देखकर आश्चर्य समुद्रमें दूबते ओर उतराते थे। कामदेवके समान सुन्दर, 
सुझुमार औौर सुभग युवराज बरांगको, हृदयमें घर कर लेनेबाली रूपराशिसे युक्त भरतखण्डके 
प्रधान राजाओंकी पुत्रियोंकी, शरीर और मनमें न समानेवाले इषसे परिपूर्ण बन्धु-बान्धवोंको 
तथा अभिषेक सण्डपममें एकत्रित नागरिकोंकों देखकर श्षोगोंके मुखसे अधोदिख्चित रुदृगार 
निकल पड़े थे । 
यद्यपि इस संसारमें उत्पन्न हम साधारण स्री पुरुषों, युवराज वरांग, राजकुमारियों, 
राजपुरुषों, आदिके आंख, कान, पेट, द्वाय, पैर प्रसृति सबेथा समान हैं, तो भी इनके ऐश्वये, 
कान्ति, ओज, प्रताप, पराक्रम, सोन्दर्य, आदि सब हो गुण हमछोगोंसे सबंधा 
उराफज. सिशिष्ट क्यों हैं ? ऐसा कुछ लोग आपसमें पूछते थे । तव दूसरे कहते थे “क्या 
आपने संसारमें होनेवाले समस्त कार्योंके असाधारण ( उपादान ) कारणको स्पष्ट बतनेवाला 
यह वाक्य नहीं सुना है---“सांसारिक समस्त सुख अथवा दुख जपने अपने कर्मोंसे रुत्पन्न हुए 
फछका विस्तार मात्र है ।” संसारकी प्रत्येक घटना इसी सिद्धान्तको[पुष्ट करती है। सर्वसाघारण- 
को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिये कि धर्माचरणसे सुलप्राप्ति होती है तथा पापकर्मोंके फछका 
रुदय दोनेपग दुख होता है। स्पशनादि पांचों इन्ड्रियोंकों प्रिय विषयोंकी 'प्राप्तिसे सुख दोता है 
झभोर इसके छल्टे अथौत पांचों इन्द्रियोंको अप्रिय विषयोंको प्रापिकों दी दुख कहते हैं। इस 
संसारमें जिन मूखे प्राणियोने पूर्ष भबमें कोई शुभकर्म नहीं किये हैं तो भी' दूसरे भाग्यशालियों- 
की सम्पक्तिके समान सुख, सौमाग्यकों श्राप्त करनेके लिए सारे मारे फिरते हैं, उनका सम्पूर्ण 
प्रयत्न सारे संसारके सामने केवल हास्यास्पद होता है और परिणाम तो अन्तमें अत्यम्त कड़वा 
( दुखदायो ) होता वी है। तोभी सांसारिक समस्त कर्मोंमें बहुत कुछ कर्म ऐसे हैं जो शुभ- 
फल्ष दी देते हैं, और अत्यधिक ऐसे भी हैं जो अशुभ द्वी फल देते हैं। इस संसारमें रहते 
हुए भी जीव विप्नयराधा रहित ऐकान्तिक शुद्ध सुखफो ही प्राप्त करें, ऐसा केसे हो सकता है। 
सत्पात्रको दान देना, अन्तरंग, बह्रिंग तप करना, मन, इन्द्रियादिका संयम, साथ तस्थोंका 
सथा श्रद्ालु होना, द्रव्य ओर भाव शोचका पाश्षन, इन्द्रिय वृत्तियोंका निम्रह, प्राणिसाश्रकी 
दया, जीवमात्रसे मैत्री ( मित्र समान द्वतैषिता ) भाव, अ्रतिशोध छेनेमें समय होते हुए भी 
क्षमा, सत्यवादिता, समता, परिमितव-परिप्रदद या परिभ्रदद्दीनता, आदि ऐसे कम हैं जिनका 
फछ छुख ही दोता दे। जन्म-जन्मान्तरोंमें प्रमाद त्यागकर तपे गये तपके प्रभावसे, सत्पात्रोंको 
दिये गये दानके परिपाकसे, भावपूवंक;को गयी छजिनेन्द्रदेवकी पूजनके प्रसादख्ते अभवा प्राणि- 
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मोत्रपर किये गये द्यामावको सतत भावनासे उत्पन्न सुफलका उदय दोनेपर दी छोग इस 
अन्‍्ममें सुखो होते हैं। इस समय नाना अ्रकारको अदूभुत दाशंनिक चर्चौओंका बढ़ा बढ़ाकर 
कहनेसे क्‍या क्षाम है ? जो इस भव और परभवमें सुखके इच्छुक हैं उन्हें पापमयकर्म करनेके 
चाषको छोड़ देना चाहिये। पाप भी प्राणियोंको द्रव्य या भाव हिंसा करनेसे दोता है और 
इस पापरूपी भूछसे द्वी दुखरूपी फलोंको जीव प्राप्त करते हैं । धर्म मार्गके सर्वथा अनुकूछ इन 
वचनोंको सुनते ही समस्त ख्री पुरुषोंकों घमंके आचरण तथा उसके शुभ फलपर तुरन्त अडिग 
श्रद्धा हो गयी थी, क्योंकि जन्मान्तरोंमें किये गये श्लुभकर्मोंके सुफलांके भोक्ता कुमार वराज्र 
तथा उसकी पत्नो राजकुमारियां उनके च्चक्षुओंके सामने थे। इसके अतिरिक्त यह वचन 
इतने सरढ थे कि अति सरठतासे सबकी समझें आ गये थे, ओर हशंका करनेयात्षोंको 
निरुत्तर कर देते थे । 
जिस शुभ मुहूतमें समस्त मंगत्ञकारी नक्षत्रोंका उदय था, सबके सब गृह अपने अपने 
अतिद्थ स्थानपर ये तथा चन्द्रमा भी अत्यनुकूछ उन्नत स्थानपर था, उसी शुक्षपक्षके परम भेय- 
स्कर मुहूर्तमें महाराज धर्मेसेनने दझ्ों बहुओंका प्राणिम्र(ण संस्कार कराया था । क्षोका- 
विवाह मंगल र झोर गृहस्थाभ्रमकी भयोदाओं वथा विधियोंको भक्षण्ण बनाये रखनेकी इच्छासे 
ही मदधाराज घर्मसेनने अपनी पद्टरानी तथा पुन्रको साथ छेकर अध्यागत राजा, मद्दाराजाओंका 
परिपूर्ण स्वागत किया था तथा प्रचुर भेंट दी थी और अन्‍्तमें विधिपूवंक बिदायो की थी। पृथ्वी 
पर इन्द्रके समान प्रतापी तथा बिभवज्ञात्षी वे राजा छोग भी, सुयोग्यवररूपी मद्दाकल्याण तथा 
अन्य बिपुत्ञ विभूतियोंकी प्राप्तिसि परम शोभायमान अपनो राजदुल्ञारियों तथा उसी समय 
विशाल राज्य सम्पत्तिको प्राप्त करनेवाढे भ्रष्ट दामादसे भेंट फरके भपने अपने वेशॉको लौट 
गये थे । धर्म, अथ और काम इन दीनों पुरुषार्थोके सम्बन्ध और अनुपातके विशेषज्ञ तया 
छोकाचारके पंडित युवराज वरांगको जब यद्द समाचार मिल्ला कि महेन्द्रके समान विभव भौर 
प्रदापके स्वामी उसके सम्तुर छोग अपने देशोंको छोट रहे हैं तो वह उन्हें बहुत दूरतक भेजने 
गया। उन्हें भेजकर ल्लोटनेके थाद दो उसने समस्त गाह&ंस्थिक भोग, उपभोगोंका यथेच्छ 
सेवन किया था । 
राजकुमारकी नवोढा सबद्दी पत्नियां परम प्यारी थी, सबद्दी त्लोकोत्तर सुन्दरियां थीं, 
रन सबके नेत्र पूणे विकसित नीछे कमल्ोंके समान सुन्दर ओर मदपू्ण थे, मुख्ल पूर्ण चन्द्रके 
खम्नान मोहक ओर उत्तेजक थे और स्तनादि भोग्य अंग पूण विकसित थे । फछत: व उनके 
साथ जिरकाक्न रतिकेडिमें छीन रहा था। घरिणांके इन्द्र मह्दाराज धर्मसेनके पुत्र बरांगका 
सारा समय अपनी भ्रेयसियोंके साथ प्रेमाढछाप, द्वास्य-प्रहसन, द्वाव भाव, आदि प्रेम दीक्षाएं 
करते करते दी बीत जाता था, क्‍्यांकि वे सब ही पतिको प्यारी थीं और पति- 
पतिशल्ली अनुराग पर प्रगाढ़ प्रेम करती थीं, ओर प्रेम क्लीक्षाओंकी हऋंखछाको बात रखनेमें 
बढ़ी कुशछ थो । उन सबद्दी बहुओंका वेशभूषा उज्ज्वड ओर उद्दोपक था, वे दिन रात पति 
जोर उसके साथ हुई प्रेमलीक्षाक विचारों में ही मस्त रहता थी, उनका रूप, भोज ओर कान्ति 
हृदयमें स्थायी स्थान कर लेते थे वे सबको सब खमस्त इन्द्रियोंसे रति करनेमें दक्ष थीं, सबका 
सब सत्यमाषिणी, सर प्रकृति, शान्त स्वभाव ओर दयाशोढा थीं, चादुकारिता छछ कपट, 
असत्य बचन, छाभ, आदि दुगुंणोंसे कोसों दूर थों, पारस्परिक ईर्ष्या, रूपादिका अह्वकार, 
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पक्षपात, आदि दोष उनके निकट भी न फटकते ये, फक्षतः उन्होंने युवराज़के मनको पू्णरूपसे 
चुरा लिया था | देवताओंके अविपति इन्द्र जाज्यल्यमान मद्दामणियोंकी ब्योतिसे प्रकाशमान दें 
पर्वेतराज सुमेरुपर जिस प्रकार आकाशचारिणी भदूभुत रूपबती अप्सरागोके साथ रमण करते 
हैं उसी प्रकार प्ृथ्वीके इन्द्र महाराज घमसेनके सुपुत्न कुमार बरांग अपनी श्राण प्यारियोंके 
साथ मह।मूल्यवान मणियों आदिसे परिपूर्ण उत्तम उद्यानों ओर केलिवनोंमें मनचाहा रति 
विद्ार करते थे । 

इस प्रश्वार पुण्यकी साक्षात्‌ मूर्ति समान राजपुत्रके कल्याणकारों शुभ विवाहका यह हैं 
वर्णेन ऊपर अति संक्षेपसे किया दै, कारण; कोई बुद्धिद्दीन व्यक्ति मद्मापुण्यक सुफल्को, हजारों 
थ्ष कद्दकर भो क्या नि:शेष स्तुति कर सकता दै ९ 


चारों वर्ग समन्वित, सरल शब्द-श्र्थ रचनामय वरांगचरित नामक 
घर्मकथामें विवाइवर्यन नामक 
द्वितीय सगे समात्त । 
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इस युगमें वाइसवों बार श्रीअरिष्टनेमि प्रभुने सद्धम तीथंका प्रबर्तेन किया था। संसार- 
के सम्पूर्ण धर्मोंके मुकुटमणि समान जिन घमरूपी मद्दातरुके छ्विए वे नेमिनाथ भगवान भूमिके 
5 कि पक तप ये, उन्होंने अनादिकाछसे बंधे आठों कर्मोके जदिछ बन्धनोंको 
समूल्ञ नष्ट कर विया था इसीक्षिये ठोकोचर एक हजार आठ नामों ( सइस्त- 
नाम स्तवन ) द्वारा गणधर, इन्द्रादि महापुरुषोंने उनके यशको. स्तुति की थी। श्रीनेमिप्रभुके 
सर्वप्रधान शिष्य वरदत्त मद्दाराजने सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान ओर प्रशस्त तप ( सम्यकू 
चारित्र ) की दु्धर-सफक्ष साधनाके प्रभाव द्वारा अनादिकाढसे बंधे अत्यन्त प्राचीन चारों 
घातिया ( ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोइनोय और अन्तराय ) कर्मोंको पाशकों छिन्न मिन्न 
करके अनुपम केवछ ( पूर्ण, अनन्त ) क्लानको प्राप्त किया था।. वही बरदत्तकेवडी संसारके 
कल्याणकी भावनासे जिनघर्मरूपी अमृतकी मूसछाधार धृष्टि ( उपदेश ) करते हुए अनेक 
महात्मा मुनि्योके साय नाना देशोंमें विद्वर कर रे थे। उनके संघक॑ सब ही मुनिराजोंका 
सर्बांग सुन्दर चारित्र अतिक्रम आदि दोषोंसे रहित था, तपस्या अत्यन्त दुद्धर भर शाल्ानुकूड 
थी, ठथा वे सब द्वी नाना ऋद्ियोंफे स्वामो थे | भव्यजीवोरूपी कमोंके अन्तरंग ओर बहिरंग 
विकासके लिये प्रातःकाक्षके सूयंफे समान मुनिराज बरदत्तकेबर्ती अपने संघके साथ अनेक 
नगरों, खनिकोंकी घस्तियों ( झाकर ) प्रामों, अडम्धों और खेढ़ोंमें विद्दार करते हुए जिनधर्मे 
जोर उसके परम प्रभाषका उपदेश देनेके ढिए दी क्रमशः उत्तमपुरमें जा पहुंचे थे । 
मद्दाराज धर्मसेनकी राजधानीमें सवंसाधारणके विहार ढिए खुला हुआ “मनोहर! 
नामका विशाक्ष उद्यान था,। उसके इज, छवामण्डप, दुर्वाशदेश, वीथि, आदि सब ही स्थान 
होगोंके किए अत्यन्त झुखद थे, फक्षतः वद्द वृशेकोंके मनको अपनों ओर 
मनोहर उयान झाछुष्ट करता था तथा पुष्पोंके परागका संचय करनेमें छोन भोरोंके शब्दसे 
बह उद्यान सदा य्रूंज़वा ही रहता था | इस उद्यानफे अत्यन्त रमणीय भाभमें एक परम सुन्दर 
तथा कीड़ा मकोढ़ोंसे रहित पूर्ण स्वच्छ विशाल शिला पढ़ी थो । इसो शिडापर मुनिराज वरदत्त- 
केवढ़ी उन सब महदामुनियोंके ख्राथ विराजे थे; जिन्दाने अपने ४द्धत मन ओर इन्द्रियरूपी 
अशवोंको पूर्णरूपसे भाज्ञाकारी पना लिया था ओर निनकी प्रत्येक चेश्ठ दयाभाव धे ओोत-प्रोत थी। 
कोई, फोई साधु अछग, अश्षग बेठकर आत्मचिन्तवन कर रदे थे, दूसरे कितने साधु 
इकट्ठे बैठकर शाद्ल चचो कर रहे थे, अन्‍य क्ोग पूर्ण ध्यानमें छीन थे, कुछ मुनियोंके मुखसे 
शास्त्र पाठकी धोर, गम्भीर जोर मधुरध्वनि निकक्ष रही थी तथा शोष परम योगी मोन घारण 
किये थे । निरतिचार पूर्ण चारित्रकों कान्ति और आज्ञसे जाब्वल्यम्नान तपके धनी उन सब 
ऋद्धिघारी मुनियोंके बीचमें विराजमान श्रीवरद्केवक्का ऐसे शाभित द्वी रहे थे, जेसा कि 
पूर्णिमाका चन्द्रमा समस्त प्रहों, नक्षत्रों और तारिकाओंक बंचर्म दाता दे । 
उम्र तपश्चरणसे उत्तन्न उद्योतसे कान्तिमान परम उुस्यात्मा मुनियाके दर्शन करते ही 
'मनोइर” उद्यानके माछीका चित्त झानन्दसे गद्गद हो उठा था फलत: उसने विना विद्लम्प 
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किये दी शीम्रतासे राजप्रासादमें पहुंचकर धथ्वीपर इनद्रके समान प्रताप्री महाराज धर्मसेनको 
मुनिसंघके आगमनकी धुचना ( निम्न प्रकारसे ) दी थी। है महाराज ? नगर या वनमें 
रदते हुए, भवन या राजसभामें विराजे हुए, भत्षते फिरते हुये, 
माली द्वारा संदेश. स्य स्रोते या जाप्रत अवस्थामें दिनको या राज्िमें, प्रातःकाछ या 
सन्थ्या समय जिन मुनिवरोंका आप मन ही मन चिन्तन किया करते हैं; उन्हों साधु परि- 
मेश्लीके समस्त गुणोंसे विभूषित, परम शान्त स्वभाव युक्त तथा अपने शञानसे तीनों दोकोंके 
चराचर पदाथोंके ज्ञाता, मद्दामुनियोंके संघको मैंने 'मनोहर” छ्यानके स्वच्छ सुन्दर विशात्ष 
शिक्षापर आनन्द ओोर निम्धिन्तताके साथ विराजमान देखा है। 
अपने भ्रचण्ड शत्रुओंके भी मत्तकोंको झुका देनेवाके तथा परम प्रमुताशाक्षी महाराज 
घर्मस्नेन उद्यानपाक्षके वचनोंको घुनते दो सिंहासनसे नोचे उतर जाये थे और जिस दिशाओं 
'मुनिसंघ विराजमान था उधर ही सात पग आगे जाकर उन्होंने भूमिपर 
मस्तक झुकाकर भक्तिभाष पूबेक प्रणाम किया था। आनन्दिनी नामकी 
मद्दाभेरी जिससे प्रचण्ड धादलोंकी घनघोर गजनाके समाने दूरतक सुनायी देनेवाल्ा शब्द 
निकक्षता था ओर जो केबल्ध मांगछिक धर्मइत्योंकी सूचना देनेके लिए द्वी बजायोी जातो थी। 
यददी मद्दामेरी मद्वाराज बर्मसेनकी आक्षासे सर्वंसाधारणकों मुनिसंघके जागमनकोी सूचना देनेके 
लिए. जोर जोरसे पीटी गयी थी । आमात्य, परामशंदाता, सेनापति, घर्ममहामात्य, शिक्ष्पियों 
आदिकी भेणियोंके मुस्तिया, तथा गण्णोके अध्यक्ष मेघोंकी मद्दा गजनातुल्य आनन्दिनों भेरीके 
तीघ्र और गम्भीर शब्दको सुनते दी बिना बिढम्य राज़भबनमें आकर इकट्‌ठे हो गये थे। 
मुनिद्शनकी कल्पनासे मद्दाराज इतने प्रसन्न थे कि उन्हें बार बार रोमाश्व द्वो आाता 
था, नेत्रों जोर मुखके भाव ,ढनकी आन्तरिक तुष्टिको व्यक्त करते थे, इसढिए निधन भौर 
हे अभावग्रस्त याचकों को दान देनेके बाद वद्द पूरे ठाट-बाट तथा साज-सल्ञाके 
साथ अपने अन्तःपुरको साथ छेकर मुनियोंको बन्दना करने गये थे। अनेक 
देश देशान्वरोंके रइनेवाठे फछत: नाना श्रकार के वेश भूषाको घारण किये हु ए तथा प्रथक्‌ 
पुथक्‌ भाषाओंमें बोलते हुए सब द्वी नागरिक मद्दाराजके साथ द्वी मुनिसंघके दृ्शन करनेके 
छिए निकश्ष पड़े थे । वे सब रास्ता चछते चढते मनमें उठनेबाढे नाना प्रकारके विषयोंको भी 
सोचते जाते थे । 
मुनि-बन्दनाफो निके नागरिकोंमें कुछ ऐसे थे जो राजाकी सूचना सुनकर चढे थे, 
दूसरे ऐसे थे जो अन्य क्षोगोंको जाते देखकर उनके पीछे पीछे चछ दिये थे तथा भम्य ब्षोग 
अपनो उदार शोभा और सम्पक्षिके साथ निकले थे मानो उनकी यात्राका 
चरम छक्ष्य अपनी सम्पत्ति ओर सञञावटका प्रदर्शन दी था। कुछ छोगोंके 
गमनका कारण राजभक्ति थो, बहुतसे छोगोंकी धर्मयात्राका प्रधान प्रेरक 
बीतराग मुनियोंकी शुद्धभक्ति थी, दूसरे अधिकांश अनोंको अपने गुरुजनोंका ख्याढ करके हो 
उस यात्राके लिए उठना पढ़ा था, तथा अन्य छोग इस लोक ओर परलोकके साधक श्रेष्ठ जिन 
घर्मकी अ्रद्धाके कारण दी मनोददर उद्यानफी तरफ दोढ़े जा रहे थे 
उन यात्रियोंमें काफो छोगोंको सत्पात्रोंकी भाह्ारादि दान देनेक्ली उत्कर अभिलाषा थी, 
कुछ छोग यद्दी चाइते थे कि इन्द्रिय बिजेता मुनियोंके 'बरणोंमें जाकर धोक दें, दूसरे छोग 
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जिन घममके मम्मको गुरुओँके श्रीमुखसे सुननेके लिए व्याकुछ थे, अन्य छोगोंकी यही कामना 
थी कि मुनिदशनके धुण्यका संचय करके स्वर्गमें छुरांगनाओंके साथ रमण करें, ऐसे भी छोग 
थे जो मोहनीय क्मकी क्रोधादि मय सेनाको प्रगठिको स्वेथा रोक देना चाहते थे, दूसरे 
इनसे भी एक कदम आगे ये ये कर्मोंके राजा मोहनीयकों मारकर फेंक देना चाहते थे, अस्य 
छोगोंकी यही अभिल्लापा थी कि कपाय, नोकषाय रूपी मल्छोंसे अमके छोहा जिया जाय, कतिपय 
छोगोंको केवल्ल इतनी दी तृष्णा थी कि एकबार कामदेवके अहंकारको चूर-चूर कर दें, ऐसे पुरुष 
सिंह भी थे जो आठों कर्मोंकी पाश्कों खोलकर फेक देना चाहते थे, दूसरे श्रावक अज्ञान 
रूपी महा समुद्रको पार करनेके इच्छुक थे, मुनियोके विशाढ चारित्र और निर्दोष गुणोंको 
स्तुति करनेके ज्िए दी अनेक लछोग जातुर थे ! 
अन्य लोग अपने संशयापन्न विषयोंका स्पष्ट समाधान पानेके छिए ही रुत्सुक ये, ऐसे 
भी क्लोग ये जो पापकर्मों रूपी घूलको साफ करनेकी द्ार्दिक इच्छा करते थे, अन्य श्लोगोंको 
पुण्यरूपी जछ राक्षिके प्रचुर संचय करनेकी छाछ॒या थी, कुछ ल्ोगोंकी यही कामना थी कि 
सद्दाराजसे दीक्षा छेकर घोर तप करें, दूसरे क्षोग यही भाषना भाते थे कि उनका आचरण 
पूर्ण रूपसे आगमके अनुकूल दो । कतिपय मुनि दृशनार्थी संसारिक दुखरूपी रोगोंका प्रतीकार 
करनेके लिए दी व्यप्न ये, अम्य मुनिभक्त स्लोकिक दु्खोंक वीजको ही मसल्र देना चादते ये, 
ऐसे भी यात्री थे; जिन्हें संसारके दुखोंरूपो दावानछ॒को बुझा देना ही णभीष्ट था, अधिकाश 
गुरुभक्कोंको ज्ीवादि षड्टृठ्य, उनके गुण तथा स्वभावकी वास्तविक जिज्ञासा हो प्रवद्ल थी, 
कुछ लोग पुण्य ओर यशका संचय करना चाद्दते थे, दूसरे पुण्यरूपी बीजको बोनेको अभिक्षाषा 
करते थे अन्य ल्लोगोंको यद्दी ज्ञालसा थी कि पवित्र जिनधमरूपी तीयमें खूब गोते छगाबें, 
अन्य छोग अडोकिक ( मोक्ष ) छुखको प्राप्तिकी कामना करते थे । 
उन नागरिकोंमें ऐसे सज्वनोंकी भो पयोप्त संख्या थी जो गृहस्थ-घमंको विधिपूवक 
घारण करना चाहते थे दूसरे ऐसे भी थे जो श्रावकाचारको छोड़कर महात्रतोंको लेना चाहते 
ये | जहां कुछ लोग संसारफे मिथ्या धर्मोंको स्वथा त्यागनेके इच्छुक थे, बहीं णन्‍्य श्लोग 
मुनिदीक्षा प्रहण करनेके लिए कटिवद्ध थे | मुनि बन्दनाको निकछे जनसमूह में ऐसे ल्लोगोंकी भी 
कमी न थी जो स्वयं जीवादि तत्वों और नो पदार्थोंके विशेषज्ञ होते हुए भी सिर्फे इसोसिए 
जा रहे थे कि गुरुचरणोंमें बैठकर वे त्रतोंके अतिचारोंके रहस्योंको अच्छी तरद समझ सकें 
ओर पूब ग्रह्दीत श्रतोंको निर्दोष रूपसे बढ़ा सकें, इतना ही नहीं, बल्कि इस प्रकारके भायरणसे 
झपने आपको मह्दाप्नतोंक! पात्र बना सकें। अनेक ऐसे भव्यजीव ये जिनका पुरातन कर्मबन्ध 
शुभाचरण द्वारा यों हो काफो कम हो गया था, वे संसार और शरीरकी निस्प्तारता, बिकारों 
और दोषोंको भलीभांति जानते थे फछत: उनका मन वैराग्यसे ओत-ओत दो रहा था इसीढिए 
बे मुनिदीक्षा ग्रहण करनेका पका निईचय करके ही घरसे निकले थे । 
सदजछके सतत प्रवाहसे गीले गण्डस्थढ युक्त मस्त द्ाथियोंको बीच, बीचमें दोनेबालो 
चिंघाढ़ें, जोरसे दोढ़े जानेवाढे रथोंकी घुराको चेंचाइट, चपत्न घोढ़ोंकी अत्यधिक हिनदिनाहट, 
आपसे गपशप करनेमें छीन पैदक सेनिकोंके शोरगुल्ल, जोर जोरसे पीटे 
न गये अनेक तरदके पटह, आदि बाजों, जोरसे फूके गये शंखोंकी ध्यनि, तथा 
ख्रागे जागे बस्चकर महाराजका विरुद्‌ उशारण कानमें मस्व भाठोंके शोर आदिको ध्यनियोंके 
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मिल जानेसे वर्षाकाक्षीन मेघोंके समान दारण गजना करती हुई चल्ली जानेवाडी राजाकी 
सेनाकी क्षोभा अद्भुत द्वी थो । ' 
मद्दामूल्यवान विविध प्रकारके रत्नोंसे जड़े हुए जगमगाते हुए उत्तम मुकुट भादि 
पदिनकर अक्षग झढग द्ाथी, धोढ़ा आदि सवारियोंपर जास्रीन हुए युवराज बरांग, आदि 
सब ही श्रेष्ठ राजकुमार मद्दाराज़्की श्बारीके आगे आगगे- मुनिसंघकी 
बन्दनाको चले जा रहे ये। विशारुबाहु महाराज धमसेन स्वयं भी मदो- 
न्‍्मत दाथीके ऊपर विराजमान ये। उनके ऊपर चन्द्रिकाके समान घवल छाता लगा था 
ओर (झ्ाठके आधे भथोत्‌ ) चार बढ़िया चमर उनके ऊपर दढुर रहे थे । इस ठाटके साथ मुनि- 
घन्दनाफो निकले मद्दाराज्ञ दूसरे इन्द्रके समान माद्धम देते ये। भ्रीवरदक्तकेवीकी चरण 
चर्चाफे लिए उक्त रूपसे जाते हुए मद्दाराजाघिराज घर्मसेनको देखकर आपाततः उस यात्राका 
स्मरण हो आता था जो प्रथम चक्रवर्ता भरतने इस युगमे ख्वव प्रथम धर्मके उपदेशक भगवान 
दिरिण्यगर्भ (जिनके गर्भ में आते दी सोनेकी वृष्टि होने छगी थी) पुरदेवके समवशरणकी बन्दनाके 
किए की थी । 
विपुक्ष घेमवके स्वामी महाराज धर्मश्नेन जब चत्लकर मुनिसंघके निकट पहुंचे तो 
बल विशाल शिलापर बिराजमान तपोधनोकों बद्ींसे देखकर तुरन्त ही अपने 
ध्क मदोन्मत्त हाथीपरसे नीचे उतर जाये ओर जानन्द विभोर दो गये थे । तथा 
छत्र, चमर, आदि सब ही राजचिह्ठटोंको बहीं छोड़कर पेदछ ही मुनिबन्दनाकों गये थे । 
जिप्त प्रकार प्रदद, नक्षत्र और प्रकोणेक ज्योतिषी देवोंके साथ चन्द्रमा पर्षेतोंके राजा 
सुमेरुकी परिक्रमा करता है उसी प्रकार पृथ्बीके इन्द्र मद्दाराज घमंसेनने अपनी पत्नियों, पुत्रों, 
पुत्र-बधुओं, मित्रों ओर कुटुम्वियोंके साथ मुनिययोके भी मुकुटमणि महर्षि 
वरदत्तकेवलीकी प्रदक्षिणा करके चरणोंमें घोक दी थी । ऋषिराज बरदत्त- 
केबलीके चरणोंमें साष्टाह्न प्रशाम करते हुए मद्दाराज धर्मसेन अपने जगमगाते हुए मुकुट, 
घुटनोंतवक छटकते लम्बे मणि मुक्ताओंके हार तथा भुजाओमें नीचे ऊपर सरकते टह्ुए विचित्र 
रत्नोंसे निर्मित अंगदकी कान्तिके कारण वैसे शोमितः हो रदह्दे थे जैसा कि उदयाचलपर उद्ित 
होता सूय लगता है। राजाने अपने नाम, गोत्र और ब्रतादिका निवेदन करके अनेक मन्‍्त्रों 
तथा विविध रतोत्रों द्वारा केवलो महाराज़की विनती की थी तथा 'संघका शान, चरित तथा 
नियम निरन्तराय बढ़ रहे हैं ?” कट्टककर समस्त ऋषियोंकी कुशक्ष क्षेम पूछी थी। इसके 


यात्री राजवंश 


पुनिबन्दना 


उपरान्त मन, वचन ओर कायसे शुद्ध राजाने संघके शेष समस्त चरित्र चक्रवर्ती ऋषियोंकी - 


क्रमशः भक्ति भावसहित बन्दना करके लौटकर अत्यन्त विनयके स्राथ श्रीकेबली महद्दाराजके 
चरणोंमें झान्ति और प्रसन्नता पूवक बैठ गये थे तथा निम्न प्रकारसे तत्त्वाथंकी जिज्ञासा की थी । 

है मोइजेता ऋषिबर ? अहिंसा मद्दात्॒तका सांग पाठन करके अपने संसारके प्राणि- 
मात्रको अभयदान दिया है, अतोन्द्रिय घल और ज्ञानके स्वामी होनेके कारण आप ही संसारकी 
शरण हैं ओर आपके आश्रयसे द्वी तो उखका उद्धार हो सकता है। 
पूर्ण ज्ञानके अण्डार होनेके कारण भाप द्वो सत्य ओर ह्ितकारी उपदेश 
दे सकते हैं अतएब महद्दाराज ! मुझे घमरूपी अभ्षतका पान कराइये। दे मद्दाराज ! देश, 
काल, पयोय आदि बन्धनद्वोीन परमपवित्र केवछक्षान ही आपकी आंखें हैं। थ्राप समस्त द्रष्य 
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और पयोयोको साक्षात्‌ जानते हैं, आप क्षायिक, भादि समस्त गुणोंके भंडार हैं, सब ही 
स्व्गोंके इन्द्रों के छिए भी आप परमपृष्य हैं, पाप तो आपसे दूर दूर हो भागता फिरता है। 
इसलिए दे गुरुवर मुझे जोवादि नौ पदार्थोंकी समझाइये । 
हे प्रभो ! कुछ जीव किन कारणोंसे नरकों में हन भयंकर दुखोंको भरते हैं; जिनको 
तुछना भष्यक्ञोकके दारुणसे दारुण दुखसे भी नहीं की जा सकतो' है। वे कौनसे के हैं 
मल जिनके कत्तस्वरूप तियेश्व योनिर्में वध, धन्धादि विविध वेदनाएं सहनी 
पढ़ती हैं? वे कोन सी क्रियाएं हैं ज्ञो जीबको मनुष्य गतिमें छे आती 
हैं ? अणिमा, महिमा आदि जाठ गुणोंसे युक्त-भवनवासी, व्यन्तर, व्योतिष्क और कल्प- 
बासी-चारों प्रकारकी देवगतिके निरन्तराय सुस्रोंका स्वामी यह जीय क्यों होता है ? तथा 
वह कौनसी साधना है जो इस आत्माको समस्त कर्मोंके नाशसे होनेबाले उस चरम मोश्षसुल- 
को दिलछाती है जहांसे फिर कभी ल्ोटना नहीं होता दै । 
'हे आठों कर्मोंके कान्न ? बताइये कौनसे कर्मोंके फक्षस्वरूप सुखभ्राप्ति होती है ? वे 
कर्म कौनसे हैं जिनके परिपाक होनेपर दुख भरने पढ़ते हैं ? तथा वे कौनसी कमंत्रकृतियां 
५ हैं जिनका विपाक मिले हुए सुख ओर दुख दोंनोंमय होता है ? दे केवी ! 
कर्मफल जिशासा मेरे संशयको नष्ट करिये । मलुष्योंके लघिपति ओीधमंसेनके द्वारा उत्त 
प्रकारसे पूछे जाने पर, संसार दुखोंसे तप्त प्राणियोंको कल्याणम्रागंका उपदेश देनेके 
इच्छुक ऋषियोंके राजा श्रीषरदत्तकेवडीने श्रोताओंपर अनुप्रह करनेके छिए ही निम्न 
प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया था | 
हे नरेन्द्र ! प्रइनकढामेँ पारंगत आपने उपयुक्त विनय तथा शिष्टाचारपूषंक जो 
नरकादि चारों गतियों, वहां होनेयाले सु्खों दुर्खोके मूठ कारणभूत कर्मोंके तथा समस्त पदार्थोंके 
रहस्यको अछग अछग पूछा है वदद सब मैं आपके शानके लिए कह्दता हूं, भाप अपने चित्तको 
एकाप्र करके सुनिये । 
जो भव्यजीव समीचीन जैनबर्म-शास्ररूपो घाराके जछकों मत्सर आदि दोषह्ीन 
सदूबुद्धिरूपी पात्रमें आादरपूवंक भर छेते हैं. और परम भ्रद्धाफे साथ मन्लीभांति पीते हैं 
( थर्थात्‌ समझते हैं ) वे जन्म मरणरूप संसार महाणंवफरों सरल्तासे पार करके बहुत दूर 
( सवोर्थंसिद्धि, मुक्ति ) निकछ जाते हैं । घर्मेशास्रके अवण ओर मननसे पापका समूक्ष नाश 
होता है, धमके तत्त्वोंको सुनने और सुनानेसे ही पुण्य दिन दूना भर रात चोगुना बढ़ता है, 
ओर तो क्या स्व भोर मोक्षके सबंदा स्थायी, अनुपम और अपरिमित सुख ओर सम्पत्तियां 
भी केवल घर्मंचचांके अनुशीक्षनसे ही प्राप्त होते हैं; इनका कोई दूसरा 
शाक्मश्ञान महिमा कारण नहों है। जतएव जो प्राणी अपने उद्धारके छिये व्याकुस्त हैं 
रत सबको धार्मिक चचोओंके श्रवण और मननकी ओर अपनो रुचिको प्रयत्नपूर्वंक बढ़ाना 
चाहिये, क्‍योंकि घर्मके तक्त्योंका सतत अनुशीज्षन करके द्वी ये प्राणी जन्म, रोग, जरामरण, 
आदि समस्त सांसारिक उत्पातोंको जीतकर तीनों छोकोंके वन्‍्यनीय होते दे । 
इस संसारमें उपलब्ध शास्त्र भो तीन प्रकारके होते हैं--छुछ शास्त्र ऐसे हें जिनका 
श्रवण और मनन धार्मिक भ्रशृत्तिको बढ़ाता है, दूसरे कुछ शास्रोंपर आस्था करनेसे जात्माकी 
पाप प्रवृत्तियोंको ही प्रोत्साइन मिठ्वा है भौर अन्य कुछ ज्ञा्रोके पठन पाठनसे मलुध्यको 
है 


श्ढ्‌ बराक-परित 


पापन्युण्यमय मिश्र चेष्टाएं करनेका चाव होता है। फलत: क्रमहा: इनके फछ भी सुल, दुख 
और सुख दुख द्वोते हैं। संक्षेपमें यों समझिये कि घर्माुवन्धी शास्त्रों भवण 
शाक्ष-स्वरूप और पठनसे शुद्ध सुखको दी प्राप्ति होती है, पापानुबन्धी शासतरोंके पठन 
पाठनका फल केवल दुख्षसंगम ही होता है ओर मिश्रानुबम्धी शाक्षोंके श्रम्यास करनेसे मनुष्य 
मिछे हुए सुख और दुख दोनोंको भरता है । थोढ़ेमें शारोंका यही वर्गीकरण है । 
जहांतक रंगका सम्बन्ध है संसारके सबद्दी दूध एक इवेत रंगके दी ते हैं ठेकिन 
ढनकी राखायनिक शक्तियोंका विचार करनेपर प्रत्येकमें अक्षण अक्षग अनेक गुण पाये जाते 
हैं। कारण, कुछ ऐसे दूध हैं जिन्हें पीते ही जीब णोर पुद्टछका संबंध हुरन्त 
घम-दूघलूपक टूह ज्ञाता है और दूसरे ऐेसे हैं जिनके उपयोगसे सृततुल्य शरीर भी क्दक्षह 
उठते हैं । संसारमें प्रचक्षित नाना प्रकारके अनेक धर्मों भी यही अवस्था है; नामके किए 
श्षद्दो धर्म हैं, पर उनके तत्त्व, जाचरण, ज्ञान, जादि गुणोंमें बढ़ा अन्तर है। जब कि कुछ 
घर्मोंको अंगीकार करनेसे जोव अथाह दुखसागरमें डूब जाते हैं तब दूसरे धर्मोा सहारा 
पाते द्वी भ्राणी आनन्दकफे साथ सुखसागरमें गोते श्षगाता है। किन्हों धार्मिक सिद्धान्तोंके 
श।चरण जीवको नरकमें ठकेढ देते हैं, दूसरी घार्मिक मान्यताएं प्राणियॉंको तियेश्व गतिकी 
बेदनाएं भरवातो हैं, अन्य धार्मिक तक्त्बॉंका श्रद्धान और आचरण जीबोंकों मनुष्य गतिमें 
शानेका अवसर देता दे तथा शेष शुभ ओर शुद्ध ँ्पयोगकी श्रेरणा देनेवाढे धर्म इस चीवको 
क्रमशः स्वर्ग जोर अपवर्ग पदोपर स्थापित करते हैं । 
यदि केवछ नोमका रस ही डिया जाये तो वह अत्यन्त कड़वा द्ोता हे इसी प्रकार 
केवयक शुद्ध ईश रस देखा जाये तो वह परम मधुर दोता है। छेकिन यदि यह दोनों मिलाये 
जाय, तो ओ रस परिमाणमें अधिक डिया जायेगा वद्दी अधिकताके कारण अपने रसका स्वाद्‌ 
देगा । इसी प्रकार यदि जीवका पाप अधिक है तो उसे दारुणसे दारुण दुख 
पाप इुरातत ओगने पड़ेंगे, और यदि उसके कर्मोंमें अधिकांश पुण्यानुबन्धी कम रहे हैं तो 
रुसे सुखोंका स्वाद मिलेगा । यदि पाप-पुण्य ,बरावर हैं तो उनके परिपाक दुख-सुखकी मात्रा 
भी समान रहेगी । फक्षत: नीम ओर ईखके रसोंके दृष्टान्तसे यह कथन स्पष्ट हो जाता दै। 
झल्ञानके वशीभूत होकर जो श्राणी कतेध्य भौर जकतंव्यका भेद भूल्न जाते हैं और घर्मके 
नामसे खूब दुराचार करते हैं, वे यहींपर अनेक कष्ट भरते हैँ, झोर पथश्रष्ट होकर सांसारिक 
कष्टों की कु भुछतते हुए अन्तमें घोरातिधोर दुखोंके कुण्ड रौरब नरकमें जा 
गिरते हैं। 
समस्त प्रकार भयोके भण्डार इस संसारमें लशञानसे बढ़ा कोई दूसरा भय नहीं है| 
अज्ञानसे बढ़कर अभेद्य कोई दूसरा अन्धकार ( सन्मार्गके दुर्शनका विरोधी ) इस पृथ्वीपर 
नहीं है। जीवके सब दी शब्रुओंका यह जज्ञान महाराजा है फछतः सम्पत्ति, 
भरान राद द्रयज्ञन जोर जीवन अपदरण करनेवाले शत्रु भी इसके सामने कुछ भी नहीं 
हैं। कोई भो कारण हजारों प्रयत्न करके भी जज्ानसे अधिक दुख नहीं दे सकता है। 
मदावतके अंकुशका संकेत न माननेवात्ा उरण्ड, मद्रोन्मत्त हाथी जिस प्रकार प्राणके 
प्राइक शप्रुओंकी सेनामें घुसकर सहसा हो अपने ऊपर बैठे योद्धाके साथ व्यर्थ श्राण गंवाता है 
रुख्ी प्रकार ज्ञानहपी अंकुशसे हीन चित्वाढा जीव ध्यथ ही जन्म मरणके दुख भरता है। 
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तृतीय सग ५७ 


किन्तु जो हाथी हत्दिपकके हे झीघ्र हा है और उसके हो लनुसार 
चत्भता है वद श्रेष्ठ हाथी शत्रुसेनाको घेर घेरकर जैसे पैरोंसे रोंदता 
शरनांकुश का उदाइरण है वैसे ही ज्ञानपूषंक आचरण करनेवाठा जीव मोहनीयकमरूपी 
भयंकर छ्तरुकी उम्रसेनोको भी देखते देखते स्वथा पराजित कर देता है । 
जंगछमें छगी सबेतोमुखी दावाभिसे वचकर निकल्ष भागनेका प्रयत्न करता हुआ अंधा 
पुरुष जिस प्रकार घूम फिरके फिर उसीमें जा पढ़ता है, आंखोंपर अज्ञानरूपी काडिमाका मोटा 
, परदा पढ़ जानेपर यह जोब भी उसी प्रकार दुख ज्वाल्ाओंमें जा पढ़ता है 
अंब्ंशु का निदशन दर अस्मसात्‌ हो जाता है। सूझता छंगढ़ा आदमी भी अनेक उपयुक्त 
उपायोंके सहारेसे धोरे-धीरे दावाभिसे बाहर निकक्षकर जिस्र प्रकार अपने स्थानपर पहुंच 
जावा है, उसी प्रकार ज्ञानीपुरुष अपने ज्ञानरूपी नेत्रोंसे सुपथफो पहिचान छेवा हे ओऔर 
आगमके अनुरूप तप करके सरकतासे परम निवाणको श्राप्त कर छेता है । 
संघारमें अत्यन्त प्रचक्षित इन सब दृष्टान्तोंको भपनी बुद्धिरूपी आंखसे भ्नीभांति 
परखकर सत्य श्रद्धासे युक्त सम्यकनज्लानी पुरुषार्थो जीब ( भरत भक्रवर्दीके 
बिवेक माधत्य सप्तान ) दुद्शंर तप तपे बिना दो साधारण तपस्या द्वारा ही जपने चरमल्क्ष्य 
क्षायिक सुखोंके सागर मोक्षको प्राप्त कर छेता द्दै। 
संसारमें ज्ञिन प्राणियोंका पुण्य क्षीण हो जाता है उनपर कुमतिका एकाधिकार दो 
जाता है और उन्हें. मिश्यात्वका उपदेश दवी रुचता है फल्षतः वे धर्माचरण जोर उत्तमसाबोंके 
रइस्यको समझते द्वी नहीं हैं । परिणाम यह द्वोता हे कि वे सत्य तस्वज्ञान भोर 
कुमति अर्थरहस्यसे अनभिज्ञ द्वी रद्द जाते हें ओर बार बार जन्मम्रणके चक्रमें पढ़कर 
अनन्तकाठतक दुख भरते हैं। अतएब जिन पुदुषोंको सदूबुद्धि नष्ट नहों हुई है वे मनुष्य 
घ॒र्मोंमें सर्वश्रेष्ठ उस सत्यधरमका आश्रय लें जो तोनों क्षोकोंके सुखोंके सारभूत मोक्षशुखकी 
प्राप्ति कराता है और दुराचारपू्ण उन ल्लोकिक वाममार्गोकी छोढ़ दें जिनमें सत्यका नाम 


भी नहीं दे । 
अब अनेक कर्मोंके भेद ओर प्रभेदोंको सावधानीसे सुनें । 


चारों वर्ग समन्वित, सरल शब्द-अर्भ-रचनामय वराज्ञचरित नामव घर्मकयामें 
घर्मप्रभ नामक तृतीय सगे श्रमात । 





चतुर्थ सर्ग 


देव, आदि चार गतियोंमें विभक्त इस संस्रारमें कृमिसे लेकर सवोर्थंसिद्धिके देव 
पयेन्‍्त सब ही प्राणो दुख-सुलके अनादि चक्रमें परिवर्तन कर रहे हैँ । इन संखारी जीवोंके द्रव्य 
« और भाष सब दी सुश्ष-दुर्खोके कारण उनके निजार्जित शुभ ओर जशुभ- 
उगत्यशा ध्म (हे हो हैं, इं्बरकी इच्छा, माया या प्रकृति आदि नहीं हैं । सामान्य दृष्टिसे 
देखनेपर सांसारिक सुख-दुखोंका प्रधान कारण कम एक ही प्रकारका दे, किन्तु परिपाककी 
जपेक्षासे भेद करनेपर उस्रीके जाठ भेद हो जाते हैं। कम अपने बन्धके कारण मिथ्यादशेन, 
झविरति, प्रमाद, कषाय और योगके भेद्से पंचविध तथा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश 
प्रकारोंकी अपेक्षास्रे चार श्रकारका भी कह्दा गया है । 
शानस्वरूप जीवके ल्ञानको रोकनेवाला ज्ञानाबरणी प्रथम कर्म है, पदार्थोंके साक्षात्कार- 
का बाधक द्शनावरणो दूसरा कम है, सुख दुखमें साता ओर असाताके अनुभबका दयोतक 
बेदनीय तोखरा कम है, जीवके स्वभावकों अन्यथा करनेवाला मोहनीय चौथा कम है. 
भ्रष्ट कर्म देव, मनुष्य, तियेश्व ओर नरक गतियोंमें वासका कारण आयु कम पांचबा है, मनुष्य, 
पशु, पक्षो आदिके भछग अछग शरीरोंका निर्माता छठा कर्म नाम है, उच्च और नीच 
बिभागोंका कारण खातवां कर्म गांत्र हे ओर ज्ञान, दर्शन, सुख, वी, भोग, आदिकी 
प्राप्तिका प्रधान बाधक अन्तिम ( आठवां ) कमे अन्तराय है। इस प्रकारसे कर्म सामान्यफे 
जाठ प्रधान भेदों ( मूक्ष प्रकृतियों ) के नाममात्र आपको बताये हैं । 
प्रकृतियोंको विस्तृत रूपसे देखनेपर प्रथम कर्म ह्वानावरणीके पांच भेद दोते 
हैं, दूसरे दर्शनावरणीके नो भेद दें ततीयकर्म बेदनीयके दो ही भेद हैं, कर्मोंके मुखिया 
मोहनीय नामक चोथे कमके सम्यक्त्वमोहनीय ओर चारित्र सोहनीय दो प्रधान 
भेद हैं तथा इनके दी अवान्तर भेद अट्ठाइस होते हैँ । योनि विशेषमें 
रोक रखनेवाके आयुकर्मके भो चार भेद हैं, नाना प्रकारके श्राकार और प्रकारोंके जनक 
पष्ठकर्म नामके प्रधानभेद बयाछीसख हैं, शक्तिकी अपेक्षा समान एक ही योनिके जीबोंको 
भी रुख ओर नोच वर्गोंमें विभाजक गोत्रकर्म प्रधान रूपखे दो दो प्रकारका है ओर अन्तिम 
कर्म अन्तरायको उत्तर प्रकृतियां पांच हैं। इस प्रकारसे संक्षेपमें जाठों कमोंकी उत्तर 
प्रकृतियोंको गिना दिया है । 
पहिले दो कम अथोत्‌ क्ञानावरणी और दर्शनावरणों तथा चोथा कर्म मोइनीय ये 
तीनां जीवको पकान्तरूपसे दुख ही देते हैं। तथा वेदनीय, आयु, 
नाम, गोत्र ओर अन्तराय इन पांचों कर्मोंका फल्ष सदा ही सुख 
भोर दुखमय द्वोता दे । 
झानावरणीकर्म अपनी अन्धकारमय प्रकृतिकी अपार सामथ्यके द्वारा मतिज्ञाब, 
भ्रुतज्ञान ( परोक्षम्रमाण ), भवधिज्ञान, मनःपययज्ञान ( विकढ प्रत्यक्ष 
प्रमाण » और केवल्चज्ञान ( सकक्ष प्रत्यक्ष ) इन पांचों ज्ञानोंको ढककर 
जीवको अश्नान अन्धकारमें डाल देता दे । 


उत्तर-प्रकृति 
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चहुर्थे सगे २९ 
स्थूछहूपसे मतिज्लान चार ( अवप्रह, ईंहा, अवाय भर धारणा ) प्रकारका हो है ! 
इन थार प्रकारोंको ज्ञानके साधनोंसे मिल्ानेपर मतिज्ञानके अट्ठाइस भेद दो जाते हैं | अथात्‌ 
मविशानावर्। "नं हेन्द्रियों और सनसे अथके प्रथक्‌, प्रथक्‌ अवभद जादि ( ६७८४८ 
२४ ) दोनेसे चौबीस और चार प्रकारका व्यज्षन अवग्रद, ( कारण 
मन ओर चछुसे व्यक्नावप्रद्द नहीं होता ) इस प्रकार (२४ में ४ जोढ़नेपर ) कुछ २८ भेद 
होते हैं । उक्त अट्ठाइस भेदोंमें मूक चार भेद जोड़ देनेसे (२८+४-३२ ) यही 
मतिझ्ञांन बचीस प्रकारका हो जाता है। स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिवोध मतिके दी नाम हैं। 
मतिज्ञानावरणी कर्म इन स्थृति आदिको रोक देता है। अवश्रद् मतिश्ञानावरणीकर्म पदाथके 
साधारण ज्ञानको भी रोक देता है, अथंकी विशेषताओंको जिज्ञास्रा मात्रका मूछोच्छेद 
करना ईदा मतिज्ञानावरणीका काम है, विषयके निणयात्मकज्लानमें अवाय-मतिश्नानावरणो ही 
बाधक द्वोता है ओर घारणा :मतिश्नानावरणो कम उक्त प्रकारसे जाने हुए भी पदार्थक्ञानके 
दृढ़ संस्कारको नहीं होने देता है । ह 
विशेषरूपसे देखनेपर श्रुतज्ञानावरणंके भी अधोढिखित बीस भेद (होते हैँ---पर्याय 
( निगोदिया जोवके जन्मके प्रथम समयमें रहनेवाल्ा श्रुवश्ञान, जो कभी आधृत नहों द्ोता ), 
पयोय समास ( पयोय ज्ञानसे अक्षर ज्ञानतकके ज्ञानके भेद ), अक्षर 
( पर्याय समास शानसे अनन्तगुना ज्ञान ). झक्षर समास ( पद ज्ञान 
तकके ज्ञानभेद ), पद ( अक्षरज्ञानसे संख्यातगुना ), पदसमास ( संघात तकके सथ 
भेद ), संघात ( पदसे संख्यातगुना एक गतिका ज्ञान ), संघावसमास, प्रतिपत्तिक ( संघातसे 
संख्यात दजारगुना चारों गतियोंका क्षान ), प्रतिपचिक समास, अल्लुयोग ( प्रतिपचिसे संख्यात 
हजारगुना चोद मार्गणाओोंका ज्ञान ), अनुयोगसमास, प्राश्नतप्रान्‍्तत ( एक एक अक्षर करके 
च॒तुरादि अनुयोग ब्ृृद्धियुक्त अनुयोगज्ञान ), प्राश्रतप्राश्त समास, आश्ृत ( चोबोस बार 
सविधि बढ़ा प्राश्वत प्राभ्वत ज्ञान ), प्राभ्ृत समास, वस्तु (आ्रश्त ज्ञानसे सविधि बोसगुना ज्ञान), 
वस्ठुसमास, पूर्व ( वस्तुसे क्रशः दश, चोद॒ह, आठ, जठारदद, वारहद, सोलह, बीस, तीस, 
पन्‍्द्रद, दश, दश, दशगुने उत्पाद, आदि चोदद पूब ) तथा पू्वंसमास । 
प्रकट रूपमें अ्र॒तश्नानावरणीका यद्दी फक्ष द्वोता है कि उससे आक्रान्त जीव न तो 
शास्त्रको दी समझता दे ओर न उस्रके प्रतिपाद्य अर्थंको दी । तोीसरी अवस्था भो दोती दै, 
जब प्राणी अन्थ ओर विषयार्थ दोनोंको खयं जानकर भो जब दूसरोंको 5पदेश देता है तो 
उनको भन्लाभांति नद्दों समझा सकता दे । 
साधारणतया अवधिज्ञान दो ( भवप्रत्यय ओर गुणप्रत्यय ) भ्रकारका होता दै; 
साधना आदिसे उत्पन्न आत्मीक गुणके ( क्षयोपशम ) के कारण गुणप्रत्यय अवधि श्वान द्वोवा 
है तथा योनिविशेष ( देव नारक ) में जनम छेनेसे दी क्षयोपशम पूर्वक 
श्रवधि शनावरणी नेवाल्ला भदप्रत्यय अवधि श्ञान है। इन दोनों प्रकारके ज्ञानोंको 
जो कर्म ढक देते हैं उन्हें क्रशः भवप्रत्यय-अवधिक्षानावरणी और क्षयोपशम प्रत्यय 
अवधि ज्ञानावरणी कद्दते हैं । इस अवधि झ्ञानावरणी कमंका नाश द्वो जानेपर द्वी संसारके 
जीवॉोमें अवधिन्नानका उदय द्ोता है। उक्त दो प्रकारके अवधि ज्ञानोंमें भव अत्यय अवधिन्ान 
देबों और नारकियोंके दी कद्दा गया दै। गुणप्रत्यय अर्थात्‌ क्षयोपशमसे उत्पन्न द्वोनेवाल्ष 


श्रुतशानावरखी 


३० वराज्न-चरित 


अवधिक्षान तियज्नों जौर मलुष्योंको दोता है ऐसा झागस बतलाते हैं। किन्तु उत्कृष्ट 
देशावधिसे भी बढ़ा परसावधिक्षान मनुष्य गतिमें है हो सकता है । मलनुष्योंसे बचे नारकों 
ओर तिर्यंध्वोंक्ी वो बात द्वी क्‍या दै देवोंके भी परमावधिश्ञान नहीं होता है। वास्तवमें 
कर्मांका ( सर्वधातीका क्षय ओर उपशम ) क्षयोपशस दी अवधि श्लानका प्रधान कारण है 
शोर लेकिन जब, जब जीवफे परिणाम क्रोधादि कुमाबोंसे संक्तिष्ट होते हैं तब ही कर्मोंका 
क्षय उपक्षम दोनों विज्ञीन हो जाते हैं फढतः अवधि श्ञानका भी छोप द्रो जाता दे । 


जीबोंको मानप्तिक वृत्ति एक हो अत्यन्त ऋजु णयोत्‌ सरछ निवेर्तित होती 

है और दूसरो अत्यन्त कुटिठ या विपुत्ष अनिवर्तित द्ोती है। इन दोनों प्रकारकी 
मानखिक चेष्टाओोंको जाननेमें समथ चेतना शक्तिको ढकनेबाछा कारण दी 

मनशपयेव शनावरणी दशा ज्ञानावरणी ( मन:पर्यय ज्ञानावरणो ) है । ऋजुमति मन:पर्यय 
: झ्ञानावरणी कमेका यद्दी फछ द्वोता है कि झ्ञाता योजन प्रथक्त्व ( दो, वीन योजनसे ७, ८ 
योजन तक ) में बैठे हुए प्राणियोंके मनोंमें उठनेवाले संकल्प-विकल्पोंकों भी जाननेमें सम थे 
नहीं द्वोता है! ढाई, ( जथोत्‌ जम्बूद्वीप, धातको खण्ड द्वीप ओर आधे पुष्कर ) द्वीपमें रहने' 


बाले प्राणियोंके हृदयाँमें उठनेवाले विचारों ओर भावोंकों भी जो ज्ञाता नहीं जान सकता है २ 


वह सब विपुल्षमति-मनः पर्येय ज्ञानावरणीका ही फल है। यह्द तो हुभा क्षेत्रकी अपेक्षा किन्तु 

काछकी अपेक्षासे भी कमसे कम दो, तीन भर्वोंकी बातोंको और अधिकसे अधिक असंख्यात 

अवॉर्में घटी बातोंकों जाननेमें प्समर्थ ट्ोना भी जीव पर मनःपर्यय ज्ञानावरणी कर्मेका 
भआवरण पढ़ जानेसे द्वी होता है । 

आत्माकी वद्द विशेष योग्यता जिसके द्वारा यद्द जीव भादि छट्दों द्रव्योंके सांगो- 

पांग स्वभाव और पयौयोंका ठोनों छोकों जोर तीनों कालोंमें युगपत्‌ 

केवल शानावरणी जानता है, उसी अश्लाधारण पूण चेतन्य स्वरूपको केवल्ल ज्ञानावरणी 

कम पूर्ण रूपसे ढक देता दे । 


पदार्थोंका दशन ( खाम्रान्य प्रतिभाख ), निद्रा ( सोना ), निद्रानिद्रा ( अत्यधिक 

सोना ), प्रचछा ( बेठे बेठे साधाथ शयन ), प्रचछा > प्रचछा (बक झक सह्टितिप्रचला), स्थान- 

( सोते सोते उठकर रुद्रकम करना ) चक्ष॒ुद्शनावरण, अचक्षु- 

दशनाबरणी .. दृर्शनावरण, अवधिद्शनावरण ( अवधि ज्ञानके द्वारा ह्लात पदा्थोंकां 

घासान्य प्रतिभास न दोना ) तथा केवछ दश्शनावरण ( केबछ क्वानके द्वारा जानने योग्य 

पदार्थोंका साधारण प्रतिभास्र न होना ) के कारण नहीं होता । फछतः दर्शानावरणी कमके 

यही नो भेद दोते हैं । 

संसारके संयोगोका अनुभव ( वेदन ) दो ही प्रकारका होता है; सुखरूप ( खाता 

वेदनीय ) या दुखरूप ( अखाता बेदनोय )। असाता वेदनोय कमेका सदय द्ोनेसे यह 

जीव नरकमें दारुणसे दारुण दुखोंको एकान्वरूपसे सहता है । तियश्व और 

वेदनीय. भरुष्य गतिमें सादा भौर अखाता वेदनीय दोनोंका रदय रहता है फक्षत: 

छुल दुख दोनों प्राणीको प्राप्त होते हैं भोर देवगतिमें केवल्ल साता बेदूनीयका रुदय रहनेसे 
फेबछ छुख भोग प्राप्त द्वोता दे । 
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चतुर्थ सगे ३९ 


मोइनीय कर्म भी दो प्रकारका होता है, जो जीबकी सामान्य श्रद्धानशक्तिको भ्रान्तकर 
देता है उसे दर्शन मोहनीय कहते हैं तथा जीयके चारित्रकों अस्यया करनेवालेका नाम 
लारिश्र भोहनीय है। दर्शन भोहनीयके भी सम्यक्त्व मोहनीय, भिश्यात्व 
मोइनीय मोहनीय और मिश्र ( सम्यत्व-मिथ्यात्व ) मोदनीय ये तीन भेद हैं। 
खारिज मोहनीयके कषाय ओर नोकषाय प्रधान रूपसे दो दो प्रकार हैं, छेकिन नोकषाय 
( साधारण कषाय ) नौ प्रकारकी हैं । इसी प्रकार कपाय के भी णवान्तर भेद 
सोकद हैं । द्वास्य ( दंसना ), रति ( प्रेम या प्रीविभाव ), अरति ( हेष, इषों, आदि ), 
शोक ( अनुताप, विज्ञाप, आदि ), जुगुप्सा ( घृणा ग्लानि, आदि ), भय, सत्रीवेद ( पुरुषसे 
रमण करनेकी इच्छा ), पुंवेद ( ख्ोसे रमण करनेको प्रकृति ), जौर नपुंसकवेद (स्त्री ओर 
पुरुष दोनोंकी द्रब्य तथा भाव शक्तिकी विकलता ) इन नो परिणतियोंकों फेवडो भगवानने 
नोकपाय कहा है। कपायके मुख्यमेद क्रोध, मान, माया और छोभ ये चार ही हैं, किन्तु 
आत्माके चारित्रकों नाश करनेके क्रमकी अपेक्षा श्ककी भो निम्न चार कोटियां होती 
हैं--( १) अनन्तानुबन्धी ( मद्दा संसार बंधके कारण ) क्रोध, मान, माया और 
छोभ वे हैं जो आत्मामें सम्यकत्व और स्वरूपाचरण चारित्रको भी प्रकट नहों द्ोने देते 
हैं। [ (२) अप्रत्याख्यान ( अल्पत्यागअर्थोत्‌ देश संयम भी न करनेकी प्रवृत्ति ) नामके 
क्रोध, मान, माया और 'छोभ आत्माकी संयमासंयम अ्योत्‌ अणुत्रतमय प्रारम्भिक शरित्र 
पालन करनेको भावनाकों भी बल्पूवंक दवा देते हें।] (३) जो क्रोधषमान, माया ओर 
छोम पांचों मद्दाश्नतोंके पाठनसे होनेवाढे पूर्ण संयमको विकसित नहीं होने देते हैं, भद्दा्नरती 
होनेसे रोकते हैं दन्दे शास्में प्रत्याख्यानावरणी कषाय कद्दा है। संब्वछन ( संयमके साथ 
घोरे किन्तु स्पष्टरूपसे जलनेवाले ) कोष, मान, माया और क्षोभ, यद्यपि अपने सूक्ष्मरूपके “ 
कारण सम्यक्व, विकल और सकलचारित्रमें बाधक तो नहीं होते हैं तो भी यथाख्यात 
( स्वाभाविक परिपूण ) चारित्रका विकास नहीं दोने देते हें ऐसा निश्चय है । 
चतुर्थेकर्म आयुके मुख्यमेद चार हरी हँ--नरकयोनि, त्रियेझयोनि, मलुष्ययोनि और 
देवयोनि । इन चारों योनियोंमें रोक रखनेमें समर्थ प्रधान कारणको दी शास्रोंमें भायुकर्म नाम 
दिया दै। नरक आायुमें बिना बिराम सदा ही दुख भरने पढ़ते हैं, तियंत्र भायु 
आधुकम और मनुष्य जायुमें सुख तथा दुख दोनोंके मिश्रणका जीवको अनुभव फरना पड़ता 
है--तथा यहापर जोब अपना अधिक विकास भी कर सकता है---तथा देव आयुका फछ 
दुखकी मिल्लावटसे दीन शुद्ध सुख दी होता है । 
जीवके शारीरिक आकार प्रकारोंका निर्मोता नामकर्म शुभ ( शुभ नामकर्म ) जोर 
५. अशुभ ( अशुभ नामकर्म ) विशेषणोंसे युक्त होकर प्रधानरूपसे दो दी प्रकारका 
नामकर्म हलता है। मुख्य भेदोंकी अपेक्षासे विभक्त करनेपर इसके व्याठोस भेद द्वोते 
हैं तथा अवान्तर भेदोंकी अपेक्षासे देखनेपर इसोके तेरानवे भेद दो जाते हैं । 
गोत्रकर्मके दो दी भेद हैं:-प्रथम उश्वगोत्र जोर द्वितीय नीचगोत्र। मलुष्य गतिमें 
,. झशगोत्र और नोचगोत्र दोनों द्वोते हैं, तियेश्वणति जोर नरकगतिमें एकमात्र नीच- 
गोत्रकम॑ नोत्र ही होता है और इसो प्रकार देवगतिमें भी केवल्ल उशगोत्र ही शास्तरोंमें कह्टा दे। 
जीवकी स्वभाव प्राप्तिमें बाधक झन्सिमकर्म ( अन्तरायकर्म ) जोबकी दान देने, 


+ वराक्ु-चरित 
भोग, उपभोग और क्वाम प्राप्ति खथा वीय वद्धंनमें जड़ंगा डालता है फछतः एसकी दान/न्तराय, 
५. ल्लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय भर वीयोन्तराय ये पांच दो 
अन्तरायकम प्रक्तृतियां द्वोती हैं | इस प्रकार कमंकी आाठों मूल प्रकृतियोंकी उत्तर भ्रकृतियों 
का प्रमाण, उक्त उत्तर प्रकृतियोंको जोड़नेपर एक सो अद़ताछीस केवछो भगवानने कद्दा है। 
आदिके तीन जथोंत श्वानादरणी, दशनावरणो ओर वेदनीय तथा अन्तरायकर्म इन 


इे 
चारों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति तोख कोड़ाकोड़ी सागर बतायो है। किन्तु कर्मोंके राजा मोहनीय 


कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोढ़ाकोड़ी सागर है । किन्तु उसीके अवान्तरभेद 
चारित्र . सोहनीयकी चाक्षीस फोड़ाकोढ़ी सागर ही है । गोश्कर्म और 
नामकसंको उत्कृष्ट आयु बीस कोढ़ाकोड़ी सागर ही है ओर आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस 
गगर है। इन्हीं कर्मोंकी जथन्य स्थितिपर विचार करनेसे क्षात होता है कि वेदनीय कर्म 
कमसे कम ( दो छद्द अथोत्‌ ) बारह मुहूत रहता है, नामक ओर गोन्रकम आठ मुहत 
पर्यन्च ही जघन्य रूपसे टिकते हैं ओर बाकी श्ञानावग्णी, वृश्नावरणी, मोहनोय, आयु और 
अन्तरायकी न्यूनतम स्थिति अन्तमुहूर्त ( एक मुहूर्त अथोत्त अढ्तालीस मिनटसे भी कम ) है। 
बुरेसे बुरे फछ देनेवाठे भतएव जीवके लिए अत्यन्त अयंकर इन आठों कर्मोंके 

बन्धके प्रधान कारण मिथ्यात्व, ( आन्त श्रद्धा ) असंयम, ( अनुचित 
आचार-बिचार ) योग ( मन बचन और कायकी सब ही चेष्टाएं) और 


कर्प-स्थिति 


कम बन्बके कारण 


कषाय हो हैं। 

ज्विन प्राणियोंको सम्यक्‌ ज्ञानसे ठष है ( प्रदोष ), जो ( प्रतिपक्ष ) मिथ्या मार्गोंकी 
प्रशंसा करते हैं, दूसरोंके सम्यक ज्ञानको विनय तथा प्रशंसा नहीं करते उसके प्रचारको रोकनेमें 
जिन्हें भानन्द आता है, ज्ञान अर्जन करनेवालोंकी सिद्धिमें जो बार 
बार अनेक विन्न बाधाएं डालते हैं ( अन्तराय ) किसी विषयके 
विशेषज्ञ होते हुए भी, दूसरे न जान सके इसीलिए अपने ज्ञानको जो व्यक्ति छिपाते हैं 
( निन्‍्द्व ), सम्यक्‌ ज्ञान कोर सम्यक्‌ क्ञानियोंका जो अहंकारी निरादर करते हैं, जिन्हें अपने 
ज्ञानका अहंकार तथा अन्य झ्ञानियोंसे अकारण वैर द्वोता है ( मात्सय ), ऐसे लोग निश्चयसे 
श्ञानावरणीका बन्घ करते हैं। जो सत्य आगमकी सूत्र परम्पराका उल्लंघन करके पढ़ते हैं, 
जिन्हें वर्जित समय ( अकाल ) में दही पढ़नेकी इच्छा होती है अथवा जो गुरू, शास्त्र भादिकी 
विनय और अक्तिको यथाविधि नहीं करते हैं वे ही प्राणी श्रत ज्ञानावरणी कमका निःसम्देह 
यन्ध करते हैं । बषों ऋतुके काले काले घने मेघ आाकाशमें धवछ चन्द्रिकाकों फेल्ला देनेवाडे 
पूर्णिमाके षोडसकक्ला युक्त चन्द्रमाकों जेसे अकस्मात्‌ ही कहींसे आकर ढक छेते हैं उछ्दी 
प्रकार ज्ञानावरणी कर्म भी ज्ञान गुण युक्त आत्माको एक क्षण भरमें दी आदृतकर छेता 
है। किसी एक ओर इकट्टी हुई काई जिस प्रकार हाथके आधातसे हिलाये डुल्लाये जानेपर 
क्षणभरमें दो पूरो स्वच्छ जलराशिके ऊपर फेल जाती है विल्कुछ इसी प्रकार झ्ञानावरणी 
कमका स्वभाव द्वोता है । जिसको आाखोंकी ज्योति नष्ट दो गयी फछतः आखोमें अनन्‍्धकार छा 
गया है ऐसा व्यक्ति ख्ामने पड़े हुए द्रव्योंको देखनेमें असमर्थ हो जाता, ठीक इसी प्रकार 
शानावरणी कमने जिस जीवके शञानपर पदों ढाछ दिया है थद् पदार्थोंके सत्य छक्षणोंका 
बिवेचन नहों कर सकता है | 


शानावरणीका बन्ध 
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'चतु सर १३ 
द्शनावरणी कमकी निद्रा, प्रचक्षा आदि, नौ रुत्तर प्रकृतियां पहिे कह चुके हैं। जो 
प्रदोष, निहव, मात्थथे, अन्तराय, थासादन, जादि श्ञानावरणो क्मके बन्धमें कारण होते हैं 
ही अ यददी सबके सब दशनावरणी कर्मके बन्धमें भो प्रधान निमित्त हैं। निद्रानिद्रा 
कक, दशनावरणीके प्रभावसे आदमी बृक्षको शाखाओं और शिखरॉपर भो सो जाता 
है, थोराहे या बीच सढ़कपर भी मौजसे खुर्राटे भरता है तथा बार-बार 
जगाये जानेपर तथा स्वयं भी जागनेका भरपूर प्रयतत करके भी वह आँख नहीं खोछ पाता 
है। यद् सब प्रथलाप्रचछाका ही प्रतिफन्न है जो सोते व्यक्तिके मुखसे छार बहती है, बार-बार 
सोनेवाक्षा शरीरको इधर उधर चलाता है तथा शिरकों इतना अधिक मोड़ देता है मानो 
टूट ही जायेगा। स्तव्थानगृद्धि दशनावरणोके उदय होनेसे व्यक्ति जगाकर खड़ा कर देनेके तुरन्त 
बाद दी फिर सो जाता है, सोते सोते ही उठकर कोई काम कर डाज्नता है भोर नोंद नहीं 
टदृटती है, तथा सोते सोते कुछ ऐसा चोछता है जिसमें पूवोपर सम्बन्ध ही नहीं होता दहै। 
निद्रा दशनावरणीमें वह शक्ति है कि वह चले जाते हुए जीवको तुरन्त कहीं रोक देती है, रुक- 
कर खड़े हुए व्यक्तिको बिना बिटम्ब बेठा देती है, बेठे हुए पुरुषको उसके बाद द्वी छिटा देती 
है और छेटेको तुरन्त निद्रामप्न कर देती है। यद्द सब प्रचछा दशनावरणीके ही छक्षण हैं कि 
आदसो आखोंको थोढ़ा सा खोले रददता है भथोत्‌ पलक पूरे नहीं ढपते हैँ तो भी फिर फिर 
कर सो जाता है ओर थीच बीचमें कभी कभो आंख भी खोल लेता है इतना द्वी नहीं सोते 
हुए भी उसे अपने आस पासकी घटनाओंका थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहता दे । 
चक्षु दशनावरणी कम आंखोंकी पदार्थ देखनेकी सामथ्येकों सर्वेथ। नष्ट कर देता है 
और शेष स्पश, रसना, प्राण, श्रोत्र और मनकी प्रतिभास करनेकी श्रक्तिको अचक्षु दशनावरणी 
कर्म नष्ट कर देता है। पहिले अवधिशानका वर्णन कर चुके हैं उसके द्वारा जानने योग्य 
उत्कृष्ट ओर जघन्य पदार्थोंके साधारण प्रतिभासको जो आवरण भपनी शक्तिसे रोक देता है 
चसे अवधि दर्शनावरणो कहते हैं । केवज्ष ल्लानके ज्ञेव त्रिलोक ओर त्रिकालवर्ता समश्त पदार्थों 
ओर उनकी सम्पूर्ण पर्योयोके सामान्य प्रतिभासमें जो बाधक दे उसे द्वी केवछ दृशनावरणी 
फहते हैँ । 
हु प्राणियोंको दुश्ल देना, शोक सागरमें ठकेलना, व करना, रोना विछाप करना, 
प्राणियोंको बन्धनमें डालना भोर उनको शारिति देनेके लिए भोजन पान रोक देना इस प्रकारकी 
सबद्दी चेष्टाएं निश्चयसे असातावेद्नीय कर्मके बन्धका कारण द्वोती हैं। 
वेदनीय बन्च विचार उत्पात्रों तथा अमावप्रस्त व्यक्तियोंको दान देना, कत्तेव्यपाढन, प्राणिमात्र 
पर द्याभाव, चंचलताके कारणोंकी उपस्थितिमें भो शान्त रहना, भीतर बाहर पवित्र रहना, 
तपस्याके अभ्यासके साथ त्रतोंका आचरण, ब्रद्मचयं, शीक्षबारण, संयम पालन और मन, वचन 
तथा कायपर नियन्त्रण रखना जीवकों सावावेदनीयका बन्ध कराते हैं। ऊष्वज्ञोक, मध्यज्ञोक 
ओर नरकलछोकमें जितने भी ताइन, भेदन, आदि शारीरिक ओर शोक, चिन्ता, आदि मानसिक 
दुख होते हैं वे सबके सब जीवके साथ बंधे असातावेदनीय कर्मके हो परिपाक हैं। इसी 
प्रकार तीनों क्षोकोंमें प्राप्त देनेवाले स्वास्थ्य, सेवकादि शारोरिक सुख अथवा प्रेम, प्रसन्नता, 
आदि मानसिक सुक्ध सी उक्त दान, दया, भादि शुभकर्मोंके द्वारा बांधे गये खातावेदनीयके 
फह्षोन्मुल द्वोनेपर दो प्राप्त होते हैं । 
प्‌ 


१७ वराज्न-चरित 


जो ख्ोग कबलाहारो, आदि कहकर केवडी भगवानकी ( केवडी-भवरणवाद ), 'है भी, 
नहों भी है इसछिए सथ संशयात्मक है रूपसे स्याह्मादमय सत्य शास्रकी ( या &३% ) 
न « “भहिंसापर द्वी जोर देकर राष्ट्रको सण्ठ बना दिया है” आदि मिथ्या 
५४७७४७७४७ लांछनों द्वारा घर्मको ( धर्मोषणेबाद ), 'कमंडल॒में रुपया पैसा भरे 
रहते हैं? आदि अआँतियोंसे सदुगुरुओंकी ( गुर अवर्णबाद ), प्रथम जहंन्‍त ऋषमदेव मलमें 
पढ़े रहते थे” इत्यादि लिखकर बीतराग प्रभुकी ( देवावणबाद ), भावक, श्राविका, मुनि और 
आर्थिका्ोंके चतुर्विध संघका, नग्नमुनि तथा आर्यिकाओंका आमने सामने आना भी वासनाकों 
ज्ञाग्रत कर देता होगा? के समान अपने मानसिक पतनको प्रकट करके जो बिना सिर-पेरकी 
निन्‍दा करते ( संघावणैबाद ) हैं । वीतराग केवल प्रभुके द्वारा उपविष्ट स्वेराचार विरोधी 
सनन्‍्मागका विरोध करके जो घमोचरणको आइड़में वासना पूर्तिमें सहायक मिथ्यामागका 
उपदेश देते हैं धन छोगोंका संसार भ्रमण बढ़वा हो जाता है, कारण वे जीव निश्चयसे दशोन 
मोइनीय कर्मका बन्ध करते हैं । जिन जीबोंकी चेतनाको दशेनमोहनीयने चांप रखा है वे 
छोग शुभ भाव कैसे होते हैं ? इसका उन्हें जाभास भी नहों होता है। न तो उन्हें लब्धि 
( सम्यक्त्व प्राप्त करनेका अवघर ) हो प्राप्त होती है और न उन्हें शुभकर्म करने तथा भरा 
चेतनेकी प्रवृत्ति ही दोती है। परिणाम यह होता है कि उन्हें कभी भी संसार शरोरसे वेराग्य 
नहों होता है; मुक्तिकी तो वात ही क्‍या है ? 
जिन्हें तोधष्रतम क्रोघरूपी कृष्णस पेने डस लिया है, जिनके मनको मानकी बाढ़ने देय, 
उपादेयके विवेकसे धंवित करके निश्चेतन कर दिया है, जिनका अन्तःकरण मायारूपी मेक्षसे 
कार गब सर्वेथा मलीन हो गया है ओर लोभरूपो छालिमाने ज्ञिनकी आंखोंको अन्धा 
फर दिया है, इस प्रकारसे सदा ही पाप चिन्तामें मग्न रहनेवाले छोग ही 
चारित्रपोहनीय कमका दरृढद बन्ध करते हैं। ओर यही चारित्रमोहनोय परिपक्ष होकर अपनी 
छीढ़ा दिखाता है जिसके कारण उक्त प्रकारके ज्ञोव संसारमागगंमें नाना प्रकारके क्लेश 
उठाते हैं । 
प्रथम प्रकारके अथोत अनम्तानुकन्घी क्रोधषका जो संस्कार आत्मापर पढ़ता है वह 
इतना सीतध्र द्ोता है कि उसकी उपमा पत्थरपर खोदी गयी रेखासे दो जातो है। यही कारण 
पगरेष निदशत है कि ये क्रोधादि जन्म जन्मान्तरोंमें भो ज्ञाकर श्ञान्त नहीं होते हैं ओर 
निमित्त सामने आते ही भढ़क उठते हैं। दूसरे प्रकार जयोंत भप्रत्याख्याना- 
बरणी क्रोध कपायको जो छाप जआात्मापर पढ़तो है उसे वेसी ही समझिये जैसी कि गील्ती 
पृथ्वीके सुखनेपर उसमें पढ़ी दरार होती है। यह संस्कार काफी समय बोतनेपर अथवा 
शास्ररूपी जल्यृष्टिसे चित्त स्नेहादें हो जानेपर उपशमको प्राप्त हो जाता है। तीसरे अथौत्‌ 
प्रत्यास्यान क्रोधके ढट्रार वैसे द्वो होते हैं जेसा कि बालुके ऊपर लिखा गया छेख, क्योंकि 
ज्यों दी उसपर ज्ञानरूपी तीम्र वायुके झोंके छगते हैं त्यों दी ठेखकी समस्त रेखाएं ( कषायोंके 
उभार ) पुरकर एक-सी हो जाती हैं । अन्तिम प्रकार अथोत्‌ संज्वलन क्रोधकी आत्मापर 
पढ़नेवाी झकककी पानीपर खोंचो गयी रेखासे तुछझना की गयो है अतएवं जिस कारणसे वह 
उत्पन्न दोता है उसके दूर होते ही तुरन्त विछीन हो जात है । 
प्रथम प्रकारका ( अनन्तानुबन्धी ) मान इतना तीड़ और विवेकह्दीन होता दे कि 
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चतुर्य सग ३५ 
शासकारोंने उप्ते पत्थरके स्तम्भके समान माना है इश्तीजिए अनन्तकाढ योत जानेपर भी 
उससे आक्रान्त जीचमें तनिक भो सृदुता या विनम्नता नहों भावों दे। 
पुराण पुरुष कद्दते हैँ कि दूसरा मान ( णप्रत्याख्यान मान ) का उदय 
आत्मामें दृड्डोके समान कर्कंषवा ला देता है, परिणाम यह होता है कि जब जीव क्षानरूपी 
आगमें काफी तपाया जावा दे तो उसमें कुछ कुछ बिनम्रता भा दी जाती दै। तुतोय अर्थात्‌ 
प्रत्या््यान मानका द्वार द्वोनेपर जीवमें उतनी दी कठोरता था जाती है जितनो कि 
गीक्की छकड़ोमें होती दे, फक्कषतः जब ऐसा जीवहूपी काप्ठ झानरूपी तैज़्से सराबोर कर दिया 
जाता है तो उसके उपरान्त ही वह सरत्ववासे झुक जाता दहे। अन्तिम संज्वत्षन मानके 
संस्कारकी बाल्लोंकी छुंघरात्नी खटसे तुलना को है, आपातत: थ्यों ही उसे झारत्रज्ञानरूपी द्वाथसे 
रपश करिये त्योंद्ी बद क्षणभरमें दी सीधा ओर सरक्ष दो जाता दे । 

प्रथम अनन्वानुबन्धी मायाके उदय द्ोनेपर जीवको चित्तवृत्ति बिल्कुछ वांसको जढ़ोंके 
समान हो जाती है । इसों कारण उसका चाढ-चलन थोर स्वभाव अत्यन्त उछसे तथा कुटिल 
हो जाते हे और उनमें कभी भो सीधापन नहीं भाता दे । अप्रत्याख्यानाबरणो 
मायाका भात्मापर पढ़नेवाज्षा संस्कार मेढ़ेके स्वोंगके समान गुढ़ादार द्वाता दे । 
फ्छत: इस कषायसे भआाक्रान्त व्याक् मनमें कुछ सोचता दे ओर जो करता दे बद इससे 
बिल्कुछ मिन्न द्वांवा है । प्रत्याख्यानावरणां भ्रायाके उभारकी तुलना चढछते बेक्षक॑ भृत्रस बनो 
ठेढ़ी मेढ़ा रेखास॑ द्वांती दे, परिणाम यह होता दे कि उसको स्व हा चेधाए बेडकं मूत्रक समान 
आधी साधा भोर भाधां कुटक्ष एवं कपढपूर्ण होता हँ। अन्तित् प्रकारकं। ( संब्बठन ) 
मायाका उद्गार आत्माका चमरी सृगके रामके सभान कर देता दे। भतएवं ज्यों हां भात्मारूपा 
रोसको आप ज्ञानरूपों यन्त्रम रखकर दबाते द्वे त्यां दी वह बिना विक्षम्प अपने शुद्ध स्वभावकां 
प्राप्त कर लेता दे । 
प्रथम छांम ( अनन्तानुबन्धी ) के उदय होनेपर भात्मापर बंचा ही भ्रभ्रिठ संस्कार 
पढ़ ज्ञाता दे जंसा कि कांढ्ोंक खूनसे बनाये गये छाछ रंग ( कागज ) का द्वोता ६ । भतएव 
लोमों ऐसे भात्माको जब शाक्षक्षानरूपी ज्वाछामें जढाया जाता द तथ भा वह 
दाइरण ः बाय 
ख्ाभका सस्कार उस्ते नहों छांड़ता दे । भप्रत्यास्यानावरणं त्वा भसे आात्मापर 
वैश्वा द्वो रंग चदू जाता हूँ जैसा कि नीछे रंगका किसी घवक्ष वस्तुपर भाता दे, पारणाम ग्रह 
दोदा दे कि ज्यों हें। जाबव अपन आपको ज्ञानरूपो जक्षमें घोता दे त्यां है भात्मा तुरन्त हां 
झुति ओर खच्छ द्वो जाता दे । प्रत्यास्यानावरणा छांभके रट्टाएको गोछे कांचड़के साथ पतुढना 
का गया है फल्चत: ज्याद्दो प्राणी जात्माका श्षाश्षाभ्यासरूपी जढसे भन्चांभांत घाता & त्या वां 
इस छोभका नामो-निश्चां भी भात्मासे गायब हा जाता हूं । अन्तिम संज्वढून लोभके €दय 
इोनेपर उत्चका जो श्रतिबिम्य भत्मापर पढ़ता दे वद्द हल्दीके रंगकां छाछठोक॑ समान द्वांता दे । 
रुखपर शास्तरूपी सूयेका किरणें पढ़ी नदों कि बद क्षणभरमें ही छुप्त हुआ नहां। यद चारित्र- 
मोहनीयको हां महिस। हे जो जीव चादनेपर भा किस प्रकारक चाररेत्रदा पाढन नहां कर 
पावा दे | तथा जो जांव किसी भं प्रकारक चारित्रका धारण नहां कर सका दे उसक। ता कद्दना 
ही कया दे, विचारा अनन्तकाढतक घार नरकमें सड़ता है । 
हास्य नोकषायके उदय होनेपर यह जोब प्रसन्नताफे अवसरपर, साकूत क्रोधमें तथा 


मान निदशन 


माबा-उपभा 
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| कह्दीपर अपमान दोनेके बाद अकेले दी या अन्य छोगोंके सामने भी प्रकट कारणके विना दी 
इंसता दे अथवा भपने आप हो कुछ बढ़वढ़ाता जाता है। जब किस्री जीवके 
नोकपाय-झ्रतुभाव रति नोकषायका उदय द्वोवा है तो उसे उन दु क्लोगोंसे ही अधिक प्रीति 
होती दे जो पापमय कर्मोंके करनमें ही सदा लगे रहते हैं, जिनके कर्मोंका परिणात्र कुफछ 
प्राप्ति दी होता दे तथा निष्कर्ष शुद्ध अद्दित द्वी होता है | यह अरति नोकषायका ही फल्न है जो 
जीव हानाजंनके साधन, त्रतपात्षनका शुभ भवसर, तप तपनेकी सुविधाएं ज्ञानाभाव माजनकी 
सामग्री ठोकिक और पारछोकिक सम्पत्ति ( द्रव्य ) तथा अन्य सुखोंके कारणोंकी प्राप्ति हो जाने- 
पर भी अपने भापको उनमें नहीं क्षगा सकता है। स्मशान, राजद्वार, अन्धकार, आदि सात 
अयके स्थानोंपर किसी साधारणसे साधारण भयके कारणके उपस्थित होते ही जो प्राणी 
एकदम कांपने छगता दे ठथा बोक्षी बन्द द्वो जाती है या हकल्ा हकडा कर बोलने क्षगता है 
यह सब भ्रय नोकषायका ही प्रभाव दे । जब प्राणी दरएक बातसे उदासोन दो जाता है, लम्बी 
छम्बी सांस छोड़ता दे, मनको नियान्त्रत नदों कर पाता है फल्नतः मन सब तरफ अव्यवस्थित 
होकर चकर काटता है, इन्द्रियां इतनी दुबबेल ट्वो जाती हैं कि वे अपना कार्य भी नहीं कर 
पाती हैं तथा बुद्धि विचार नर्दधा सकती द्वे, तब समझये कि उसके शोक नोकषायका उदय दै। 
जो पुण्यद्वीन व्यांक्त पांचों ईन्द्रियांके परमश्रिय भोगों और उपभोगोंको प्राप्ति करके भी उनसे 
घृणा करता दे या र्ज्ञानिका अनुभव करता है, समझिये उसे जुगुप्सा नोकपायने जोरांसे दबा 
रखा दे । पुरुषत्वके दशन द्वोते दो जो ज्ञीव पुरुषको प्राप्त करनक लिए आतुर हो उठता है. उसे 
स्तोवेद कद्दते दूँ । स्रीवेद्धारो जीव पुरुषको देखते हवा ऐसा द्रवित हो उठता दे जेसे कि छात्र 
आग छुमाते दवा वह पढ़ता हे । ख्राका साक्षात्कार द्वोते दी जो जांव स््रीकों पानेके छिए 
जाकाश पाताल एक कर देता दे यद्द पुंचेदका दवा काय दे। पुरुषवेद युक्त प्राणी स्लीको देखते री 
वैसा पिघलछ जाता दे जेसे कि जमे घाका घढ़ा अपन्‍ल स्पशे होते क्षणभरमें दी पानो पानो हो 
जाता दे । ईटॉके अवेके समान ( बादर आगका नाम नहीं ओर भांतर भयंकर दाह ) जब 
किसी प्राणीमें काम €पभोग सम्बन्धो भयंकर विकल्षता द्योतो हे, तथा अत्यन्त निन्‍्द्नीय 
कुरूपपना द्वांता दे । समझये यद्द सब नपुंसकवेदका दवा परिपाक दे । अपने अपने विशेष कर्मोंके 
फढस्थरूप श्रा६ द्वोनवाली द्वास्याद नी कषायोंके कारण यह जीव बड़े बढ़े अनाचार और 
झत्याचार करता दे । परिणाम यह्‌ दवा दे कि भात्माकी संसारमें स्थिति क्छेशपूर्ण हो जाती दै। 
जिन छोगोंकी विवेकरूपी दृष्टिपर मिथ्यात्व मोदनोयका पदों पढ़ गया है, जो भद्दिसादि 
ब्रत भोर शिक्षा तथा ग्रुणश्रतमय शीछसे होन हैँ, साथ दी साथ संसार-कारण 
नरकाउबस्प क्रय पक आरम्भ ओर परिप्रद फरते हैं वे नरकायुका बन्ध करते हैं । 
जो अत्यन्त मायावा हैं, दूसरोंको सदा सर्वथा ठगते हैं, जिनके बांद भोर वराजू 
मूठे दें तथा जो एकरसमें दूसरे रसको मिल्षा देते दें जेसे दूधमें पानी, 
घामें चर्बो, भादि पेध दो छांग वियंश्व आयुका बन्ध करते हैं । 
जिनको क्रोधाद कष।य स्वभावसे द्वो मन्द हैं, जा यद्यपि सरामायक, आदि शोक्ष 
तथा कायक्छेश, भादि इन्द्रिय संयमका पाढ्न नहीं करते दूँ वो भी 
मजुसाइुका बाय न देते है, व्यवद्वारमें सरठ ओर कोमब् हैं, ऐसे हद्वी प्राणी मनुष्य 
णायुको प्राप्त करते हैं । हे 
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चतुथ सगे ३७ 
स्वरगंवासियोंकी आयुको वे ही पाते हें जो आसक्ति या फडेच्छापू्वंक संयम पाते 
( सराग संयम ) हैं, जो बिना रह श्यके द्वी पेसे कार्य करते हैं जिससे कर्मोंकी निर्जेरा हो 
सकती दै ( अकाम निजञरा ) संयमासंयममय ( देशचरिश्र ) भाचरण करते हैं या 
देवादु बन्ध जो कि धम्यक्‌ दृष्टी सम्यकुशानी और खम्यक॒चा रित्रो होते हैं । 
जिन प्राणियोंकी मानसिक, वाचनिक तथा शारीरिक चेष्टाएं छल्न और कपटसे भरी 
रहती हैं, जिन्हें विरोध, मतभेद या सम्देह करनेमें ही आनन्द आता है वे प्राणी ही दुर्बर् 
अयश:ःकोर्ति आदि बुरे नामकर्मका बन्ध करते हैँ । जो कुछ मनसे सोचते 
नामकस बन्द हैं बहो मुखसे बोछते हैं, बचनोंके अनुकूल ही चेष्टा करते हैं तथा जो करते 
हैं उसे दी मनसे सोचते दें, विरोध, सन्देद्द वैमनस्यके बिल्कुछ खिलाफ रहते हैं ऐसे दो जीव 
शुभ, सुस्वर, आदि शुभनामकममकी प्रकृत्तियोंको बघते हैं । 
जिन प्राणियोंको अपनी जाति, कुछ, शरीर, बल, ऋद्धि, शान, तप और पूज्ञाका 
अभिमान या उन्माद द्वो जाता है, सवंदा दूसरोंकी निन्‍्दरा ओर दोषोदूधाटनमें छीन रद्दते हैं, 
हि ऐसे द्वी प्राणो नीच गोत्रका बन्ध करते हैं. ज्ञिसका परिपाक अत्यन्त दुखदायी 
गोशकर्म बन्ब होता दे। अहइन्त प्रशुके द्वारा प्राप्त सम्यक्‌ ज्ञान तथा उन्‍्होंके द्वारा उपदिष् 
बीवराग धममें जिनका अट्ट भक्ति द्वोता है | दूसरेकी निन्‍दा तथा पेशुन्य, आदिसे जो कोसों 
दृर रद्दते हैं, वे दी प्राणी उच्चम्रोत्र कमका बन्ब करते हैं, जो कि इस संसारमें भयंकर प्रयत्न 
क्रनेपर भी कटष्टसे दी प्राप्त द्वोवा है । 
ज्ञो प्राणी दूसरोंके दान देने ओर पानेमें बाधक द्वोते हैँ वे भव, भवमें दरिद्र दो होते 
हैं। जो किसको दंते हुए छाभमें अकारण द्वी अडंगा क्षगा देते हैं उनको सम्पत्ति कमानेकी 
इच्छा असफल द्वी रहती दे । अपने अपने पुण्यके फलस्वरूप भ्रोगोंका 
अन्दराय बन्‍्बकारण (प छेनेबात्ोंके मार्गम जो बाघक द्वोते हूँ वे स्वयं भी सब द्वी भोगोंसे 
बश्चित रद जाते हैं । जिन्दोंने दूखरोंके उपभोग भोगनेके मार्ग में रोडढ़े अटकाये दें वे सम्पत्ति, 
आदि साधनका पाकर भो उपभागंके आनन्दसे वश्चित द्वी रह जाते हैँ । दूसरोंकी शक्ति और 
वीर्यकें विकास मार्ग में जो कांठे बोते हैं पे भरी इस संस्ारमें शक्ति ह्दीन ओर भक्षम होते हैं । 
इसी प्रकार जो अन्‍य छांगोंके धर्माचरणमें विज्नवाधाएं डाद्वते हैं उन्हें तो दान, छाभ, भोग, 
उपभोग थोर बीय सबका हूं अन्तराय मानना चाहिये । 
दे राजन उक्त भ्रकारसे क्रमशः झआारठां कर्मोंका स्वरूप, उनके बन्धके कारण ओर विशद्‌ 
परिणामको आपको समझाया दै। क्‍योंकि इस संखारमें जाब इन आरठों कमकि द्वारा दी 
सदा छुमाया जाता है और पथश्रष्ट किया जाता है। एक साधारणसे जीवकी द्विसा कर देनेसे 
दी यद्द जीव भार्ठा प्रकारके कप्तोंका बन्ध करता है। तथा यद्द सब उस बन्धका ह्वी साहात्मय 
है जो यह जीव नाना योनियोंमें अनेक प्रकारके दारुण अनन्त दुखोंको भरता दे। 
कर्म महिमा संध्ास्वक्रमें ज्यों दो जाव किसी एक कमकी पाशसे छूटता दूँ त्यों ही दूसरेका 
फन्दा उसपर कस जाता दे फढतः बन्ध परम्परा रेंहटकी घड़ियोंके समान आत्माको घेरता 


' रहता दे अथवा यों कांहये कि मयानाकी डोराके समान एक तरफ खुक़वा हैं भोर दूसरी 


तरफस बंध जाता दे । जिस प्रकार एक बांजसे दूसरे बीज उत्पन्न द्वात इं उध्ता प्रकार 
पूर्वोपाजिंत कमके द्वारा उत्तरकाक्षीन कर्मोके बोझको बढ़ाता हुआ यह जोव संख्तारमें मारा 
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मारा फिरता है भर बहुत समय पर्यनत अनेक क्छेश्ोंकी भोगता है। हे राजन ! ये ज्ञाना- 
वरणी, जादि जाठों कर्म इस जीवके पीछे अनादि ( जिसका प्रारम्भ नहीं खोजा जा सकता 
है ) काठसे चिपके हैं ओर इस जीवके एक दो नहीं हजारों पतनोंको करते णाये हैं। यही 
कर्म दारुण और भयंकर नरकोंमें जीवको पटकते हैं, ये द्वी तियश्न ओर मनुष्य गतियोंमें 
दौढ़ाते हैं ओर ये ही कमी कभी र्वर्गंगतिमें बैठा देते हैं। यह इनकी दी सामथ्य है जो 
जीवको पुनः पुनः दुखोंके समुद्रमें डुबा देते हैं। प्रियज्ननोंकी सत्संगतिकी प्राप्ति ( विरोधी 
प्रक्ृतिके प्रिय ज्ञोगोंकी कुसंगतिका भरना ) तथा प्राणप्रियज्ननोँंके समागमसे सदाके किए 
वियुक्त दोना, जन्म ओर मरण, यौवन भोर बृद्धाबस्था जो ज्ोबोंको प्राप्त होती है यह सब 
भी इन्हीं कर्मोंकी लोडा है। ये कम दी सब दुखोंके मूढ बीज हैँ, प्राणियोंके उद्धत और 
' निर्देय शत्रु कोई हैं तो ये हैं, यदि कोई शोक-दुखका कर्चा दै तो ये दी हैं, इसो प्रकार सांसारिक 
सुखोंके प्रधान उत्पादक भी ये दी हैं। इस संसारमें आठों कर्मोंझपी पण्य या विक्रय वस्तुओंको 
ढेकर यद्द जीव सुख दुःखको हद्वी बेचने ओर खरीदनेके लिए दो न(क आदि गतिरूपो नगर 
और पत्तनॉमें घूमता फिरता है। 

इस प्रकारसे तपरिवयोंके म्ुकुटमणि महाराज बरदृत्त केवढोने जन्म, मरण, रोग ओर 
शोकके मूछकारण अनेक प्रकारफे कर्मों तथा उन्तके दोषोंके स्वरूप, उनके संग्रह या बन्धफे 
कारणों, फल देनेके समय या रद्य काढको तथा आवाधघा, आदिको समझाया था जो 
कि सत्य तत्त्वज्ञानका रहस्य था। तो भी केवढ ज्ञानरूपी विशाक्ष बुद्धिके रबामो 
प्रुनिराजने राज़ाके कल्याणकी भावनासे प्रेरित होकर हो पापोंके उदयके कारण ही अधो- 
गतिको प्राप्त करनेबाढों तथा वष्शांपर कम बढ़ दुःखरूपमें अपने कर्मोंके फन्नोंको भरनेवाक्षोंफे 
विषयमें ओर भी कहनेके हछिए निश्चय किया था । 
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दुधर तप करके केवडो पदको प्राप्त सब दो कर्मजेता तोथंकरॉने कहा है कि आकाश 
ग्रब्य सब जगह व्याप्त है ओर अनन्त है। इसी व्यापक आकाशके मध्यमें यह जोबलोक स्थित 
कोड परे है। जीबढोकका जाकार जोर स्थिति दोनों अत्यधिक सुव्यवस्यित हैं। जोब- 

छोकका नीचेका भाग जिसे पाताढोक या अधोल्शोक नामसे पुकारते हैं, बह 

बेतसे बनाये गये मूढे ( स्टूछ ) के समान है अथोत नीचे काफी चौड़ा ओर ऊपर जत्यन्त 
संकीणे, बीचका भाग या मध्यछोक झांजके आाकारका है। यों समझिये उथछा जोर गोल वा 
ऊपरका भाग स्वगंज्ञोक या ऊष्वेछोककी बनावट खड़े सदक्षकी सी है। संक्षेपमें यहों तोनों 
क्षोछोंके भाकार हैं । 

तियश्वछोक या मध्यल्लोकके विस्तारको माप मानकर, उसे एक राजु प्रमाण माना है । 
इस राजु प्रमाणके अनुसार तीनों छोकोंकी सम्मिल्षित ऊंचाईको 'योदृह राजु प्रमाण कहा है । 
मध्यछोकके केन्द्र बिन्‍्दुपर स्थित गिरिराज सुमेरसे नोचेकी तरफके छोककों 
ऊंचाई सात राजु प्रमाण है, इसी प्रकार ऊपरके भागका प्रमाण भी सात 
दी राजु है। फढ़त: सुमेरुके मूल्में स्थित आठ प्रदेश ही ऊध्ये ओर अ्धोलोफके थोचका 
ठीक केन्द्र स्थक्ष हैं । 

इस सम्पूर्ण जीबछोकफो घनोदधि वातवल्लय, घन बातवऊ॒य और तमुबातबरय इन 
तीनों बातबक्षयोंने हर तरफसे भक्षीभांति घेर रखा है। यद्द वायुसमृह भी रबय॑ अत्यन्त 
भारी ओर घनाकार हैं। क्षोकफे मूढछभाग या नीचे इन वातवल्योंका 
विस्तार सोब्षद्द योजन है, क्षोकके मध्यमें केवक्ल बारद्द योजन प्रमाण है 
तथा ऊपर जाकर दश संख्या कम गध्यूति प्रमाण ( दो के छगभग ) रह जाता है। पहिलछे कहे 
गये दोनों बातवढ्योंके विस्तारके दी कारण तीनों छोकोंकी स्थिति है। जीवलोकके आदियें 
अर्थात्‌ नीचे सव बातवलयोंका विस्तार जो सोक्षद्द कह्दा हे उसमें घनोदधि वातवलयका 
विस्तार सात योजन है, घन वातवल्यका केषल्ल पांच योजन है जोर तनुवातवरूयका चार 
योजन प्रमाण कद्दा है। ल्लोकफे मध्यमें बताये गये वातबल्योंफे बारह योजन प्रमाण विस्तारमें 
घनोद्धि वातवक्षयका विस्तार पांच योज्ञन प्रमाण है, घनवातवढुयका विस्वार चार योजन 
प्रमाण है और तनुवातवछ॒यका केषज्ष तोन योजन द्वी है। छोकके शिखरपर घनोदधिका 
विस्तार दो गब्यूति प्रमाण है, घन वातवक्ञयका एक गव्युति ( कोश ) है और अन्तिम 
वातवल्लयका एक कफोशसे कुछ कम्त है। 

केवक्ष ज्ञानरूपी दृष्टिसे तसवोंका साक्षात्कार करनेवाढे मुनियोंने समस्त जोबोंको 
पांच गतियोंमें विभक्त किया है--नरक गति, तियश्व गति, भनुष्य गति, 
देव गति तथा अन्तिम गति या मोक्ष ढनके नाम हैं । 

इन पांचों गवियोंमेंसे छोकके नीचेको ओरसे प्रारम्भ करनेपर नरक गति सबसे पहिले 
झआाती है। इर प्रकारसे जीवका जकल्याण करनेवाढ़ी इस गतिमें वे जीव ही जाते हैं. जो 


लोक प्रमाण 
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हिंसा, आदि पाप कर्मोमें ही लगे रहते हैं । सामान्य दृष्टिसे देखनेपर यह अधोगति एक है 
डेकिन दुख, आयु, जादिकी श्रपेक्षासे विचार करनेपर इसीफे सात भेद 
ह32288 हो जाते हैं । ऋषियॉके अग्रणी फेवलियोंने इन सार्तोके नाममोंको निम्न 
प्रकारसे कहा है:--प्रथम नरकफा नाम है धर्मा उसके नीचेके प्रृथ्यीका नाम्र बंशा है, इस्तके 
बादकी प्रथ्वीको शिक्षा कहते हैं, इसके नीचे क्रसे अव्जना और भ्रिष्टा प्रथ्वियां हैं, छठे 
नरककफा नाम मधवी है और अन्तिमकों माघवी संज्ञा दी है। मैं इन नार्मोंकी "सी 
क्रमसे कह रद्द हूं जैसा कि पूर्वाचायोने कद्दा है। आगे कहे गये नाम-शब्दोके अन्तमें 
थ्रभा! शब्द जोड़ देनेसे इन्हीं सातों नरकोंके क्रमशः रक्नप्रमा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा, 
पहुप्रभा, घृमप्रभा, तम:प्रभा तथा सातवींका तमस्तमा या मद्दातमाप्रभा नाम हो जाते हैं। 
ये नाम इन पृश्वियोंके रंग तथा बातावरणके स्वरूपपर भी प्रकाश डालते हैं | 
अत्यन्त तापयुक्त इन्द्रक, ( केन्द्रका विछ ) दिशाओंमें फेले तथा इधर उघर फेले 
( प्रकीणेक ) नारकियोंके वास स्थानों ( विलों ) से पूर्ण पटल प्रथम एशथ्वी धर्मोमें एकके 
नीचे एक करके तेरह होते हैं। इसके आगे प्रत्येक प्रथ्वीमें दो दो घटते 
जाते हैं। ऋथोत्‌ बंशामं ग्यारह, शिल्रामें नो, भञ्जनामें सात, भ्रिष्टामें 
पाँच, मधवीमें तीन और माधवोमें केबल एक । इन सातों नरकों में बने निवासों'( विछों ) 
की संख्या भी रत्नप्रभामें तीस छाख, शकराप्रभामें पाँचका वर्ग ( पश्चीस ) लाख, वालुका 
प्रभामें पन्‍्द्रह ढाख, पंकप्रभामें दश क्ञाख, धूमप्रभामें सीन लाख, तमःप्रभामें पाँच कम एक 
क्षाख और मद्दातम:प्रभामें केवल पांच ही है। आठों कर्मोंके मानमदेक जिनेन्द्र प्रभने इस 
प्रकारसे इन सातों नरकोंके पटलोंके भेदोंक़ों कुल मिल्रा चार लाख अधिक अम्सी लाख अथात्‌ 
बौरासी छाख प्रमाण कहा है। इन चौरासी लाख बिलमेंसे जो बिछ सबसे छोटे हैं वे भी 
अपने विस्तार आदिसें हमारे जम्बूद्वीपके समान हैं। तथा जो बिल्ल सबसे बढ़े हैं उनका तो 
कहना ही क्या है उनका प्रमाण असंख्यात योजन है । 
हन्द्रक या केन्द्र स्थानपर स्थित नरकों ( विज्लों ) की क्षम्वाई, चोढ़ाई ओर अन्य 
पर बातों फो हे राजन्‌ ! बिल्कुल मध्यलोकके नगरोंके आकारका ही समझ्िये, 
इन्द्रकको आठों दिशाभोमें बने विज्ञोंको श्रेणोबद्ध कद्दते हैं. तथा श्रेणीबद्ध 
विछोंकी पंक्तियोंके अन्तराढमें इधर उधर खुद़े विज्ञोंको ही प्रकोणक कहते हैं । 
ऊपरके नरकोंकी अपेक्षा नीचेके नरक अधिक निर्देय और भयंकर हैं। बवयों ज्यों 
नीचे जाईयेगा त्यों त्यों कष्ट ओर बेदनाको दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता पाइयेगां, 
नारकी वताबरण सवका भी यही हाल है क्योंकि नीचेके नरकॉमें ऊपरको अपेक्षा बहुत 
बड़ी आयु है। नरकोंमें व्याप्त अन्धकार भी नीचे, नीचे घनतर और 
घनतम द्ोता जाता है | सातमे और छठे नरकमें भयंकर शीत वातावरण है, पांचमें नरक 
धूमप्रभामें क्रमश: जत्यन्त प्रखर शीत ओर रउष्ण बातावरण है जौर चतुथ पृथ्वी अ्नापर 
दारुण गर्भीका हो साम्राज्य है। यह शीत और ताप किन्हों बाह्य कारणोंसे नहीं है बल्कि 
वहांकी ६थ्वीकी प्रकृति दी उस प्रकार की है। इन नारकियोंपर बोतनेवाले दुखोंकी, भयंकर 
शोत ओर दारुण ताप-बाधाओोंकी, उनके रंगरूप, भन्‍्ध और आकृतियोंकी :दजार प्रयत्न 
करनेपर भी दूसरी ढपमा नहीं मिछ सकती है। 
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तन नरकोंकी गर्मी ऐसो होती है कि यदि रुसमें सुमेद प्येतके समान ढम्बे, चढ़े 
और घने छोद्टेके पिण्डको यदि यों दो फेंक दिया जाय तो वह भो एक, दो मुहूर्तमें नहीं 
अप बाद अपितु क्षणभरमें पानी होकर थद्द जायेगा | इसी क्ाखों योजन हरुम्बे, 
चोढ़े भोर घने द्रवीभमूत छोह्देके महापिण्डको यदि शीतबाधायुक्त नरकमें 
उठाकर ढाल्न दीजिये तो निश्चित समझिये कि बद्द बिना किसी प्रयज्के दी व्िल्कुक्ष हिम शिल।के 
समान दो जायेगा ऐसी भयंकर वहांकी ठंड होती है। दैवो शक्ति सम्पन्न जो देव संपूर्ण 
जम्यूद्वीपको पछक मारनेके समयमें हो पारकर जाता है, वह्दी देव यदि सबसे बढ़े नारकियोंके 
बिछमें घुछ जाय तो क्षगातार चलते चलते हुए भी उसे विक्षके दूसरे किनारेतक पहुंचनेमें दी 
छद्ट माह छग जांयगे । इसोसे उनके क्षेत्रफलक्ा पता लग जाता है। 
मुनियोके अग्रणी केवडी, आदि ऋषियोंने जिस गतिको भयंकर और रुद्र दुखेसि 
व्याप्त कष्दा है, उसी गतिमें कौनसे जीव मरकर पहुंचते हैं उन्हींके विषयमें अब में विस्तार 
पूर्वक कहता हूं। जो हर समय दूसरोंकी द्रव्य या भाव हिंसामें छगे 
रहते हैं, जिन्हें शूठ बचन बोलनेमें कभी कोई हिचकिचाहट ही नहों 
होती है, दूसरे को सम्पत्तिका चुराना जिनकी आजीविका द्वोजातो है, दूसरेको ख्ियोंकी 
छणष्ना और सतीत्वकों ले लेना जिनका स्वभाव द्वो जाता है, विपरीत या अन्त श्रद्धा जिनके 
विवेकको ढक लेती है, अत्यधिक आरम्भ और परिभ्रहको करना जिनका व्यापार हो ज्ञाता है 
लोर जिनकी लेश्या ( विचार ओर चेष्ठटा ) अत्यन्त कृष्ण ( कछुषिन ) हो जाती है, ये दी 
छोग नरकगतिमें जाकर बहुत समयतक दुग्ब भरते हैं। स्पशन. रसना, आदि पांचों इन्द्रियोकरा 
अत्यन्त आकर्षक और सुखदायी जो रपरश, रस, गन्ध, रूप और शब्द, पांच भोग्य विषय हैं 
इनको प्राप्त करनेके उद्देश्यपे ही जो क्षोग निदोय और नीच काम करते हैं वे छोग अपने 
दुष्कर्मोँ और अकरमांके भारसे इतने दब जाते हैं कि वे धड़ामसे नरकमें बसे द्वी जा गिरते हैं 
जैसे छोहेका भारी गोछा पानोमें फेंके जानेपर जोरकी आवाज करता है जोर रसातलको चढा 
जाता है ऊपर नहों ठद्ृरता है । 
इस प्रकार नरकमें पहुंचकर कुछ जोव तो भट्टियोंके समान भत्युष्ण स्थानमिं पैदा होते 
है तथा दूसरे उन स्थानोंपर उत्पन्न होते हैं जिनको तुलना ऊंटको आकृतिके बने भाड़ोंसे की 
जा सकती है। वे वहांपर नीचे मुख किये हुए उत्पन्न दोते हैं भोर जन्मके 
क्षणसे असह्य वेदनासे व्याकुत्न रहते हैं वे दुराचारी उत्पन्न होते ही वहांके 
प्रखर तापसे असह्य कष्ट पाते हैँ भौर उसोसे अज्ान्त होकर जन्मके स्थानपरसे ऊपरको 
उचफते हैं जोर बार बार वहदों ऐसे गिरते हैं जेसे जल्ते भाड़में तिछ उचद रुच्चट कर गिरते 
हैं। सबद्दी नारकियोंके रंग रूप भयावने होते हैं, वे सब अत्यन्त दुबे होते हैं और आवेशमें 
जाकर अपने बल्का दुरुपयोग द्वी करते हैं, शरीरोंसे जसहा सड़ांद आती रहतो है, उनका 
संस्थान ( शरीर गठन ) ऐसा ऊबढ़ खाबड़ होता दे कि उन्हें कुघजक भी नहीं कह सकते, 
सबहो नपुंसक द्वोते हें ओर अत्यन्त कटु तया कठोर बातें करते हैं । । 
उन सबको विभंग ( कुत्खित ) अवधिक्षान होता है फल्नतः नये नारकियोंकों उत्पन्न 
हुआ देखकर दी उन्हें उनके प्रति जपने पूज्भवके वैर :याद णा जाते हैं, फल्षतः वे सब नये 
मारकोपर दर तरफसे दमक्षा करते हैँ। उनके हाथ ही झल्मोंके समान तेज होते हैं, वे दाव 
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उठाकर नये नारकियोंकों घमकाते हैं, उनपर जोर, जोरसे गरजते हैं, गाठ़ियां देते हैं जोर 
निंदा करते हैं और दूसरे जन्मोमें किये गये ( नूतन नारकियों द्वारा ) दोषों ओर अपकारोंको 
अकबर विवा बकते हुए उनपर टूट पढ़ते हैं। वे भारकों पूव जन्‍्मोंमें किये गये अपने 
अपराधों ओर दोषोंकोी याद आते ही भयसे कांपने छगते हैं, शरोर ढोछा 
पढ़ जाता है ओर अपने बिरोधीफो आता देखकर भागना प्रारम्भ कर देते हैं। दूसरे 
नारकी थ्योंह्दो उन्हें भयसे भागता देखते हैं त्योंही वे जल्दोस्रे आगे बढ़कर उनको रोक लेना 
चाहते हैं । परिणाम यद्द होता है कि वे ओर उप्म होकर रनको डराते हैँ तथा जिधर जिघर 
वे भागते हैं उनके पीछे, पोछे दौढ़ते जाते हैं । 

अयसे भोत होकर भागते हुए उन असह्याय तथा स्व अ्रकारसे रनके जाश्रित 
नारकियोंको जब अन्तमें वे पकढ़ ही छेते हैं 'तो उनके मर्म स्थढॉपर मूखरों, मुट्रों और 
बरी रह भालोंकी निदेय बौछार प्रारम्भ कर देते हैं। उन पापियोंके द्वारा निदेय 


अंगोंफे फट जानेपर वेदनासे विहल हो जाते हैं तथा मरेसे होकर प्रथ्योपर गिर जाते हैं । 
घायछ ओर बेहोश होकर जमीनपर गिरे उन नारफियोंकों तथ सिंह, बाघ, हिरण, 
हाथो, गिद्ध, उलल, कोणा, आदि पशु पक्षी अपने जपने क्लोहेके समान नखों, दातों भौर 
चोंचोंसे उन्हें खाते हें । दूसरे नारकों उन्हें लोहेके कढ़ाहोंमें डाछ देते हैं 
ओर छोट्टेको सीकोंसे रुन्हें खूथ कोंचते हैं। अन्तमें जब वे मांख, मिट्टी, 
सज्या ओर जन्य रसोंसे क्थपथ हो जाते हैं. तो उन्हें मांसको तरह काट काटकर खाते हें। 
अन्य निर्देय नारकी उनको जीम, नाक, कान और जांख आादि अंगोॉंको बलपृवंक नोच छेते 
हैं। फिर इन सबको शिरारूपी तागोंमें गूंथ देते हैं ओर उष्ण शिछाओपर फरेक्ञाकर इन्हें 
छुलाते हैं । जो जीव बार यार दूसरोंके हाथ, पेर, आदि अंग काट देते थे तथा भांसादि 
खुब खाते थे उन्हें नारकी नीचेकों मुख करके पटक देते हैं और पुनः पुनः विना विश्वम्वके 
उनको खूब घुमाते हैं। इसके बाद उनके हाथ, पेर, नाक, कान, भादि अंगोंको काट 

छेते हैं, और जबकि उनसे रक्त बहता ही रहता है तभो उन्हें इकट्राकर लेते हैं । 

इसके बाद अपने मिथ्यात्त्व जन्य संस्कारोंसे प्रेरित होकर उन श्रव अंगोंको बक्िरूपमें 
दिशाओओंको चढ़ा देते हैं । दूसरे नारकी अंगोंको काटकर अपने भा्षो्में फंसा देते हैँ; फिर 
नरक कैलि जोरोंसे दोढ़ते जाते दें जोर उन अंगोंको चक्षरकों तरह घुमाते जाते हैं। 
खनन्‍्य मद्दापतित नारकी उन्हें भोलल्लोमें फेंक देते हैं भोर बादमें ढगातार 
मूखक्ष मारकर विल्कुक्ष चूणे कर देते हैं । वे इतने दयाद्दीन होते हैं कि नरकियोंको सगुन्धि 
द्रव्य ( ठेप ) की तरह पीस ढाठते हैं. अथवा घान्यके समान दढते हैं। तीक्षण शुककि द्वारा 
आंखोंको बेघ देते हैं तथा कांटोमें फंसाकर आंखे उपार छेते हैं। कुछ नारकी दूसरोंके रक्तको 
पानीको तरदद पी जाते हैं जबकि शर्रोंकी मारसे उनका शिर फुट जाता है, ऐसी हवालतसें 
कोई रुसे मुखकी तरफसे खाना शुरू करता है, दूसरा उसे पेरोंकी तरफश्ने चखने लगता है। 
वे एक दूसरेके अंग्रोंको तठवारसे काट देते हैं, इसके उपरान्त कुरियोंसे नको थोटो बोटी 
बना देते दें। टांकिया चढा 'बढाकर शिरके कपालकों फोड़ देते हैं, जोर तठबारसे मुखोंको 
क्षत विक्षत' कर ढाह्ते हैं । पहिले सम्पूर्ण शरीरकों घासमें छपेट देते हैं फिर आग छगाकर 
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रूपसे पोटे गये वे नूतन नारको रोते हैं, विछाप करते हैं भोर शिर आदि - 
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पंचेस सगे ४३ 
विल्कुक्ष जक्षा ढातते दें। शिरमें ,जुकीक्षी फोडोंको गाढ देते हैं. जोर ठेढ़ी ठेढ़ों जोखोंसे 
आंखें उखाड़ छेते हें । जब खण्डित अंगोंसे रक्त भोर पोप बदने क्षगती हे तव द्वी मक्खियां 
मच्छर, विच्छू , 'बीटिया, आदि क्ृमि घार्षोपर छग जाते हैं ओर उन्हें खूब काठते हैं। 

जो प्राणी कपने पूर्णजन्ममें दूसरे जन्तुओंकरो मारते थे भोर जानन्दसे उनका मांस 
खानेके ढिए तयार रहते थे, उन्हें. दी नरकमें पहुंचने पर;बे नारकी बढ़ो घढ़ो यातनाएं देते हें 

बारदी दुःख तथा कारण जोर इसी प्रकार जापसमें दण्ड व्यवस्था करते हैं। जिन छोगोंने 
झपने पूर्व जन्मोंमें छोभसे भेरित होकर, राग देषके कारण, भ्रमादसे, 

अथवा राजाकी आज्ञाको पाकर, अभिमानमें चूर होकर या अपने प्रभुत्यको अमानेके ढछिए, 
जया दूषित शक्तिफे भरोसे मूठ बोडकर दूसरोंके प्राण ढिये थे, उनको नारको कहते थे कि. 
जाओो, अध तुम्हारे उश्च उदण्ड बठ ओर सामथ्यंको देखें ? यह कटदकर वे उन्हें नोचते ये 
इतना दी नहीं बार बार शरस्त्रोंसे कॉंचते थे । पदहिले दृथियारोंसे ये उनके दांत उल्लाढ़ ढाढते 
थे भर फिर ( दांतों के आवरण ) ओठोंको किस्रो यंत्रसे काट छेते ये इसके बाद उनके 
मुद्तोंमें बल्पूवेक ऐसे भयंकर सांपांकों ठूस देते हैं. जिनका फुकारसे द्वी प्राण निकछते थे । 
जन्म जन्मान्तरोंक संबंधके कारण शत्रुभावको प्राप्त नारका दूखरे नारकियोंको जोभ दवा 
उलाढ़ छेते थे आर अभफिख भरा भत्याघक दाहक गमें तायेरे। उन जावांकों िाते थे जिन्हें 
अन्य भवांमें मूठ बोंढनेका अभ्यास था। उनका क्रोध इतना संद्वारक द्ोता है कि उनका जांक्ष 
क्रोधसे फहकता रहती हैं, ता से तोखे भा्ांकों लेकर निरदेयरूपसे दूसरे. नारकियांके पेरांको 
छेद देते दे, यर्थाप मारे गये नारकों अत्यन्त करुण ,स्र्से रोते रइते ये । 

कुछ नारका ऐसे ते हैं. जो,विज्ञप बिढ़प कर रोते हुए नारकियोंको भी. अंगुलियांको . 
लोदेकी तज फाछांस छेद देते दे। वे इतने नृशंस द्वाते दें. कि दूसरे नारकियोंसे गाढ़ शत्रुता 
कर ढते हैं. जोर रुखक॑ आवेश्ञर्म आकर उनके शरारक टुकई टुकड़े कर डाछत ६। वे वाक्षण 
फरस्ता ढठाकर दूसरांका जाघाकों छांकने क्षणते दें. ओर बादम काट काटकर खाते ६ । कुछ 
ऐसे भा द्वांते दूँ, जा पढिले मारते हैं. उसके उपरान्द इनक दा पेर काठते दे आर अन्‍्तमें 
इन्हें उठाकर जक्षता हुई चताका ज्वाढ्ाज मे झोंक देते ६ । बिभंग अवधि श्ानरूपी नत्रांसे 
हूं अपन पूवभव आर कामांको देखनेवाके वे कुकर्मा आर पापात्मा नारका उपर कट्दी गया 
रोवियोसे तथा नाना प्रकारक अनक दण्ढाक द्वारा उनके ख्रण्ड खण्ड करते दें. जा इस ल्लाकमें 
चारा करनेको भाननद मानते थे । ेु 

जा छोक इस संखारमें दूसरोंकां पत्रियोंख या अन्य ख्तियांसख संगम करनेके छिए 
ढाढ्धायित रद्दते थे या करते थे वे दवा मरकर जब नरकोंमें पहुंचते दे, तब बहां उपस्थित नारकी 

तुरन्त दा दाढ़ दोद़कर विषसे मि्षा हुई 'चन्दनकों गोढा गोढोा कोषढ़ 

पर रछी-गमनका फत्ल॒ | २र॒पर छेपकर उनका स्वागत करते दे । इस ढेपके छगते द्वी उनका 
सारा शरीर भीतरसे जछन छगता है। दूसरा स्त्रियोंसे रातिकेल्ि करनेवाढोंको, भथवा 
परस्त्रोख् ।नर्देयतापूरबवेक संभाग करनवाढांकी नारएकाी गरसागरम ज्लोदेखं या तबिसे बनाये गये 
गइन, माक्षायें ठथा फपड़ भाद अषरवृस्ता दा पांइना देत दे । संभोगरूपों युद्धक परम क्षाता 
जावोक पास नाएका स्त्रयां बढ़ दवभाव आर ग्हगार $ साथ जाता हं। उनको आाज्ञारिक 
चेष्टाएं, भाव, संकेत तथा भ्रम क्दे गये बचन पल दो दें जो कि स्वागतका काम देते हैं। 


। दराई-चरित 


इतना दी नहीं वे स्त्रियां पूरवेजन्ममें किये गये अनैतिक प्रेम, और सम्बन्धों, आदिकी प्रेरणा 
पाकर उन नारकियोंके मनको विशेष रूपसे झपनी ओर आइक्ृष्ट फर छेती हैं तब वे उन्हें 
क्षपनी प्राण प्यारियां समझकर जोरसे आालिंगन करते हैं। उनका भाडिंगन करते ही इन्हें 
ऐसा अनुभव होता है, मानो सारा शरीर द्वी किसी व्वाछासे चिपदकर जश्न गया है, इतना 
ही नहों दूसरेकी स्थिर्योको बहकाकर उनका खोत्व दूषित करनेवाले वे नारको, उन सिरियोंसे 
चिपकनेपर घीकी तरह पिघछ जाते हैं ओर उनका संपूण शरीर ही बद्द जाता है। “उस 
स्थानपर उस भवर्में हम देनोंने उसे, उस तरदसे प्रेमडीछा और संभोग किया था इत्यादि 
बातें वे पापी नारकी जीव कहते हैं। और इसके बाद इन्हें दही फिर नाना तरहके कष्ट देते हैं 
जिन्हें पूव॑भवमें भो अनेक कष्ट दिये थे। कष्ट देनेके छिए ही नारको परपुरुषोंसे प्रेम करने- 
बाली र्त्रियोंके सामने वे खूब गम क्लोहे या तंबेके पुरुष बना देते. हैं. तथा परस्त्रीगामी 
पुरुषोंके आगे स्त्रियां बनाकर खड़ी कर देते हैं। इस तरह आपसमें आलिंगन, आदि कराके वे 
उन्हें दुख देते हैं । ह 
जो मनुष्य भोग उपभोगके किसी भो काममें न आनेवाले मुगों-मुर्गी, मेढ़े, विल्ला- 
बिष्टा, नेवल्षो-नेबरा, छावक, कुत्ता-कत्तो, आदि ऐसे पशु पक्षियोंक्ों पाछते हैँ,जो कि मानसिक 
या शारीरिक जावनके लिए सबंधा निरथक हैं । जिनको संसार भरके सम्पत्ति ओर विभव- 
इा।लियोका जितना घन और सामग्रां है वद सबकी पब मुझे दो प्राप्त 
इयथ परिग्रह' फश हू ज्ञाय, किसी दूसरेके पास थोढ़ी सो भा शेष न रद्द जाय ऐसी उत्कट 
इच्छा द्वोती है | सांसारिक सम्पत्ति आर भांग उपभोग सामग्रोका प्राप्त करनेके छिए आवश्यक 
, सबहो कुकर्मोंक़ों जा मनुष्य बढ़े चाव ओर तत्परतासे करते हैं, वे जन्म-जन्मान्तरोंमें श्राप्त 
दोनेवाडे दुखोंका पार नहीं पाते हैं ओर बहुत ्म्बे अरसेतक नरक“तिमें द्वी सढ़ते हें। 
इनमेंसे कुछ छोर्गाकों नारकां घड़ेमें बन्द करके पकाते है. दूसरोको अत्यन्त तपी बालू और 
. राखमें उसी तरह भूजते हैं. जैसे घान्य भाइमें भुजते हैँ तथा अन्य ढोगॉको पीट पीटकर 
भूखेके समान चूणं कर देते हैं । 
कुछ नारकी आरियोंस चोरकर दो वरावर टुकड़े कर डाठते हें. अथवा शरीरके मम 
( कोमक्ष तथा जिनको पोटनेसे मौत द्वो सकता दे ) स्थलों तथा जोढ़ोंको किसी यन्त्रसे काटते 
हैं। भय नारकियोंकी गति ओर भी बुरी दांतों दे क्‍योंकि वे भाल्बोंसे कोंचे जाते हैं. ओर 
बादमें मूसछोंसे कूटे जाते हैं। छुछ नारको कोल्द्रुओँमें पेछे जाते हैं. तथा दूसरोंका दुर्देव 
उन्हें गश्नंकी चरखीमें डाक्ष देता दे । अन्य क्|ग सदा घूमते हुए चक्रयन्त्रोंपर बेठा दिये जाते 
हैं, वहांपर वे काफो देरतक तेजीसे घुमाये जाते दें ओर भन्तमें वेगसे रसातढमें फेंक दिये 
जाते हैं। शरोरके सेकड़ों टुकड़े दो जानेपर वे वेदनासे मूर्शिछवसे दो जाते हें। इन जव- 
स्था्ोंको भरनेमें रन्हें दारणसे दारण समस्त क्रेश सहने पढ़ते हें। यह सब हो जानेपर 
अन्ततें वे प्रघण्ड वेगसे खिसककर एक गतंमें गिर जाते हैं. । वहां गिरते दी थोड़ी देरमें रनके 
शरोरके सब आंगोपांग फिरसे' ठीक दो जाते हैं, ठव वे अकस्मात्‌ दो उठकर खड़े हो जाते हैं 
छेकिम चारों ओग्की परिस्थितियोंकों देखकर भय विहृड द्वो जाते हैं. भोर आात्मरक्षाके ढिए 
भागते, भागते पर्वतोपर चढ़ जाते हैं । पव॑तों+रसे फेंके जानेके कारण पत्थरोंस़े घिशकर उनके 
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पंचम सगे श्ष 
क्या होता दे ? पवतको गुफाओंसे सिंह, वाघ जोर रीछ निकलते हैं जो कि उन्हें खाना दी 
प्रारम्भ कर देते हैं । 
तब वे पहाढ़ोंसे भी मागते हैँ ओर नीचे आकर देखते हूँ कि कुछ ब्लोग सुन्दर मोबन 
कर रहे हैं ओर दूसरे छोग बढ़िया शरबत, आदि पो रहे हैं। वे स्वयं भी भूख ओर प्याससे 
चकनाचूर रहते हैँ इसक्षिए धोरे घीरे चक्षनें क्षयते हैं. भोर उन क्षोगांसे 
भोजन-पान मांगते हैं। वे क्ञोग ( भोक्ता ) भो बढ़ी त्वरा भोर आदरसे 
उठते हैं और मांगनेवाक्षोंको विधिपूर्वक पैर घोनेको जछ देते हैँ। अध अपेण करके स्वागत 
करते हैं, इसके उपरान्त अनेक शिष्टाचर ओर आवभगतोंको करते दई तथा अन्तमें अत्यन्त 
जक्षता हुआ आसन बैठनेको दे देते हैं। उसपर बैठते द्वी उनके हृदय भयसे कांप छठते हैं 
किन्तु दुर्गति होती डी रहती दे क्योंकि अन्य नारको खूब गरम किये गये छोष्टेके गोक्षोंको 
अनेक टुकढ़ोंमें बांट देनेके बाद, भूखोंके मुखोंकों यन्त्रोंके द्वारा फाइकर उनमें टूंस देते हैं । 
यह द्वोनेपर उनके ताछ, ओछ, जिहा ओर मुख बिल्कुल सुख जाते हैं । वे प्याखसे दु्भी होकर 
चिल्डाने छगते हैँ, तब दूसरे निदूय नारकों उनकी विनय, विक्ञाप ओर पुकारकी परवाह न 


झन्य दुःख साधन 


, करके खूब तपाये गये ताम्बेके द्रव ( पानो ) का उनके मुखमें भर देते हें ओर बलपूवंक 


पिछाते हैं । वे नारकी कितन हृदयद्दीन ओर निदय दूं।ते दे इसका पता इससे क्षम जायगा 
कि वे गर्मके प्रतोकार करनेका बद्दाना बनाकर तढ़पते नाएकियोंकां गदंन सावधानीसे 
पकड़ लेते हैं. ओर तुरन्त दी जलते हुए पानोमें शिरसे पंरवक डुबा देते हैं। इतना द्वी नहीं 
वे चारों ओरसे रास्ता घेर छेत॑ हैं और गरम जजञ्ञमें तड़पत हुए नारकियोंकोा भत्यन्त घोर 
बैतरणी नदो पार करनेके लिये वाध्य करते दें। यद्द वेतरणो भाषण जछजर, भंबर, भादि 
अनेक उपद्रवंसि मरो है, इसका पाना भा विषक्षय दे आंर इतना खारो हैं कि शरोरमें जरा 
छगता दै वह्दीं काट देता दे । 
जब कोई अन्य गति ही नहीं रद जाता द्दे तो नदी में पढ़े नारकों बड़े कष्टोंसे नदीके रस 
पार पहुंचते हैं.। वद्धांपर फछे फूछे बर्गीचेकां देखत हूँ दो शान्ति पानेके क्षिए वनमें घुख जाते 
हैं। किन्तु ज्योंदी वनके बीचम पहुंचते दे त्योंद्षादवा करुद् ( तोब्रतभ ) हो जाती दे भोर 
मोषण आंधीका रूप छे छेठा दे । तब वृक्ष पत्त॑ गिरते दें जा तक्ञवारक॑ समान काटते हैं, 
फछ इतने भारी दोते हैँ माना क्ोददेक गाछे €ां दें भार फूक्षोंमें तो ।बष दवा भरा रा द्देजोकि 
पुरन्द द्टी प्राण छ छेता दे । वृक्षाकी उक्त मारस उनका क्षारा श्र क्षत-विक्षत॒ हूं। जाता दै, 
कंग-उपांग कट छट जाते हैं तब वे प्राणरक्षाके क्षिए दी क्‍्योंक वेदना शक हो जातो है-- 
उन पेढ़ोंपर चढ़ जावे हैं। छेकिन चढ़कर बैठ नहों कि घड़ामसे भूमि पर था पहुंचे । वह 
भूमि भो कांदोंसे भरो रहती है भोर विषका ज्वाज्ासे घधकतो रहती दे। 
पब दु/अमय ,भक्के विषके संचार्स उनका समस्त शरीर जक़ने खा ढगता है तब वे भत्यन्त 
कदुण स्वरसे घुरी वरदद रोते हैं। पर खब व्यर्थ क्योंकि वर्धापर दोमक-आईद कृषि उनके 
शरीरको नष्ट करवी हैं भर चींटया जोरसे काढदी दैें। इतना हा नहों 2 काले कुत्ते 
खाकर उनको चाढ़ना फादना शुरू कर देते है। अद्वभ कृष्ण काक उनके कगांको दोबोंसे खोंचते 
हैं, काढे, काढकूढ विषपूण भाषण सप॑ डखते दई भांद विबत्र मकिक्षयां उनका रछ पीती हढें। 
यद्‌ खथ द्वो जानेपर भो एक मूहुतेसे भी' कम ( अन्वसुंहृत ) खमयमें उनके शरीरके 


४६ वराह्ु-चरित 


सब अंग जुड़ जाते हैं तमा घारीर पूरा हो जाता है। यह भी इसीक्षिए द्वोता हे कि उनके 

गस्तातावेदनीय कमंका परिपाक उक्त वेदनाएं' सहनेपर भो पूरा नहीं होता दे 

इतसे धरुकि नहीं झतपव ओर बेदनाएं सहनेफे छिए ही वे जोवित रहते दें । उनको आंखें यदि 

कुछ देखती दें तो वह सब जनिष्ट द्वी दोता दे, कानोके द्वारा सुने गये स्वर मी अत्यस्त कण- 

कटु भोर बुरे दोते दें, नाकसे जो कुछ संघते हें. बह सब दुर्गेन्धमय दो जाता दे द्वाथ पेर 

भादिसे शो ओ वस्तु छूते ैं बद्दी कठोर ओर कष्टप्रद ,भालूम देतो दे ओर जिहाके द्वारा जिस 

किसी पदार्थकों चलते दें वद्दो सर्वया बेस्वाद हो जाता है । मानों कोई अच्छा इन्द्रिय-व्यापार 

करनेकी क्षक्ति दो उनमें नहीं रद जाती दे इसाक्षिए सब इन्द्रियोंके द्वारा ,जकल्याण करनेवाले 
विषयोको पाकर उनका चित्त अत्यन्त खिन्‍न जोर ध्याकुछ द्वो उठता दे । 

नरकक्षोकमें मध्यछोककी भांति न तो ऐसे छोग मिछते हैँ जिन्हें किसोके भले घुरेमें 

कोई रुचि ही न हो ओर न ऐसे दी सज्जन द्वोते हैं श्लो मित्रता करें। हितेषी, प्रियजन तथा 

बन्घुबान्धवको तो संभावना हो क्‍या दे । वह्धांपर जिससे भी पाक्षा पड़ता है बद्दी 

अदुर कुमार ॥पकार करता दे फछतः सब हवी शत्रु होते हैं । ओर तो कहना हूं कया दे भसुर जातिके 
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देवता।तक प्रथम_नरकसे चोथे पयेन्व॒के नारांकर्याको तर्‌दइ तरइस कष्ट देते हूं । वे स्वयं क्रांधके « 


आावेशमें भाकर उन्हें इजारों पदनोंका ओर ले जाते ६ ओर इस प्रकार स्वय भा पाप ह। कमाते 
हैं । इन अध्चुर कुमार देवोके चित्त रागके द्वारा जढ़ दा द्वो जाते द्वें इसाढछिए उनके भावोंमें 
अयुरों ऐसी निर्देयवा, क्रोध, भांद भा जाते हूँ । परिणाम यह द्वोवा है कि उन्हें. एक जगह बेठा 
छेत हैं ओर आपसमें एक दूसरेफे विरुद्ध समझाते दे । तब वे अपन पूव॑भवोंक कुछ वैरियां या 
अद्तुओंको भांषण संमरक पेड़ोंपर बेठा देते दं। इसके बाद उन्हें खूब जारस नाचे ऊपर 
सींचत हूँ भांर विना किश्वां बिचारफे पुनः पुनः नोचे गिरा देते €ं । इस खांचातानामें उन 
नारकियोंके प्रबठ और खुके वक्षस्थढांका बढ़े त्म्बे ढम्बे जोर नुकाछे कांटे छिन्न भिन्न कर देत॑ 
हूं। वे नांचे भी नहों भा सकत हें क्योंकि उनके वेरा नीचे भाग जल्ा देत हं। यांद्‌ ऊपर 
जाते हैं तो भी कुशक्ष नहां क्‍योंक वहां राक्षत्न खा जाते दे । गीघ भर कोए चांचें मार, मार 
कर दी नोच डाछते हैं, डांस ओर मच्छर काट, फाटकर सारे क्षरारका फुछा देतं हूं, (पशार्नां- 
से भा बढ़कर भाषण नारका चारों ओरस ढरात ६ूँं आर यदि आपस्रा युद्धसे |वरत &ा तो 
भसुरुमार देवता डादते हे । 

इस प्रकारसे नारकी अपने पूल जन्मोंमे किये पापोंके फलस्वरूप नाना प्रकारके दारुण 
दुःख मरते दे । किन्तु इतनेस्रे ह उनके कष्टोंका अन्त नहीं दो जाता दे ! कारण नरकोंका 
झांव ओर रउष्ण वादावरण हो उन्हें दुःख देनेके क्षए आवश्यकतास 
जधिक दे । वहांकों गमो ओर ठंड दोनां दी अभश्नह्म द्वांती हूं । यदि 
कोई नारकों किल्लो तरह उस नरकसे निकढछ सके जिसमें गम बहुत पढ़तों दे तथा इसके 
बाद मध्यक्षोककी भीष्म ऋतुकाी तोक्ष्ण दुपदरामें उसे जछदा ग्याछमें घुस दिया जावे, पो 
भो निश्चित दे कि वह अपनेकां सु्ता समझेगा। जिस वर फमे पूण झ्ोत पढ़ता हैँ, याद उसमेस 
किसा नारकोका निकाक्ा जाय आर देमन्तद ऋतुसम उसे बरफके ढंरमें ताप क्या जाय वो, 
इतला नांश्त हें के बह उस जवस्थाम सा भपनका सुस्ता पायेगा । उनक। प्यास इतन। दाहक 
दोदी दे कि यदि वे किस्ली तरह सब समुद्रोंको पा जांय तो उस प्यासमें गटागट पा जायगे। 
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इतना पानी पीनेपर संभव है कि उनका पेट भर जाय पर पिपासाकी वह दाद तो शान्त होती 
हो नहीं है । तीनों छोकोमें जो अपरिमित फड फूल हैँ, परे हैं,र घास है बद्द सब यदि किसी 
तरह कोई नारकी पा जाय जोर खा जाय तो भी उसकी भूखको ध्याज्ञा जराभी शञान्त न होगो। 
दे राजन ! आपने देखा कि उक्त प्रकारसे नारकी जीथ अनन्त प्रकारके दारणसे 
दारुण दुःख भरते हैं और के बिना जन्तरालके सहते हैं क्योंकि नरकंमें सुखको तो बात 
ही कया है, विचारे नारको सुख्के भामको भी नहीं जानते हें। जो 
गज क्लल ला है चक्रवर्ता सम्पूर्ण पृथ्योका न्याय और झासनद्वारा पाठन करता है तथा 
अपने पुरुषाथ भोर पराक्रमसे प्राप्त संसारको समस्त विभूतियोंका ओग करता है। वहदों पाप- 
कर्मोंके बिपाकसे नरक जाता है। इसमें कोई भाश्यंकी वात नहीं है। जो पुरुष इस अवसें 
मनके द्वारा संसारकी समस्त विभूतियों तथा भोगोपभोग सामप्रोको सोचता रहता है ओर 
मानखिक परिम्रह बढ़ाता है, वह मानसिक ( कल्पनाका ) चक्रवर्ती भो सीधा नरक आता 
है । यही जाद्ययंका विषय है। पुराण बताते हैँ कि स्वयंभूरमण 'मइ्दासमुद्रमें एक इतनी बढ़ी 
महल्ली है जो एक द्वोपके समान है। इस महामत्स्यके कानमें एक छोटा सा मच्छ रहता है 
जिसका यही ध्यान रहता है कि यदि वह बढ़ा मत्स्य होता तो सब जल-जन्तुभोको खा 
जाता इस दूषित कल्पनाके कारण हो बह घोर नरक गया है । 
सप्तम नरक महद्दातसाप्रभा पृथ्वोमें तेतीस सागर उत्कृष्ट जायु है, छठे नरकमें वाइस सागर 
आायुका प्रमाण है, पांचवें नरकमें नारकियोंकों उम्बीसे उम्वो आय सत्तरह सागर हो है, जो 
कि चौथे पंकप्रभा नरकमें दक्षसागर ही «त्कृष्ट है, वालुका प्रभा नरकमें अधिकसे 
नरतादु अधिक आयु सात सागर दी है, दूसरी पृथ्वी वंशापर पेढा होनेवाले नारकियोंकी 
उत्कृष्ट आयु तोन सागर होती है ओर प्रथम घमो प्रथ्वीपर जन्मे नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु एक 
सागर है। प्रथम रत्नप्रभा पृथ्वीपर जघन्य आयुका प्रमाण केवल्ल दृश हजार व है। इसके। 
आगे झगड़े नरकोंमें ( यथावंश्ञार्में ) उससे पढिढ्े नरक ( धर्मोकी ) की उत्कृष्ट आयु ( एक 
सागर ) ही जघन्य द्वोती है । 
कुफर्मोंके पाशमें पढ़े विचारे नारकी यढ़े वढ़े, क्म्बे भरसे तक उक्त प्रकारके दारुण 
दुःखोंको वहां जन्म लेकर भरते हैं. उन्हें अकाल मृत्यु द्वारा जायुके बोचमें भो छुट्टो नहीं 
मिलती है क्‍योंकि उनकी आयु किसी भो तरह कम नहीं होतो है, फक्षतः 
नरक़में भ्रकाज्ष दत्यु नहीं दे (अकाल मृत्यु) की संभावना न होनेसे उन्हें दारुण दुःख भरने 
पढ़ते हैं। पक्षक मारनेके समयमें जितना सुख हो सकता है उतना सुख भी नारकियोंकों भ्राप्त 
नहीं द्ोता है उन्हें तो दिन रात बिना धन्तराल या व्यकघानके ठगातार दुःख ही दुःख मित्षता है। 
हे नरदेव ? इस समय मैंने उक्त प्रकारसे अत्यन्त संक्षेपमेँ आपको नरकंगति तथा वहां 
होनेबाक्षी नाना प्रकारकी यातनाओंको समझाया दे। इसके उपरान्तमें आपको ति्यश्वगतिके 
विषयमें कहता हूँ. इसलिये दुविधाको मनसे निकालकर शुद्ध बुद्धिसे उसे सुनो। भद्दापापी 
जीव नरक गतिके घोर जन्धकार पूर्ण गुफा समान विलोमें चिरकाउतक उक्त विविध दुःखोंको 
सहकर भी जब सव पापकर्मोंका क्षय नहीं कर पाते हैं. तब वे अभागे जीव मरकर वियश्- 
गतियें उत्पन्न होते हैं। वहांपर भो वे भव, भवमें क्षयातार दुःख हो दुःख भरते हैं। 
यारों वर्ग सनन्वित धरल्ल शन्द-पर्थ-रणनामग पराश्चचरित नामक घमंकवायें नरकगति मागनाम पश्चम सर्ग धमात 


पष्ठ सर्ग 


इसके उपरान्त तपोधन मुनिर्योके गुरु श्रीवरदत्तकेवछीने प्रथ्योके पाक्षक राजा 
धर्मसेनको निम्न प्रकारसे तियंश्व ग॑ति' और (सके मेदोंक्रों कददना प्रारम्भ किया था। तियश्वगति 
तिर्वबोनि भो विविध प्रकारके अनेक दुलखोंके कारण अत्यन्त भयानक है तथा उन असक्य 
दुखोंके आयतन ( घर ) नरकोंसे प्राणियॉकों पोड़ा देनेमें थोड़ी दी कम है। 
सामास्यरूपसे केवल तिय॑झ्पने ( वियेक्त्व ) की अपेक्षासे विचार करनेपर तिर्यग्गतिका एक दी 
जेद द्ोता है, जहां जहां तियश्ोंका निवास या जन्म है गन स्थानोंकी अपेक्षा चौदद्द भेद होते 
हैं, कायकी *पेक्षा तियंश्व छह प्रकारके हैं, इन्द्रियोंक़ो प्रधानता देनेसे तियश्चोंके पांच ही भेद 
हैं। इस प्रकार तियंगातिके विशेषज्ञ गुर्णोको अपेक्षा भो तियंश्वोंको पांच द्वी राशियोंमें विभक्त 
करते हैं । 
स्थानको प्रधानतासे चौदह भेद ये हैं:--एकेन्द्रिय तिथश्च, इसके भो दो भेद स्थृज् 
एकेन्द्रिय और घृद्षम एफेनि;य, यद्द दोनों भो दो प्रकारके होते हैं पर्याप्त और इसका छल्टा 
खान अथात्‌ अपर्याप्त | दो इन्ट्रिय, तीन इन्द्रिय जोर चार इन्द्रिय धारी ये तीनों 
प्रकारके तियश्व॒ भो पर्योप्क जोर भ्पयोप्तक होते हैं। पंचेन्द्रिय तिय्ञोंके दो 
भेद होते हैं संज्ली (मन सहित ) और जर्सज्ञी, ये दोनों भी पर्याप्क और अपर्याप्क, फक्षतः 
पंचेन्द्रियके भी चार भेद द्वोत हैं ! इस प्रकार सब ( एकेन्द्रिय चार, दो, तीन, चार इन्द्रिय 
प्रत्येक दो ओर पंचेन्द्रिय ४ ) भिल्ञाकर चोदद द्वोत हैं । 
जीवोंके समुदायक्रा निवास प्रथ्वो, जल, वायु, अप्नि, वनस्पति और 
( दो इन्द्रिय भादिके ) त्रत्न शरीरमें होता हैं, भवएव इन्हों छह्को पड़ जीब- 
निकाय कहते हैं। 
इस संसारमें पृथ्योकायिक, जल्नश्ायिक, वायुकाबिक ओर अभिकायिक स्थावरज्ीवर 
भसंख्यात हैं, उन्हें लौकिक गणनाके उपायों द्वारा गिना नहों जा सकता है। किन्तु वनस्पति 
स्वाषरक का्यिक ज'वोंका परिमाण अनन्त हैं| पथ्वो, जादि पांचों शरीरोंके बारक 
जीवोंढे सिफ एक स्पशन इन्द्रिय ही होती है। फठत: छुये जानेपर या 
छूकर ही वे सुख भोर दुखका अनुभव करते हैं ! 
नदी, आदि स्थक्ञॉपर पाये जानेवाले शंश्र, घेंघे, सीप, कुक्षि, फ्रेंचुआ, आदि कृमि, 
इत्यादि प्रकारके प्रणियोंके प्शन और र्षना ये दो इन्द्रियां होती हैं अतएवं वे स्पश और 
बन विश्च'. ते है? दो विषयोंकों ही भोगते हैं । चोंटी, छटमक्ष, विच्चू, आदिके वर्क 
जीवोंके स्पशन, रखना ओर प्राण ये तोन इन्द्रियां द्वोते हैं। ये रपशं, रख 
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ओर गन्धका अनुभव करते हैं। पतंग, अमर, मधुमक्खी, ततैया, आदिकी जातिके जीवोंके 
न या आम शक 


१. नारकी, मनुष्य तथा देबोंको छोड़कर शेष प्रादिधिक्त, भोठे तौरसे पशुपक्षी योनि | २, जो जीव चल 


गहीं श्रकते । ३. जो चक्षते फिरते हैं, (प्वी, अप_, वायु, श्रमि तथा बनस्पतिके श्रविरिक्त प्राणिमात्र । 
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पष्ठ सगे ह९ 
सक्न, रसना, आाण और चक्ष्‌ ये चार इन्द्ियां दवोती हैं। ये स्पर्श रस, गरप भर रूपका 


साक्षात्कार करती हैं। दिरण, सांप, जण्डोंप्रे जन्म लेनेवाढ़े पक्षों दथा अन्कु; अश्षमें उत्पन्न 
हुए अन्तु, झाविके सजातीय जीभोंके पांचों इन्द्रियां होती हैं। तथा वे पूर्वोक्त चारों विषयोंके 


' सिवा क्षब्यका भी साक्षात्कार करते हैं। 


जो जब एकेन्द्रियत्वकोी आप्त करके थक़ेन्द्रिययुक्त जीवॉके बर्मोमें रुत्पन्न होते हैं, 
रवाषर दुःख चे वियारे अपनी रक्षा करनेमें मो असम हो जाते हैं। वे नाना तरइसे 
छेदे जाते हैं, उतको विविध प्रकारसे भेदरा जाता है, के पीसे जाते हैं ओर 

जाये आते हैं, तो मी दारुण वेद्नामय यद्द ध्व अत्याचार उन्हें सहने हो पढ़ते हैं । 
दो, तीन, भादि इन्द्रियधारों जीबोंकी भी खूब जोरप़े पिसाईं होती दे। थे भी तशइ 
अक्षय बुःख देखे काटे जाते हैं, उनको भी विविध भ्रकारसे स्क्ञाया गाया जाता है 
तथा उन्हें रत्कटसे उत्कट पीड़ा देनेके ढंग भी एक दो नहीं बहुत अधिक 
हैं। यह जोव भो इन सब दुःखोंको भरते हुए धरह वरइसे मोदके प्रुखमें जा पदते हैं । 
चार इन्द्रियधारी पतंग नेत्र इन्द्रियका विषय अधिक प्रिय होनेके 
तर कर व कारण जोरोंसे जछते हुए पड़े दीपकड़ी शिखापर दौढ़ता है भोर उसमें 
घुसकर विश्कुछ भस्म दो जाता है। चार इन्द्रिययारी जीवोंमें 
किक करन भोरेकी ध्राण इन्द्रिय अ्द्ान होठी है। इस इन्द्रियकों प्रिय फूक्षोंपर 
विचरता हुआ वह बविषेले फूछोंको भी सूंघता है भौर इस अक्ार अपने नाशके साधनोंको 
जुटाठा दे । पश्चेन्द्रिय तियंश्व द्विरणकी कर्ण इन्द्रिय प्रवछ होतो है । 
वे सांसाहारी व्याघ, ( शिकारी ) आादिके मधुर गोठकों ध्यनिपर 
भआाइृष्ट होकर अपने जापको उत्के ज्ञाक्षके फंदोंमें डा|छ देते हैँ । उसके बाद निर्दंय बहे- 
डियोंके द्वारा मारे जानेपर विचारे अपने श्रिय जोवबनोंसे भी सहसा हाथ थो चेठते हैं। 
नदो, ताछाब, भादि जल्लाशयोके निर्मज्ञ जलमें आनन्द विहार करने- 
वाले मछक्षी, मगर, भादि जक्षज़र रसना इन्द्रियके वश्षमें होकर 
घोवरके जाढमें बंदे मांधपर मुंह मारते हैं, दिन्‍्तु उसे भुखमें देते दो उनका रंग बिरंगा 
सुन्दर झरीर हो ढीछा पढ़ जाता दै क्योंकि मांसकी जगह छोद्देका कांदा उनके मुखमें फल 
जाता है, सब वे असहा वेदनाको सहते हुए अपनी जीवनलोढा समाप्त करते हद 
जंगढमें क्यिरते मस्त दाथियोंको दृथिनियोंके साथ कामढीछा करने- 
कामपराषणवाका ऊुडल ६ उत्कूट झ्मित्वाप। रहती दे भतएव काठ फ्पढ़ेसे बबी हथिनोसे 
कामसुख प्राप्त करनेके प्रयत्नमें वे पन्‍्चकीो प्राप्त होते हैं। किन्तु जब उनको नाता प्रकारसे 
अंकुश भादि झ्रों द्वारा क्ोंचा जाता है तब उनका चित्त दुखी दो उठता दे ओर थे मन 

हो मन जंगक्षको स्वतन्त्रता, भावि सुखोंका ध्यान करते हैं । 

पढिले के गये सब दी जोव केवल अपनी एक हो इम्द्रियके विषयसें अत्यन्त छब्पट 
होते हैं तो भी परिणाम यद्द धोता है कि भपने परम प्रिय विषय की विना 
इन्द्रिय विषय पाये हो वे नष्ट दो जाते हैं। श्रव इन्द्रियोंके विषयों भास्तक दोनेपर 
बदल पर जीबोंका समूठ नाश दो जाता दे। इसमें कोन-सो झतिशयोक्ति दे, क्योंकि 


उत्त प्रकारको भासक्तिका; नाश भवश्यंभावी फक दे। 


के न्द्रिगका झुफल 


निहलोल्बक़ा फक्ष 


५० पराजु-बरित 


एथ्वीके पाक्षक, राजा भद्दाराज़ाओंकी सवारीके लिए पकड़े गये हाथी, घोड़ा, ऊंट, 
गये, खबर, आदि पश्चुओंपर बेझुमार वजन छादा जाता है, उनको खाने, पीने, आदि धच 
बज किक तरफसे बढ़ी कढ़ाईसे रोका जाता है। €म्हें यदि इन्हीं क्रशों भोर परि 
अ्रमोंको सहना पढ़ता तब भो दुदशा जम्तिम मयोदा तक न पहुंचती। 
लेकिन उन्हें तो भूख प्यास और अन्तमें अकाछ सृत्यु भी सहनी पढ़ती है। वे विचित्र, 
विथित्र प्रकारके कड़े वन्धनोंसे फसे जाते हैं, उन पर डंडों, अंकुशों, चावुककों, रस्सियों, आदिकी 
धढ़ाघढ़ सार पढ़तो है, तरह, तरहसे उन्हें पीढ़ा दी जाती है, उन्हें मारने पीटनेके ढंग भो 
निराछे द्वी होते हैं, भार छादते समय उनकी शक्तिका ख्याछ भी नहीं किया जा सकता है 
ओर बन्घनके दुखोंकी दो बात ही क्‍या है, इस प्रकार विचारे अनेक दुख भरते हैं। किन्हों 
मोढेमाले वियंघ्चोंके गलेमें मोटी रस्घीकी फांस वांघ दो जाती है, दूखरे निरपराध पश्चु-पक्षी 
अत्यन्त रद जोर विशाढ पिंजक्षोंके भीवर डाक दिये जाते हैं जोर अन्य अनेक पशुअोके 
पैरोंको शकाट्य र्जुसे बांध दिया जाता है। तब ये सबके सब प्राणी अपने इन्द्रिय सुखोंसे 
वच्चित होकर किसी तरह जीवनके दिन व्यती4 करते हैं । 
णाकाझमें स्वेर विद्वार करनेवाले कबृतर, छाबक, वतक, मोर, कपिज्नज्ञ, टिट्टिभ, 
भादि पक्षी कुछ दानोंके क्षोमसे जाहुपर बेठते हैं जोर अपने पैरोंमें पाश छगने देते हैं, 
अन्तमें ये सब निर्दोष तियश्व पापाचारी आाखेटकोंसे निर्दंयतापूवक मारे 
जाते हैं ओर जीवनसे हाथ धोतै हैं। नदी, नाक्षा, तालाब णादि जलाशयों 
था उनके आस पासके स्थानोंमें सुखसे जीनेबाढे बगुलठा, सारख, पानौकौ मुर्गियां, ऋ्रोश्न, 
कारण्डब तथा चक्रवाक पक्षी भी किसी अपराध या इन्द्रिय छोलपताके बिना वी निर्देय 
पापाधथारी छोगोंके हाथ मारे जाते हैं। 
भूखसे जाकुछ हो मछछो, मगर, आदि जठढचर जोब अपनेसे छोटे मछडी, कच्छप, 
थादिको आपसमें हो निगक्ष जाते हैं। जाकाशचारी प्रवछ पक्षो भी भपनेसे कमजोर 
देों जेकल पक्षियोंकोी मार ढाछते हैं । वनविद्दारो अधिक बलिप्ठ द्वरण दुबंछ द्विरणोंढी 
अक्षयम, भी ईंेडीछा समाप्त कर देते हें। कितने दुखका विषय दे कि विचारे 
दिरण, सियार, सुभर, वृक, रूरुष, दिरण, न्यदृप्रोकृक ?, आदिके वर्गके कितने 
ही पद्चु जिनके शरीर अत्यम्त स्वस्थ जोर सुन्दर द्ोते हैं. वे केवछ खानेके क्षिए उत्तम मांस 
और सुन्दर चमड़ेके छिए दी इस ए्बीपरसे छुप्त कर दिये जाते हैं । 
यह पश्चु, पक्षी इतने भयभोत हो जाते हैं कि प्यासरूपी अपिसे उनका शरोर भीदरसे 
जहने सा छगता है, याइर भी उनके गछे, जोभ जोर जोठ सूखकर क्कढ़ीसे हो जांते हैं, वो भो 
अबइथों हिफंश बोर वे शान्त चित्तसे न पानी दी पीते हैं जोर न घास चरते हैं। धृक्षपरसे 
गिरते हुए सूखे पत्तका शब्द भी उन्हें डरा देता है। पहाड़ी झरनों या 
अन्य जलाशयोंके जासपास अपने शरीरको पृर्णरूपसे छिपाकर शिकारी बैठ जाते हैं तथा पानी 
पोने भाये पश्चु पक्षियोंको अचानक मार ढाछते हैं, इन वह्देक्षियोंसे वन्य पश्ञु इतने डर जाते 
हैं कि वे पनी परछांयीको भी बद्देलिया समझ छेते हैं. इसीलिए निमश्चिन्त दोकर वे पानी 
भी नहीं पो सकते हैं। मांसाद्वारियोंके द्वारा जंगढमें शोर गुक्न मयाकर हकाई दोनेपर 
( शयवा हिंसक पशुभोकी जावज सुनकर दी ) कुछ पशु भयसे इतने विहद्न हो जाते हैं कि 
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अपने बच्चोंका स्याढ न करके प्राणरक्षाके लिए तेजीसे भागते हैं तथा दूद्धरोंकी चेतना ही नष्ट 
दो जाती है फडत: इनमें कोई क्रिया हो नहीं नजर जादी है, उनकी आंखोंसे मय हपकता 
ले हे जोर वे सयमीत होकर हिंसक पशुनोंके मुख्में या झिकारीके सामने ही था 
जाते हैं । 
बढ़े बढ़े बाणोंकी मारसे किन्हीं किन्‍्हों पशुओंके अंग अंग कट बाते हैं तो मी प्रा्णोंका 
मोद उन्हें पवेतोंकी गुफाओंमें ले जाता है। बह्ांपर उनको वेदना बढ़ती द्वी जाती दे क्योंकि 
उसका वे कोई उपचार नहीं कर सकते हैं फढत: अत्यन्त दुश्ली होकर 
वे तुरन्त द्वो प्राण छोड़ देते हैं। बिचारे सिंद, बाघ केयछ चितकबरे 
चमड़ेके क्षिए दो मारे जाते हैं, घास फूस खानेबाले भोछे भाले चमरोी मृर्गोंकों शिकारी उनकी 
पू छक्के बालेंके बहानेसे मर ढाछते हें, सियार, सुभर, भादि स्वादिष्ट मांसको प्राप्त करनेके 
ढछिए नष्ट किये जाते हैं. मदोन्मत्त विश्ञाछकाय दाथियोंके शरीरसे प्राण जछग किये जाते हैं 
स्िफे उसके दांतों भोर मस्तकमें पड़े मोतियोंके रहिए । 
तियश्व योनिमें जन्मे जीवोंको बिना किसी कारणके दी क्रोष आ जाता दे जोर 
उनकी भांखें कोपके आवेशसे तमतमा ( छाठ ) 5ठतो हैं। उनका स्वभाव ऐसा विचितन्न 
होता है कि किसी प्रकारके अपकारके बिता हो वे दूसरोंसे गाढ़ वैर बांध 
प्रकरण फोप  ठेते हें। परिणाम यद द्वोवा है कि वे अपने अपने तीक्षण नखों, दांतों 
भौर सीधोंसे आपसमें एक दूसरेके म्ेस्थढॉपर भ्रद्वार करते हैं । 
कुछ प्राणी पूवेजन्मर्म जचरित प्रबन्ध मान कषायके पापसे तियेश्व गतिको प्राप्त 
करके द्वाथो, ऊंट, घोड़े और गधोंमें उत्पन्न दोते हेँ। तव ढनपर सतत सवारी को जाती 
है, थोड़ी सी अवश करनेपर ही खूब पीढ़ा दी जातो दे भोर अत्यधिक 
मानढ़ा कुछ र छादा जाता दै। यह सब उन्हें अनाथ ओर पराघीन बना देते हैं। 
पू्वभवमें मान करनेका दी यह परिणाम दे कि जीव सुनरोंमें पेदा धोता दे जोर अत्यधिक 
मान करनेपर तो पशुओंमें भी अत्यन्त दूषित ओर कष्ट मय श्रेणीमें जन्म ढेना पढ़ता है। इस 
प्रकार विर्य॑श्वग॒तिमें दूसरोंके द्वारा अपमानित होनेधे चत्पन्न दुखों को यह जीव एक दो नहीं 
अनन्त प्रकारसे पाता दे । 
जो जीव पूर्व मबमें छठ कपट करके दूसरोंको ठगते हैं और बंछतासे प्राप्त घन- 
उम्पत्तिके द्वारा भपने हं। देइको दिन रात पोषते दें. वे मरकर वियेश् 
ठगनेका कुपरियाम | तिस्े जाते हैं, जहपर यत्नपूर्वक पढे पोषे उनके ही पुष्ट शरीर मसा- 


हारियोंकी उदर दरीमें खमा जाते दें । | 
कुछ विवेक विक& भ्राणो मनुष्यभवमें ज्ञोभ कपायकों प्रवहताके कारण भपने स्वाथ- 
साधनके ढिए दूसरोंकी श्रमसाध्य सम्पत्तिको चुराते हैँ वे भी मरकर जब तियेश्व गतिमें पदापेण 
करते हैं तो बद्देक्षिये आदि मृगया विद्वारी छोग पहिले तो नके शर्रीरोंको 

बोमर गए अपने जाडोंमें फंसाकर अच्छी तरद् बांध लेते हैं. भोर बादमें मार मारकर 


गके मांछसे अपनो भूखको शान्त करते ह। का 
आर ते गर्िगे बिल्नेदारे दुख और शोक अनन्त और असंख्य हैं. अधएब यदि 


थोड़ेके ल्षिए महापाप 


५२ बराज्न-चरित 


चिरकालतक भी उनका वर्णन किया जाय तो भो वष्ट अपूण द्वी रद जञायगा। फछत: उसे 
यहीं छोड़कर सबसे पहिले उन्‍्हों ल्लोगोंके विषयमें संक्षेपसे कद्दता हूं जो 
उस भयाबनों और दारुण गठिकों जाते देँ। जो जीव मूठे माप, कम था 
घड़े बटखरे और तुछा आदिके द्वारा दूसरोंको ठगते हैं, बिज्ञा नागा दूसरोंकों तरह तरहका 
कष्ट भोर दुख देना जिनका स्वभाव दे, वचनसे कुछ कहते हें पर शरीरसे कुछ दूसरा ही 
काम करके जो दूसरोंकी सुविचारित योजनाओंको सदा हो विफछ करते रहते हैं। द्वाथमें 
देकर सौंपी गयी दृसरोंकी सम्पस्तिको लेकर भी पृकाएफ चट कर जाते हैं ओर मांगनेपर 
छेना दी स्वीकार नहीं फरते हैं, अथवा सम्पत्तिके मदमें चूर द्वोकर या, अइंकारके कारण, 
या पराक्रम भोर शक्तिकी अधिकता द्ोनेसे जो दूसरोंका तिररकार करते हैं और मनचाहद्दा 
झूठ बोक्षते हैं | जो मठेमें पानी, दधिमें कांजी, दूधमें पानी या आरारोट, धोमें चबी या 
भाल भादि तथा गुड़ शक्रमें मिटटो मिला देते हैं. इस प्रकार एक रखको दूसरे रखसे 
मिलाकर नष्ट करते वे पुण्यद्दीन, कपण ओर पतित भात्मा द्वी वियंश्व गतिरूपी बढ़वानलके 
मुझ्षमें गिरते हैँ । जो छोग मंगा, मोती, मणि ओर खोनेकों क्रपवित्र करते हैं. अथवा दूसरी 
वरकुझोंसे वैसे दी नकडी मू गा भादि बनाते दें भोर भोछे छोगोंको अद्धाएण हो ठगते हैं, 
समझिये वे वियंश्व गतिसे दी प्रेम करते हैं जद्ांरर विवश इोकर उन्हें जाना पढ़ता दे ओर 
अनन्त कष्टोको सददते हुए भो चिरकाश्षतक रहना पढ़ता दे । जिन प्राणियांके स्वभाव महा 
कुटिछ हैं. तथा जिन्हें छठ कपट या जुभा थादि खेढनेके अतिरिक्त अन्य कार्ये रुचता ही नहीं 
है, चोरी कराकर अथवा चोरीका माज्ञ खरीदकर जो अपनी अमिलाषाझोंको पूर्ण करनेकी 
दुराशा करते हैं, जो दूसरोंके वध या नाशके छिए 'ररणा देते हैँ वे सबके सब कर्मोंके 
थाधोन द्वोकर तिर्यश्व गतिकी सैर करते हैं। 

सवंसाधारणके दितैषो संयमी पुरुषोंका जो ,छोग व्यज्वलाय वचन बोछकर तिरस्कार 
बरते हैँ तथा दुराचारी असंयमी पतितोंको आभ्रय देकर सुझ्य देनेमें जो गोरव समझते हैं. 
वे ही प्राणी मद्दाद्वीपोंकी हे विद्शाओं में स्थिव छोटे छोटे द्वोपोंमें अश्युमरूप लेकर 

॥॒ उत्पन्न होते हैं । वद्वांपर देखनेमें वे मनुष्यसे दी छगते हैँ ठेकिन ढनके 

इमोग्|म जन्मकास्य  पशुके दोते हें। इन छोगॉमेंसे कुछ क्षोगोंके मुख वेसे ही 
होते हैं जैसा कि बन्दरका मुख, दूसरे छोगोंको मोटे ताजे स्वस्थ द्वाथीका स्रा सूंढदार 
मुख प्राप्त होता है, अन्‍य छोगोंकी गदेनपर घोड़ेका झरुख शोभा देता दे ठो कुछ ब्वोगोंकी 
मुखाकृति मेढ़ेकी ोती दे। इतना दी नहीं उनमें ऊंट समान मुख्तों जोर भेस्रा सुखोंकी भी 
कसी नहीं द्वोती दे । 

तियंश्व गतिके विशेषज्ञोंका मत है कि परथ्बी शरीरवाले वियश्वोंढी अधिकसे भधिक 
जायु बइस हजार वर्ष है, जठकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु स्राव हजार वर्षे प्रमाण है, अभक्‍ि- 
मय रहनेबाले ( अभिकायिक ) जीवोंको भायु केवल तोन दिन श्रमाण है। 
वायुमय देहघारी तियश्चोंकी उत्कृष्ठ आयुका प्रमाण तोन दज़ार वर्ष है, भोर 
बनरश्तिकायिक जीवोंकी भषिकसे श्षिक दश हजार दष दे । 

दो इन्द्रिय जीव अपने पूरे जोबन भर यदि जियें तो वे अधिकप्ते अधिक ( दो छट्ट ) 
घारद वर्ष दी जीवित रहेंगे। एक दिन फस पास व्षत्त तीन इन्द्रिय जीव अधिकसे 
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पष्टे सग ५३ 
अधिक जिन्दा रह सकते हैं यदि धनका जोवन किसी विध्न बाघासे अकाठमें 
ही नष्ट न कर दिया ज्ञाय । चार इन्द्रिय जीवोंको बड़ीसे बढ़ी श्रायु छह मास 
हो सकठी है और पश्चेन्द्रियोंडी जायुको अछग अक्षग वर्गद्ी अपेक्षा कह्दता हूं। 

कर्मभूमिमें उत्पन्न चौपायों तथा जलमें रहनेवाज्ञों ( जल्चरों ) की रुत्क्ट आधुका 
प्रमाण एक पूवकोटि वर्ष है। अण्डज् जीवोंकी दत्कृष्ट वयका प्रमाण भी ( तीन शून्य सद्दित 
दपंजमिण किरंश ते झधोत ) खात सौ वर्ष है तथा पथ्वीपर छातीफे बढ रेंगनेवाड़ों 

( सरीर्पों ) की अधिकसे अधिक झायु [ त्रिगुणित भाठ अथोत्‌ ] चौबीस 

हजार वर्ष प्रमाण है। तपस्वियोंके मुझुटमणि फेबडो भगवानने तियंश्वोंकी शषन्य आयुका 
प्रमाण केबछ अन्तमुहत प्रमाण कद्दा है । 

दे राजन ? पूर्वोक्त प्रकारसे तियेश्वोंकी आयुको गिन्ाकर अब आपको उनके कुलों 
तथा योनियों ( जन्मस्थानों ) को संख्या भी भ्रति संक्षपमें बवक्षाता हूं। वियश्चोंके समस्त 
कुछों या भ्रेणियोंको संख्या (१९७५०००० कोटि), सूर्योंकी संख्यामें शून्ययुक्त 
कोटिसे गुणित होनेपर आती है [ यद्द अशुद्ध दे |। उनमेंसे प्रथ्वीकायिक 
जीवोंके कुलोंकी संख्याका प्रमाण बाईस ढाद्ष कोटि प्रमाण हे, जनल्लमय ओर वायुमय शरीर- 
धारियोंके कुलोंका प्रमाण सात ल्लाख कोटि दे, भग्निमय शरीरधारो जीबोंकी कुछ संख्या तीन 
छाख कोटि है तथा वनत्पतिकायिक समस्त जीवोंके कुछोंकी संख्या आठ अधिक बीस अरथोत्‌ 
अट्ट|ाइस छाख कोटि प्रमाण दे॥ 

दो इन्द्रियधारी बीवोंके कुल्लोंकी गणना सात छाख कोटि दे, इसी प्रकार तोन इन्द्रिय 
युक्त जीवोंके छुलोंका प्रमाण झाठ छाख कोटि है और चार इन्द्रिय ओवॉकी कुछ-संख्या भी 
नो छाख कोटि प्रमाण दे । 

पश्च इन्द्रिय जोबोमें सरीस् पोंके समस्त छुल्कोंकी नो छाख कोटि गिनाया है, जलचरों के 
कुल्लोंका प्रमाण अध द्वीन तीनके जर्थात्‌ ढाईयुक्त दृश ( साढ़े बारद्द ) लाख कोटि है, आकाश- 
बारियों ( नभचरों ) के कुछोंकी संख्या [द्विगुणित छत] बारह छाख कोटि है, ओर चोपायोंकी 
कुक्ष संख्याका जागमोंमें दश खात्ब कोटि प्रमाण दीदे। 

प्रथम गति ( नरक गति ) में उत्पन्न तियश्चोंकी कुछ संख्या पांच अधिक बीख छाख 
कोटि है, देवकि बिमानोमें जन्म लेनेवाढोंके कुक्कोंकी संख्या छब्दीख लाख कोटि है तथा 
मलुष्योंमें द्ोनेवाछके कुछोंकी संख्या केवल ( हिगुणित छह ) वारद क्षाख कोटि है । 

चारों गतियों भथोत्त नरक, मध्यछोक ओर उध्यंछोछमें भरे हुए निगोदिया जीबों 
तथा अनन्त निगोदतामें पड़े हुओंको तथा प्रथ्वोकायिक, जडकायिक, अग्निकायिक, बायुकायिक, 
जीवॉकी योनियोकी संख्या [ सात गुनी सो हजार अबात्‌ ] सात स्रात ब्लाख है। बनसपति- 
कायिक जीवोंकी योनियोंका प्रमाण दशक्ाख केबली प्रभुने कद्दा है तथा विकलेग्द्रिय 
[ दो, तोन और चार इन्द्रियबारो जीव ] जीबोमें प्रत्येकक्ो बोनियां दो, दो छाख प्रमाण 
हूं वियंश्व, देव और नारकियोंको गणना चार डास प्रमाण है तथा मनुष्यवगंकों य.नियोंका 
प्रमाण चोद्‌ह छाख भागममें कट्दा है। 

बढ़े शोकका विषय है कि बिचारे पापचन्ध करनेवाले संखारी जीव सुखोंसे सदाके 
लिए विछुड्कर अनेक योनियोंमें रूम्वे छम्बे भ्रसे तक चक्कर काटते हैं! वे जितना अधिक 
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५७ वराज्-चरित 


दुख भरते हैं उसका अन्त भो उतना अधिक दूर चढा जादा दे और उन्हें दुःखक्षयकी क्री 
प्राप्ति नहीं होती है। क्रमशः सवही कुल्लों और योनियोंके करोड़ों भेदोंमें वे जन्म छेते हैं ओर ४२ 
वहांपर भी जन्म, जरा, मृत्यु आदि अनेक रोगोंको भरते हैँ। कुडिछ 
स्वमआावयुक्त संघ्तारी यद सव हु सहकर भी तियश्व गतिमें तनिकसा भी 
सुख नहीं पाते हैं। कुछ जीवोंको दूसरोंके उपद्रवोंके कारण शारीरिक दुख प्राप्त द्वोता है, ५३ 
दूसरोंको अपने जाप या दूधरों द्वारा मानसिक दुखका संयोग पढ़ता है. तथा अन्य क्ोगोंके 
द्वारा शारीरिक ओर मानसिद दोनों दुख सद्दे जाते हैं । यह सब ही दुख हतने अधिरू होते 
हैं कि कोई ज्षीव इनका जनुमान नहीं कर सकता है। 

इस प्रकार मुनिराज वरदत्तकेबल्लीने महाराज धर्मसेनको तियंश्व गतिका स्वरुपमेद, ५४ 
कायसेद, तियश्वगतिके कारण, उनका विशेष फड, वहां प्राप्त द्वोनेवाले महादुल् ओर उनकी 
स्थितिका समय, तियश्चोंके कुछ, धोषन तथा इन्द्रियोंकी भपेक्षासे विशेषतया वर्णन किया था। 
इसके उपरान्त महामुनिराजने मनुष्यगतिका उपदेश देनेको इच्छासे जब स्ावधानोसे बोलना 
प्रारम्भ किया, दो वेराग्यको उद्दोपन करनेवाडी शेीसे सम्भोधित उस सारीकी सारी सभाने ५५ 
राजाके समान द्वी अपने मनको कानमें स्थापित कर दिया अथोौत्‌ू उसके मन और कान एक 
हो गये थे, भोर राजा स॒द्दित पूर्ण सभा, अत्यन्त संतुष्ट भावक्नो प्राप्त हुई थी । 


दु/ख-उपस हार 
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हि है राजन्‌ ! तीसरी गति ( अनुष्यगति ) के विषयमें सावधानीसे सुनिये अव मैं कद्दता 
ह। भनुष्यत्व सामान्यकी दृष्टिसे विचार करनेपर मनुष्य जाति एक ही प्रकारको है, तो भी 
सुश्षप्राप्तिक दवारोंकी अपेक्षासे विचार करनेपर इसी मनुष्य जातिके दो भेद हो जाते हैं; 
जहांपर मनुष्य साक्षात्‌ भ्मके विना भोगोंको प्राप्त करता है वद भोगभूमि है ओर कर्मभूमि 
वह है; जहां मनुष्यको पुरुषाथपर हो विश्वास करना पड़ता है । 
सध्यडोकका विभाग बताते समय आगममें पांच उत्तकुद ( अम्षूद्रीपमें एक, घावकी 
खण्ड द्वोपमें दो और पुष्कराद्धमें मी दो ) तथा इसी प्रकार हे राजन्‌ ! सुमेरकी दूसरी ओर 
मोग्भूमि..पित देवकुरुओंकी संख्या भी पांच है। इनके साथ साथ हैरण्यक, हैमबत 
रम्यक और हरि नामके देशोंका प्रमाण भी उक्त प्रकारसे पांच, पांच दी है। 
इन सब देशोंकी रचना जोर वातावरण ही ऐसा है कि यहा उसन्न हुये जीवोंको एक निश्चित 
मात्रामें बिना परिश्रमके द्वी सुख प्राप्त होगा, इन सब सुर्खोका प्रमाण गिननेपर तीस 
प्रकारका होता है । इन भोगभूमियोंके विशेष वर्णनकों अ्व में भछग अढग क्षक्षण, आदि 
बताकर कहता हूं। 
भोगभूमियोंका धरातल सोने झादि धातुओंसे बना है अतपव इसकी छटा चारों 
शोर फेछो रहती है। जाज्यल्यमान एकसे एक बढ़िया रत्नॉसि व्याप्त होनेके कारण वह चित्र 
बिषिन्न होती है, ओर भोगभूभियोंमें लत्यन्त सठभ नोक्षम मोती, उत्तम 
व्मणि भादिका सद्भाव तो वहांके प्रृथ्वी तलकों ऐपा सजा देवा दे कि 
वहांको भूमि सुस॒व्वित सुन्दर श्लीके समान आकृषक क्षगतों है। मदामहेदद्ध नीडमणियोंसे, 
रुषकप्रभ रत्नों ते, करकतनों द्वारा, अत्यन्त जगमगाते हुए सूर्यकान्तमणियों द्वारा, तथा आतप- 
को शान्त करनेवाले चन्द्रकान्तमणियोसे पुरो हुई प्रथ्यो सब ऋतुओं और सब ही वेडाश्रोमें 
अत्यधिक शोमित होती हे । किसी रथानपर भूमिका रंग बन्धूक पुष्प या मनःशिढ्ा ( गेरू ) 
के समान क्षाक्ष है, दूसरे स्थज्ञोंढ़री छठा जाति पुथ्प, अञ्नन और सोनेके रंगकी दे, अन्य 
स्थक्षोंकी कान्ति सारतज्ञ ( वगुल्ला ) पक्षियोंके पंखोंके समान है तथा कुछ अन्य स्थढोंको छवि 
सन्द्रभाके अंकुरों ( किरणों ) के समान मोहक थवल है। चारों तरफ उगी हुईं ओोगभूमिको 
दूबके प्रधान गुण चार हैं--बह अत्यन्त सुडमार होती है, उसको गन्ध उत्तम झुगन्वसे व्याप्त 
है, अत्यन्त कोमश्ष दोते हुए भो उसके रंगोंकी संख्या [दशकों आधी] पांच हे ओर वह मन- 
मोदहक दूब प्रतिदिन ऐसी मालूम देती है मानो नयी ही उगो हो। मन्द सन्द पवनके झोंके 
जब दूधको झकोरे देते हैं. तो उसके कोमछ सुकुमार पौधे पक दूसरेको छूने छगते हैं दखसे जो 
ध्वनि निकछतो बह गन्धव देवोंके उन गीतोंको भी मात कर देती है जो मधुर स्निग्प खर 
तथा उसकी प्रतिध्वनिके कारण अत्यन्त कर्णप्रिय होते हैं। बह्वांपर व्याप्त सुगन्धियां अपनी 
गन्पके द्वारा तुरुष्क ( छोबान ) काठागरु चन्दन, साधारण चन्दन, क्वज्ञ, कंकोल् ( गुम्युढ ) 
हुंकुंस, इस्ायचो, तमाऊ, सब प्रकारके कमल, तथा चम्पक पुष्पोंको सुगन्धियोंकों जो कि इस 


छोकमें सर्बोपरि मात्री जाती हैं, भी पछाढ़ देती दें । 


मोमभूमिडी भूमि 


५६ चराज्-घरिश्र 


व्श॑पर शीवके कारण ठिठ्ुरना नहीं होता है और न गर्मामें दाय हाय करनो पढ़ती 
है, न जान्धियोंके आनेको शंका है ओर न दिमपातका जातंक है, न वषों ऋतुकों चिन्ता 
परमशीतोग्य है और न उसके खद्गामी बादछोंके अन्ककार, वज़्पात, विजडीकी चमक 
और घढ़घढ़ाइटका हो भय है। वे भोगभूमियां ऐसी हैं जद्वांपर दुर्भिक्षोंरा 
भय नहीं है, न रोगोंका भाक्रमण है, अकाल मृत्यु जादि न दोनेश्े शोकके कारणोंकरा भी 
अभाव है, चोरो, परझोगमन, थ्यादि व्यसनोंका तो नाम भी नहीं है भोर सबको समझुख 
इोनेके कारण भाततायों आदिके उत्थान रूपसे ईतिबोका होना तो असंभव ही है । : 
मोगभूमिमें न कोई राजा दे और न कोई सेवरू दे । कृपणों ओर निर्धनोंका तो 
नाम द्वो नहों सुनायी देता है । चोरों करनेवाडों ओर परख्रो प्रेमियोंकी तो कल्पना दी 
असंभव दै, तब निर्द्यों ओर दिंसकोंको संभावना ही कैसे हो सकती दे । 
न दो वहां कोई लंगढ़ा, अन्धा तथा गूंगा है जोर न कोई कुणि, कुष्ड़ा 
भोर द्वाथ टूटा दे इसी प्रकार वर्हा ऐसा एक भो मलुध्य न मिलेगा जो अप्ति, मप्ति, ऋषि, 
बाणिव्य, गोरक्षा ओर सेवा इन छह कर्मोंको करता द्वो। बहां ऐसी जत्लराशि, घास, 
झाड़ियों, क्तवामण्डपों ओर वृक्षोंका भमाब हे जो कित्ती भी प्रकारसे दुखके निमित्त हो सकते 
हों। पक्की, पशु, विषेढे कीड़े और सांप भादिसे धोनेवाढे दुखोंदी तो चर्चा ही नहीं सुन 
पढ़ती है। भोगभुमिमें उत्पन्न हुए सृग आदि पशु आपसमें भी मारपीट नहीं करते हैं। 
निर्मठ जबसे पूर्ण भोगभूमिके जछाशयोंकी छट! निराडी ही होती दे। उनके चारों 
शोर वैडुयेमणिकी शिठाओंसे बने घाटोंकी प्रभा सशोभित है, उनका मध्यभाग पूर्ण विकसित 
कमलों भौर नीक्षकमछोंसे भरा रहता हे भोर उत्तम कारण्डवों भोर हंसोंकी बढ़ो संख्या उनमें 
बविद्दार करतो है । 
मयाड्ठ, तूयोज्ष, विभूषणाड़, ब्योत्यक्ञ, गरदह्ड्न, भाजनाड़, भोजनाह, प्रदीपाद्, वस्राज्ञ भोर 
वरपरसंगाकहुू अथवा माल्याज्ञ ये दृश प्रकारके अ्रष्ठ वृक्ष होते हें । मयथाहु वृक्ष सदा ही अरिष्ट 
( सविधि निकाछा गया सार ) मेरेय ( रासायनिक क्रियासे निकाक्षा गया 
फछ फुश्नोंका सत्‌ ) सुरा ( सढ़ाकर निकाक्षा गया फक्नोंका रख ) मधु 
( मधुमविश्वयों द्वारा संचित पुष्प पराग आदि ) कादम्बरी ( निर्मेठ प्रकारकी सद्रा ), भादि 
मदको छानेवाले पदार्थोंको तथा अत्यन्त उत्तम अासकोंकों जर्यन्त निमेछ ओर उत्तम मात्रा 
उक्त कल्पवुक्ष देते हैं। भोगमूमिमें उत्पन्न तूयोज्ञ कल्पवृक्ष बढ़िया बढ़िया मृदंगों, वीणाओों 
तथा शंक्षताल्ञोंकी, आभकलछ न दिखनेवाले मुकुन्द संग ओर ग्वाक्षोंद्ती वस्तियोंमें बज्ननेबालो 
दुन्दुभियोंकों तथा आसानोसे वज़ाने योग्य बढ़े बढ़े मर्दों ( ढोढों ) को वहांपर यथेच्छ- 
रूपमें देते हैं | भूषणाज्ञ वक्ष वहांपर स्त्रियों भोर पुरुषोंके योग्य मुकुट, द्वार, अज्ञद ( बाजू- 
बन्द ), कुण्डछ, गले, वक्षस्थक्ष, भुजाओं, पेट आदिपर पदिनने योग्य मनोहर व सुन्द्र 
भ्राभूषणों आदि विविध प्रकारके मण्डनोंको सतत और सदा वितरण करते रहते हैं। ओोग- 
भूमिके समस्त भूखण्होंपर व्याप्त अन्घकारको नष्ट करके जो सूयके उद्योत ओर चन्द्रमाकी 
काम्तिसे उन्हें प्रकाशित कर देते हैं वे द्ो ब्योतिषाज् कल्पबृक्ष हैं। इस जातिके वृक्ष विशाड 
प्रकाशपुख्नके समान है इसोलिए उन्हें देखते हो नेत्र परम मुदित दो उठते हैं तथा उनकी 
कान्ति सदा ही वित्तकों जाकर्षित करती हे । सुखी जीवनके दिए उपयोगी समस्त उपकरण 
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सप्तम सर्य के 


तथा सर्वोज्ञ सजाबटसे युक्त निवास गृहों, उनके झआांगे बने विशाल श्रो मण्डपों, स्वास्थ्य 
तथा विनोदके साधन दोक्षा ग्रहों तथा प्रेक्षण गृहदोंकों गृदाद़् कल्पषृक्ष देते हैं। उपयोगी तथा 
सुन्दर भाजन एवं स्वादु तथा स्वास्थ्ययर भोजन, भाजन-भोजनाहः कल्पवृक्ष प्रदान करते हैं" । 
जिनकी अत्यन्त जगमगाती जोर कान्तिसान प्रधान शाखा ओर उपशाखाओंपर निकली 
कॉपल, पक्त, अंकूर ओर पहन्‍लव ऐसे मालूम देते हैं सानो प्रकाशमान प्रदीप हैं उन्हें प्रदोपाज्ञ 
कल्पवृक्ष बताया है। इन्हें देखते ह्वी नेत्रों तथा मनको बढ़े सुखका अजुभव होता है। 
वस्नाज्ञ वृक्षोंका यद्दी कार्य है कि वे सदा कपाससे बने उत्तरीय, जधरीय आदि बस, 
कोशाके वस्र, केशों ( ऊन ) से निर्मित उत्तम वस्त्र, चीनमें बने रेशमी वम्र, पाटके रेशोंसे 
निर्मित सूक्ष्म ओर छ्युवल्र, कम्वक्ष आदि नाना रंगों तथा विविध आकार और प्रकारोंके 
बस्त्रोंकी मोगमुन्रियां सनुष्योकरो अपिंत करते रहें । भ्ाल्याड़ वृक्षोंके अभ्रभागमें परम सुगन्धि- 
युक्त उत्तम भम्पा, मात्षदी, पुन्नाग, ( चम्पा ), जाति, ( चमेली ), नीछकमछ, छेतही, आदिके 
सुविकसित पुष्पोंकी पांच प्रकारकी साछा अपने जाप निकलती हैँ, जिन्हें वे इक्ष “वरप्रसंग' 
करनेके इच्छुक भोगभमियोंकों छगातार देते रहते हैं । ये दर्शों प्रधारफे कल्पवृक्ष चारों मोर 
उगी सुन्दर छताओ्ोंके ध्मूहसे पूर्ण रूपसे घिरे हुए हैं। छताओंसे युक्त और अपने आप 
पवित्र ओर स्वरूछ वे कल्पवृक्ष ऐसे मालुभ देते हें जैसे कि ध्रदा दी प्रमिकाओं के बाहुपाशसे 
वेष्टित प्रेमी छगते हैं | इस प्रकार मोगभूमिमें उत्पन्न दूच, जछाशय, वृक्ष तथा नूमिकी झोभा 
और विभूतिकों मैंने आपको बताया है। अब संक्षपर्में उनके विषयमें कहूंगा ज्ञो भले मानुष 
मरकरके वहां उत्पन्न दो सकते हैं । 


जो स्वभावसे दी स्वसाधारणके द्वितेषी द्ोते हैँ, जिनकी प्रकृतिमें विनम्रता सखमायी 
रहतो है, छड़कपट, अहंकार, क्रोध भौर दिंसा करनेकी जिन्हें कभी इच्छा नहीं द्वोती दे, 
सत्यबोढने, सीधेपन, क्षमाशोश्षता, तथा प्रचुर दान देनेके समय ही जिनकी 
बीरता प्रकट द्वोतो है, ऐसे सज्जन उत्तप भागमभूमि ( विदेद्ोर्मे ) ३5 
ते हैं । दान देनेसे मनुष्यको यहां ओर परल्षोकमें समस्तभोग खरलतासे स्वय प्राप्त दोते हैं । 
हक उन्‍्होंको कीर्ति विरकाठ तक रद्दती है जो निस्‍वार्थ भावसे दान देते हें । ओर तो भोर 
दान ( क्षमा, आदि का दान ) के द्वारा रिपु भो वशमें हो जाते हैँ, अतएव प्रत्येक मनुष्यको 
विधिपूर्वेक सुपात्रकों दान देना दी चाहिये । हे राजन ! दानके प्रसंगमें जिन भद्र पुरुषोंने 
निरतिचार दानक्रिया, दाताकी योग्यता, श्रदण करनेवालेकी सत्पात्रवा, देय व्तुकी शुद्धि ओर 
उपयोग, देय वस्तुको जुटानेके उपाय तथा ग्रद्दीवा पर छ्तका फछ इतनो वबातोंको भोभांवि 
ज्ञान लिया है, तथा विवेकपूवक दान देते हैँ वे जोब निस्घन्देद भोगभूमिको जाते दे 
यहां दान ग्रहण करनेवालेकी सत्यात्रता और अपात्रताकी अपेक्षा प्रधान दो विभागोंमें 
बंट ज्ञावा दै | मिथ्यादट्रों और असंयमी जीवोंकों अपात्र कद्दा है तथा सत्यदेव, गुरु और 
शाखमें श्रद्धा करनेवात्ो सम्यग्दों सत्पात्र हैं। जो भिथ्याद्टी अथोत्‌ 
पात्र-्अपात्र. असंयमी और आन्वक्षोग्रोोफों दान देते हूँ वे मनुष्य गतिकोी कुत्सित 


भोगभूमिके छारण 


योनियोमें उत्पन्न होते दें। सम्यकृज्ानों, संयमी, खद्वमों आदिको दान देनेसे भोगभूमिकां 








५, इक होकका ढरुराध पुरठकरमें नहों हे । 
ष्ड 


५८ वराक्ुचरित 


प्राप्ति होती है ओर वहांके सुलोंके रूपमें वे अपने दानका फल्न पाते हैं, जतएव जिनका 
स्वमाव दान देनेका है उन्हें प्रयत्त करके अपात्रोंसे बचना चाहिये | 


दातोंकी सवप्रथम योग्यता है उसकी गाढ़ श्रद्धा, श्रद्धा होनेपर भी यदि 'ैपेक्षासे 
दिया तो वह निरथेक ही द्वोगा इसलिए दावाकों भक्तियुक्त होना चाहिये। दान देनेकी 
सामथ्य भो अनिवाय योग्यता है। दानविधिके ज्ञाता दोनेके साथ दाताका 
निर्ताभी होना भी भावश्यक है। उसके स्वभावमें शान्तिके साथ, साथ 
साक्त्विकता होना भी अनिषारय है। फडत:ः जिसमें ये सब गुण हैं वह्दी श्रेष्ठ दाता है । 

सम्यक्ट टी, दुद्धर दपस्याभोकों तपनेवाले तपरवी, जिनके शरीरपर उत्कृष्ट ध्यान, 
उपयास, यम, नियम, भादिकी आभमा चमकती दे तथा सत्य ज्ञानरूपी 
जल्से जिन्होंने भोग और उपभोगोंकी उत्तर! अभिलाषारूपी प्यासको पूर्ण 
शाम्त कर दिया दे, वे ही भादश प्रतिप्रद्दोता कह्दे गये हैं । 


दान शास््रके पंडितोंने मोक्षप्राप्तिके प्रधान कारण शास्त्र. शरीर स्थितिका निमित्त भाद्यार, 
निर्विष्त रूपसे तपस्यामें साघक ओषधि तथा संधारमात्रकों सुखी बनानेका अमोघ उपाय, अभय 
ये चारों णनुपम्न वस्तुएं ही इस संसारमें देने योग्य बनायी हैं । शास्त्रदानमें 
बह शक्ति है ज्ञो एक दिन दाताकों भी सबज्ञ पदपर बेठा देतो है, सत्पात्रमें 
दिये गये भाइर दानके ही प्रतापसे क्षोग प्रचुर भोगोपभोगोंको प्राप्त करते हैं। जो दूसरोंको 
अभय देते हैं वे स्वयं भो दूसरोंके भयसे मुक्त हो जाते हैं। औषध दान देनेका ही फश्न है जो 
ख्तोग पूण् स्वस्थ होते हैं । 

कुछ संकुचित मनोवृत्तिकरे लोगोंका कहना द्वे कि कन्याको भूसि, गृह, स्त्रणे, गाय, 
मेंस, घोड़ा, भादि गृदरथीमें भावश्यकर वरएं देना भी सुदान है और प्रशंसनीय दै | किन्त 
उक्त प्रकारके दानसे हुए दोषोंके कारण व६ छोड़ने योग्य ही दे ; विशेषरूपसे 
हन साधुभंके द्वारा जिन्होंने ग्रहृस्थी आदिके दोषमय श्राचरणको छोड़ दिया 
है । जब किसीको छड़की दी जायेगी तो उससे उन दोनोंमें राग ही बढ़ेगा, उस रागभावकों 
कार्योन्वित करनेमें नाना प्रकारकी परिस्थितियोंके कारण क्रमशः हृष उत्पन्न होगा। रागहंपसे 
मोहनीय दिन दूना भोर रात चोगुना बढ़ेगा और जब मोहका आत्मापर पूर्ण भघिकार हुआ 
तो विनाश निश्चित ही है | विवाहके समय कन्याके साथ योतक (दद्देज ) रूपसे दिये गये 
खड्ग, आदि शस्त्र, अभि तथा अभिके साधन, विषादि परम्परया दूसरोंके दुखके कारण होते 
हैं, दद्देशमें दिया गया सोना और घन शक्त उपायोंका साधन होनेके कारण तथा चोरादिके 
कारण भयको उत्पन्न करता है तथा जामावाकों दिये गये गाय, बैह भथादि पशु तो साक्षात्‌ 
ही पिटना, बंधना, जल्लाया जाना, आदि अनेक दुखोंछो भरते हैँ । गर्भवती स्लनी तथा खेती 
आदिके उपयोगमें आनेवाली भूमि ये दोनों द्वी अपनी जनन शक्तिके कारण मद्टान संहारका 
कारण द्वोती हैं, क्‍योंकि श्नके उत्पादक स्यर्ोपर रहनेवाछे अनेक प्राणो दकछ आदि चक्नाते ही 
मर जाते हैं फछव: इन दोनोंके दानमें कोई विशेषता नहीं है । 

वही देय बर्ु ठीक समयसे उपयुक्त क्षेत्रमें यदि किसी गुणवान व्यक्तिकों दी जाती 
है तो निश्चयसे उसका परिणाम डतम द्ोता दे । इसे ही समझनेके किए व्यवद्दारको प्रधानताको 
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अनेकों बतल्ानेवाला संसारमें जत्यघिक चालू एक उदाहरण सुनिये में कहता हूँ-- 
कुएका एक ही रसयुक्त निर्मेठ जक्ष जब किसी नाक्षोसे निकाला जाता है और 
णल्ग भअक्ग स्थानों पर सोंच दिया जाता दै तो वही एकरस जछ नाना प्रकारकी वस्तुभ्ोंसे 
परिछ झर अनेक प्रद्वारके रसों भोर गुणोंको श्रकट करता है। गायक द्वारा पिया गया बद्दी 
कूप जज्ञ कुछ प्रक्रियाके बाद दूध दो जाता है | सॉठको जड़में पहुंचकर उसका स्वाद कटु-विक्त 
हो जाता दे, कदलोमें जाकर वहृद मीठे केले उत्पन्न करता है, ईखमें प्रवेश रुरके वद्दी जड सबसे 
मीठे गुड़ ओर शकरको उत्पन्न करता है, सुपारी और हर॑में पहुंचकर वद्ध फपाय ( कसैडे ) 
रसका कारण द्वोता दे, उसी मधुर-निर्मेठ जक्षकों पीकर सांपका विष बढ़ता है, नोमकी जढ़ोंसे 
खींचा गया वद्दो रस उध्के कड़वे स्वादका कारण होता है, इमली जोर केंथको जड़ोंमें पढ़ा 
वद्दी जछ खट्टे रखमें बदछ जाता है और जांवढ़े तथा आंवलेके द्व।रा पिया गया वहो जश्न 
अम्ठ रखका जन्मदाता द्वोता दे | इसरो प्रकार देय पदार्थ है, वह अपने जाप सबथा दोषोंसे 
रद्ित दे । किन्तु दाताका यांग्यताओं ओर भक्तिके द्वारा उसकों विशेषताएं दूनों हो जाती 
तथ। प्रदण करनेवाछेक! योग्यताओंके अनुसार बह सुख-दुःखमय विविध प्रकारझे फलोंको 
उत्पन्न करता दे । 
मोजनमें खाये गये अन्नप्ते श्राप्त शक्तिके द्वारा इस संसारमें बहुतसे छोग श्लियोत्े 
कामरति, जुआ, शिकार, हिंसा, शराब, ग्रांधा श्मादि मादक द्रव्योंका सेवन करते हैं, दूधरे 
लोग उस्र शक्तिकां दूसरोंडी अपकोर्ति करनमें व्यय करते दें भोर अन्य 
दान परिपाक निदर्शन छु/ग निदृयवामय काय करके भयंकर दुल्लोंके दाता पापोंको द्वी कमाते 
हैं । किन्तु दूसरे कुछ ल्लोग जिनके हृदय श्ञानरूपो निमेठ जढुघारसे धुक्षकर रागदेषादि 
दोषोंसे निमछ हू गये दे, जो सत्य, जद्दिंखा, झचांय, अद्वचय तथा परिप्र्टत्याग प्र्तोके 
पाछनमें रद हैं, करोधादि कपाप तथा अन्य दापोंक्र नष्ट कर दिया है, इन्द्रियां जिनको 
भाशज्षाकारिणोी दें वथ। जो स्रदा न्‍्यायभार्ग पर हा चक्ते हू वे अपन भोजनसं प्राप्त शक्तिके 
द्वारा पुण्य क्मोका दो संचय करते हैं। जिन दाताओंके श्रोजनस प्राप्त शक्तिके बडे पुण्य- 
कर्म किये जाते हैं भर पाप नहां किये जात दे उन्हें फडप्राप्तिके अवसरपर पुण्य हां मिछता 
है तथा जिनके भोजनसे प्राप्त शक्ति$ द्वारा पाप किया जात है भोर पुण्य नहीं किया जाता दे 
उन्हें फछ प्राप्तिके अवसर निश्चय पाप है। मिढछता है। असंयभी व्यक्तियोंक। शरण देनधषे, 
उनका भरणपांषण करने अथवा इनको संगति करनेसे जिस प्रकार निर्दोष ग्रृहस्थ उन 
अपराधियोंके साथ नाना प्रारके दण्ड पाते द्वें उसां प्रकार दानबिमुख, कुकमंरत छोगोंको 
दान देनेसे दावा क्षोग भी उनके कुकर्म में हाथ बंदाते हैँ । संयम शि पुरुषोंको अपने चर 
पर ठहरानेसे, मोजनपान व्यवस्था द्वारा उनका स्वागव करनेसे तथा उनका सुसंगतियपरें रइनक 
कारण हो साधारण गृद्षत्थ जिस अकार पूजा और सम्मानका पाता दे उसी प्रकार स्वयं दान- 
केसे दन योग्य प्रतिम्ृद्वीवाके साथ उदार दानो भो पुण्य कमाते द्वं। ल्‍" 
अपात्नोको दान देने य६ जाब कुत्खित सनुष्योक॑ समान अशुभ आर भवगुणमय 
देहका पाते हैँ. छत: उनका इन्द्रियाका पर्ठातियां भा हम वरफ द्दोवो हैं, झुल जोर 
भांग भा पतनकों दिशामें छे जाते हैं। बिना किसों प्रयत्तके हां 
अधान इंपात्र दानए7 दाह्ञान दूबित द्वो जाता हे, शक्ति ओर बुद्धिका झुकाव भा 
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अनिष्टकर होता दे तथा उनकी शारीरिक ओर मानसिक शोभा तथा कीति भी कलंकित 
हो जाती है। सुपात्रको दिये गये दानके फल्नका जबसर आते ही देवों ओर विशिष्ट 
मनुष्यों तुल्य अनेक सदुगुणोंका आआागार शुभ शरीर प्राप्त होता दै, इन्द्रियोंकी विषय 
प्रगृत्ति भी कल्याणकारी द्वोती है, सुख ओर भोग भो शुमबनन्‍्धके द्वी कारण द्वोते हैं, 
स्वभावसे दी उनका ज्ञान सत्यमय दोता है बिना प्रयत्नके है उनकी शक्ति और बुद्धि 
इप्ट कार्योंमें छगी रहती है तथा उनकी शारीरिक फान्ति ओर सुयश दिनों दिन बढ़ता 
ही जाता दे । 

सांसारिक प्रलोभनों भौर वाधाओोंके सम्मुख्द अकेले द्वी जझनेवाले निम्नन्थ मुनि ही 
सर्वोत्तम पात्र ईं, क्‍योंकि उन्हें दूसरोंका अभ्पुद्य देखकर बुरा नहीं छगवा द्वे अहंकार और 
ईंध्यों तो उनके पास भी नहों फटफते हैं, वे सत्यकी मूर्ति द्वोते हैं 
कमा, तथा दया गु्णोके ठो दे भण्डार द्वोते हूँ, उनका स्वभाव 
संवोषसे झोतप्रोत दोता हे, हृदय जोर शरीर दोनों द्वी परम पवित्र होते हैँ तथा झ्ञानबीयके 
पुछ्न द्वोते हुये भी वे विनम्रवाकी खान होते दें । जिन तपोघन ऋषियोंका श्लान तीनों कार्लों 
श्र छोकोंके समस्त द्र॒व्यों ओर उनकी पर्यायोको दथेक्षोपर रखे हुये आंवढेक्े समान देखता 
है, जो तीनों छोकोंमें धमंका प्रचार करनेके लिए दृढ़ प्रतिश्ञ हैं, जिन्हें कामदेवकी ज्वाक्षा 
जढाना तो कट्दे कोन आंच भी नहीं पहुंचा सकती है, जिनका चरित्र किसी भी प्रकारके 
प्रक्ोमसन, भय और वाधघाणोोंसे खण्डित नहीं किया जा सकता है, मोहरूपी आध्यात्मिक 
जन्धकारको जिन्‍्दोंने समूछ नष्ट कर दिया दे तथा क्षघा, टृषा, आदि अठारदद परोषद्ट भी 

महें भात्म-साधनासे विध्त नह्ों कर सकते हैं. तथा आशारूपो नदोके उस पार पहुंचे 

हुये वे ऋषिराञ द्वी सत्यात्र दें | सम्यकदश न, सम्यकृज्ञान ओर सम्यकूचारित्रधारी मुनियोंको 
जो भव्यजीब भरक्तिपूवक चक्त चादर दान देते हैं वे सम्यक्रृष्टी देवगतिके समस्त सु्ोंझो 
भोगकर उत्तम मलुष्योंमें जन्म छेते हैं, ओर मनुष्यगतिके अभ्युद्यको चरम सोमापर पहुंच- 
कर क्रमशः अन्तमें मोक्ष क्दषमोको वरण करते हैँ । मिथ्यादृष्टी जीव, जो किसी श्रकारके 
झाचरणका पाठन नहीं करते हैं तथा सदा हां भोगों ओर उपभोगोंको इच्छा छिया 
करते दे थे भी सत्य भ्रद्धायुक्त श्रतथारों ऋषियोंको चार प्रकारके दानमेंसे कोई भी 
दान यदि परम शुद्ध भोर भक्तिके साथ इस भव देते हैं, तो निश्चयसे भोगमूमिमें 
उत्पन्न होते दें । 

वे ज्योंदी गर्भसे निकक्षते दें त्योंदी उनके माता पिताको स्रृत्यु दो जाती दे, 
जन्मके बाद वे पर सप्ताह पर्यन्त ऊपरको मुख किये खन्म स्थानपर पड़े रहते हैं ओर अपने 
पैरके अंगूठेको चसते हैं । ओर दो सप्ताह बोवते बीतते दी उनका शारीरिक 
बिकास इतना दो जाता दे कि उत्तका शरोर ओर स्वभाव सोछह वर्षके 
किशोर ओर किशोरीके समान द्वोजाता दहे। भोग-भूमिया ज्ञीव अपनी माताके उदरसे 
युगछरूपमें उत्पन्न द्ोते हें ओर युगत्ल भी स्लनी ओर पुरुषका होता हे। जन्मसे दी उनकी 
इन्द्रियां, बुद्ध ओर शक्ति निर्दोष द्ोतो दें । किध्दी भोगभूमियाका शरीर ऐसा नहीं द्वोता दे 
जिसपर शुभकक्षण न पाये जांय तथा उन सब जम्मसे ही छक्षित कछाओंका प्रेम, ज्ञान 
तथा छ्वुभ गुण द्वोते हैं । 
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उनकी हथेलियों ओर पेरोंके तदछुओंमें द्वीप, समुद्र, भवन, विमान, श्रछाशय, नगर, 
गोपुर, ( प्रवेश द्वार ) इन्द्रकी ध्वज, शंख, पताका, मूसछ, सूय, कमल, चन्द्रमा, स्वस्तिक, 
माला, कच्छप, दर्पण, छिंदद, हाथो, ऐरावत, मछक्की, छत्र, शय्या ( पलंग ), 
सिंहासन, बर्धमानक ( ) श्रीवत्स, ( पुष्पाकार चित्च ) चक्र, 
अग्निज्याढा, वज्न, कलश्के चिन्द्र होते हैं, जो कि छोकिक सामुद्रिक शास्रके अनुसार 
विभूृतियोंके द्योतक हैं । भोगमूमिके सबद्दी पुरुषोंके स्वास्थ्य, सौम्द्य तथा कान्ति देबोंके समान 
होती है ओर समस्त नारियां तो साक्षात्‌ देवियां डी होती हैं क्‍योंकि उनके अदभुत बद्, 
आभूषण ओर झज्ञार सवंथा मनोहर द्वोते हैं, वे सब सदा युवतियां ही रहती हैं वे मन्द 
मुर्कानके साथ जब बोलती हैं तो उनके शब्द कानमें अमृतको तरद्द क्गते हैं। भोग भूमिया 
जुगढिया ( एक साथ उत्पन्न पुरुष और स्त्री ) एक दूसरेके गीत और प्रमालाप सुननेमें दी 
मस्त रहते हैं | पररपरमें पुरुष खीका ओर स्त्री पुरुषछ्या वेशभूषा देखते देखते तृप्त द्वी नहीं 
होते हैं । वे सदा द्वी एक दूसरेके प्रमको पानेके लिए उन्मुख रहते हैं। इस प्रकार वे चिरकात् 
एक दूसरेके साथ रमण करते हैँ । उनकी आंखें एक दूसरेका सौन्दर्य पान करनेमें हो व्यस्त 
रहती हैं | आपसमें पति; पत्नीका ओर पत्नी; पविका शंगार करके एक दृखरेके रूपको ओर 
अधिक मो&क घना देते दें । वे एक दूसरेद़ो प्रिय क्रोढ़ाको करनेमें दी भपना शरोर ओर 
मन दोनों क्षमा देते है । 

जो उत्तर कुद ओर देवकुरुमें जन्म छेते हैँ, हे राजन्‌ उनकी अवस्था तीन पल्य 
प्रमाण द्ोती दे । मध्यम भोगभूमि भ्र्थात्‌ दरि और रम्यक क्षेत्रोके निवाखी जीवोंकी आयुका 
प्रयाण दी, दो पल्प है । यह सब भी उक्त प्रकारसे उत्तम वेशभूषाका धारण करते हैं. ओर 
समस्त सुखोंके समुद्रमें वृढ़े रहते हैँ । जो जीव ददेरण्यक जोर द्ेमवतक क्षेत्रोंमें व्य।प्त जघन्य 
भोगमूमिमें उत्पन्न होते हैं वे सब वहांपर एक पल्य क्षम्त्रा जीवन व्यतीद 
करते हैं । यद्द सब भोगभूमिया जीवन भर समस्त प्रकारके छुखों जोर 
भोगोंका रस छेते हैं भोर आधु पूर्ण दोने पर एक छींक या अमायी लेकर ही अपनो जीवन 
लीला समाप्त कर देते दें और जाकर स्वगमें उत्पन्न द्वोते हैं । 

भोगभूमिया जीव न वो अपनों अ्रशंसा स्वयं करते हैं भोर न दूधरोंकोी निन्‍्दा दो 
ढरते दे, न उन्हें दूसरेके अभ्युद्यसे संक्लेश द्वोता हैं न वे किसाकी वंचनाके लिए कपट ही 
करते दें, न उन्दें अहंकार द्वोता दे भोर न किसी प्रकारका द्षोभ, 
स्वभावसे दवी। उनका शरोर झर भाव भ्रशर्त द्वोते हैँ फछत: दोनों 
लेश्याएं ( द्रव्य-भाव ) शुभ ही द्वोती हैँ । थे दी सब कारण हैं कि वे अरकर स्वर ही बाते 
हैं। जिस पक्रबर्तीकी आश्ञाके विदृद्ध कोई शिर नहीं छठा सकता है उसको चोदद्ट रत्नों 
और दश ऋद्धियोंके कारण जो सुल्ल जोर भोग प्राप्त दोते हूँ, तुलना करनेपर भोगभूमिमें 
प्राप्त भोग घोर सुख उनकी अपेक्षा भनन्‍्तगुणे द्वोते दें ऐसा आगम कद्दता है । 

दे राजन ! दाता दान जादिकी विशेषताओं पूर्वक दिये गये विश्वाढ दानके पुण्यप्ने 
प्राप्त होनेवाले भोग भूमिके अत्यन्त छछित सुसख्तका आपको संक्षपसे समझाया है। दश 
प्रकारके कल्पबूक्षोंसे प्राप्त इश्व छुखमें न तो कोई बाधा दी आ सकतो है ओर न 
इसकी सीमा दी हे । 


भोगभूमिज शरीर 


भोगभूमि-स्थिति (आयु) 


भोगभूमियों की विशेषताएं 


६२ वराद्व-चरित 


जब मुनिराज भ्रोवरदश्तकेवडीने पुण्य ओर पापके मिश्रित शुभ ओर नश्ुभ फठको ६७ 
रंगस्थडी भूत गति ( मनुष्यगति ) के विषयमें उपदेश प्रारम्भ किया ते राज्ाको इतना 
आनन्द हुआ कि उसे रोसाप्त हो जाया और उसने अपने मनकों पृणरूपसे कण्णन्द्रियमें 
केन्द्रित कर दिया । ह 


चारों वर्ग स्रमन्वित, सरल शब्द-अथ-रचनामय वराह्वरितनामक धर्मकथामें 
देवोत्तर-कुरु वन नाम सप्तम से समाप्त 





अष्टम सर्ग 


इस जम्बूद्ीपके द्वी विदेह खण्डमें सुमेरुक्री पूज और पश्चिम दिशामें सोछद् सोडह 
सुन्दर देश ऐसे हैं जदकि निवास्री अधि, मस्ति, कृषि, बाणिज्य, गोरक्षा भौर सेवा इन छह्ों 
फर्मोंको करके जीवन व्यतोत करते हैं, इनके अतिरिक्त उक्त द्ोपके उत्तर 
ओर दक्षिणमें स्थित पेराबव भोर मरतक्षेत्रेके निवासियों रा भी यहो हाल है। 
फक्नतः उक्त बत्ती समें यह दो जोढ़ देनेपर जम्बूदीपमें ट्री चॉवीस कमभूमियां हो जातो हैं। 
हे नरेश ! इस संख्यामें पांचका गुणा ( क्योंकि 'घातकीखण्ड' और पुष्कराद्धमें जम्बृद्ीपसे 
दुगुने क्षेत्र, पत्रत, आदि हैं ) करने पर कुल्ष कर्मभूमियों ढी संख्या ( सो ) अधिक सत्तर अधोत्‌ 
एक सो उत्तर हो जाती है | केवक्षी मगवानने कहा है कि इन कमभूमरियोंमें जन्म लेनेबाले 
छोग भाय और णजनायके भेदते दो प्रकारके दोते हैं । 

छिंददढ ( लंका , में जन्मे श्लोग, साधारणतया जंगलोंके निवासो बबर या आटबिक 
किरात ( भीछ, गेंढ़, आदि ), गान्धार, फाश्मीरमें उत्पन्न हुए छोग, पुढिन्द ( संथाढ, आदि ) 
कम्बोज, वलल्थ (वाल्दीक ), खस, भोद्रक ( रुण्ड्‌ू निवासो ) भादि 
मनुष्योंकी गणना अनायोँके समूहमें की गयी है। इध्बाकुबंश, हरिवंश, 
उम्रवंश ( यादव, भरादि ) कुरुबंश, भादि अग्रगण्य कुक्षोंमें उत्पन्न हुए राजा, भादि, उनके 
मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दृण्डनायकादि सब ही भाये थे, क्योंकि इन्हें सत्धर्म अत्यन्त प्रिय 
है फलत: इनका आचरण भी अनायांक्रे असंयममय चरित्रसे सवंथा विपरीत (संयत) द्वोता है । 

मनुध्यगतिकी कर्मभूमियां अनेक वर्धोंके पुरुषोंसे उसाठस भरे हैं, मनुष्यको भायत्व 
भौर भनायत्वके साधनों तथा स्वहपका शुद्ध ज्ञान नहीं है, आयोंका आचरण भोर चिन्ता 
दोनों ही विश्ञाल हैं अतः उसका निर्दोष पाक्षन दुष्कर है, मनुष्यको 
दुजनोंकी संगति, कुशारत्र और कुजशान सरल्तासे प्राप्त हो जाते हैं, 
यही कारण हैं ज्ञो आयेकुल सरबतासे प्राप्त दी नहों दोता है। सामान्यरूपसे थ्राकृति तथा 
चेश, भूषा देखनेसे सब हो मनुष्य एक समान प्रतीत इं।ते हैं इसके अतिरिक्त साधारणतपा 
काम्बोज, काशमीरकी भोरसे आये ऋषिक, सुखा [पा] र, शक, हूण, आदि स्लेच्छ वर्गके 
कोगोंकी संख्या अत्यधिक है कि इन कारणोंका विचार करके द्वी बिद्वानोंने कष्दा था कि शुद्ध 
आये छोग इस पृथ्वीपर अत्यन्त कठिन हैं । 

इसी प्रकार जायोंमें भी शुद्ध भोज्कुलको पाना वो एक प्रकारसे असंभव ही समझ्ििये, 
क्योंकि समय, समय पर आक्रमण करनेवाले पल्चिन्द, 'भाण्डाज़्, आदिके कुत्सित कुछोंके क्षोग 
भी उसमें समा गये हैं। शुद्ध ओर कल्याणकारिणी बुद्धि, शुभ कमरत 
इन्द्रियों, घृणित रोगद्दीन रवास्थ्य, न्‍्यायसे अर्जित संपत्ति, भौर वीदराग 
प्रमुसे उपदिष्ट जिनधमंकी भी यही ( दुलेभतम ) अवस्था है। यदि किसी प्रकार कल्याण- 
पथकी ओर चलनेवालो सुमति प्राप्त दो जञाय तथा अनेक कष्ट झेलनेके वाद शुद्ध तप्स्याको 
विधिका पता क्षण भो जाता है तो क्रोधादि कपायोंकी सहायताके कारण भयंकर विषयरुपो 


कर्मेंभूमि संख्या 


आर्य-अनाये देश 


मनुष्य तथा आयेत्व 


भोज कुल 


द्छ वराहु-चरित 


शु नाना प्रकारसे उप आचरण और ह्वानकी उपासनामें विध्न करते हैं। इस मनुध्यछोकर्मे 
जीवॉका विभाग समझानेफे ल्लिए स्वप्न, सेवक, युग, चक्र, कच्छप, जुभा, घन, घान्य, परमाणु, 
रत्न और पांखे यह दश उदाहरण दिये हैं । 
समस्त पवतॉमें जिस प्रकार सुमेर उन्नत और विज्ञाल है, नदी, ताढाव, झोल, 
भादि सब प्रकारके जक़ाशयोंमें जैश्ले समुद्र श्रेष्ठ हे, संघारके नोम, अइबत्थ, बर, पीपछ, 
चन्दन, भादि सब वृक्षोंमें गोशोष ( गोरोचन ) के पेढ़को जसी 
प्रधानता है उसो प्रकार नरक, त्रियेश्व, मनुष्य ओर देवगतियोंमें उत्तम 
कर्मभूमिया मनुध्य द्वी सर्वोपरि है। गुरु, भोम, रवि, शुक्र, भादि गह्दों, नक्षत्रों तथा धारोंमें 
जेधा चन्द्रमा दे, सग, आदि वन्य पशश्रोंमें जो स्थिति सगोंके राजा पिंहकी है, मनुष्योमें 
जिस प्रकार राजा सबसे श्रेष्ठ, अण्डेसे उत्पन्न द्वोनेवाले पक्षियोंमें जो स्थिति गणड़की है 
रत्नॉमें जो माहात्म्य वञ॒का है, जल्से उत्पन्न पदार्थांमें जेसी कमलको प्रधानता है, ठोक 
इसी प्रकार सब भरवोमें मनुष्यमवक्की प्रधानता हे । ऐसा मनुष्य भव ही अद्दिंसादि श्रत और 
सामायिक, आदि शोछोंसे होन होकर इस जीवको तियश्वगति ओर क्ुमानुष जन्मके पतनोंकी 
ओर छे ज्ञाता है| इतना दी नहीं नरक गतिके उन दुखोंमें झोंरू देता है जिनका कोई भादि 
भन्त नहीं है तथा जिन्हें यह जीव संयम प्राप्त न होनेसे एक, दो बार नहीं अनन्त बार भरता 
है | यही मनुष्य पयोय यदि अहिंसा, सत्य, भादि त्रतोंछो घारण कर सकी ओर सामायिक, 
अतिथिसंविभाग, आदि शीछोंसे सम्पन्न हुई तो तियश्वगति और क्ुुमानुष योनिकी सब दी 
विपक्तियोंको समूल नष्ट कर देती है, भोर तो कट्दना ही क्‍या है नश्फ गतिके अपरिमित्त अनन्त 
दुखोंका विध्वंस करके वह क्रमश: मोक्ष महापदको द्वो प्राप्ति करा देतो है। इसी मनुष्यपयोय- 
का यदि किसी तरद दानको प्रवृत्तिसे गठबंध हो गया तो यह उत्तम,भोगभूमि; देवकुरु 
और उत्तरकुरुके क्षोकोत्तर भोगका भरपूर रस पिढाकर वहाँसे देवपदकों भोर ले जाती है। 
झ्तएव, दे नरेश ! मनुध्य पर्योय सब पयोयोंसे बढ़कर है; इतना दी नहों अपितु %हना चाहिये 
कि अन्य अबों ओर उसमें कोई तुलना दो संभव दे । यदि मनुष्य जन्मको सम्यक दर्शन 
ज्ञान ओर तपका सहारा मिल गया तो फिर कद्दना ही क्या दे ? क्योंकि ऐसी अवस्थामें उसका 
परिणाम या तो चक्रवर्ती पदकी प्राप्ति होता है अथवा देवोंकी प्रभुता इन्द्रपना होता है 
नहों तो संसारके सुखोंको चरम अवस्था अहमिन्द्र पद होता है ऐसा भाप निश्चित समझिये | 
यही मनुष्य पर्योय एक मात्र ऐसी योनि है जो मानवको सष्टिका रत्पत्ति, स्थिति और प्रछय 
कारो बनाती दे ऐसा अश् ( जगत्कतृत्ववादी ) क्लोग मानते हैं। किन्तु सार यह है कि 
कप तोनों छोकोंमें सबसे अधिक समथथ्थ है ऐसा ( उनमेंसे ) भी कितने ही क्लोग 
मम 
इस प्रकार तीनों छोकोंकी समस्त पयोयोंमें अत्यन्त कल्याणकारक महासार यक्त 
मनुष्य प्योयको भी प्राप्त करके बहुतसे क्षोक अपनी मतिकों साधारण तथा तुच्छ फल्नके 
ऊपर लगा देते हैं और दूसरोंकी सेवाइत्ति स्वोकार करके चक्रबर्तीको 
योग्यताजोंयुक्त जोवनकी दास रहकर व्यतीत करते हैं । मनुष्योंके अधिपति 


१ मूलमें यह पद्य अत्यन्त अशुद्ध है । 


परनुष्यगतिकी प्रधानता 


मनुप्यकी आंति 
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चक्रवर्तेके समान झाचरण और ज्ञानकी सम्पत्तिको, जिसके द्वारा तोनों छोकोंका प्रभुत्व भो 
मोल ढिया जा सकता है--पाकर भी जो छोद्दा कोदों, चाबढ-दालके छिए अपने आपको 
बेच देते हैं, वे यथार्थकों नहों जानते हैं । परिणाम यह होता है कि वे दूसरोंकी जाज्ञाके 
अनुसार नाचते फिरते हैं। मलुध्य योनिमें जन्मे दूसरे जीव मनुध्यभवरूपो खेतमें श्रत, 
शोक्ष और दानरूपी बीज बोते हैं, त्रतादिके पौधोंकी वृद्धिके बाधक क्रोध, सान आदि कपाय- 
रूपी घास फूछको उल्लाड़कर फें% देते हैं तव इस खेतीमें से उप्त बी ध्रको संचित करते हैं जो 
उन्हें स्वर्ग, आदि सद्गतिरूपी फक्ष देता है । 
जो प्राणी घर्मका पान्नन करते हैं उनको समश्त सुख अपने आप ६ ी आ घेरते हैं तथा 
जिनका आचरण इसके विपरोत है अर्थात्‌ पापमय है वे सब दुखोंके घर हो ज्ञाते हैं। जो 
घार्मिक कत्योंके करनेमें प्रभाद करते हैं. उन्हें. सबका दास द्वोना पढ़ता है 
तथा जिन्हें धार्मिक कर्मोंमे गाढ़ भनुराग और उत्साह होता है वे सब 
संखारके प्रभु द्वोते हैं। 'द्वेश्वामि ! हे प्रभो! हे नाथ। मैं आपका हिंकर हूं, भाज्षा 
दीजिये, मुझे जाज क्‍या करना है ?” इत्पादि वचन कहते हुए अनेक पुण्यह्वोन पुरुष सन 
ढोगोंकी दासताको स्वयं स्वीकार करते हैँ जिनका उत्साद्द धार्मिक कार्योंमें दिन दूना और 
रात चोगुना बढ़ता दे । 
कुछ व्यक्ति मूठे सांचे छेख लिखकर दूसरोंकी सम्पत्ति थोर कभी कभी जोवनको भो 
छे लेते हैँ, जथवा किध्षी और कूट क्रियासे दूसरेकी सम्पत्ति छीनते हैं। किन्तु समय 
बीतनेपर जब इन कर्मोंके फ्नका उदय आता है तो वे स्वयं अत्यन्त निधन 
पापसू परिष्रद लेते हैं. । अन्य कुछ क्लोग घनके क्ोभसे प्रचण्ड आांधोके कारण फु'कारते 
हुये समुद्रमें घुस जाते हैं; जिसमें उठती हुई छह्रें थपेड़े मारती हैँ और बड़े भयंकर मगर 
मच्छ तैरते रहते हें तथा जिसकी गदरायो अपरिमित द्तोती है। फछ यह होता दै कि वे वहीं 
मर जाते हैं। समस्त विद्याओंका अध्ययन करनेके कारण जिनका प्रभाव जत्यधिक बढ़ जाता 
है तथा सातों तर्वों ओर पदार्थोंक्रो चचो सुनकर जो उनके विशेषज्ञ बन जाते दे वे छोग भी 
क्षने परम इष्टके रक्षक ओर समुचित न्याय करनेवाछो फऊ व्यवस्थाके कारण काफ़ो घूमते 
हैं तो भी शरीर यात्राके क्षिये आवश्यक कुछ ग्रास भिक्षाकों भो नहीं पाते हैं । जोव शात्र 
पर्यन्त भनेह शाख्रोंमें पारंगत हो जाने तथा विविध प्रकारकी क्रियाओं, विधियों और समय- 
की उपयोगिता जादि बिशेष विभागोंको भठी भांति जान लेनेके बाद भी अनेक भलीनमन 
मनुष्य प्राचीन मठामें पढ़े रहते हैँ और सु्ोपति वंचित होकर किसी प्रकारसे समय काटते 
हैं। धन पानेके प्रक्षोभनसे द्वी कितने ह्वी पुण्यदीन तथा दुश्ल सागरमें पड़े व्यक्ति दूसरोंको 
प्रथ्ष्ष करनेके प्रयत्नमें कगे रहते हैं । उनकी अनेक विशाश्न कछाएं जो कि प्रयोग द्वारा निदुंष् 
भौर छामप्रद सिद्ध होती हैं, वे भी दूसरोंके उपयोगमें आती हैं और उनके भाग्यमें अनेक 
क्डेश ही पढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपनी रुचिसे, अथवा संगति ओर सद्दवासके कारण, 
किसी प्रवन्न प्रछोभनकी प्रेरणासे, या किखो भीषणताके आतंकसे पापमय कार्योंत्रे करते हैं 
वे ह्दी निकृष्ट मनुष्य दूसरोंके भआज्ञाकारी दास द्वोकर व्यर्थ दी जनेक जारम्मोंमें व्यरव 
। 
जे र पुण्यकर्म न करनेके कारण मलुद्योंके पैरोंके अप्रभाग रोगेंके भाकप्रणसे फू जाते हैं, 
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तब वे पंगु होकर अत्यन्त कठोर दंकरोष्टी भूमिपर पड़े रहते हैं, भूखके मारे चिर्खाते हैं, 
वस््रके अभावके कारण एक टकड़ेश्ने अपनी शक्षाज ढकते दे । इन 
कष्टोंके कारण उनका शरीर सुख जाता है, यदद विपत्तियां उन्हें 
इतना दीन कर देती देँ कि बिचारे दिन रात भीख मांगते रहते हैं। विद्वान जोर शासक 
होनेपर भी मनुष्य जो धर्मकायोंसे रुचि नहीं करता है, अनेक शास्त्रोंका पंडित ट्ोनेपर भी 
निधेन होता है तथा कामदेवफे समान सुन्दर होनेपर भो जो छह्ोग उसे अपशकुन 
मानते हैं यह सब पापमय कर्मोंका दी विपाक है। मनुष्यकों भूख-प्यास और रोगोंके कारण 
जो पीढ़ा होती है, नि्धनताके काग्ण जो आपत्तियां सहनी पड़ती हैं, वध, बन्धन, भादि 
जो अनेक कष्ट भरने पढ़ते हैं, गालो, अभिशाप, भत्सेना और मारपीढ के जो दुःख ओर 
अपमान सहने पड़ते हैं यद सब भी पृ्वकृत पा्पोकी करतूत हैं। पूर्ण्पसे निर्दोष आश्रित 
व्यक्तियोंपर बल्नपूवंक मूठे अभियोग लगाकर स्वामियोंके द्वारा जो उन्हें कठिन कठिन 
करावास झआादि दृण्ड तथा शूठी आदि पर चढ़ाकर जो बध किया जाता है, इन समस्त 
यातनाओोंको विद्वान्‌ आचार्य कुकमाँका दी फठ कहते हैं। पृण्यद्दीन मनुष्य अपने जीवनको 
दुल्पूवक व्यतीत करते दें, उनके कुटम्बी भी उनका साथ नहीं देते हैं, ओर वो क्या, पत्नी 
और भौरस पुत्र-पुत्रियां भो उन्हें छोड़ देते हैं। इतना द्वी नहीं, उनकी शारीश्कि जावश्यक- 
तायें भी पूर्ण नहीं दोवी दें-यथ।, न तो वे कभी उबटन ही पाते हैं और न मात्षा जादि सुरध्षि 
खंगार, फठत: शरीर मलिन हो जाता है तथा गाठ ओर झांखें धंध्ष जातो हैं । 

पुण्य संचय न करनेके हो कारण अधिकतर मनुष्य निधन होते हैं, ्ञोक निन्‍य नीच- 
कुलोमें उत्पन्न होते हैं, मूर्ख दोते हूँ, कुरूपता और अशिष्टताकों वरण करते हैं, तथा ऐसी 
छावस्थाको प्राप्त होते हैं जिसमें न तो दूसरे ही उन्हें कुछ समझते हैं. और न स्वयं उनमें 
बढ़नेकी सामथ्य रह जातो है | इन अवस्थाश्रॉमें पड़कर वे सवंधा निराध और निर्णयहीन 
दो जाते हैं, परिणाम यह द्ोता है कि सदाके किये निधन द्ोकर दूसरोंके घरोंमें सुलम 
भोगोंकी भाश्ययपूव+ प्रशंसा द्वी करते हैं, प्र/प्तित छिर पुरुषार्थ नहीं करते हैं तथा अफिचन 
होकर अपनी दथेडियोंको द्वी पात्र बनाकर मांगते हुये एक देशसे दूसरे देशमें चक्कर काटते 
हैं। वे रात दिन ऐसे घोर अकल््याणकारो कार्योंको करते दें जिनके फल्लस्वरूप उनके क्तेश 
झोर अनुताप बढ़ते द्वी जाते हैं, फक्षतः वे दिन रात दुखोंढी ज्वाक्षामें जछते हैं, उनका चित्त 
ल्लिश्न हो जाता दे, उत्साह नष्ट हो जाता है तथा वे अपने मनोरथोंको पूरा किये बिना ही 
मौतके घाट उतर जाते हैं । 

पाप क्मोंके चंगुलमें फंसे विच।रे पुण्यद्ीन पुरुष प्राय:कर अन्घे भौर बहिरे होते हैं, 
शरीर भो उनका एंचकवाना ओर कुबढ़ा द्वोता है, गूंगे ओर नपुंसक भी बह्दी द्ोते हैं। ते इतने 
मूख हैं ते दें कि जिस गठव बातपर अड॒ जायेंगे हजार समझानेपर भी उसे न छोड़ेंगे । ऐसा 
भी नहीं दे कि उक्त दोष उनमें संगति झादिके कारण नाते हों, वे वो उनमें जन्मसे दी दोते 
हैं। ल्लोगेके मुख, नाक, कांख थआदिसे दुर्गन्‍्ध क्‍यों आतो है, कितने दी पुरुष झ्ाकारसे 
मनुष्य द्ोते हुये भो नपुंसक क्यों होते हैं ? बहुतसे युवर्कोके चेहरेपर डाढ़ो मूंछ क्यों नहीं 
थाती दे ! तथा भाकृति आादिसे पुरुष इोते हुये भो क्षोगोमें पुदषके समान साहस, बीये ओर 
विवेक क्‍यों नहों होता है ? उत्तर एक दी है, यह सब भी कुकोंका दी फक्ष है। सबका 


पुण्यहीन जीवन 


२९ 


शै२ 


रे 


रे५ 


३६ 


३५ 


ह१ 


डरे 


हरे 


४४ 


8५ 


४६ 


७ 


॥.4 


& 
थष्टस सखग 5७ 


€4कार करते हुए भी, ससाधारणसे प्रिय बचन बोढते हुए भो, भावश्यकताके समय दूसरों- 
फो घन और आश्रय देते हुए भी, जिस मनुष्यसते स्लारा संसार शत्रुता करता है और उसका 
अद्दित चाहता है इसे भी पूज्य आचाय पूर्वक्त महाकुत्सित कर्मोंका प्रभाव हो मानते हैं । 
जिन ज्लोगोंने प्रयत्नपूरवक पुण्य नहों कमाया है उन्हें अपनो इश्छाके अनुकूछ सफनब्नता नहीं 
मिछती है, उनकी संपत्ति भी उतका भछा नहीं कर पाती है, बेचारोंका प्रियजनोंसे विरह 
होता है ओर भद्दितु अप्रियननोंका चिर सम्रागम द्वोता है । यदि किघी तरह कुछ अधिकार 
प्राप्त दो द्वी जाते हैं तो उन सबसे भी कोई छाभ नहीं होता है । 

समृद्विशाली उन्नत वंशोमें जो श्रेष्ठ पुरुष जन्म छेते हैँ, उत्तम वर्ण ( ब्राह्मण, आदि ) 
को पाते हैं, पुण्यक्म और सत्य आदि सुगुण जो उनके वंशकी शोभा बढ़ाते हैं तथा संपत्ति, 
ब्वान, सुमति आदिसे रत्पन्न उनके कुछका यश जा दिशाभों भोर विदिशज्ञाओोंमें फेल जाता है 
इस सबको आचायॉने पुण्य कर्मोंका फल ही कहद्दा दै। 'मेरे स्वामी ९ बेटा ! प्राण प्यारे पुत्र ९ 
श्ादि प्रेम सम्भोषन कहकर जिसका छालन पौछन माता पिताके द्वारा धरत्यन्त यत्नपूवेक किया 
जाता है, बिना किसी कष्ट या शोकके द्वो जो शेशवसे योवनमें प्रविष्ट 
होकर ऐसे झुन्दर जोर रूपवान द्वो जाते हैँ कि उस्रका वणन शब्दों द्वारा 
करना भशक्य हो नाता है यह सब पुण्यकां फल है ऐसा पूज्य आचायाने कद्दा है । जो व्यक्ति 
पुण्यरूपी खम्पत्तिसे सम्पन्न है बह युवकोंका भ्प्रणी होता है, अपने समकक्षोंमें समानता ही 
महीं पाता, अपितु ठन सबका साम्य भी दोोसा है। अपने माता पिता, बन्धु बान्धव भित्रों 
आदिको परमप्रिय होता है । उप्तके वेशभूषा हो ढसकी समृद्धि ओर पूणताकों श्रकट करते हैँ 
तथा वह नाना श्रकारके भोगों और उपभोगोंके साथ यथेच्छ क्रीड़ा करता है। उसके सबह्दी 
बख कोमछ ओर बिकने ( तेढाक नहीं ) दोते हैं, निवास स्थान विपुन्न सम्पत्ति व्यय करके 
बनाये जाते हैँ तथा उसके रंग द्वो चित्र विचित्र नहीं द्वोते दें अपितु उनमें सदा दी भलोकिक 
रागकी गूंज उठती रहती है। ऐसे मद्दढोंमें पड़े हुए पुण्यात्मा जीव मुगन्धित पदार्थों, फूछ 
माज्नाओं, भादिसे मोज लेते रहते हैँ । 

पुण्यक्रे प्रतापसे द्वी छोग मकानोंकी त्तम छताके ऊपर कोमलसे कोमल रमणीय 
शय्याअपर सोते हैं तथा अत्यन्त अमुरक्त, मनवाव्छित भोगेंके किये खदेव उद्यव प्रिय 
नायिका् क साथ दिन रात अद्भुवसे भदूभुत प्रेम छीलायें करते हैँ । पूर्वेभवॉमें पुण्यकर्म 
करनेवाले व्यक्ति भ्गले जन्मोंमें बोणा और म्दड़ आादि वाजे बजाकर नींदसे जगाये जाते 
हैं, बांघुरी आदि मनोहर यन्त्र बजकर सदा दी उनका सनोरखन किया जाता है कथा 
झत्यन्त मधुर हृदयहारी गाने आदि सुनते हुए वे दिन रात क्रीढ़ा करके अपना जीवन 
डयतीत करते दें । ( पुण्यात्मा जीव अपनी प्राण प्यारियोंके साथ, भानन्द सागरमें आालोडन 
करते हैं) जिसमें गायकके आक्षाप ओर ढयके अनुसार समस्त बाजोंकी ध्वनि रहती है 
तथा नतंकी या नतकके नेत्र भविक्षेप, कटाक्ष आदि अभिनयोंके कारण अत्यन्त सुन्दर हो 
जाते हैं, ऐेसे र॒त्योंको देखते हुये, न हरे और न पके जामुनके फछको क्ाल्मिके समान 
ढाल तथा कान्ताक्षोंके द्वारा माणयोंके प्याक्षोंमे भरकर लायी गयी मधु मदिराको, जो कि 
कामाच।२रूपी उत्सवमें सबसे श्रेष्ठ समझी जाती दे, पोते हुए, केवछ भोगोंकी इच्छासे पुण्य 
करनेषाले जोब सुखसे रमण फरते हैं । पुण्यरूपो निधिके रबामी शरद दी यथेच्छ भोगोंसे 


पु०१ परिपाक 


६८ पराप्न-चरित 


घिरे रहते हैं । उनका भष्ययन इतना गम्भोर द्वोता हे कि गोष्टियोंमेँ जागम प्रमाण सद्दित 
बातोढाप करते हैं, काध्य, संगीत, आदि क्षक्षित फल्लाओमें भी पारंगत होते हैं. तथा समश्व 
मनुष्योके मान्य ओर पूज्य दोते हैं । 
कुछ पुण्यात्मा जीव उत्तम राजा होते दें वे जब कह्दों जाते हैं तो भाग्योदयके कारण 
वे मदोन्‍्मत्त द्वाथीकी पीठपर सुन्दर वेशभूषाके साथ बेठते हैँ। उनके ऊपर घवल्ष छत्र क्षणाया 
जाता है जिसकी उन्नत कान्तिके कारण वे ओर भ्थिक सुन्दर प्रतीत होते हैं तथा उनके 
पोछे पीछे पेदछ, घुढ़सवार और द्वाथियोंपर सवार सेना चढती है। “यद्द हमारे भरण पोषण 
करनेवाढे प्रभु हैं, ये साक्षात्‌ सारी प्रथ्वोके राजा हैं, इनको दजारों प्रामोंसे राजस्व प्राप्त होता 
है, इत्यादि चाट बचन कददकर झपने प्रधान सेबकोंके द्वारा प्रशंध्ित द्वोते हुये अनेक धीर 
वोर पुरुष चलते हैँ । यह सब भी उनके पुण्योंके प्रतापसे ही संभव द्वोता है। अम्य सुखी 
पुरुष पुण्य कमोके फल्ोन्मुख होनेके दो कारण अपनी पत्नी, बाल बच्चों, मित्रों, कुटम्बियों तथा 
क्न्य प्रियज्नोके साथ मन चाद्दे प्रियसे प्रिय सुख्ोंको दिन रात भोंगते हैं ओर दुक्कोंके 
भनुभवसे मुक्त द्वोकर दिन रात प्रफल्छ रहते हैं। दूसरे नरपुंगव घमके प्रभावसे इतनी 
अधिक सम्पत्ति पाते हैं कि अत्यन्त प्रक्षन्षता भोर उक्ज्ञासके साथ याचकोंके झुंडों के पझुंडोंको 
भोजन, पान, अन्न, विछोना, घन थादि देकर खूब संतुष्ट करते हैं तो भी उनकी सम्पत्ति 
घटती नहीं दे झोर उनका जीवन सुख ओर सम्पन्नतासे दी बीववा है। जो पुरुष अत्यधिक 
पुण्यात्मा है उन्हें फेवल सौन्द्य ही नहों प्राप्त डोता अपितु वे खबको प्रिय इोते हैं, उनके 
सोन्‍्द्यका सहचारी स्वास्थ्य गुण होता है तथा उनका स्वास्थ्य भी नाना प्रकारकी 
भोग-उपभोग सामग्रीसे घिरा रहता है। पुण्यकायोंके द्वारा कोई माताका छात्ष इतना 
भरधिक यश भौर तेज कमाता दे कि बढ़ेसे बड़े पराक्रमी पुरुष भी उप्के सामने आनेपर 
सिर उठा करके उसको आश्वयसे देखते हैं | इसी प्रकार कोई दूश्वरा सपूत घार्मिक 
कार्यों में ही अपनी सारी शक्तिकों छगाकर अवसर भाते द्वी अनेक शत्ुओंको युठ में परास्त 
कर देता दे । 
मनुष्य जन्म प्राप्त हो जानपर भो वीतराग प्रभु द्ारा उपदिष्ट धर्मके ज्ञान ओर 
आचरणको अभिन्लाषा, मानसिक शान्ति, मुक्त जीवों ओर मुक्तिके साधनोंके प्रति णमुशग, 
ु दयाभय स्वभाव, तथा दान देनेको इच्छा क्रेबढ उन्हों पुरुषोंको 
प्रशस्त नरजौवनके कारण होती हैं जिन्हने पू् जन्मंर्मे अत्यधिक पुण्य किया है। इध्वाहु 
भादि विविध उत्तम क्षत्रिय वंशोंमें उत्पन्न सारी प्ृथ्वीफे एकर्छत्र अविपति आये ऋषभदेव, 
आदि परम पषचिन्न धमकी प्रगाढ भक्तिके ही कारण अह्दन्तकेषछो पढको पा खके थे | इतना ही 
नहीं पल्कि तीनों क्ोकोंके वन्‍्दनोय भोर पूज्य दो सके थे । दूसरे कुछ छोग क्रोधादि कपाय- 
रूपी खमस्त दोषोंको न८४ करके आाशाओंपर भो बिज्रय पाते हैं इसीक्षिए वे ज्ञानी छोग अपने 
इसी जन्ममें ही भन्तरंग भोर बदरंगरूपसे पूण सुखो द्वाते दें। इस जीबनको समाप्त फरके 
जब परछोकमें पहुंचते द्वे तो वहांपर भो उन्हें मत चाहे भोगोंको प्राप्ति दांती दे तथा जन्‍तमें 
वे तीनों छोढोंके कल्याणकर्ता होते हैं। सद्धमंका हो यह प्रभाव हे जो जोब देववा, 
अमुर भोर मनुष्य पर्यायके छत स्थानोंकों प्राप्त करते हैं जो ऋद्धि, ध्िद्धि भादिके कारण 
तीनों छोकोंमें सर्वात्तम माने गये हैँ | इसके उपरान्त वे सवक्ष पदक़ों प्राप्त करते दें ओर 
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अन्तमें तीनों छोकोंको द्ितोपदेश देशर मोक्ष धासकों चले जाते हैं जदासे फिर छोट+र 
थाना नहीं द्वोता है । 
इसमें सम्देह नहीं कि मनुष्य जन्म पाना अत्यस्त दुलेम है तो भी इसको ही प्रधानता 
नहीं दी जाती दे क्योंकि साधारणतया यह संसार भ्रमणको बढ़ाता ही है। द्वोता यह है कि 
«जीव मनुष्य जन्म पाकर भो जब भअ्रद्विसादि श्रत, खामायिक, उपव।स, 
मानवजन्म अतिदुर्लमभ थादि शीढॉंका पालन नहीं करते हैं, तो अस्ंयत द्ोकर ऐसे हो कार्य 
अधिक करते हैं ज्ञिनका परिणाम चिरकाश तक संसारभ्रमण ही दोता है। शारीरिर तथा 
मानसिक सेकड़ों क्छेशों, रोगों, बुढ़ापा, आदि अनेक बाघ!अंसे परिपूर्ण होनेके कारण मनुध्य 
पर्यौय यों ही भत्यन्त कष्टकर है| इससे भो अधिक कष्टको वात यह है कि इसमें दूषित मन 
और अपवित्र शरीर प्राप्त होता है तथा सबसे बढ़कर कष्ट यह है कि उक्त त्रुटियोंके अतिरिक्त 
यद्द स्वध। अनित्य है। 


इस शरोरके कारण वीय श्लौर रज कोई पवित्र पदार्थ नहीं दे, यह स्यं भो मल, 
मूत्र, ईफ आदि छपवित्र पदार्थोत्े परिपूर्ण है। यह पदार्थ भोदर द्वी हों ऐसो बात गी नहीं 
है अपितु दुगन्ध फेढाते हुये आंख, नाक, कान आदि नो द्वार बहते 
अनथका मूल शरीर हैं | इसमें अनेक प्रकारके कीटाणु व्याप्त हैं, इसोडिए सेकड़ों रोग इसे 
घेरे रहते हैं । फछतः यह शरीर अपने प्रारम्भसे लेकर अन्तत्तक भश्ुति दी है। इस दरहके 
महिय पदार्थोंकों ढाते हुए जो कि अत्यन्त दीघ्र घुणाको उत्पन्न करनेमें समर्थ इड्डी, शिरा, 
तथा चमड़ेसे ढडे हुये हैं, इतना द्वी नदीं, इन सबके साथ दूषित बात, पित्त, कफ, बुद्ापा, 
आदि भी छगे हैं, तो कोन पऐशवा पुरुष दे जो इस शरीरके कारण किसी भी प्रकारका 
कभिभान करेगा । 
इस मनुष्यका विज्ञान, रूप, कान्ति, तेज, सामथ्य, दूधरोंधे किया गया स्नेद, सम्पान, 
भावि, बुद्धि, पदार्थोंके प्रदणमें तीघ्र इन्द्रिया, सगे सम्बन्धी, सर्म्पात्ति, भायु, भादश शरीर 
मित्र तथा उनको सखत्संगति सबद्दी क्षायोपशमिक होनेके कारण 
मानव पर्यायकी अनित्यता. अत, क्षणमें बदलते रहते हैँ। यह मनुष्यमव सन्ध्या सभ्य भेधों 
पर चमकती छालिमा, गरजते ओर बरसखते वादक्षोंमें कॉघनेवाी विजज्ञीको चमक, जऊपर 
वैरते फेव या उठतो हुई छद्दरों, वृक्षोंके फूछ, पानोके ऊपर तैरते बुदुबुद तथा शर्त खबयमें 
दूषके ऊपर अटकी ओखको बूंद अथवा इन्द्रआालियेको मायाके समान क्षत भर ठद्रनंबाक्षा 
है । इसके खिवाय कमंभूमिमें जन्मे जीवको माताके गभमें जन्म्के समय या बादमें शान 
हीन बाल्य अवस्थामें, प्रमाद बहुल्ल युवा अवस्थामें तथा शारीरिक ओर मानसिक दुबंढताके 
भण्डार बुढ़।पेमें सब स्थानोंपर सब प्रकारके रोगोंकी संभावना दे, अपवित्रता जोर अनित्यता 
शो पीछा छोड़ती द्वी नहीं दे । 
यांद कर्मेभूमिमें मनुष्य आयुका उत्कष अपनो अन्तिम स्रीमातक जाये तो मलुष्य 
अधिकसे अधिक एक पूवकोटि यर्षातक जीवित रहेगा । इधा प्रकार यदि 
स्थित श्रमाण... कमसे कम समय तक दी मनुष्य जो सके तो उसको आथुका प्रमाण एक 


मुहतेफी सीमा न क्धिगा अधोत्‌ अन्तसुंहूर्त होगा । 


७७० वराज्-चरित 


हस प्रद्ारसे यतिराज वरदत्तदेवडीने सुख, भोगप्राप्तिके द्वारा जानने योग्य, साथंक तथा १९ 
विशाढतम धर्माचरणके फलका बणन किया था | संखारमें सर्वेसाधारणके अनुभव प्रतिक्षण 
भानेवाले पापकर्मोंफे फोंको भी फद्दा था ओ विविध प्रकारके शोक भोर दुखोंसे भात्माको 
आकुढ कर देते हैं। तत्त्वह्वान प्राप्त बरनेके लिये अत्यन्त उत्सुक राजा घमंसेनक्रो ६ 
सुख भौर दुखकी रंगस्मल्लो मनुष्य गठिका व्याख्यान देनेके पश्चात्‌, उपदेश कछाके म्ह्ष 
मुनिराजने स्पष्ट बननों द्वारा देवताओंके क्षोकको कथा कहना प्रारम्भ किया था | 


चारों वर्ग समन्वित, सरल शब्द-अथे-रच्नाम्य वराज्नवरितनामक धर्मकथामें 
कमभूमि वर्णन नाम अष्टम संग स्रमाप्त। 





नवेम सर्ग 


.. दै राजन ! अलुध्यगतिके बाद अब आपको सैँ साधारणटष्टिसे चार प्रकारके देवडोरुका 
वणन कह्ठता हूं, जद्टापर पू्वजन्ममें पुण्य करनेवाले वैधानिक अथवा सोछह कल्पवाप्तो, 
देव भेद भबनोंके अधिपति ( मवनवासी ), जोतिगंण ( ब्योतिषों ) तथा व्यस्तर 
नामधारों देवोंका निवास है। भवनपास्रों देवोंके विशेषभेद असुर- 
कुमार भादि दश हैं, ढिंपुरष, विश्चर, आदि व्यन्तर देवोंके कवान्तरभेद कुक्ष भाठ हो हैं । 
ध्योतिषी देवोंके भेद सृय, चन्द्र, जादि पांच हैं और कल्पवासो देवके विशेषभेद इश्रोंकी 
भपेक्षा दोगुने छह भर्थात्‌ बारह हैं। वैधानिक देवोंका प्रमाण गणनासे परे है भरथोत्‌ 
वे भसंख्यात हैं, भवनवासी देवोंकी संख्या कल्पवासियोंसे भी बहुत भ्रधिक है, व्यस्तर 
देवोंकी संख्या भबनवासियोंसे भी अधिक है और ज्योतिषों देवोंकों संख्या तो ध्यन्तरॉसे 
भी भ्रधिक है । 
सुपणकुमार, नागकुमार, उद्धिकुमार, दिकक्षुमार, द्रोपकुमार, अग्निह्ुमार, विद्य'कुमार, 
बा स्तनितकुमार, अनिक्षकुमार तथा इनमें असुरकुमारको जोइ देनेपर भवन- 
बासी देवोंके दश भेद होते हैं। इनके एक एक वर्ग अम्लुरकुमार भादिमें 
दो, दो इन्द्र दोते हैं । । 
भूत, पिशाच, गरुढ़ ( महोरग ), यक्ष, गन्धव, किक्षर, राक्षत्र तथा इनमें किंपुरुषको 
मिला देनेपर संख्याकी धपेक्षासे व्यन्तरोंके भाठ भेद दो जाते हैं। 
इनका निवास भवनवासियोंक्री तरह थंशा (१) प्रथ्वीमें या वेमा- 
निकोंकी तरह उध्यक्षोकममें नहीं है बल्कि ये वियडोक या मध्यछोकमें हो रहते हैं। 
सूय, चन्द्रमा, तारका समूह, प्रह तथा नक्षत्रोंके गण ये पांचों ध्योविषों देवोकि 
स्योतिष्कदेव प्रधान सेद हैं| इनकी गति जोर स्थान के & कारण प्रकाश और अ्प्र काश 
होता है तथा अपनी णपेक्षा भी यह हमारे लिए योग्य स्थान१९ इोनेसे 
चमकते हैं और भन्दराह्में चले आानेसे छिप जाते हैं । 
वैभानिकोंमें प्रथम कक्पका नाम सौधम है, दूसरे कल्प या स्गंकी पेशान संता हे, 
सब प्रकारकी ऋद्धियोंसे जाभ्वक््यमान सानत्कुमार तीसरा! कल्प है, चौथे सवगंको माहेन्द्र कर्प 
करते हैं। पुरावन भाषायोंने प०चम कल्पका नाम ब्रह्मा ( वाह ) कट्ा है; ( यह भी इन्द्रकी 
भपेक्षा है क्‍योंकि अद्य भोर अकश्ोत्तरका एक ही इन्द्र होता हे )। उन्हीं 
वैमानिकदेव.. श्रेष्ठ भाचायने छठे कल्पढी ढान्तव संज्ञा दो है ( यहां भा ब्ान्तव 
और कापिष्ट दोनोंका एक ही इन्द्र होता है ), सातवां कल्प शुक्र नामसे समरत संसारमें अपिद्व 
है इसोमें महाशुक्क भी भर्तर्दित है, इससे आगेके आठवें कश्पका नाम सहस्तार हे जिसमें 
शतारको भी समझना चाहिये । भानत स्वरगंको नौबां कत्प कह्दा है, प्रानव स्वगेंकों दशम स्वर्ग 
रूपसे वर्णन किया है, ग्वारवें कल्पको आरण नामसे समझाया है तथा आरणक़े बाद बारहवें 
स्वगेंका नाम अच्युत है। यह भस्तिम कल्प है क्योंकि इसफे बादका देवढोक कल्पातीत दे । 


व्यन्तरदेव 


धरे यराहु-चरिश्र 


सोघम भावि सोलह फह्पोंफे ऊपर सारस्व0, भादित्य आदि अहमिन्द्र बगके देवोंका छोक है । 
अद्मिन्द्रडोकसे ऊपर छोकड़ी प्रीवाके समान भेवेयक छोक है इसके निवासी नो वर्गोमें बंढे 
हैं। इन नौमें तोनफो अधोग्रेवेयक कहते हैं, मध्यमें पढ़े तीनोंका नाम मध्य भ्रवेयक है और 
ऊपरके तीनोंको संज्ञा ऊष्व भंवेयक है। इनमें नीचेकी झोरसे भारम्भ फरके आगे भागे 
सुख बढ़ता ही ज्ञाता है। अपने विमानोंकी सम्पत्ति तथा कान्तिप्ते अत्यन्त भाधुर नव म्रतेयकोंके 
ऊपर परमपुण्पात्माभोंके जन्मस्थान विजय, जयन्त, वैज्ञयन्त, भपराज्ञित तथा सर्वायमस्रिद्धि 
मामफे पांच विमान एक दूसरेके ऊपर ऊपर हैं। 
इन स्वरगामें विमानोंको रचना इस प्रकार दै-मध्यमें “इन्द्रक' या प्रधान विभान होता 
है, फिर उसको दिशाओं भौर विदिशाणोंमें ( भाग्नेय, नेऋत, घायव्य, ईशान ) भ्रेणीबद्ध 
रे विसानोंकी पंक्तियां हं!तीं हैं। इन भ्रेणीवद्ध विमानोंकी ज्योति अनुपम 
स्वर्ग पटलोंल विन्यास  शेती है, इन पंक्तियाके आसपास जो विमान बिना ऋमके फेे दें. वे 
प्रडीणक' विमान हैं | इनमें जो इन्द्रक या प्रधान विमान हैं. उनकी शोभा चिरस्थायी तथा 
ललौकिफ है | कुछ विमानोंका रंग नूतन निकले दूबढे सअंकुरोंके समान हरा है, दूसरे कुछ 
विमानोंकी छटा दोतेके पंखोंके रंग सदश है, अन्य विम्तानोंश्नी प्रभा शिरीपके पुथ्पोंके तुल्य 
है. दूसरे विमानोंकी कान्ति इन्द्रधनुषके समान अनेक रंगकी है, शेष अनेक विमानोंशी छटा 
भी अद्भुत हैः--कुछ विमानोंका रंग मोर ओर कबूतरके गलेके समान है, कुछ शंखके समान 
इवेत हैं, दूसरे मू गेके तुल्य छाछ दें, कुछ जाति पुष्प और दुग्धके समान धवज्न हैं, 
कितनोंका रंग अंजनका-सा है, कितने ही नीछे, छाल भोर इवेत कमन्षोंके रंगसे भूषित हैं 
तथा अन्य कितनॉका ही हरिताक्ष सदश रंग है । 
उन सप विमानोंकी दीप्ति मध्याहके सूर्यके तेजसे भी बढ़कर है, यदि उनकी कार्तिपर 
एरष्टिपात करिये तो उस्ते चन्द्रभासे मी बढ़कर पाहयेगा। उनके रंग यद्यपि पांच रंगोंमेंप्रे हो 
फोई न कोई हैं तो भी वे णत्यन्त मनप्रोहक हैं, दूरतक फेडी हुई 
समणियोंकी प्रभा हो उनके ऊपर फट्टरायो गयी ध्वज्ञाणोंका कार्य छरती है । 
जगमगाते हुए पढ़े बड़े रत्ञॉंसे परिपू्ण तथा बीच बीचमें वैडय मणियोंप्रे खबित सुन्दर 
स्वर्णमय कलशों, बह्से निर्मित आसन ( कुर्सी ) युक्त तथा श्रृद्दत्‌ रफटिक मणिक्री शिक्षा पर 
खड़े किये विशाल मृदाज्ञपुक्त स्तम्मोंसे सदा सब भोरसे घिरे रहते हैं । विभानोंक्ी मित्ियोंपर 
प्रथक्‌ प्रथक आाकार भोर प्रकारके बनाये गये हाथो, घोड़ा आदिके चित्र, पक्षो, जलजन्तु पकर, 
आदि तथा छवा कुंज आदिकी चित्रकारी सदा हूं! उन्हें सुशोभित करतो हैं, वह इतनी 
झ्रदूभुत है कि उप्तके रूप रंगकी मतके द्वःरा कल्पना भी नहीं को जा सकती है। विमान 
चारो भोर मृ गा, मोतो, मणि भर सोनेकी माछाएं तथा जाडियां छट्कतो हैं, उनमें लटक 
हुए घंटोंके गम्भीर घोषके घाथ छोटी घंटियोंको टनटन ध्वनि भति मनोहर द्ोतो है, चारों 
भोर फले हुए अद्भुत रत्जोंके गुच्छोंको पंक्तियोंके द्वारा उनकी शोभा अत्यधिक 
बढ़ जाती है। विसानोंके चारों भोर लटकतो झाढरें मह्द्रनील मणियोंस्रे बनायी गयो हैं 
ऊपरकी छत अथवा चन्दोवे अत्यन्त शुभ ( निर्दोष ) चाँदोसे बने हैं, समस्त भित्तियां भो 
विशेष प्रकारके सोनेकी बनी हूँ तथा घरातछ भो मद/मृल्यवान रत्नोंको अढ़कर बनाया गया 


विधान शोभा 


है । बिना ढिसोी प्रकारके प्रवत्नके ही विमान नि्मेढ जोर भासुर रहते हैं, उनको चमक कभो 
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घटती नहीं है, देखनेपर ऐसे छगते हैं मानों जांखोंके लिए असृत ही हैं, उन्हें कोई शिल्पकार 
नहीं दनाता हे वे अक्नत्रिम हैं, उनका उपमान खोजना भी फठिन है। ऐसे इन्द्रक विमान 
स्वगामें सदा ही सुशोमित होते हैं। 
उनके द्वार आम्थुनद सोनेके द्वारा ही नोचेखे ऊपर तक बने हैं, किवाढ़ बजके हैं 
जिनकी प्रभा चारों भोर दूर-दूर तक फेल्ली है, दरवाजोंके आगेको तथा भन्य सीढ़ियां तपनीय 
स्वणेसे बनायो गयी हैं। इस प्रकार प्रकाशमय पदार्थोंसे निर्मित होनेके कारण उत्र विशाल 
विमानोंमें कहोंपर हल्का सा अन्घकार भी नहीं ढहरता है। सूयके स्योतके समान जाज्वल्य- 
मान सूयकाम्त मणियों द्वारा, चन्द्रमाकी किरणोंसे सी अधिक कास्तिमान घन्‍्द्रकान्त मणियोंसे, 
शुक्र प्रदके समान कान्तियुक्त शुक्रप्रभ मणियोंसे, जाव्वल्यमान अभिको 
लपटके समान अरुण दो प्तिपुक्त अप्निप्रभ मणियोंके कारण, विविध 
प्रकारकी उच्मसे उत्तम सुगन्धधुक्त धूप भादि सुगन्धित पदार्थोंद्ली उत्कट बाससे, विविध 
वर्णके तथा अनेक आकार और गन्धयुक्त फूठोंसे तथा नाना विधियोंसे अक्षग भ्रढग रखी गयी 
बलि सामग्री ( फूछ, चोक, थादि ) के द्वारा उन विमानोंकी कान्ति ऐसी छगती है कि छसे 
कोई भी हपमा देकर समझाना शसंभव हो है । यह कानित भस्थायो या परिवतंनशीक्ष नहीं 
दोतो है अपितु चिरस्थायी होती है। विमानोंके बाहर चारों ओर छूटे हुए प्रदेशोंकी रमणी- 
यता भी अडोकिक ही द्वोती है, उनमें स्थान स्थानपर छोटे छोटे उद्यान, बावढ़ी, जब्ाश्षय, 
झोल, जादि बने रहते हैं, इनकी सब दिज्ञाओंमें अत्यन्त मनोहर कल्पवृक्षोंकी पंक्तियां खड़ी 
रहती हैं, बीच बोचमें सोने भादिके सुन्दर रंगके मनमोहक क्रोड़ा-पवेत बने रहते हैं। 
देवलोककी संध्षेपसे कद्दी गयो उक्त समस्त विभूतियोंकों कौन ऐसा व्यक्ति है जो हजार वर्ष 
कट्टकर भो सम!प्त कर सके १ अतएव द्वे भूपते ! जो पुण्यात्मा वहां जाते हैं धनकों विशेष 
बिगत बार मैं कद्दता हूं; आप ध्यानसे सुने । 
जो द्यामय व्यवद्वार करनेके लिए कमर कसे हैं तथा सत्य गु९, देव भो( शासत्रके 
सक्त हैं, जो सत्वत्रतकों दृढ़तापूलेंक पाक्षते हैं, जिन्होंने पृणरूपसे चोरोको छोड़ दिया है, 
जो अपनों पत्नीपर परम अनुरक्त हैं ओर संतुष्ट हैं तथा परकामित्रीको 
देवगतिका कारण देद्धकर पापमयसे श्रस्त हो जाते हैं, तथा संपत्तिको नियमित करके संतोषको 
भाराधना करते हैं, वे हद साधु पुरुष निश्चयसे स्व जाते हैं। सत्यक्ञान ओर भाचरणसे 
अनभिश्ष होते हुए भी जो तपस्याका स्वांग रचते हैं, महिनों फेवछ वायु भर पानीपर रहकर 
'कायक्लेश” फरते हैं, घतत प्रव भोर उपवाप्त करनेपर भी जिनका मन विषयेसे विरक्त नहों 
होता है यथ्ववि शरीर क्ृश् दो जाता है, क्वानद्वीन होनेके कारण जो अश्लानियोंकी विधिसे उम्र 
तप करते हैं जैसे कि चारों तरफ चार ब्वाढाएं जलाकर श्रोष्मके मध्याहुमें सूयकी दरफ 
देखते हुये पंचाम्नि तप करना भादि, जो विना किसी अमिठाषा या आसक्तिके ग्रह्मचयेका 
पाठन करते हैं अथवा अन्य संयम करते हैं, सांसारिक कारणोंसे बन्शनको प्राप्त दोनेपर, किसी 
थान विशेषपर द्वी रोके जानेपर, चरों ( खुफिया ) या अन्य राज्यकर्मंचारियोंके द्वारा विविष 
कारसे बेदना दी जानेपर जो अनेक क्टोकों साहसपूवेक सदते हैं, वे सबसे हट सब भमरता - 
देवगति ) को प्राप्त करते हैं। पानीमें डूवकर, जलती णारमें कूंदकर, पवतसे गिरकर, 
हक बिप पान करके, किसी शस्त्रके द्वारा तथा रस्सोमें गक्का फंखाकर, जो द्ोग जास्मदत्या 
१० 


विमानोंका विशेष वर्णन 


बकरे #ाऋ्काटलक जट् फ्किलबफ्डेल कि ट्रिट फ्ट्रिल लि जटिल बे ल्विलड मिला बे उ्ड्टल कि स्फक 


समनन्‍्तभद्वाश्रम-विज्ञप्ति नं० ३ 
लुप्तप्राय जेनग्रंथोंकी खोज 


मन्तभद्राश्रममें साहित्यिक पारितोषिक फंड' नामका एक विभाग खोला गया है जिसका पहला 
कार्य होगा ' लुप्रप्राय जेनप्रन्थोंकी खोज '। बहुतस महत्वपरण प्राचीन प्रन्थ ऐस हैं जिनके 
तामादिकका पता तो चलता है--कितनोंके वाक्य भी उद्धृत मिलते हैं--परंतु वे प्रन्थ मिलते नहीं। 
मालूम नहीं कौनसे भण्डारकी कालकोठरीमें पड़े हुए अपना जीवन शेप कर रहे हैं श्रथवा कर चके 
हैं। जिनवाणी माता के भक्तों अथवा जैनी कहलाने बालोंके लिये यह एक बड़े ही कलंक तथा लज्ञा 
का विषय है जो अभी तक उनकी खोजके लिये कोई संगठित प्रयत्न नहीं किया गया है । यदि ऐसे 
ग्रधांकी स्वोजके लिय पारितापिक निकाला जाय तो उससे बहतांका शास्त्र भंडारोंको अच्छी तरहस 
टटोलनकी प्रेरणा हो सकती हैं। और इस तरह कितन ही ग्रंथोका पता चलकर उनका उद्धार हानकी 
अभी पुरी संभावना है। यदि कुछ दिन ओर इसी लापवाहीम बीत गये ता यह संभावना भी मिट 
जायगी और फिर किसी मी मूल्य अथवा व्यय पर उनका दशन नहीं हो सकेगा--केवल पछतावा ही 
पछतावा अ्रवशिष्ट रह जायगा; क्योंकि अधिकांश भंडागें की हालत बड़ी ही शोचनीय है और 
उनमेंसे अंथ दिन पर दिन नष्ट श्र्ट तथा लप्न होते चले जात हैं । 
अतः इस विपयमें अब ज़रा भी लापवाही नहीं हानी चाहिए। इसी लिए आज समाजके सामन 
गैसेही कुछ प्रस्थरत्नोंके नाम रकखे जाते हैं जिनकी खोजकी सख्त जरूगत है और जिनकी खो जके लिये 
# पारितापिक नियत किया जाना चाहिये | साथही, प्रत्येक ग्रन्थ पर जो पारितोषिक दिया जाना चाहिये 
| 
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उस भी सबित किया जाता है। और जिनवराणी माताके भक्तों, तथा परातन ज॑नांचायोंकी कीनियोंस 
प्रेम रखन वाले सज्जनोंस प्राथना की जाती है कि वे जिम ग्रत्थक उद्धारथ अपनी ओरस पारितोपिक 


भर ॥४ दता सरोकार करें उसमे शीघ्र सूचित करें, जिससे खोज करने वाजोंक लिये कुछ शरतोंके साथ पारिता- ' 


४ पिककी घापणा निकाली जाय ओर सख्वोजका काम शीघ्र प्रारंभ होजाथ । एक साथ बहस ग्रंथोंकी 
पारितापिक घोपणा निकलने पर खाजके काममे लोगोंकी अधिक प्रव्ति है।गी, वे सममेंगे कि इतने 

है सथोमेस कोई ता उस भंडारमें मिलेगा ओर इसलिये उन्तका परिश्रम व्यर्थ नहीं जायगा । 
॥। श्रतः इन सभी प्रन्थों पर शीत्र ही पारितापिक भरा जाना चाहिए। जो भाई जिस प्रस्थ पर 
# पॉरितोपिक देना स्त्रीकार का गे ग्रन्थकी प्राप्ति होनेपर बह उन्हींके नामस दिया जायगा ।आशा है इस 
महान पन्‍्य कायमें सभी धरत्रेमी सजन और खासकर थे महानभाव ज़रूर भाग लेंगे जिनके हृदयमें 
प्राचीन कीरतियोंके लोपको सुनकर एक प्रकारका दद यद्ा होता है। जो भाई क्रिसी एक प्रन्थ पर पूरा 
“; पारितोपिक देनेके लिये समथ न हों वे बेस ही श्रपनी शक्ति के अनुसार इस फंडको सहायता देसकत 
| हैं, जिससे आश्रम उनकी सहायतानसार पारितापिककी व्यवस्था कर सके । आश्रमको इस फंडके लिये 
, रुपयेकी परी ज़रूरत है । यहां पर यह्‌ प्रकट कर देना भी उचित जान पड़ता है कि इन पंक्तियोंके 
लेखकन पहले दो अन्‍्थों पर १००) १००] रू? पारितोपिक देना स्वीकार किया हैं । दुसरे ग्रंथों पर 
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» पारितोषिककी स्वीकारता आने पर पारितोपिककी घोषणा वाली विज्ञप्ति शीघ्र ही प्रकट की जायगी। ४ 
ह उदारहदय व्यक्तियोंको अपनी स्वीकारता भे जकर इस विपयमें अपनकतव्यका शीघ्र पालन करना चाहिये:- | 
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छर्‌ वराहु-चरिश्र 


सौधर्म भादि खोढद कह्पोंके ऊपर सारस्वठ, आदित्य आदि अहमिन्द्र बगंके देवोंका छोक है। 
अदमिन्द्रछोकसे ऊपर छोकही भ्रीवाके समान भ्रेवेयक छोक है इसके निवासी नो ब्गोमें बंटे 
हैं। इन नौमें तोनको अधोग्रेवेयक कहते हैं, मध्यमें पढ़े तीनोंका नाम मध्य भ्रवेयक है और 
ऊपरके तीनोंफो संज्ञा ऊध्व ग्रवेयक है। इनमें नीचेकी ओोरसे भारम्म करके आगे भागे 
सुख बढ़ता ही जाता है | भपने विमानोंकी सम्पत्ति तथा कान्तिप्ते अत्यन्त भापुर नव म्वेयकोंके 
ऊपर परमपुण्यात्माभोंके जन्मस्थान विजय, जयन्व, वेजयन्त, अपराज्ित तथा सवोधपिद्धि 
नामके पांच विमान एक दूसरेके ऊपर ऊपर हैं। 
इन स्वगॉरमें विमानोंको रघना इस प्रकार है-मध्यमें “इन्द्रक' या प्रधान विभान होता 
है, फर उसको दिशाओं और विदिशाओमें ( भारनेय, नेऋत, वायव्य, ईशान ) श्रणोबद्ध 
बिमानोंकी पंक्तियां हंतीं हैं | इन श्रेणीयद्ध विमानोंकी ज्योति अनुपम 
स्वगे पटलोंका विन्यास लेती है, इन पंक्तियके आसपास जो विमान बिना ऋ्मके फेले हैं. वे 
प्रदीणक' विमान हैं | इनमें जो इन्द्रक या प्रधान विमान हैं उनकी शोभा चिरस्थायी वया 
अलौकिक है | कुछ विमानोंका रंग नूतन निकले दूवके अंकुरोंके समान हरा है, दूसरे कुछ 
बिमानोंकी छटा दोतेके पंखोंके रंग सदश है, अन्य विमानोंडी प्रभा शिरीपढे पुथ्पोंके तुल्य 
है. दूसरे विमानोंकी कान्ति इन्द्रधनुषके समान अनेक रंगकी है, शेष अनेक विमानोंडी छटा 
भी अद्भुत है:--कुछ विमानोंका रंग मोर और कवूतरके गढेके समान है, कुछ शंखके समान 
इवेत हैं, दूसरे मु गेके तुल्य छाढ हैं, कुछ जाति पुष्प और दुग्धफे समान धवज्न हैं, 
कितनोंका रंग अंजनका-सा है, कितने ही नीछे, क्षाल भौर श्वेत कमझ्षोंके रंगसे भूषित हैं 
तथा अन्य कितनोंका ही हरिताक्ष सदृश रंग है । 
उन सब विमानोंकी दीपि मध्याहके सूर्यके तेज़से भी बढ़कर है, यदि उनकी कार्तिपर 
दृष्टिपात करिये तो उसे चन्द्रभासे मी बढ़कर पाइयेगा। उनके रंग यद्यपि पांच रंगोंमेंते ही 
कोई न फोई हैं वो भी वे भ्त्यन्त मनप्रोहक हैं, दूरतक फेडी हुई 
मणियोंकी प्रभा हो धनके ऊपर फट्टरायो गयी ध्वज्ञाणोंका फार्य करती है । 
जगमगाते हुए घड़े बड़े रत्नोंसे परिपूण तथा बीच बीधमें वेडय मणियोंत्रे ख़ित सुन्दर 
स्वणमथ कलशों, वफसे निर्मित आसन (कुर्सी ) युक्त दथा बृहत्‌ रफटिक मणिक्की शिला पर 
खड़े किये विशाल मृद'ज्ञ पुक्त स्तम्मोंसे सदा सब भोरसे घिरे रहते हैं। विभानोंकी मित्तियोंपर 
प्रथक्‌ प्थर्क्‌ आकार भोर प्रकारके बनाये गये हाथो, घोड़ा आविके चित्र, पक्षो, जल जन्तु मकर, 
भ्रादि तथा लता कुंभ आदिकी चित्रकारी सदा हूं! उन्हें सुशोभित करती हैं, वह इतनी 
झदूभुत है कि उसके रूप रंगकी मनके रा कल्पना भो नहीं को जा सदूती है। विभानोंके 
चारो औोर मूंगा, भोती, मणि भोर सोनेकी माछाएं तथा जाडियां लंटकती हैं, उनमें ढटडे 
हुए घंटोंके गम्भीर घोषके घाथ छोटो घंटियोंढो टुवटन ध्वनि भति मनोहर द्वोतो है, चारों 
भोर फेडे हुए अदूभुत रत्नॉके गुच्छोंकी पंक्तियोंके द्वारा उनकी शोभा अत्यधिक 
बढ़ जाती है। विमानोंके चारों जोर लछटकतो झाढरें महन्द्रनील सणियोंसे बनायी गयो हैं, 
ऊपरकी छत अथवा चन्दोवे अत्यन्त शुभ ( निर्दोष ) चाँदीसे बने हैं, समत्व भित्तियां भो 
विशेष प्रकारके खोनेकी बनतो हैं तथा घरातछ भो महद|मूल्यवान रस्नॉंडो अदढ़कर बनावा गया 


विमान शोभा 


है। बिना किसी प्रकारके प्रयत्नके ही विमान लिमेछ जोर भासुर रहते हैं, उनको चमक कभो 
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५ हे राजन ! मनुध्यगतिके बाद अब आपको मैं साधारणदृष्टिसे चार प्रकारके देवडोरूका 
वर्णन कहता हूं, जद्टापर पूर्यजन्ममें पुण्य करनेवाढ़े वैमानिक णथवा सोछद कल्पवाप्तो, 
भबनोंके अधिपति ( भवनवास्री ), जोतिगंण ( ज्योतिषो ) तथा व्यन्तर 
नामधारो देवोंका निवास है। भवनवासों देवोंके विशेषभेद असुर- 
कुमार भादि दक्ष हैं, ढिंपुरुष, विश्नर, आदि उ्यन्तर देवोंके भवान्तरभेद कुक्ष भाठ हो हैं| 
ध्योतिषी देवोंके भेद सु्य, चन्द्र, जादि पांच हैं और कल्पवासोी देवके विशेषभेद इस्द्रोंडो 
अपेक्ष। दोगुने छह भर्थात्‌ बारह हैं। वैभानिक देवोंका प्रमाण गणनासे परे है भथात्‌ 
वे भसंख्यात् हैं, भवनवासी देवोंकी संख्या कल्पवासियोंसे भी बहुत भधिक है, व्यन्तर 
देवोंकी संख्या भवनवासियोंसे भी किक है ओर ज्योतिषों देवोंकों संख्या तो ध्यन्तरोंसे 
भी अधिक है । 
सुपणकुमार, नागकुमार, उद्‌धिकुमार, दिफकुमार, दो पकुमार, अग्निकुमार, पिद्यु'ुमार, 
स्तनितकुमार, भनिक्षकुमार तथा इनमें अमपुरकुमारकों जोड़ देनेपर भवन- 
बासी देवोंके दश भेद होते हैं। इनके एक एक वर्ग असुरक्षमार भादिमें 
दो, वो इन्द्र दोते हे । 
भूत, पिशाच, गरुढ ( महोरग ), यक्ष, गन्धवे, किन्नर, राक्षत तथा इनमें किंपुरुषको 
मिछा देनेपर संख्याकी अपेक्षासे व्यन्तरोंफे आठ भेद हो जाते हैं। 
इनका निवास भवनवासियोंक्री तरह दंशा (१) एशथ्वीमें या वेमा- 
निर्कोकी सरहद उध्यक्षोकममें नहीं है बल्कि ये वियंलोक या मध्यछोकमें हो रदते हैं । 
सूय, चन्द्रमा, तारका समूह, प्रह तथा नक्षश्नोंके गण ये पांचों ब्योतिषों देवोंके 
ब्योतिष्कदेव.. भेद हैं। इनकी गति कोर स्थानके दी कारण प्रकाश और अप्र काश 
होता है तथा अपनी ध्पेक्षा भी यह इमारे लिए योग्य स्थानपर होनेसे 
चमकते हैं भोर भन्‍्दराष्ठमें चले जानेसे छिप जाते हैं । 
वैधानिकोंमें प्रथम कह्पका नाम सौधम दै, दूसरे कल्प या स्पर्गकी पेशान संज्ञा है, 
सब प्रकारकी ऋद्धियोंसे जाध्वल्‍्यमान सानत्कुमार तीसर! कल्प है, चोथे स्वगंकों माहेम्द्र कह्प 
कते हैं। पुरादन भाचायोंने प०्चम कक्पका नाम ब्रद्दा ( वाह्यं ) कहा है; ( यह भो इन्द्रको 
भ्रपेक्षा है क्योंकि अदा भोर अक्लोत्तरका एक द्वी इन्द्र दोता दे )। उन्हीं 
वैमानिकदेव श्रेष्ठ आधायने छठे कल्पढ़ी छान्‍्तव संज्ञा वी है ( यहां भा क्षान्तव 
झौर कापिष्ट दोनोंका एक ही इन्द्र द्ोता है ), सातवां कल्प शुक्र नामसे समस्त संसारमें अखिद्ध 
है इसोमें महाशुक्र भी झन्तर्ित है, इससे आगेके भाठवे कल्पका नाम सहस्रार है भिसमें 
शतारको भी समझना चाहिये | आनत स्वगंको नौवां कर्प कहा है, प्रानत स्वगेंको दशम स्व 
रूपसे वणन किया है, ग्यारयें कल्पफों आरण नामसे समझाया है तथा आरणके बाद बारहवें 
स्व॒गेंका नाम भ्च्युव है । यह लस्तिम कल्प है क्‍योंकि इसके बादुका देवडोक कल्पातोत दे । 


भवनवासी 


व्यन्तरदेव 


७ बराक्रच्चरित 


करनेका प्रयत्न $रते हें उन्हें भी देवगति प्राप्त होतो है। द्वां इतना निश्चित है उनको ऋद्ियाँ 
बहुत ही कम होती हैं । 
अहिंसा, भादि पांचों प्रतोंका आंशिक-स्थूल ( भणु त्रतों ) पाठन तथा दिग्मृत आादि 
गुणब्रतों तथा सामायिक आदि चारों शिक्षा त्रतोंका निरतिचार रूपसे पालन करनेवाले पुरुष 
उन स्वगो्में जन्म छेते हैं जहांपर सब ऋद्धियां सुक्म ही नहीं हैं 
उत्तम देवगतिके कारण. अप तु झपने चरम विरासको प्राप्त हैं | इस प्रकार वे महरद्धिक देव 
होते हैं । दे नरेन्द्र ! जिस व्यक्तिक़ी जीव, भादि सात तस्वोंपर ऐसी हार्दिक आस्था है कि 
जो सुमेरुकी भांति अड़ोज्ष ओर अकम्प है, शंका, काँश्ा, विचिकित्सा, आदि आठ दोष जिसे 
छू तक नहीं गये हैं उस शुद्ध सम्यकत्वीको तियंच' और नरक गतिका भय कभी हो ही नहीं 
सकता है । यदि किसी सम्यक रृष्टीने किसी भो प्रकारका चरित्र धारण नहीं किया है, चित्त 
विक्ृत है और स्वभावठ: कुमागंगामी है, भव्य कोई भो गुण उसके पास नहीं फटका है, 
थ्रत, दान, आदिका नाम भो नहीं जानवा है, भसंयमी है तथा भोग और रप्रोर्गोक्नो 
प्राप्तिकि क्षिण छाछायित रहता है वह भी स्वगंगतिकों जाता है । 
जो प्रकृतिसे दी शान्ति ओर दयासे परिपुर्ण हैं, सबके साथ फोमल्लतापूर्ण व्यवद्दार 
करते हैं, किन्हों परिस्थितियोंमें उद्रज्ित नहीं होते हैं, जिनको समस्त चेशएं शुभावद और 
. निर्दोष होती हैं, कपटद्दीन सरक्ष स्वभावी तथा प्रेम, स्नेद् जादिसे जो परे 
स्वभाव मादव हैं ते मुनिवर निश्चयसे स्वर्ग डी शोभा बढ़ते हैं। भूख, प्यास, शीत, 
उच्ण आदि वाईस परीषहोंके उपस्थित रहनेपर भी जो तपस्यासे क्षणभरके लिए भी नहीं 
डिगते हैं, जो अनशन णादि छह बाह्यतपों तथा प्रायश्चित्त आदि छह आश्यन्तरतपोंके 
आचरणमें दृढ़ हैं, जो ईर्या, भाषा, आदि पांचों समितियोंकों सावधानीसे पाछते हैं तथा जो 
सव्वदा ही सनोगुप्ति, बचनगुप्ति, कायगुप्ति इन ठीनोंका पालन करते हैं, वे अवश्य ही स्वर्गमें 
पदारपण करते हैं। प्राणिमान्रकी रक्षा करनेके छिए जो प्रमाद त्यागकर श्रयत्न करते हैं, 
सशे, णादि पांचों इन्द्रियोंकी जो ज्वीत लेते हैं, वर्षोऋतुमें खुले प्रदेशमें ( वषोवास, आदि ) 
त्था भ्रीष्म ऋतुमें रष्ण प्रदेशमें जो ध्यान छगाते हैं, भूख, प्यास, आदि समस्त परीषग्रहयोंपर 
जो पूर्ण विजय पा छेते हैं तथा आशारूपी बंधनकों जो चर चूर कर देते हैं वे द्टी जीव 
मरकर कश्पोंढे अधिपति इन्द्र दोते हैं। जिन्होंने निर्दोष सम्यक ज्ञानकी उपासना की है 
अतिचाररदित विशाठ सम्यकचारित्रके जो अधिपति हैं तथा शंका, आदि आठ दोषोंसे 
रहित परम पविश्न सम्यकृदशन भी जिनको सिद्ध हो गया है, वे रत्नश्रय विभूषित जोष हे 
भूपते | नव भ्रेवेयकॉसे प्रारम्भ करके अद्द्तिन्द्र णादि छोकपयेग्व जन्म अहरण करते हैं आप 
ऐसा समझें। 
इ॒प्तारे नभस्तलमें घनएटा, वजपात, इन्द्रघलुष, विद्यतप्रकाश, मेघोंकी गजना, धूमकेतु 
या पुण्छल्ञतारेका उदय, ध्रृष्टि तथा दिमवृष्टि जिस प्रकार अकस्मात्‌ होते हैं उसी प्रकार स्व 
छोकः देवोंका जन्म भो पहिलेसे कोई बिन्द न होते हुये भी सहसा होता 
- देवजन्म है। वे अत्यस्त रमणीय शय्या ( जिसको इसी कारणसे उत्पाद ध्षय्या कहा 
है) पर जन्म लेते हैं. तथा जम्म छेते दो ए मुहृतके भोतर द्वी इनका संपूर्ण शरीर परिपूर्ण 
हो जाता है वथा उसके सब संत्कार भो दो छेते हैं । इसके वाद जब वे उठते हैं तो उनकी 
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कान्तिसे दर्शों दिशाएं जगमगा उठती हैं, वे परम प्रसन्न रहते हैं ओर भावन्दसे अपने 
पूरवक्ंव तपका फछ भोगते हैं। क्षव भन्‍्यदेव जकर्मात्‌ ही नूतन देवोंक्रो जन्मते देखते हैं 
तब वे थत्यन्त मंगल्लमय स्तुतियों तथा उनके पुण्यात्मापनकों प्रकट करनेबाढ़े 'अय' भ्रादि 
घोषोंको करते हैं । इतना दी नहों अपितु वे उनके जन्मकी सूचना देनेके लिए ताड़ियां बजाते 
हैं, फटाके आदि स्फोटक पदार्थोक्ो फोड़ते हैं, तोपों आदिको सी इवेणित ( घढ़ाका ) ध्वति 
करते हैं तथा बढ़े दह्ल्लासके साथ निकट आकर उन्हें प्रणाम करते हैँ। अति आकर्षक श्रेष्ठ 
सुन्दर शरीर धारिणी वरांगी अप्पराएं उनके सामने नृत्य करती हैं, वे बढ़े द्वावभावके साथ 
वोणाको विविध भ्रकारसे बजाती हैं, सनको मुग्ध कर देनेबाे मधुर गीत गाती हैं, तथा रंग 
बिरंगे फूछोंको हर तरफसे उनके ऊपर वरसाती हैं । भ्रतीब सुम्दर भडोकिक वद्ध, माक्षा तथा 
सुक्षद्धित भूषणकी घारण डिये हुए वे देवज्ञोक भी परिपूणे प्रभुता, भसाघारण तथा जविकक्ष 
सम्पत्तिको प्राप्त करते हैँ । उनकी सुस्त सामग्री विषयक समस्त अभिकछाषाएं मनसे सोचते हो 
पूर्ण हो जाती हैं तथा इनके ढिए द्वी प्रतीक्षामें बेठी अ/क देवाज्ञनाओंके साथ वे दिन रात 
बिद्दार करते हैं । दयामय भाव, निरतिचार तप, सत्पात्र दान, इन्द्रिय दमन, मानसिक 
सरहता, उत्तम अद्मबरयत्रतक।! प्रयत्नपूवंक पान, भी एक इजार णाठ देवाधिदेव बीतराग 
प्रभुको अष्ट दृव्य द्वारा भाव भौर द्रव्य पूजा करनेकों प्र्धात्त तथा उत्कट इच्छा आदिके 
परिपाकका हा यह सब फड़ है, ऐसा उजक्ञान भो उन्हें दाता दे । 
स्वभाषसे ही उनका तेज अरुणाचक्धपर विराजमान सूर्यके समान होता है। किसी 
बाह्य प्रयत्न अथवा संरकारके विना हैं। वे पूर्णिम।के चन्द्रमाफे समान शोतत्न भोर काम्तिमान्‌ 
होते हूँ । धनके स्वभावत:ः सुन्दर अंगध्ोंपर दिखी भ्रन्‍्य व्यक्तिको सह्दायताके 
बिना ही सुन्दर अलंकार दिखायी देते हैँ इसी प्रकार वादिरी सामग्री जुटाये 
बिना दी उनकी देदसे भदूभुत सुगन्धयुक्त गर्व थ्रात! है। जन्मके क्षणसे हो उनका रूप 
अत्यन्त कमनीय भोर कान्‍्त द्वाता दे तथा पूरे जोवन भर उसमें न हास द्ोता है भर न 
वृद्धि, जो सुगन्धित माछाएं जन्सके समय उनके गलेमें पढ़तो हैँ ने जोवन भर इनका साथ 
नहों छोड़दी है । जन्मके ्षणमें दी वह युवा भवस्थाको प्राप्त कर छेते हैं. ज्ञो कि स्थायो 
होतो हे तथा जीवनके प्रथमक्ष णसे भारम्भ फरके जोबन भर रुन्‍्हें इष्ट पदार्थोंको निवोध प्राप्त 
होती है। उनकी परम पूर्ण अख्ाघाएण ऋद्धियाँ भोर सिद्धियां स्वदा उनको छेवा करतो हैं, 
उनकी हृदयाकर्षक तथा निर्मे७ मुस्कान भा कभी रुकतीं नहीं दे, कभी भरी मकान न होनेवालो 
उनको यति भी निरनन्‍्वर जगमगावा द्वो रददतों हे तथा उन्हें प्राप्त महासुख् भो बिना भन्तराढके 
हर खमथ उनका रंजन करते हैँ । 
उनके छहृदराते तथा घुंधराले सुन्दर बाल्लोका रंग नोजिसा ढिये होता है, बुढ़ापा, रोग 
तथा यहां सुठम सैकड़ों रोगसि वे सब अ्रकार बचे हैँ, उनकी देहोंमें दड्ढो नहों होती दे, 
ने उनके कृपढ़ोंपर कभी धूछ ही बेठवों दे इसरो प्रकार किसो भी देवकों न 
देव-वेशिष्य पद्चीना आता दे ओोर न रज-धुक्रका स्राव हां होता है। नतो इन्हें नोंद 
उनको भांखें कभा पक्षक ध्पातों हूँ. भोर न उन्हें कभी किल्ी कारणसे शोक हो 
है भ् बढ़ते अवश्य हैं पर उनके पर पृथ्वी नहीं दूते हैं, भाकाझमें भी वे अपने अपने 
वाहन विमानोपर आारूद होकर चतते हैं तथा उनके समग्र भोग समस्त प्रकारकी ब्रुट्ियोंसे 
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रहित दोते हैं। देव अपने भुजबछसे सुमेरु पयतकों भी रुखाढ़ कर फेंक सकते हैं, सारी 
पृथ्दोको एक दवाथसे उठो सकता भी उनके सामथ्यके बाहर नहीं है, एक झटकेमें वे सूय 
चन्द्कों प्रथ्वीपर गिरा सकते हैं। वे श्रपतो शक्तिसे समुद्रकों भी सुल्लाकर चौरस स्यक्ष बना 
सकते हैं, यदि एक क्षणमें ठोनों क्ोकोंको अपने आकारसे व्याप्त करके बेठ सकते हैं, तो 
दूसरे हों क्षणमें वे ऐसे अन्तेधान ( विीन ) दो खकते हैँ कि रनके रूपका पता छगाना ही 
असंभव द्वो जाता दे । एक बार पक्षक मारने भरके समयमें ते एृथ्दीके एकसे दूसरे छोरतक 
बढ सकते हैं, वे सबंशक्तिशाज्ञी संघारी अपने आकार इश्छानुसार बदल सकते हैं । 
प्रत्येक स्वरगके देव साधारणतया इन्द्र ( प्रधान) सामानिक ( इन्‍्द्रको बराबरीके 
देव ) क्षोकपाढ ( दण्डनायक थादि ) त्रायक्षिश ( मंत्रो, पुरोहित, आदि ) भनीक ( सेनाके 
सप्ान देव ) प्रकीणक ( प्रज्ञाके समान ) किल्विषक (नीच देव ) आत्मरक्ष ( अंग 
रक्षक ) अभियोग्य ( सेवक स्थानीय जो सवारी आदिके काम भाते हैं) 
देववंगे॑._ तथा परिषत्‌ ( समा्रद ) ये दक्शों प्रकारके देव सोधम॑, आदि सोलह कल्पमें 
पाये ज्ञाते हेँ। सूयोदि ज्यातिषो देवों तथा किन्नर भादि व्यन्तर देवोंमें त्रायल्षिश कौर छोक- 
पाढके सिवा आठ हो बर्गके देव दोते हैं । 
देवोंको स्लियां अपनों विक्रिया ऋद्धिके द्वारा वेशभूषाकों भत्यन्त छलित बनाठो हें, 
उनके दावभाव भी झतीव मनमोहक द्वोते हैं, कोई ऐसो छलित कक्षा नहीं है जिसमें वे दक्ष 
न हों, वे एके एक उत्तम ऋद्धियों और गुणोंकी स्नान होती हैं | इस प्रकार अपनी बहुमुखी 
विविध विशेषताणंके कारण वे देवके मनको हरण करती हैं । उनका रूप ऐसा द्ोवा है कि 
उसे देखकर उनके पतियोंके शरोरमें दी विकार होता है, वे अपने अपने प्राणनाथोंके भावोंके 
अनुकूल दी प्रिय वचन बोछतो हैं, उनका वेश और <ंगार ऐसा होता दे जो कि उनके पतियों- 
की जांक्षोमें समा जाता हे तथा उनका मन सदा द्वी अपने पतियोंकी आज्ञाका 
देवियां पान करनेके लिए उद्यत रहता है। अपरिमित सोन्द्य और कान्तिकी स्वामिनो 
स्वर्गीय अंगनाओंको शारीरिक रचना, वेश्षभूषा, भ्रेमकोज्ला, द्वाव-भाव आदिका मनुष्य कैसे 
भविकक्रूपसे बर्णण कर सकता है क्योंकि नितम्ब, स्तन, भादि प्रत्येक अंगकी कान्तिकी कोई 
स्रोमा नहीं दे तथा प्रत्येक अंग हवा मनोहर दवोता है । 
भवनवासो देवोंकी ४(छ७8 आयुका प्रमाण एक सागर प्रमाण है। व्यन्तरोंकी आयुका 
प्रमाण पल्यकी उपमा देरूर समझाया गया है। ज्योतिषों देवोंको आयुका प्रमाण कुछ अधिक 
पल्‍्य दी दे, प्रथम र्वग सोधममें देवांको उत्कृष्ट आयु दो सागर प्रमाण 
देबोंकी स्थिति है, ऐश्ान कल्पर्म भा आयधुका यही प्रमाण है। सानत्कुमार और माहेन्द्रकल्पमें 
साथ खागर उत्कृष्ट आायु है, जद तथा अद्दोत्तर कल्पोर्मे उत्क४ आायुको दक्ष सागर गिनाया है, 
यतियोंके राजा केचडो प्रभुने छांवव तथा कापिष्ठ स्वर्गोंमें भधिकस अधिक चोदद सागर 
प्रमाण आयु कह्दी दे, शुरू, भद्दाधुक स्वरगोंमें ऐेसा दा ( उत्कृष्ट ) भवस्थाका प्रमाण साक्षह 
सागर है, भष्टम कल्प छातार तथ। सहस्तारमें उत्तम भायु अठार६ खागर है, इसके ऊपर 
जानतन्प्रणव कश्पांमें बोस सागर है तथा भारण और अच्युत चाभके र्त्रगोमें बाईप सागर 
प्रमाण है । दे इथ्वीपाठक | इसके ऊपर प्रत्येक भ्रंवेषकम ऋम्श: एक पक सागर भरायु 
बढ़री जाती हे जथांत्‌ जन्तिस प्रवेयकर्मे रत्कुट्ट जाबुका अ्रसाण इकतास सागर गिनाया दे, 
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विजय, वेशयन्त जयन्त, ओर अपराजित कल्पोर्में बत्तीस सागर है तथा छोफके शिक्षरपर 
स्थित सर्वाथंसिद्धि बिमानमें उत्पन्न देवोंकी उत्कृष्ट भायुदा प्रमाण तेतीस सागर है । 

पूर्बोक्त अवनवासी देवोंकी जघन्य आुका प्रमाण ( तीन शून्योंके पहिले द्श वर्ष 
( १०,००० ) लिखनेसे ) जर्थात्‌ उनकी जघन्य आयु दश हजार बष दै। रुत्टू्ट भोर 
अधघन्य आयुके प्रमाणके विशेषज्ञॉने इसी प्रकार उ्यन्तरोंकी भी जघन्य जा: 
को गिनाया है, भर्थात्‌ हश हजार वष बताया है। जाज्वत्यमान उद्योतके पुंच 
ब्योतिषी देवोंके छोकमें उत्पन्न हुये देवोंको कमसे कप्त अवस्थाका प्रमाण एक पत्यका भआठवां 
भाग द्वोता दै । प्रथम सोधर्म ओर ऐशान कल्पमें जघन्य भायुका प्रमाण एक पह्य है इसके 
भागे पहिलेकी उत्कृष्ट आयु दो उसके अगले कल्पमें जघन्य हो जाती है। यथा-सौधमं- 
ऐशानकल्पकी उत्कृष्ट भायु दो सागर वी खानतकुमार-माहेन्द्रकल्पर्में जधन्य द्वो जाती है। 

मुनियों के भप्रणी श्रीवरदत्तकेवडीने समीचीन घ्मके पाठन करनेसे प्राप्त होनेवाढ़े 
सुखोंके रथान तथा अपनी छटाके द्वारा सूयंके किरण जाछफे समान चारों प्रकारके देवडोकोंका 
उक्त प्रकारसे भत्यन्त संक्षेपमें बणंन किया था | पुण्यके परिपाक होनेपर स्वयं समागतव स्वर्गीय 
सुल्ोंका व्याख्यान करनेके उपशन्त, तोनों छोक़ोंके ऊपर विराजमान, मोक्ष अद्धापदको प्राप्त 
तथा भनन्वकाल पर्यन्त स्थायो अतीन्द्रिय छुर्खों स्वरूप सिद्धोंका स्वरूप राजा धर्मसेनको 
समझानेको इच्छासे केवडी प्रभुने मोश्षके विषयर्मे कहना प्रारम्भ किया था। 


जघन्य आयु 


चारों वगे समन्वित, सरल शब्द-अर्थ-रचनामय वंराहचेरितनामक घर्मकथामें 
देवलोक वर्णन नाम नवमर सर्ग समाप्त । 





दश्षम सर्ग 


प्लानावरणी भादि भाठों कर्मोंका सांगोपांग क्षर हो जानेसे प्रकट हुआ अनन्त सुल्ल 

ऐकान्तिक है उसमें कभी भी दुख छेशका समावेश नहीं होता है, वह सुखकी 'चरमसीस। ओर 

परम विकास है, तथा वह अपने पू्णरूपमें सदा ही विद्यमान रहता है। भतएवं हे नरेन्द्र ! 
आप इसे ध्यान लगाकर सुनिये मैं संक्षपसे कद्टवा हूं । 

जिस सर्वार्थंसिद्धि विम/नक्ी कीर्तिकों आागमने विस्तारपूर्वक गाया है, उसके भी 

ऊपर बारह योजन जाकर भ्राश्भार! नामकी भूमि दे जिसका व्यास तथा परिधि मनुध्यक्षोक 

( ढाई द्वोप प्रयाण ) के समान है | दसका आकार भी टुरब-घवत छातेफे समान 

मोक्ष स्थान है| हे नरदेव ! इस प्राग्मार पृथ्वीको मोटायी सध्यमें भाठ योजन प्रमाण 

समझिये, इधके बाद मध्य या केन्द्रसे भारम्भ करके सच दिशाओंकी ओर उम्रकी मोटायी 

घटती गयी दै और अन्‍्तमें अंगुक्षके असंस्येय भागसे भो कम र६ गयो है। गणित शासत्रकी 

विधिके अनुसार उसको परिधिका विस्तार उसके व्याप्त (ढाई द्वोपके व्यास ) के दिगुनेसे 

भी कुछ भधिक है पेसा ज्ञोकविमांग प्रकरणमें कंद्दा है। इस क्षेत्र ऊपर हो पिद्धलोग 

विशाबते हैँ जो कर्ममलसे रहित हैं दथा अतीन्द्रिय सुखके मण्हार हैँ अतपव वे “विज्ञुद्ध सिद्! 

शब्दसे पुकारे जाते हैं । 

यह सिद्धछोक स्वयं पत्ित्र है पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्य है, शुभगतियोंका मुश्ुट्मणि है, 

कल्याण अबस्थाका प्रदीक दे, सर्वश्रेष्ठ तथा शुभ द्वी शुम है। हमारी व्याख्यानरेढी अथवा 

शब्दनयके अनुसार वह उत्तम क्षोक है, संसारके सभस्त पदार्थोसे 

मोक्ष मादत्य अत्यधिह पत्ित्र है, चरम श्रेय है, सतत स्थायी है भौर कभो नष्ट नहीं 


१ 


न्प्ण 


होता है। व्यतिरेक दृष्टिसे देखनेपर व समस्त रोगोंप्े परे हे, क्श, बुढ़ापा, भादिका वहां न 


प्रवेश नहीं है, दीनता वहांसे बहुत दूर है, भाकुठताका भभाव है, उसके परिमाणका अनुमान 
करते समय प्रमाणको प्रगति रुक ज्ञातो है, निन्‍दा उप्तकी हां हो नहीं सकती, क्षोभकी वहां 
कल्पना भी शक्य नहीं है, वह सीमाओंमें नहों समाता है, सबका अप्रणी हे, भात्माडे 
स्वाभाबिक सुखक। भण्डार है तथा ज्ञीचके शुद्ध स्वरूपका तोषक ओर पोष% है। चंचढ्ताका 


बद्दां संचार नहीं है, राग-विरागसे रहित है, €धके स्ण्ड नहीं हो सकते, वहां द्रोह-विद्रोहका 


पूर्ण भमाव है, बाघाभोंके समागमकी संभावना भी नहीं हे । इसे गिराया नहीं था सकता, 
गक्षता भी नहीं हे, उसका उपमान खोजना अशक्य दे। वह भासमान है, अभ्यध्ूयासे परे है, 
हर प्रकार श्रवण और मनन योग्य है। शत्रु-मिश्रके विभागसे रहित है, विनाश और शंकाकी 
संभावना भो नहीं है, किसो हेतुसे उत्पन्न नहों हे, समस्त प्रवृत्तियों ओर कपायोंसे कछुषित 
नहों दे, पृद्धि-दानिसे द्ोन है, योग-वियोगसे स्वथा दूर हे, कृष्ण भादि छेश्या, क्षपा-ठ्पाप्े 
भ्रछूता है तथा फल्पनाके भो परे है। उसका छेदन भेदन नहीं हो सकता, न वहां दिन है 
भोर न दिनका भातए ही दे, हु भोर टेपसे कोशों दूर दै, विश्ञालवम्र सुल्रोंडी मां बा 
कोई गिनती नहों हे, न उसका अन्त दे । वह इन्द्रियोंफे द्वारा प्दण भी नद्ों किया ज्ञा सकता 
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है, जन्म-मरणसे परे दे, अत्यन्त निर्मछ है तथा वहां पहुंचनेपर फिर जन्म्रभदण नहीं करना 
पड़ता है। भव्य जीवोंके द्वारा वह बिना आयासके द्वो श्राप्त किया जा सकता है, किन्तु 
अभव्यजीयष सनसे छस्तकी कल्पना भी नहीं कर सकते साक्षात्‌ गमनकों तो बात ही क्‍या है । 
श्रेष्ठसे श्रेष्ठ उप्र तपस्थी यतिराज भी जिसे पानेकी अभिछाषा करते हैँ उसे ही शिवालय 
( कल्याणोंका घर ) या मोक्ष कहते हैँ । इन्द्र भादि प्रधान देव तथा चक्रवर्ती आदि प्रधान 
राजा भी उसकी आकांक्षा करते हैं, अन्तरंग बहिरंग श॒द्धियुक्त भ्रेष्ठ पुरुष भी रुसका गुणगांव 
करते हैं तथा संसारके समस्त पाखण्डी (दाशनिक ) जिसकी तकंडी कसौटोपर कसके परीक्षा 
( युक्तियों द्वारा सिद्ध ) फरते हैं। अब जो जीव उसे प्राप्त करते हैं उनका वर्णन करता हूं। 
क्षमा ही निनका प्रधान अलंकार है, विपुल ( उत्तम ) चरित्र ही जिनका वज् है, 
शान्ति, आदि गुण ही जिनका मुकुट हैं, इन्द्रिय-मनफा दमन डी जिनकी सुन्दर माक्षा है, 
तथा धेर्यरूपी कांछ जिन्होंने बांध डी है ऐसे दिगम्बर मुनिरूपो बोर दो मनुष्य जोवनको 
समाधिपर अनम्तकाद्ष प्रयेन्त स्थायो मोक्षको गमन करते हैं। जोवनका 
मोक्ष गामी धन्त उपस्थित होनेपर भी जिनकी सामथ्ये औोर हृदृता बिखरती नह्ढों है, 
अनेक प्रकारके योगों और समस्त त्रतोंके विशाल सारको जो खोंचकर आत्मसात्‌ कर छेते हैं, 
जो अडिग भक्तिपूवक निर्दोष तथा परिपूर्ण शीडके छल भारकों बहन करते हैं जिसे थोढ़ो 
दूर छे जाना भो अतिकठिन है, जो परमसंयमो त्रिगुप्तिरूपी विज्ञान्न किवाड़ोंको इन्द्रियोरूपी 
द्वारोपर कृृगाकर पाप कर्मोंके आख्रवको रोक देते हैं तथा पहिलेसे संचित कर्मों्पी गहन 
बनको तपरूपी अभिकी शमभावरूपी ब्वाक्षाके द्वारा समूल भस्म कर देते हैं, आसनादि योग 
लगानेपर जो आल्षसको दूर भगा देते हैं, साक्षात्‌ श्री एकजार आठ तोरथकर केवल्लोके 
मुखसे विनिर्गत वथा गणघर स्वामों द्वारा ग्रहीत द्वादश-अंगरूप भरागमकों ओ चोदह पू्षों 
सद्दित मनन करते हैं, जो ध्यानवीर आते ओर रौद अश्युभ ध्यानोंको छोड़कर शुभ धर्म 
जोर शुक्ड ध्यानमें द्वी उवलीन रद्दते हैं तथा भरत्यन्त विनम्रवाके साथ अनन्त प्रकारके शुभ 
भाव तथा ध्येययुक्त ध्यानोंक्रो ही लगाते हैँ। पत्थर-इट तथा सोनेमें, वजके समान सारमय 
पदार्थ में, आदर और निरादरमें, अपने सगे सम्बन्धियों तथा जनसाधारणमें, छाभ्र ओर द्वानिप्रें, 
सुख तथा दुखमें जिन योगियोंके सममाब रहते हैं वे मोक्ष छक्ष्मीका बरण करते हैं । 
कर्मांकों समूक्ष नष्ट करनेके छिए जो महर्षि अनशन, अबमोदय, त्रत परिसंख्यान, 
रख परित्याग, विषिक्त शय्यासन तथा कायक्रेश इन छह प्रकारके बाह्य वर्षो तथा प्रायश्रित्त, 
विनय, वेयानृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सग तथा ध्यान इन छद्द प्रकारके अन्वरंग तपोंकों सदा करते 
हैं वे निश्चयसे भ्रक्षय मोक्षपद को पाते हैं। क्रोध आदि अभ्यन्तर 
शल्योंको तथा स्त्री, घन, वाहन, आदि बाह्य शल्योकि दोषोको 
जिन्होंने मनसा वाचा कर्मण!” छोड़ दिया है तथा मोइहूपी भ्रद्ाशत्ुको कपायादि बहुछ 
महासेनाकों पूरूपसे पराजित कर दिया है उनके किये मोक्षप्राप्ति भुव है। धदयाचछसे 
उद्ति होकर तथा मध्याहको तप करके उसी दिनके भीतर ही फिर बदककर जिस प्रकार सूर्य 
अपनी प्रारम्मिक प्रकृतिको प्राप्त होता है उसी प्रकार समस्त तपस्याके विविध विधानोंकों पूर्ण 
करके भी सम्यक्‌ चारित्रकी निर्दोषताके रक्षक मद्ठाप्ुनि आत्माकी परस स्ाभाविक जवस्थाको 
प्राप्त करते हैं । विवेकरूपो महाशक्तिसे स्रम्पन्न मुनिरूपो मदोस्मत्त गज बनादिकाढसे बंधे 
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( सुस्थिर ) मोहरूपी जढ़ोंपर खड़े, कपायरूपी शाखायुक्त, अज्ञान इज्लानरूपी फूछोंसे पूर्ण 
तथा दुखरूपी पके फक्नोसे कदे कर्मरूपी विषवृक्षकों उखाड़ कर फेंक देते हैं तथा मोक्षमें सह 
घुलमय ओीवन बिताते हैं । 
मोहनीय कमके नष्ट ोनेसे क्ञानके रोधक ज्ञानावरणी कर्मका नाश होनेपर, दशना- 
बरणीफे सवंथा छुप्त हो जानेके कारण तथा क्रमश: गन्तराय कमके गछ जानेपर यद्द आत्मा 
फेवल झ्ञानको प्रसट करता है तव समस्त द्रव्योंको उनकी पर्यायोंके साथ 
कर्म-क्षय क्रम जनता है। गोत्रकस, नामक, वेदनीयकर्म तथा आयुकर्म इन अनुपम 
शक्तिक्षाली चारों अघातिया पापकर्मोंको भी झआत्मशक्तिके प्रहारसे चकनाचूर करके समस्त 
दोषोंको हवा कर देता है। अन्तमें यह भात्मा इस संसारके परेके अतीन्द्रिय सुखको 
प्राप्त करता दे । 
पिट्टीका छेप छगाकर जन्नमें फेंका गया तुम्बोफक्ष ढेप गक्ष जानेपर जिस प्रकार 
तुरम्त ही पानीके ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार तपस्या करके कमंषन्‍्घको नष्ट करनेमें सफक्त 
,. जीव भी संखारसे मुक्त होकर तीनों छोकोंके मस्तक श्रमान प्राग्भार 
मुक्तजीवका ऊष्वगमन (श्बोपर सीधे चले जाते हैं। आगके ऊपर तपाया गया अथवा आगकी 
पटोंसे झुकसा हुआ बीज डबराभूमिमें बोये जानेपर भी जिस प्रकार अंक्षुरको उत्पन्न नहीं 
करता है ७सी प्रकार उम्र तपरूपी व्वाछासे झुछप्ता गया कमंरूपी बीज फिर कभी भी पुनजन्मरूपी 
अंकुरको उत्पन्न करनेमें समर्थ नहों होता है। यदि ताल्नवृक्षके ऊपरके पत्ते एक बार पूरे काट 
दिये जांय तो ससमें नूतन अंकुरको उत्पत्ति असंभव दो जातो है फल्षतः उसमें फिर डालपात 
नहीं ही जाते हैं यही अवस्था एक बार पू्णरूपसे क्षय हुए कर्मोंको है। स्वाभाविक सुखादिको 
आत्मा उसी तरद प्राप्त होता हे जिस प्रकार तेडके नष्ट दो जानेपर दीपककी क्षी शान्त हो जाती 
है । दोपककी वर्ती या नलीमें चढ़नेवाढा तेल्न जेसे प्रभाव समयमें श्रकर्मात्‌ समाप्त दो जाता 
है णोर दीपक शान्त हो जाता है, उसो प्रकार जिन जीवोके अधातियाकर्म एक हो अनुपातमें 
शेष रद्द जाते हैं, पे सब जौवनके भन्तिम क्षणमें एक साथ पर्माप्त दो जाते हैं. ओर जीव 
शुद्ध स्वरूपको पा जाता दे । 
जिन जीवॉके शेष आयुकर्म तथा अम्य कर्मोंमें विषमता होती है वे समुद्धाव करनेके 
प्रयोजनसे अपने आत्म प्रदेशोंको चार समयके मोतर ही खारे छोकमें फेछा 
समृद्धात देते हैं। इस प्रकार अन्य कर्मोंडी स्थिति भी आयुकर्मके अनुपातमें हो जाती 
है। फलत: वे अन्त समयमें सब कर्मोंको नष्ट करके निवोणको भ्राप्त दोते हैं । 
हे राजन, किसो भी एक समयमें इस संसारसे यदि भधिकसे भधिक जोव मुक्ति पा५वें 
तो उनही संख्या आठ अधिक एक सो भथोत्‌ एक स्रौ आठ हो होगो। इस संसारके 
जीवोंको मुक्ति जानेमें कमसे कम अन्तराड एक 'समय' पढ़ता है और 
यदि अधिकसे अधिक छगा तो छट्ट मद्दिना भी हो सकता है | एक 
समयमें लधिकसे अधिक छट्द ठोथकर क्षपक श्रेणो चद सकते हें । 
इसो प्रकार यदि '्त्येक घुद्र'ं केवल्ल एक साथ श्रेणो आारोहण करें तो एक समयमें 
उनकी संख्या दशसे अधिक न होगी। तथा बोधित बुद्ध क्षपक श्रेणी भारोहकोंकी संख्या भो 
एक समयमें एक साथ श्रेण्यारोदणकी दृष्टिसे एक सो जाठसे अधिक न होगी क्योंकि इस 
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दरशम सगे ८१ 
प्रकारके चरम-शरीरों जीव स्थर्गंसे एक समयमें अधिफसे जधिक पक सौ जाठ ही ध्यवन 
(झा सकते ) करते हैं। सोत्कष शरीर घारी अधिकसे अधिक दो दी एक समयमें सिद्ध द्दो 
सकते हैं तथा जिनके शरीर उत्कर्षादिसे दीन हैं ऐसे एक समयमें मुक्त होनेबाठे मानवोंको 
संख्या चार ही कहो गयी है, मध्यम उत्करषंगुक्त शरोरघारियों भयवा सामान्य देह युक्त 
जीवोंके विषयमें यही प्रसिद्ध है कि एक समयमें अधिकसे अधिक जाठ ही उनमेंसे छुगति 
( बुक्ति ) को प्राप्त करते हैं । 

जिस प्रकार ताड़ी वृक्षफे ब्रीज परिपाकके पूर्ण होते ही बन्घन मुक्त हो हधर 
उबदको उचट जाते हैं, जयवा जैसे अरण्डके बीओंके आवरणके फटते हो वे चिटक कर ऊपर 
मर चले जाते हैं, भथवा जछती आागकी प्वाक्षाओंकी जैसी ऊपरको गति द्वोती है 
इफउदादरा रच्धो प्रकार बन्धन मुक्त जीवका गमन भी ऊपरी भोर होता है। भन्तरंग 
और वहिरंग परिप्रहके छूट जानेसे, शुद्ध प्रकृति होनेके कारण, कर्मोंके निखित् बन्धरनोंके नष्ट हो 
जानेके कारण तथा ऊष्वे गमन रवमाव होनेके कारण झाठों कर्मोंक्े समूछ क्षय द्वोने पर रदित 
झतोन्द्रिय अनन्त सुखके स्वामी होकर सिद्धजीव छोकके ऊपर पहुंचकर सिद्धशिछा (प्राग्थार) 
पर ह्वी ठद्रते हैं। 
है भूपते ! सुखों भौर दुखोंके प्रधान हेतु शब्द, र्पशे, गन्घ आदि शरीरमेंसे विछीन 
दो जाते दें फल्षतः शरीरका पोगम्धलिक (स्थल ) रूप नष्ट हो जाता है, फल्षदः उसी उत्पेष 
आदिके मापका सूक्ष्म आकार मात्र शेष रद्द जाता है, जो कि मुक्ति पानेके बाद 
मुक्तआश्ार  शद्दा ह्वो प्रतिविम्बके समान शोमिव होता है। मधु मक्लियोंके छिद्मोंमे बमन 
किया गया मधु जिस प्रकार छिद्रका आकार धारण कर छेता है, अयवा सांचेमें ढाा गया 
स्रोना जिस प्रकार चसके आकार को ग्रहण कर छेता है उसी प्रकार मुछ जीब भी अपती 
पहिलेको भाकृतिको उसके आगोपांगके आकारके साथ केवठ छाया रूपसे धारण करता दे । 
सुर्य, चन्द्रमा, तारका, प्र६, नक्ष+॥, आदिके विभानोंको एक ध्ढी मारो संख्या जिझ 
प्रकार इस गाकाशमें बिना किपी आधारके स्थित है उसी प्रकार मुक्त जीव भो किसो अन्य 
पदाथंका सद्दारा डिये बिना दी आशर रूपसे इस आकाश्में विशजमान हैं । 
मुक्तों को स्थिति धदक्षोंो चोर कर ऊपर जाया सूथ जिस प्रकार चम्रकता है, मियानसे बाहर 
खोँचो गयी अ्रखर तल्वार जधी बमचमाती दे, मिट्टी वथा पत्थरोंके बोचमेंस्रे निकाछ़कर शुद्ध 
किया गया सोना जेसा अनुपम भाभासे भासित द्वोता है उसी श्रकार कर्मरूपो शत्रु थोंक्ों विज्य- 
में कवइृप्य जीव भी कममे्से मुक्त होकर क्षोमता दै। यदि एक द्वी गृहमें अनेक दीपक जक्षाये 
ज्ञायं तो उन सबका प्रकाश ज्ञिस तरह ५% दूखरेको नहीं रोब्ता है इसी वरद अनत्व धिद्ध 
जीव सिद्ध छोकमें रहते हैं. पर किसी भो प्रकारसे थापसमें एक दूसरेसे टकराते नहीं हैं । ए5 
साथ अनेक दीप पंक्तियोंकों प्रज्वल्लित करने पर उनका प्रकाशपुज्ज जापसमें विना टकराये 
ही अन्‍्धकार दूर करता है । यवि रूपी प्रदाश ( क्योंकि प्रकाश भी पोखक्षिक दे ) में 52:॥| 
विशेषवा है तो अरूपी सिद्ध जोवॉंकी तो कहना दी क्या है । 
सूयेका प्रखर आतप-उथोत, भन्द्रमाकी हृदयहाारिणो तथा नेत्रपुषा समान चन्द्िका, 
लनन्‍्य अमेक प्रकारके सणियोंद्ी दीप्ति तथा गुणियोंके समस्त अधाघारण गुण भो, छोकोत्तर 
सम्यक्दशन, सम्यकूझ्ान, णादि गुणोंके द्वारा क्मोंका क्षय दो जाने पर प्रकट हुए भात्माके 
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हुद्ध स्वरूपके सामने न जाने जासानीसे कहां छिए जाते हैं। चन्द्रमा और सूर्य उपयुक्त भाकारमें 
व्यवस्थित अपने-अपने प्रदेशोंको दो प्रकाशित करते हैं ढिन्‍्तु ज्ञानकी ज्योतिसे 
सासमान सिद्ध जीव एक दी साथ क्लोक जोर जढोकमें सिथित समस्त पदार्थों- 
को स्पष्ट रूपसे प्रकट कर देते हैं । सम्यफत्व, ( अनन्त दर्शन ) सम्यकजान, ( अनन्त ज्ञान ) 
सम्यकचारित्र ( अनन्त सुख ) वीये, ( अनन्त शक्ति ) निर्याघता, ( किसी वस्तुसे न रुकना 
जोर न अन्य किसीको रोकना) अवगाहना, (शरीर को छाया ) जगुरलघु ( गोरष और 
छघुतासे दवीनता ) तथा सूक्ष्म ये आठ छ्ोछोत्तर गुण पिद्धोंमें होते हैं । 

इन्द्रियकि द्वारा पदार्थोंका भोग करनेसे जो सुख प्राप्त दोता है उसकी हुलनना मधुसे 
ढिपटी तठवारके भाटनेके साथ की जाती है। दश् प्रकारके कल्पृक्षोके कारण भोगभूमिमें जो 
ऐकान्तिक सुख प्राप्त होते हैं उन्हें भी विष मिले मधुर पकवापश्नोंके भोजनके 
संयार-सुक्त ख्ध चुजना शप्नान जायायाँने कहा है। विक्रिया ऋद्धिके द्वारा मन चाहे शरीर 
धारण करनेमें जो भानन्द आता दे सब॒त सबदा स्पायो कान्ति ओर दोप्तिके थधिपति इन्द्र, 
शादि श्रेष्ठ देवोंके सुख भोग तथा अन्य समस्त भोगोंको इन्द्रियों ढारा भोगनेमें जो रक्त भाता है 
वह भी वसा है जेघा कि जलनेसे हुए चावपर चम्द्नका लेप । किन्तु अनादिकाक्षसे बंधे आठों 
फर्मोंके बन्वनोंकों खण्ड-लण्ड कर देनेके कारण तीनों छोकोंके चुणामणिके समान €न्नत स्थान 
पर जा विशभनेवाले सिद्ध जीवोंके अतीन्द्रिय सुखकी हे राजन ! कोई उपमा दी नहीं दी जा 
सकती है | रुस सुक्षके विषयमें मैं कुछ कहृता हूं थाप सुनें | 

तियेन्च जोषोंको जो कुछ सुख प्राप्त होता है, मनुध्योंका सुख उससे बहुत बढ़कर है । 
साधारण भनुध्योंकी अपेक्षा भाप राज्ाडोग अधिक सुखी होते हैं । कर्म भूमिके चक्रतर्ता भादिसे 
भी भोगभूमिके मनुष्य बहुत अधिक सुखी दोते हैं, किन्तु सिद्धजीव भोगभूमियोंसे 
भी झननन्‍्त गुने सुखी होते हैं। देवगतिमें व्यन्तर सबसे फम् सुखी हैं। 
ल्योतिषी देव उनसे भी अधिक सुखी द्वोते हैं, भवनवासी देवोंके सुखका परिमाण श्योतिषियों 
से बहुत भागे दे, किन्तु सोधस र्वरगमें उत्पन्न देवोंका सुख भवनवाप्तियोंसे भी बढ़कर है इस 
प्रकार कल्पधासियोंमें ब्योंत्यों ऊपर जाइयेगा त्यो-त्यों सुक्षकी मात्रा बढती ही खायगी। 
अच्युत कल्पके देवोसे प्रवेयकबासी देव अधिक सुल्ती हैं। विजय, जयन्ठ, वैजयन्त तथा अपः 
राज्षिववासी देवोंका सुस्त इनसे भी बढ़कर दे तथा इनसे भी बहुत बढ़कर सवो्थ सिद्धि- 
वासियोंका सुल दे किन्तु सिद्ध जीवोंके चरम णोर परम सुक्षकी तो उक्त सांसारिक सुख्तसे 
कोई तुक्षना दी नहीं की ज्ञा खकतो है। जिन्होंने राग आदि भावोंको नष्ट कर दिया है उन्हें 
कपड़ोंसे क्या प्रयोजन ९ जिनका क्षुषरा वेदनीय कम सदाके छिए शाम्त हो गया है, भोजन 
उसके किस काम आयशा ! प्यासकी ज्याल्या जिनमें बुस्त गयी है पानो उनपर क्या प्रभाव करेगा ! 
समर रोगोंछो जिन्होंने दूर भगा दिया है ओऔषण् उनके किस फाम जायगी ? जिन्होंने गमन 
की क्रियाको छोड़ दिया दे बाहनसे उन्हें कया प्रयोजन ? जिम्हें किसी प्रकारको थकान ही नहं 
होती दे शासन उन्हें कया सुख देगा ? समस्त पदार्थोंको दाथपर रखे णांवलेके समान देखने 
बालोंको क्‍या भांखोंकी भावश्यकता दे? भक्े तथा बुरेके विवेकफे जो भण्डार हैं वे शंका, प्रश्न, 
आदि करने का पष्ट क्‍यों करेंगे ? श्रो सब प्रकारके मेक्षसे द्वीन हें वे स्नान क्यों करेंगे | जो 
स्वयं तेजपुव्ज दो गये हैं वे वाह्य भोज ओर प्रकाशकों भपेक्षा क्‍यों करेंगे ? अपने 
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देक्षम सर्ग ८३ 


समस्त कत्तेव्योंको पूर्ण कर देनेबाडे योजनाएं क्‍यों बनायेंगे ? इच्छाओंके बिजेता राग, - 
आदि भावोंको क्‍यों कपने में जाने देंगे? जो समस्त प्रकारके परिकरसे मुक्त हो चुके 
हैं, जिन्हें शीत, उष्ण, धूप, भादिद्वी बाधा कष्ट नहीं दे सकती है वे किसलिए गृह भादि 
झाभ्रयकी चाद्द फरेंगे ! इसी प्रकार हे राजन संसारके स्वभ्रष्ठ सिद्ध जीवोंको, जो कि सब 
प्रकारसे अशिप्त हैं उन्हें शब्द, रपश आदि वाह्य विषयोंकी इच्छा क्यों होगी ? 
इस संसारमें भन्द्रमा, समुद्र, सूये, आदि पदार्थोंकी किसी णम्य पदार्थके साथ तुछता 
नहीं की जा सकती है क्योंकि उनके त्षिए कोई उपमान ( जिसकी उपप्रा दी ज्ञातो है ) ही 
नहीं मिछता है, इसी प्रकार परमपदमें स्थित सिद्धोकरी उपमा भी इस 
संसारके किसी पदाथसे नहों दी जा सकतो है । इस संस्नारमें 
किसी एक रंग की उपमा दूसरे रंगोंसे दो जातो है इसी प्रकार एक रसफो भन्य रक्बोंसे, तथा 
एक स्वरकी किन्हों दूसरे स्वरोंसे किसी प्रकार तुछना की जांतो है किन्तु संसारसे पूर्ण छुट- 
कारा पाकर अवोन्द्रिय घुखोंके मोक्ता सिद्धोंक्ी उक्त प्रकाएकी (र% सिद्धको दूसरे सिद्धके साथ) 
तुलना भो संभव नहीं दे । दे भूपते ! जो छोग सांसारिक बन्धनोंस्े मुक्त सिद्धोंकी कोई उपमा 
देते हैं वे उपमाक रहस्यको नहों समझते हें, वे अज्ल हैं क्‍योंकि उनका साहदय द्वीनोपमा 
( उत्तम पदाथडी निह्ृष्से हुलना यथा सफेद वाह! युक्त मुखकी पूर्णिमाके चन्द्रमाके साथ ) 
है | उनके समान दूसरा उपभान प्रथ्वी पर दै दी नहों । यदि फोई उनका उपभान दो सकता 
है तो वह वे स्वयं हैं । इस छोकमें कोई मी पदार्थ सूयंसे अधिक आतप और उद्योत युक्त नहीं 
है, खमुद्रसे बढ़कर कोई जलका आश्रय नहीं है तथा पवतेके राजा सुमेरक्ी अपेक्षा पृथ्वी- 
तक्ष पर कोई भी पर्वत अधिक ऊंचा नहीं दे इसो प्रकार यों समझिये कि कोई भी सुर्खोंदा 
आश्रय सोक्षकी अपेक्षा बढ़ा नहीं है। किसी भी इच्छित पदार्थंको तुक्षा ( तराजू ) के बिना 
तोलना असाध्य है, यदि कोई माप न हो तो पदार्थोक्रा प्रभाण बढठाना भसभव हे इधों मझार 
जो पदार्थ भनुमान ओर तकके क्षेत्रसे बाहर दे उसे देतु युक्त बचनोंके दरा समझाना भी 
असंभव है । समस्त दुखोंसे व्याकुक्ष संसाररूपी घोर समुद्रफे जो उस पार चले गये हैँ, जीब, 
धर्म, अधम, जादि छद्दों द्रत्यों तथा सातों तर्बोंकों जो साक्षात्‌ देखते हैँ तथा महद्दा प्रवारो 
थिद्धोंमि जिस क्षायिक अनन्त सुख्रका उदय दोवा है उसका अविकछ बणणेन 
कौन कर सकता है ( 
है पथ्वोपाक्षक ! नारकियों, तियंश्रों, मनुष्यों, अमरों तथा पुनरभवकों नष्टकर देनेवाले 
सिद्धोंके विषयमें जो आपने इस सभामें प्रश्न किये थे उनको उसी क्रमसे मैंने पांचों गतियोंमें 
बविभक्त करके आपको कहा है। इन पांचों गतियोंमेंसे प्रथम चार अर्थात्‌ 
संचार एवं मोश्ष॒भरक, तियंञ्च, मनुष्य तथा देवगतिको ही विद्वान्‌ भाचाय॑ संसार कहते हैं, 
किम्तु, जन्म, रोग, बुढ़ापा ओर स॒त्युसे परे होनेके दी कारण पंचमगतिकों परम कल्याण 
( निःश्रेयल ) कद्दा है, भतएव दे राजन आप भी इसोकोी प्राप्तिके क्षिए सतत प्रयत्न करें । 
प्रोष्म ऋतुमें सूयेके प्रछर जआातपसे तपायी गयी घरिणीकों देवताओंका प्रश्ठु ( इन्द्र काव्य 
जगतकी मान्यताके अनुधार ) वर्षा ऋतुमें मुसछाघार पानी वर्षो कर जेसे शाम्तकर देता दे । 
उसी प्रकार मुनिर्योके स्वामी श्रोवरदत्त फेबछीने सांसारिक क्तेझ्ोंसे झुक्त्री गयो 'त्त 
सभाको धर्मोप्देशरूपी जलऊही ब्ृृष्टि करके भक्कीभ्रांति प्रमुदेति कर दिया था । केवक्ी 


सिद्ध-सुखके निदशेन 


८४ वराज-चरिव 


. महराज़के धर्मोदेश देते समय उनको ओर उन्मरुख रागयुक्त राज़ाका बिकसित मुख 
ऐसा कास्त मालूम देता था मानो प्रातःकाछके सूथकी किरणोंके पह़मेसे कमछ खिल्ल 
गया ही । 
श्रोताओों में जो पुरुष विशेष ज्ञानी थे उन्होंने धर्मके सारको सुनकर तुरन्त दी समस्त ६३ 
सांम्रारिक भमिठाषाभोंदो छोड़कर ऋषिराज वरदत्तके चरणेमें रहकर तपस्या करनेका निश्यय 
उपदेश-परिणाम थीं था, दूसरे साँधारिक भोगोंकी प्राप्तिका संकल्प करके चढ गये ये तथा 
शोष क्ोगोंने गृह्थके भाचारको निरतिचाररूपसे पाक्नेका निणेय किया ६४ 
था । इसके उपरान्त ही पृथ्वीके इन्द्र ( धमंसेन ) ने उठकर साधुओंके इन्द्र (बेबी) की तीन 
प्रदक्षिणाएंको अपनी योग्यताके अनुसार स्तुति की तथ! प्रणाम किया | तथा द्वाथियोंके इन्द्रकी 
वीठपर चढ़कर इवेत छत्रके नीचे बेठकर उसने अपनी विशाक्ष राजसंपत्तिके साथ नगरसें 
प्रवेश किया था । ह 


चारों वर्ग समन्वित, ्ररल झब्द-अर्थ-रचनामय वराज्नचरितनामऋ धर्मकथामें 
सोक्षाघिकार नाम दुशम सर समाप्त | 





एकादश सर्ग 


पूर्वोक्त प्रकारसे आत्मकल्याणके छिए अत्यन्त उपयोगी धर्ंकथा सुन करके जब मद्दाराज 
घर्मसेन लौट गये, तव फामदेवरूपों महाशत्रु के मान मदक भ्रीवरदत्तकेवछीके पास कुपार 
वररांग हाथ जोदकर बेठ गये ओर उनसे कुछ प्रश्न रिये, क्योकि उनके 
मनमें कुछ शंकाएं उठ रही थीं । दे गुरुदेव ! संघार चक्रमें पढ़े हुए 
जीवके साथ यह भिथ्यात्य अनादि काज्से बंधा हुआा है ऐसा श्रीमुखसे सुना, किन्तु वह 
कितने प्रकारका है ? इस मिथ्यामार्गसे कैसे मुक्ति मिलती है, इसके कारण क्या कया अनर्थे 
दोते हैं तथा किंस आचार-बविंचारसे जीव सम्यकृत्वका प्राप्त करता है ? इन सबके उत्तर स्पष्ट 
रूपसे कदनेका अनुप्ह करिये। 
यतिराज वरदत्तकेवली गुणोंकी खान थे तथा उनका चित्त परम १रुणा भावसे भापमान 
था। झतएव उक्त प्रकारसे प्रश्न किये ज्ञानेपर उसके शुद्ध समाधान करनेकी भांवनासे हो 
उन्होंने मिथ्यात्त्त और सम्यकृत्वके विकल्पों तथा उसके सारभूत तर्तका 
मिथ्यात्त-बणेन.. ध्याख्यान छरना प्रारम्भ किया या । द्वे युवराज ! मोटे रूपसे ऐक्वान्तिक, 
( किसी पदार्थकी एक अवस्थापर ही पूरा जोर देना यथा संसार नित्य है! ) सांशयिक, 
( पदार्थके बिषयमें विकल्प करते रहना यथा 'ल्लो मुक्ति हो सकती है या नहीं ) मूढ, ( किप्ी 
पदार्थको जानता द्वी नहीं ) स्वाभाविक, ( प्रकृतिसे विपरीत या अशुद्ध श्रद्धानक्रों रुचि ) 
चेनयिक, ( राम भी ठीक रावण भो, वीर मो शुद्ध बुद्ध मो सत्य ) व्युदूमादित ( अश्ान 
मूज्ञक कुछ भी ठ ) तथा विपरीत ( सांसारिक पदार्थके ज्ञानमें अपेक्षावाद अनावश्यक है ) 
ये सात मिथ्याक्त्वके भेद कद्दे ६ । 
पकान्त मिथ्यारवने जिस जीवके भात्माकों भपने अन्धकारसे ग्रसत लिया है वह्द जीव, 
अज्ञीव, आदिके ऋमसे इन तक्वोंको समझ द्वी नहीं सकता है! ऐसा समझिये कि वह 
'इन्‍्मसे अंधे! व्यक्तेिके समान चित्र, मूर्ति, भादि सुन्दर कार्योक्ी न 
मिथ्यात्त्वोंके लक्षण... तो देख सकता है और न ज्ञान ही सकता है । जिस व्यक्तिका चित्त 
तथा दृश्टन्त संदेह मिथ्याक्त्वके रंगसे सराबोर दे बड यद्द मी नहीं निश्चित कर 
पाता है छि दिंसा करना धर्म है अथवा अ्दिसा पाझुन श्रेयर्कर है। जिस किसो बिपयकों 
सोचता है वहीं एसको बुद्धि संदेइमें पढ़ जाती है वह उस दृष्टाफ समान द्वोता है जो बहुत 
दूर खड़े पशुको देखकर यह निर्णय नहीं कर पाता कि बह कुत्ता है या गाय । जिसका विवेक 
संमूढ़ मिथ्यास्वके द्वार पराजित कर दिया गया है. वह यही कहता फिरवा है कि 'झानसे 
छामर ! व्यर्थेंकी भाकुछता बदृती दे, अतप्व अश्ञान ही सबसे अधिक आनन्दमय दे ।' जिस 
व्यक्तिकों विष भौर अम्ृतकों पहचान नहीं है, व& विषको पाकर नष्ट होनेक ज्िए विवश होता 
है, वही गवि संमूढ़ भिव्वात्त्यीकी होतो दे। मह्नान मिथ्वात््वी जीवडी बुद्धि सबंथा नष्ट 
हो जातो दे, फठतः वद्द दिंसाको ही भहिसा समझता हैँ प्रधवा यों समश्षिये कि 
यह सब भक्ञानका दी प्रभाव है कि वह सोना बतानेकी इच्छासे ऐसी मृढ धातु 


वरांग प्रश्न 
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को अट्टोमें जल्ञाता है जिससे सोना वन द्वी नहीं सकता है। परिणाम यह द्ोता है कि उसका 
समस्त परिश्रम व्यथ दी द्ोता है | स्वामाविक मिथ्यास्वसे जिसका अन्तःकरण कछुषित हो 
चुका है वह जिस किसी सत्य शाल्रको सुनवा या पढ़ता है उसे ही अपनों मतिके अनुसार 
कुमार्ग के समर्थनमें लगाकर दूषित करता है! उसकी अवस्था साँपके समान होतो है जिसे 
शक्कर मिक्षा मिष्ट दूध पिलाया जाता है, किन्तु वद विष दी उगक्षता है। विनीत मिथ्यात्वके 
नशेके कारण जिसका हृदय मूर्लिछित हो गया है वह सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, प्रथ्वी, नदी तथा 
श्न्य छढाशय, आदिको देवता मानता है | इतना दी नहीं उसछो समझके अनुसार खगतमें 
रहनेवाले देवताभोंके द्वारा आकाशर्म पताका भी फदरायो जाती है । मिथ्यामार्गियोंके आन्त 
इृष्टान्तों पर श्रद्धा करनेके कारण व्युदूप्रादिद मिथ्यारष्टीको सन्मार्ग स्पष्ट होनेपर भी सूझता नहीं 
है क्‍योंकि उपकी सदवुद्धि शक्त संस्कारोंके कारण पंगु दा जातो है फक्षव: उसकी वद्दी दु्देशा 
होती है जो कि उन ल्लोगोंकी होती है जो जन्मांध चोरोंके कहनेमें आकर घने जंगछमें चले 
जाते हैं ओर वद्दीं विनाशके मुखमें ज्ञा पड़ते दें । विपरीत भिथ्यादष्टी ज्ञीव संस्तारके प्रत्येक 
पदार्थको उल्टा द्वो समझवा दै ! उसकी मति इतनी दूषित द्वो जाती दे कि बद्द किछो पद।थं के 
वास्तविकरूपकों परख दो नहीं सकता है । जेसे कि पानोकी धारापर जोरसे वह्वती नौकापर 
बैठा नाविक आासपासके पर्वत, बन भोर भूमिकों जोस्से दोड़ता हुआ देखता है अपने 
आपको नहीं | 
अभव्य ज्ीवके मिथ्यात्वका न तो प्रारम्भ है ( अनादि ) भर न कभी समाप्ति ही 
होगी ( अनन्त ) अर्थात्‌ बह कालद्रव्यके समान अनादि-अनन्त दै। किन्तु भव्यजीबका 
मिथ्यात्व भनादि द्वोते हुए भो सान्‍्त ( समाप्तियुक्त ) होता है। तथा 
भव्याभव्य तथा मिथ्यात(कुल्द्दी, किन्दो भव्यजीबोंका तो सान्‍्त हां नहों सादि ( निश्चि समय 
पहिले बंधा ) भी द्वोता है । 
मिथ्यात्वके कारण जात्मामें मोहरूपी अन्धकार बढ़ता है। उचित तथा अनुचित 
आरम्म तथा प्रवृत्तियोंका प्रधान उद्गमरथान मोह द्वी है। भारम्भ,परिप्रहका अवश्यंभावी फश्न 
नाना योनियोंमें जन्म-प्रदण करना है भोर जब जन्म परम्परा दे तब 


मिध्यात्यकी संसार कारणता सप्नत्त प्रखारके दु्खंको कौन बचा सकता दे. मिथ्यात्वका नाश 


होते दो मोह न जाने कहां विलीन हो जाता है | मोहरूपो उद्गमरथानके न रइनेपर प्रवृत्तिरूपी . 


घार भी सूख जाती दे । प्रवृत्तिके रुकनेका फल दतोता है जन्मचक्रका रुफना तथा जन्ममरण 
परम्पराके टूटते दी उसके कारण द्वोनेवाले समस्त दुखोंका भी भात्यन्तिक क्षय हो जाता है । 
दुखोंके नाश होते द्वी उनके विरोधी-सु्खोका र्दय दाता है, फन्नतः जीव उत्तम क्भूमि या 
मनुष्यों, भोगभूमि, विद्याघर ओर देवगतिके, दुखकी छायारद्ित सुखोंकों प्राप्त करता है । 
इसके बाद उप्र तपरूपी अग्निके द्व।रा वह कर्मोरूपो कूड्ाकक्टकों जला देता है भोर इस ऋमसे 
अन्तप्ें निर्वाणके सुख्तकों प्राप्कर छेता दे । 

जिस समय किसी ज्ीवके द्वारा केवज्ञ एक मुहूर्त भरके डिए भो सम्यकद्शंन पारण 
किया जाता है उसी समय भयंकर तथा भारी दुढ्लोसे परिपूर्ण संसारमें उसका भ्रमण बहुत 
घट जाता दे । उसके बाद वद अधिकपे अधिक आधे पुदुगज्ञ परिवतनके 


हे 
इम्यकदरान बराबर समय पयेन्‍्त हवा जन्ममरण करता दै तदुपरान्द उसझ्ी मुक्ति 
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भवश्यं माविनी है। ढिन्‍्तु जब कोई दृड़-भद्धानयुक्त आत्मा वात्वव सम्धक्स्वफों घारण कर 
लेता है तब उसका संसार भ्रमण एंगलियोंपर गिना जा सकता दै। क्योंकि इसके बाद वह 
छयासठ सागर प्रमाण समयतक स्वगंक्षोकके सुखों ओर भोगांका भानन्द लेता है ओर अन्तमें 
निश्चसे मोक्ष जाता है | संसारमें अनेक रप्ृरणीय रत्न हैं डिन्तु उनमेंसे कोई भी सम्यक्‍्त्व- 
रूपी रत्नसे बढ़कर नहीं है, सम्यक्त्म ओष्ठतम मिन्रोंसे भी बड़ा मित्र है, कोई भो भाई 
सम्यक्त्वसे बढ़कर द्ितेषी नहीं हो सकता है तथा कोई भी छाभ ऐसा नहीं हे जो सम्यक्‍्त्व- 
क्ञाभको जांशिक समता भो कर सके । 


तीथंकर भगवान केवल ज्ञानद्वारा तीनों छोकोंके समस्त द्रव्यों भौर पर्यायोंको ज्ञानते 

थे फछत: वे तीनों छोकोंके प्राणियोंके एकमात्र सहारा थे, उन्होंने ही जो जीव, अज्ोव, भादि 

सात तर्व पट्ठे हैं उन पर परम शुद्धिके धाथ श्रद्धा करना ही सम्यकदशन है 

उम्पकल स्वहप ऐसा बागम कहता है। कमी जीवको अपने आपद्टी जोवादि सात तस्वोंका 

भ्रद्धान हो जाता है ओर कभी कभी सदूगुरुका रण्देश सुननेपर ऐप्ा होता है। इसोल्िर 

स्वक्ष प्रशने सम्यक्त्वके नेसर्मिक और अधिगमज ये दो भेद किये हैं। कारणभूत आवरणके 

छोपकी अपेक्ष। इसके क्षायिक, ( क्षयसे उत्पन्न ) औपशमिक ( रोधक कमके उपशम या दव 

जानेसे उत्पन्न ) तथा मिश्र ( क्षायोपशमिक क्षय तथा उपशम दोनोंसे उत्पन्न) ये तीन 
भेद द्वोते हैं । 


जब भांखमें जाली पढ़ जाती है तो उसके द्वारा सामने पढ़े हुए पदार्थ तथा उनके 

बणे, भादि गुण देखना संभव नहीं शेवा है लेकिन जब उपयृक्त चिकित्साके द्वारा वह जालो 
दूर कर दी जाती है तो वह्दी आंख पदार्थों और गुणोंको स्पष्ट देखने छगती 

उम्पकत्व उदय है इसो प्रकार जब भत्माकी स्वाभाविक दु्शनशक्ति मिथ्यात्वरूपी जाछीसे 
ढक जातो दै तो वद्द जीव, आदि पदायाँकी श्रद्धा कर द्वी नहों स्रकता है, किन्तु सम्यकू 
झ्ञानरूपो शलाकाके द्वारा जब मिथ्यात्वरूपी जाली काट दी जाती है तो वदी भात्मा समस्त 
तर्वोंक। भात्म साक्षात्कार करता है। जब जीवका मिथ्यात्वरूपी कोचढ़ नीचे बेठकर दूर 
दो जाता है तो वह शरत्काडीन जछकी घाराके समान निमेछ हो जाता दे। तब खसमें 
जीवादि पदार्थोंका उसी प्रकार साक्षात्कार द्ोता है जिस प्रकार पानीका मेक्ष साफ दो जाने 
पर उसमें आसपासके वन, पर्वत कौर भूमिके प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखायी देते हैं । मिथ्यात्वरूपी 
झअम्धकारके प्रधाःके कमनेपर वेदक-सम्यक्रष्टी जीव, जीव तत्त्वके रहस्यको इस्री प्रकार 
अति स्पष्ट रूपसे साक्षात्कार करता दै | जैसे कि वंडयमणिरूपी दीपक विशद प्रकाश हो नानेपर 
घरमें रखे हुए घट, पट, आदि पदार्थ साफ साक दिखने छगते हैँ । मिथ्यात्व मोहनीय नामक 
दृ्शनमोहनीयकी प्रकृतिके नाश हो जानेपर जोर तो कहना ही क्‍या है, साधारण यक्ष भी 
समस्त पवाथोंका वैधे हो साक्षात्कार करता हे, जैसे कि बादोंके फट जानेपर जगमगाती 

हजारों किरणोंका स्वामी सूर्य संसारके समस्त पदार्थोंको दिखाता दै। 

प्रथम अथोत्‌ औपशमिक सम्यकृदशन उस जलघारके सम्तान द्ोता है जिसमें कोचढ़ 

नोचे बेठ भर गया है (नष्ट नहों हुआ है, पानीके हिलते ही ऊपर 

दम्बक्त्वद्शान्त था ज्ञायगा ) क्षायोपशमिक सम्यकद्शनकी तुक्षना वेहयरत्नकी ब्योतिके 
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साथ की गयी है ( रंगयुक्त प्रकाश ) तथा ठतीय क्षायिक सम्यक्दशेन तो उदीयमान सूर्थके 
हो समान होता है। इस प्रकार तीनों दशनोंकी यद् तीन धपमाएं हैं । 
जब जात्मामें सम्यकत्यका उदय द्वो जाता दे तो विना किसी परिश्रमके ही इस आत्मा- 
में से समस्त मिथ्यात्व भपते भाप ही विडीन दो जाता है। यद्द सब दोते द्वी उसका ज्ञान 
सम्यकश्ञान द्वो जाता है जो कि समस्त द्॒त्यों भोर प्योयोको बुगपत्‌ जानता है तथा सम्यक- 
ज्लानकी प्राप्ति होते दी आत्माके उस्म माव और गुण भी अपने आप 
चमक उठते हैं। सम्यकुशञान और णच्छे भावोंका यददी फक्ष होता है 
कि आत्माको अपने हित और अहितका निश्चित विवेक हो जाता है। जिस झानी पुरुषों 
अपने कल्याणमार्ग जोर पतनमार्गका ज्ञान हो गया है वह पुरुष अपने संसारो कर्मोंमें सवंथा 
फंस नहीं सकता यह निम्।ित है । जिस जीवको सांसारिक सुख, जभ्पुदय, आदिसे बेराग्य हो 
गया है वह जन्म, मरण लादिके दुखोंका ध्यान आते ही कांप उठता है। जो जीव पापसे 
भयभीत दै वह दुखके कारण बुरे भाषोंसे बचता है, सदा शुभभाव करता है तथा प्राणिमात्रपर 
दयावृत्ति रखता है । 
पापचिन्ता नष्ट हो जानेके कारण मन स्थिरताको प्राप्त होता है। मन निमछ होते ही 
इन्द्रियां वशमें दो जाती हैं । जिसको इन्द्रियां वशरमें है उसे परिप्रह् छोढ़ते कितनी देर ज्गती 
है ९ और जब परिम्रदसे पहक्ा छूट जाता है तो वह एकाविदारों हो जाता है अर्थात्‌ मह्दात्र्तों- 
को घारण कर लेता है। वेराग्य भावनासे उत्पन्न तोश्न तितिश्षामय भावों के 
चारित्र प्राप्ति प्रवाहसे जब मनोभाव अधिकतर निमेर दो जाते हैं तो भत्मा इया, भाषा, 
श्ादि पांचों समितियोंका प्रमाद त्यागकर पात्न करता है। इतना दी नहीं भूख, प्यास, भादि 
उन बाइसों परोपद्ोंकी भी जीतता है जिनका सहना अत्यन्त कठिन है। इस प्रकार वह 
आगममें कही गयी विधिके अनुसार तपस्या करनेका पृण प्रयत्न करता है। इस विधिसे समस्त 
क्षब्रा, ठषा, आदि दोषों छौर चारों घातियाकृमोंका नाश करके वह संसारकी सबवश्र'्ठ लक्ष्मी 
कर शोभाका अधिपति होकर सवज्ञ दो जाता है तथा अन्तमें सबद्दो कर्मोंका सर्वथा क्षय 
करनेके उपरान्त सोक्षकी विशाढ शान्ति ओर सुखको वरण करता दै। वह कृतकृत्य द्वो जाता 
है फक्षतः मोक्षमें जाकर अनन्त काज्ञतक वहीं विराजता है। प्रथ्वोपाठक महाराजा घर्मसेनके 
सुपत्र कुमार वरांगकों घमसे प्रेम था ओर सत्काय फरनेका वास्तविक उत्साह था इसीलिए 
खाधुभोके स्वामी भीवरदत्तकेवलोने उसके क्षिए उक्त प्रकारसे मिथ्यात्व तथा सम्यक्तके भेद 
और फ्लोंको विस्तारपूवंक समझाया था। 
मुनिराज वरदत्तकेवडीके वचन सुनते हो जीव, आदि तर्वोंका कुमार वरांगढो 
सत्य ज्ञान हो गया था, अपाततः अनादिकाढसे बंधा हुआ उसका मिथ्यारव वहीं नष्ट हो गया था । 
इससे उसे इतना भानन्द हुआ था कि पूरे श्री रमें रोगाश्व हो थाया थ!, 
बरांगको भव्यता तब उसने द्वाथ जोड़कर गुश्वरसे ये वाक्य कहे थे। हे प्रभो ! जो 
जीव केवठ अद्दिधा, भादि पांचों भणुब्रतोंका निरतिचार रूपसे पालन करते हैं वे तथा 
हो और उठकर हपस्या करते हैं, वे भो कल्याणमार्गंकी प्राप्त दोते हैं, किन्तु मैं अपने में इतनी 
शक्ति नहीं पाता हूं जो मुझे उम्र धपस्यामें भो अडिग बनाये रखे इसछिए मुझे ब्र॒तोंकी दीक्षा 
देनेका जनुप्रद करिये । आपको अश्लीम अतुकम्पासे मेरी भन्तरज्ञ दृष्टि खुल गयो है भतएब 
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कुमतों ओर जीवनके पापमय मार्गेसि मुझे पूर्ण घृणा हो गयी है। आज मुझे व६ दृष्टि (सम्यक्त्य) 
प्राप्त हुई दे जिले मनुइय क्या देव भो नहों दूषित कर सकते हैं इस्रीलिए में अपनी शक्तिके 
अनुसार त्रतोंछी प्रदण करता हूं। महरवाकांश्षो भरेष्ठ क्षत्रिय अपने पराक्रमके अभिमानसे 
उश्ण्ड द्वो जाते दें फछत: अपनी प्रभुता बढ़ानेके क्षिण आापस्रमें भ्राक्रमण करते हैं. जिसके 
निभित्तसे पर्याप्त दिंसा होती है भतएव मर्यादा रक्षाके लिए किये गये युद्धकी पक हिंधाको 
छोड़कर दे मुनिराज ? होष खूब प्राणियोंपर मेश दयामय भाव हो । हे यतिराज्ञ ! दूधरेकी 
हिंसा, असत्य या कटुवचन, दूसरेकी सम्पत्तिका इरण, निष्प्रयोजन परिप्रह संचय तथ। दूसरे 

की पत्नोफे आडिंगन और सुरतके सुखकों मैं जीवनपयन्तके लिए छोढ़ता हूं । 
कुमार वरांग भव्य थे इसीडिये वे अपनेको धर्ममार्गपर छगा सके थे। तथा बे वास्तवमें 
अत्यन्त प्रसन्न ये । यद्दी कारण था कि जत्र आचाये प्रथरन उनके बथन सुने तो उन्हें श्रत 
प्रहण करनेकी अनुमति दी थो तथा स्वयं द्वी विधिपूर्वेक उनको श्रतोछी दीक्षा 
मतदीक्षा.. ही थी। इसके अतिरिक्त उनको यह भी तरद तददपे समझाया था कि उक्त 
पांथों त्रत किस तरद् त्रतीको मनवाव्छित फडछ देते हैं। ब्रतोंकों पाछव करनेसे जीव इस 
लोकमें यश-पूज्ाकों कैसे श्राप्त करता है तथा परलोकमें सुख भोगोंका अधिपति होता है यह 
सब उसे रफ्ट्र करके समझाया था । णनन्‍्वेक्ो यदि थांखें मित्न जांय तो जैसा बद्द प्रसन्न होता 
है, अथवा किसी अत्यन्त दरिद्र व्यक्तिको यदि विशाल कोश मिछ जाय तो जिस प्रकार वह 
झआनन्दविभोर हो कर नाचता है उस्री प्रकार ब्रतोंके सारभूत नियमोंको ग्रहण करके राज़पुत्र 
भी आनन्दसे फूक्षा न समांता था क्‍योंकि यह सुख ऐसा था जिसे इसके पहिले रुसने कभी 
जाना ही न था | इसके उपरान्त उसने ऋषिराजके चरणोंमें पुन: सांग प्रणाम क्रिया था तथा 
बिशाठ तपरूपी निधिके अधिपत्ति गुणोंकी राक्षि समरत मुनि्योकी भक्ति-भावसे वन्दना तथा 
प्रदृक्षिणा करके उसने परम्परा भोर क्रमके अनुसार उनसे विदा लो थी। गुरुषर, सच्चे देव 
और भआत्माकी साक्षी पूवेक किये गये त्रतों ओर सम्यक्त्यके पाछनमें राजकुमार अडिंग ओर 
अकम्प था। मुनियोकिे दम, शम, त्याग आदि गु्णोंफी उस हृदयपर गद्दरी छाप पढ़ी थी फछत: 
उनसे चक्षनेकों अनुमति प्राप्त करके उन्हीं गुर्णोकी विचरता हुआ अपने नगरकों चढा गया था । 
वह विशाढू नगर भी भपने उन्नत और रदढ़ परकोटाके कारण दूरसे ही अढग दिश्लता 
था, गृद्दों ओर अन्य स्थानोंपर कटकती वन्दनवार और माल्लाएं चन्द्रमाको किरणोंके जाब्षके 
समान निमंठ और मोहक थों, अपनो हृढ़ता तथा अन्य योग्यताओंके कारण 
संयत राजकुमार अनुसेनाको नष्ट करनेके लिए वद यमसे भी भीषण था। ऐसी राजधानीमें 
कुमारने घीरे-घोरे प्रवेश किया था। शज़पुत्नने नगरमें वापिस भाते ही घर पहुंचकर 
शिष्टाचारफे अनुसार सबसे पद्दिले अपने माता पिताके दर्शन किये थे, तथा पूजा ओर नमन 
करने योग्य बनके चरणोंमें प्रणाम करके वहीं झान्तिपूवक बैठ गया था। इसके बाद भी वह 
मुनिराजकी द्वी पुण्य कथा करता रह्दा था। उसपर मुनिराजका इतना गम्भीर प्रभाव था कि 
उनके, चछे जानेपर भी वे जिस दिशामें विद्वार करते थे बढ सोते समय उसी दिशाक्की ओर शिर 
करता था । खबसे बढ़ा परिवर्तन तो यह हुआ था कि भ्रव उसने बालकों ऐसी खिल्लवाड़ी प्रकृति- 
को छोड़ दिया था। अब वह विद्वान विशेषज्ञ पुरुषोंके समान गम्भीरता पूवक व्यवद्वार करता था । 
राजकुमार बहुत सबेरे उठ जाता था ओर सूर्योदयके पढिछे दी स्नानादि मांगल्षिक 
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कृत्योंको समाप्त करके अष्ृद्रब्यसे श्रो एक इजार आठ जिनेन्द्रवेषबक्दी पूज्ञा्में लगा जाता था। 
इसके उपरान्त गुरुओं तथा साधुओंडी यथायोग्य बिनय करके उपस्थाद 
( स्वाध्यायश्ञाला ) चढ़ा जाता था। वहांपर मो वद्द आत्माके 
सत्थानकों प्रयत्त करता था। वहांपर बैठकर भो वह केबलछो प्रणीत धर्मकी हो प्रभावना 
करता था, रब समझता था तथा दूसरोंके साथ भी उसोकी चथधों करता था। प्रत्येक 
बातको शास्रोक्त हेतुओंसे दी नहों भपितु नूतन तकाँसे भी सोचता था। उत्तमपुरमें अब 
उसका मनोविनोद सेव इस प्रकार होता था। किसी स्थानपर बेठते समय, घरसे 
बाहर निककनेके अवसरपर, समामें जाते हुए, शय्यापर लेटते समय, छीकफक या दअमायी 
लेनेके प्रसंग, आदि सभी अवसरोपर वह सद्भावपूत्रक पंच नमस्कार मंत्रका उच्चारण करता 
शा | वह इतना जागरूक था कि सदा प्रजाका भला करता था, जब बोछता था तो परिकित 
और मधुर, उसका मन शास्त्रेंके गृढ़ तत्व समझनेमें दी उछ्झा रद्दता था, असंयमी दुजनोंको 
दंड देता था, शिष्ट, साधु पुर्षोंका पालन करता था और मिथ्यत्व मार्गपर छे जानेवालों 
तथा उनके आादश्शोसे दूर रहता था । विविध प्रह्मारके रोगोंसे पीड़ित, अत्यन्त भोले अथवा 
मूर्ख, भभिमःवक द्वीन शिश्षु, अत्यन्त युद्ध तथा महलाओंके कार्मोकी सयोदापूर्वक छानबीन 
करता था | जो दयामय कारयोमें व्यस्त रहते थे, धर्माचरणके विशेष प्रेमी थे, स्वभावसे ही 
विनम्र थे तथा विशेष ज्ञानी थे ऐसप्ते सप छोगोंका सयादाओे अनुकूक लन्प्रात करता था| 
नह्ाराज घर्मसेन राजसभामें जब कोगोंकों कुमार वरांगरें संवापरायणता, न्याय- 
निपुणता जादि उद्गार गुणोंकी प्रशंसा करते सुनत थे तो उनका हृदय प्रश्नन्ताके पूरसे 
सुपुतानुराग तथा संतोष. जीवित हो उठता था। ऐसे यग्य पृत्रडे कारण बह तरसस्वद्दी 
अपने आपको इत्कृत्य समझते ये, कटोंकि प्रहाओऑफो सुम्ती बनाना 
उन्हें भो परमप्रिय था। अपने पुत्रके सुकमोंको देखकर राजाका मन और मस्तिष्क दोर्चों हो 
उसपर दिनों दिन अधिक अनुग्क्त होते जाते थे, मंत्रियोंने शाजाके मनष्टी इस बातकों भाप 
क्षिया था अतएब अनन्तसेन, चित्रसेन, अभितसेव तथा देवसेन चारों प्रधान मंत्रियोंने राजाके 
पास जाकर निम्नप्रकारसे निवेदन किया था। 
महाराज ! कुमार वरांग स्वभावसे ही विनम्र ओर मयोदापात्क हैं, प्रत्येक कारकों 
करनेमें कुशल दें, आश्रितों तथा दितुओंकी काय क्षमताको परखते हैं ( फन्नतः छोग अनुरक्त 
हूँ ) सब प्रकारसे योग्य हैं, समस्त शास्त्रोंके पंडित हैं. तथा प्रज्ञा 
उनकी इन सब विशेषताओंकी समझती है इसीलिए उनपर परस अनुरक्त 
है। इन सब कारणोंसे मद्दाराजके सब पुन्नोमिंसे कुमार वर्राग ही प्रज्माका भ्को-भांवि पाकन 
करनेमें समय हैं | मद्दाराज धमसेनके राष्यकों धब प्रकारसे सम्पन्न बनानेमें उन मंत्रियोंका 
काफ़ी द्वाथ था, तथा उनकी सम्मति हितकर ओर प्रिय द्ोती थी अतएव जब राजाने उनके 
उक्त वचनोंकों सुना ठो उनसे सहष सहमत द्वोकर बुमारके राज्यात्रिषेकको तयारी करनेकी 
आज्ञा दी थी । (ृथ्वोके प्रभु धमसेन द्वारा आज्ञा दिये जानेपर द्वी राष्यके आमात्यों, विभुगोय 
मंत्रियों, सेन्रापतियों, सेठों तथा सेडोंकी भेणियोने तथा समस्त पुरवासियोने थोड़ा-सा भा 
समय व्यर्थ नष्ट किये बिना राजाके मनके भनुकूत्ष प्रत्येक कार्यको सुसज्जित कर दिया था । 
प्रत्येष्ठ भाग या गाके प्रारम्भ ड्ोनेफे स्थान ( मोड़ ) पर तोरण खढ़े किये गये थे 
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उनपर माक्षाएं ओर ध्वज्ञाएं लद॒राती थीं तथा उनके सामने सुन्दर मांगलिक चोक पूरकर 
नगर सज्जा. रनेपर पुष्प, फड कादि पूजाझी साम्रश्नी चढ़ायो गयी थी। स्वागत 
द्वारके दोनों तरफ अत्यन्त उज्बह मंगल कलश रखे ये जो कि निर्मेल 
अलसे भरे थे ओर उनके मुख सुन्दर हरे पत्तोंसे भली-भांति ढके थे तथा तोरणडी प्रत्येक ओर 
चंचछ माछाएं लद्दरा गद्दी थीं। नगरके सब हो युवक बहुमूह्य कपड़े छोर गहने आादिकों 
पहिनरुर सुगन्धिद चन्दन, कुंकुप, आदि मांगलिक पदार्थोंक्ों उपयोग करते थे फछुत: हल्का 
वेशभूषा सवंथा स्वाभाविक, अत्यन्त उज्ज्वज्ञ ओर आकषेक लगता थ।। इस प्रफार सडकर 
वे उत्छवकी तैयारीमें रंग विरंगे तथा सचित्र ध्वजाएं छेकर धूमते थे । तंगरकी नायिकराओं- 
का वेशभूषा तथा चेष्टाएं भी उत्सव समयके अनुकूछ्ष थीं । वे स्वभावस्ते दी लज्जोढी थों ता भी 
उन्होंने उत्सवके लिए भंग, अंगका शज्ञा३ किया था उनके भूषणोंसे मनोहर 'झुन झुन' ध्वनि 
निकलती थो । सबके मुख कमलोंके समान विकसित और जाकृषक थे | ऐसी थुदतियां 
योवनके मद भोर विलाशफे साथ नगरमें इधर उघर आतो-झाती रहती थीं । 
जिस शुभ तिथि, करण मे. मुहू्तमें रवि, शशि जांदि नवपश्नद सोम्य अवस्थाको 
प्राप्त करके अपने अरने 3४% स्थानोंमें पहुंच गये थे उसी कल्याणप्रद मुहृठ्में राने बुमार 
वरांगछ अत्यन्त शोभयमान मद्दाध्य सिदहासनपर पूथ दिशाकी लोर झुध करके 
एज्याभपक वेठाया था। उध्ध आनन्द ओर प्रीतिके अवम्तरपर नगरके प्रत्येक प्रवेश द/२१र, 
बांधुरी, सदंग, पदद्द आदि बाजे जोर जोरसे बजाये जा रहे थे, उनको ध्वनि भाकाशकों 
चीरती हुई दूरतक चल्नो गयी थी ओर उनके स्व॒स्से सब दिशाएं गूंज चठी थो !' मत्रसे पहिले 
शिल्पी, व्यवसतायों, आदि अठारद श्रेणियोंके सुखियोनि वर्रांगके चरणोंका अभिषेक सुगन्वित 
उत्तम जलपे किया था । उम्त डलमें चन्दन घुक्षा हुआ था तथा विविध प्रकारके माण और 
रत्न भी छोड़ दिये गये थे ! इसके उपरान्त खामन्त राजाओं, सम्बन्धी श्रेष्त भूयतियों, 
भुक्तियोके अधिपवियों, आमात्यों, मंत्रियों तथा प्रांदत्सरों ( ध्योविपो, पुरोद्धित, भादे ) ने 
आनन्दके साथ रत्नोंके कलशोंक्रों उठ।कर कुमारका मस्तकाम्रिपेक किया था। उनके रत्मः 
इुक्भॉमें भी पवित्र तीर्थोदुक भरा हुआ था ! जनन्‍्तमें नद्ाराज घमध्षनने अपने जाप पठकऋर 
कुमारकों दुधराज पद॒का द्योतक पदक ( मुकुट तथा दुपट्टा ) बचा था जो +$ लक्ष्मी ओर 
यश्ञकों बड़ाता दै। तथा भद्दाराजकी भाक्षासे आठ युवती चमरधारहिणियांने हुप्रारके ऊपर 
सब तरफसे चमर ढोरना प्रारम्भ फर दिये थे । नगरभें चार्श भोर पताकाएं छद्दरा रहीं थीं 
निर्मल केठ्ठु और मा।छाएं दर तरफ दिखायी देती थी, नगरकी परक्रोट/रूपो करधनोने घेर 
रखा था, स्तुतिपाठक और बाज्ञोंका शोर गूंज रद्द था, तथा दर स्थानपर जलपृ५ कल्ल्शोरूपी 
स्तनोंकी भरमार थी। इन सब खाहश्योकि कारण नगर-क्क्षमी एक ख्रीके समान शोभाकों 
प्राप्त थी तथा ऐसा मालूम देता था कि नगररूपी स्रो युवराजरूप। बरकों पाकर संताषसे 
रास-लीडा कर रहो दे । 
इसके उपरान्त मझाराज धमसेनने बचचंसे लेहर धृद्धपयन्त अपने कुटुम्बी और 
परिचारको के), राज्यके सब नगरों, पत्तों ( खामुद्विक नगर ) भाश्चित राष्ट्रों, समस्त बाहनों 
रथ आदि यानों, तथा रस्नोंकों वधिपूवक अपने पुत्रको सॉप दिया थां। 
अधिकारापण उसने उपस्थित नागरिकों, कर्मचारियों, सामम्तों आ्रादिसे यह भी कहा था 
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कि आप छोग जिस प्रकार मुझपर प्रेम करते थे, मेरे जनुगत थे तथा मेरी भाज्ञाओं शोर 
शासनका पालन करते थे उसी प्रकार भाप छोग मेरे पुत्रपर सदा प्रेम करें भौर सके 
झापनको मारने । 
बाढ नृपति वरांग कपनी शोभा और लट्ष्मीके दवरा चमक रहे थे, दशकोंकी आंखें 
उन्‍हें देखकर शीवढ हो जाती थी, शिरपर बंधे मुकुट, कानोंमें छटकते कुण्डछों तथा गडेमें 
खेलती मणिमाला, आदिके कारण वह जोर अधिक भाक्रषक हो गये थे । 
उनको देखते द्वी द्शकॉके मनमें अनेक भाव उठने छतगते थे जिन्हें उन क्षोगोंने 
निम्न प्रकारसे प्रकट किया था | यह युवक राजा अपनी कान्ति और तेजके द्वारा समस्त 
राजाभो को जोत लेता है, इसकी शोभा निर्दोष और अनुकरणीय दै। यह यद्वांपर वैसा दी 
शोभित हो रद्दा दे जैसा कि पूणिमाका चन्द्रमा मेघमालाके फट जानेपर आकाशके समस्त 
ग्रहों और नश्षश्रोके बीच चमकता है। इसकी प्रभा अपरिमित है, यदि हम किसी तरह 
पूवेभबमें संचित किये गये इसके पुण्यकमोरूपी बीज्को जान पाते तो आगा पीछां सोचना 
छोड़कर तथा छोटे बढ़ेके भेदभावकों भुलाकर भक्तिभावपूवंक इसको पूजा ही करते, इस 
प्रकारसे अनेक छोग फद्द रहे थे | राजाके दूसरे पुत्र जो कि पूण राज्य पानेके अधिकारी हो 
सकते थे, किन्तु पा न सके थे, उनके चित्त युवराञ्ष वरांगका पूर्वोक्त अभदुदय देखकर दुखो 
हो गये थे । वे खोचते थे 'हम भी उत्तम कुलमें उत्पन्न हुये हैं, दम भो रूपवान हैं. तथा 
हमारी भ्ुजञाशोमें भी पराक्रम दे तो भी हम राज्यछद्ष्मीके द्वारा वरण न किये गये ।” राच्रिके 
अन्धकार में चन्द्रमा, शनि, आदि ग्रह तथा रोदिणो आदि तारे मन्द, मन्द प्रकाश करते हैं, 
किन्तु प्रतःकाल जब सूर्य उदित होता है तो उसके तीक्षण उद्योतमें वे सब न जाने कहां छुप्त 
हो जाते हैं, हमारी भी यद्दी अवस्था दे, भआाजतक हम भो राजके भागो थे किन्तु आजसे 
युवक राजाके प्रतापमें हम लुप्त हो गये दैं। आाजका युवक राजा बचपनसे द्वो मल्क्षयुद्धमें, 
दोड़में, द्वाथी धोड़ेकों सवारामें, तक्वार, भाछा, भादि पांच मुख्य दथियार चक्षानेमें तथा 
शासत्रकी सूक्ष्म गुत्वियां सुल्झानेमें कभी भी दम क्ोगोंको समानता न कर सका था। इस 
प्रकारके साधारण शक्तिशाक्षी व्यक्तिकी--ज्ो कि जाज्ञ राज्ञा बन बेठा है सेवा करके तथा 
हसे अपना प्रभु मानकर जीवित रइनेसे तो हम क्लोगोंका मर जाना द्वी भच्छा हे, यदि शख्रसे 
मरना कष्टकर हे तो विष खाकर या आगकी ज्वालामें कूंदुकर प्राण गंबाना चाहिये। यदि 
यह भा शक्य नहीं हैं तो इस देशको छोड़कर देश देश मारा फिरना भी उपधुक्त होगा । 
मिथ्या णद्ंकारके नशेमें आकर शक्त प्रकारसे अशिष्ट व्यवहार करनेवाले उन राज- 
पुन्नोंकी उक्त इष्योंभय उत्तियोको सुनकर दूसरे राजपुत्रोंने जो कि बढ़े राजाओंके पुत्र थे तथा 
अधिक विशाल हृदय ही नहीं गम्परीर भी थे--उनके निराशाजन्य क्रोषसे 
गुणज्ञताका उपदेश अनोबिनोद करनेको इच्छासे निम्न बचन कहे थे । माना कि कोई अधिक 
पराकमी हो, शिक्ष आदि समस्त फंढाओंका पंडित हं। इतना ही नहीं विद्वान्‌ भो हो और 
उशकुडमें उत्पन्न भो हुआ दो, सुन्दर भोर आकषेक रूपबान अथवा रूपयतों हों, तो भो 
हम लोगोंका दृढ़ निश्चय दे कि ऐसे सुयोग्य व्यक्तिको भो पृण्यात्माके आगे, आगे दोढ़ना 
पढ़ता है । यतः राजकुमार वरांग समस्त पुण्वात्मा क्षोगोंके भगुभा हैँ इस्लीडिए राजा होने 
थोग्य हैं । इसीलिए वाठकपनसे ही भाप कोग उत्तके सौभाग्यके कारण सुठभ सुन्दर बद्ध, 
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अदूभुत भाभूषण, फूछ माज्षाएं, पान पत्ता, सुगन्धित तेल, उबटन, आदिको उससे बांट 
बांटकर भोगते थे । छिन्‍्तु इससे उसको कोई द्वानि नहीं हुई क्योंकि यह सब भोग उप्तके 
भाग्यमें लिखे हैं, दां आप लोगोंका सत्यानाश अवश्य हो गया दे क्योंकि जाज आप लोग 
किसी कामके नहीं हैं| ( हाथियोंके राजाको जंगलमें सब हाथियोंका मुखिया फ्रोन बनाता है 
हसका फोई अभिषेक नहीं होता है तथा दूसरे अनुचर हाथी भी रूप, आकार णादिमें उसके 
ही समान दोते हैँ ) अपने झाप अपना भरणपोषण करनेवाछे जंगन्की हाथी भी यदि कारणान्वर- 
से दूसरोंके बशमें दो ज्ञाते हें तो दूसरेकी कृपापर पढा पुषा व्यक्ति क्‍यों अपने पालकका 
अनुगामी न होगा ? आप लोग बिवेकसे काम लें, कया सूयका प्रदाश हाथकी आइडूसे रोका 
जा सकता दे ? तथा दूखरेकी सम्पत्ति ईषों करनेप्ते नष्ट नहों द्ोती है । यद्द संसारका 
सुद्िख्यात नियम दै कि विशेष पुण्याधिकारी पुरुषोंकी सेवा और भक्ति उन छोगोंक्री करना 
दी चाहिये दिन्दोंने पूर् अन्‍्मर्मे कोई पुण्यकर्म नहीं किया दै। 
बहांपर कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनकी विवेकरूपो भांखें अद्दंकाररूरो मद ( नशे ) 
के कारण मुंद गयी थी । यद्दी ढारण था कि योग्य राजपुत्रोंके पूर्वोक्त बचनोंको सुनकर चे 
उस समय अत्यन्त कुदित द्वी उठे थे । उनका क्रोध इतना बढ गया था कि 6नके णोठ 
फड़कने शगे थे, गछा भारी हो गया था तो भी वे कुत्सित जोर अइड्ीक्ष वाक्य वह रहे थे। 
क्या हम छोग राजाके पुत्र नहीं हैँ, क्‍या हमारी मावाका छुछ ( जाति ) शुद्ध नई है, हम 
छोग पराक्रम, बाहुबल, तेज, कान्ति, धेये, भादि किस गुणमें वर्रांगसे कमर हैँ ? ऐसी कौन- 
सी लौकिक व्यवस्था अथवा व्यवद्वार है जिसे हम लोग नहीं श्रमशते हैं ? कया भापका 
विशेष पुण्याधिकारी राजकुमार हम छोगोंके होते हुए भी युद्ध करके युवराज पदको धारण 
कर सकता है ? कप्तौटीपर कसनेक बाद द्वी खोनेकी शुद्धि भर सचायो शीघ्र द्वी प्रकट हो 
जातो है रेसा आप छोग निश्चित समझें | इस प्रकारसे बक-झक् करनेके बाद 
मत्सरी पुरुप-कर्म उन भ्रशिष्ट राजपुत्रेनि एक दूधरेकी भोर देखा ओर संकेत द्वारा अपने 
कुकत्तंव्यका निश्चय कर लिया था। इसके उपरान्त वे सब निदेय राजकषमार सुषेणके नेतत्वमें 
प्रहारोंका आदान-मरदान ( युद्ध ) करनेकी इच्छासे उठ खड़े हुए थे। इसो श्रमय अनन्तसेन 
भादि मंत्रियोंने देखा कि झुषेण आदि राजकुमार सहसा ही अत्यन्त कुपित हूं' उठे हैं रवका 
श्रहंकार तथा दठ भा रोद्गताका रूप घारण कर रहे हैं, तथा उयथ दाम मुखसे बाचनिक कछहद 
कर रहे हें । तब रनदवनि जाकर उन्हें समझा बुझाकर मूखेता करनेप्ते रोक दिया था । जो राजा 
तथा राजपुत्र खव॒भावसे द्वो शान्व भर भले थे तथा जिनका विवेक विशाल था वे युवक 
राजाकों देखकर उसको योग्यताओंके कारण हृदयसे संतुष्ट हुए थे। वथा अन्य राजकुमार 
जिनके मन मह्लीन थे, स्वार्थ बुद्धि ओर पक्षपात बढ़ था तथा जो दूसरेका अभ्युदय देखकर 
जक्षते ये वे वरांगढी राजधिद्दासतपर दे क्कर आपातत: कुपित हुए थे । 
युवक राजा वर्रागका पुण्य विशाछ था, उत्तको कांति दर्शा दिशाअंकि सुदूर ओर-छोर 
तक फेढी थो अतरएव उन्होंने पिताके द्वारा जोती गयी उध एथ्वोकी दिखिजय करनेक़ा निर्णय 
किया जिसकां करधनों उसे चारों भोरसे घेरनेबाले समुद्र हैं ओर जिसपर सुखी भर सम्पन्न 
छोग निबाप्त करते हूँ । 
चारों बगे सर्मन्वित, सरल शब्द-अथ-सचनामय वरांगवरित नामछ घमकथामें युवराज्यलाभ नाम एकादश म्रगे समाप्त 
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मद्दाराज धर्मसेनकी पट्टरानी अन्तःपुरकी स्रौन्द्य-गुणोंकी खान अन्य रानियों तथा 
पकसे पक रूपसियोंके ध्लाप भन्‍्त:पुरमें विराजमान थीं कि सती समय नृपतिषरके द्वारा 
भैजे गये किसो संदेशवाइकने मद्धारानोकों उनके पुत्र बररांगके यौवराध्या- 
मिषेककी सूचना दो । पुत्रक्ी राज्यप्राप्तिक समाचार पाते ही वे आनन्द 
विभोर दो छठी थी जो व्यक्ति इस प्रिय तथा सुल्लद समाचारकों लेकर 
झाया था उसका मद्दारानीने वस्त्र, जामूषण आदि भेंट करके स्वागत सन्‍्मान किया था। 
इर्पसे प्रसन्न द्ोकर उसने अपने सगे सम्बन्धियोंसे मी उस्तो समय यह कद्टा था कि मैं आज 
वास्वबमें देवो हुई हूं। किन्तु बरांगके बरुवराजपद पानेकों सूचना सुनकर दी मद्दारानीकी 
सरौदोंने ये वाक्य कह्दे थे 'दे मद्दाएनी आप हम क्वोगों, हमारे पुत्रों तथा सगे संबन्धियोंकी 
पढिलेसे पाठक पोपक थी और भाजसे तो विशेषकर भाप हम छोगोंकी रक्षक दें। राधाको 
इन अनुपम सुरदरी रानियोंके समृहमें एक रानी राज्ञाको बहुत प्यारी थी, उनका नाम 
( सेना शब्दके पहिडे छृग शब्द जोड़नेसे बनता ) मगसेतवा था । उक्त समाचार सनकर उनका 
चित क्रोधसे इतना भधिक क्षित्न हो उठा था कि उन्होंने अपना मुख नीया कर लिया जौर 
बहांसे उठकर अपने प्राधादमें चछो गयी थों। वद्धां जाकर बैठते द्वी उनकी भंखोंसे आंध्रुओंकी 
घार बह पड़ी थी। शोक भर अनुतापके कारण उसने अपने वांये गाक्षको हथेक्षीपर रख 
क्षिया था | रद्द रद्द कर वह यही खोचती थी कि सर्वश्कक्तिमान देवने यह क्या किया १ तथा 
अस्तमें पूर्वक्ृत पापोंके परिणामकों निन्‍दा करती थी। क्या मेरा पुत्र, राजपुत्र नहीं है, वह 
राजाफो प्यारा क्यों नहीं दे ! ऐसे छोनसे गुण हैं जो मेरे लाढ़केमें न हो । संसारमें सुयोग्य 
बढ़े ढड़केपर ही पिता राब्यमार देवा है, किन्तु उक्त गुणयुक्त बढ़े बेटेको छोड़कर दूसरेका 
राज्याभिपेक केसे सह्षा होगा ! रानी मृगसेना निराशाजन्य क्रोधषकी लपटोंसे र६-रहकर झुठस 
उठती थी अरतएवं वह उक्त प्रकारकी द्विविधाओंके कारण मन दी मन अपना कर्चेंब्य निश्चित 
नहीं कर पाती थी। फछतः उश्तने अपने प्रियपुत्र सुषेणकों एकान्तमें बुछाया ओर उसको निम्न 
प्रकारसे कहना ( भरना ) प्रारम्भ किया शा । 
हे बेटा ! बरांग नामके राजपुन्रको युवराज पद प्राप्त दो रद्दा है इस बातका तुर्हेँ खयं 
ही पता छगाना चाहिये था न यदि तुम्हें वद बात पहिढ्ेसे ज्ञात थी और इसे जानकर भी 
कुमाताकी मत्तैना झपने आपकी या राज्ञाकी शक्तिकों कम समझकर तुम चुप रहे, तो 
तुम्हारे पुरा भोर पुरुषत्व दोनोंको घिकार है। जीवन मोहमें 
पढ़कर जो व्यक्ति दीन पुरुषों खमान आचरण करने क्षगता है, शक्तिके कम होनेड़े कारण, जो 
पुरुष पराक्रम करना छोड़ देता दे तथा जिसके बच्च और पराक्रमको दूसरे क्लोग नष्ठ कर देते 
हैं, रस मनुष्यके इस हृस्वोपर जन्म ढेनेसे क्या छाभ्ट ! मैं जब, जब गुणदेवीके सोभाग्यको 
सोचती हूं बोर उसके पुत्रकी उत्कृष्ट बिभूव और वेधवक विचार $रती हूं, तब, तब क्रोघको 


मातृ-लेद तथा 
बिमाता-असूया 


नशा 


११ 


श्र 


१३ 


१४ 


श्2्‌ 


१६ 


१७ 


१८ 


१५९ 


२५ 


हाइश से ९५ 


झधषिकताके कारण मेरा साथा फटने छगता है, तथा इन गर्थित प्राणोंक्ो तो में लव बिल्कुल 
धारण कर ही नहीं सकती हूं । 
माताक द्वारा पूर्वोक्त प्रकारसे छाँछ्ित किये जानेपर सुषेणने निर्वेदपू्वेक कहा 
'हे माता ! धुसे इसका पता नहों था ऐसी बाव नहीं है, और न मैं कम्र झक्तिशाढी दवोनेके 
कारण ही चुप रह गया हूं, अथवा यह सब राजा ( मेरे पिता ) के द्वारा ही किया गया है 
सुपेणकी दुरभिसंधि.. से बातकी भी उपेक्षा करके मैं तो युद्ध करनेका निणय करके वहीं 
डढ गया था । उसी समय कुछ भोर राजपुत्र मेरी सहायवाक लिए 
कडिबद्ध हो गये थे फक्षत: मैंने वह तलवार उठायी थी जिसको जाध्वल्यमान किरणें चारों 
ओर चका्योंघ फोछा रदी थी। “हे वरांगकुमार ! तुम या हम छोग द्वी पथ्वीका पान 
फरेंगे ” कहकर जब मैं मैदानमें जम गया था वय मुझे उश बुड्ढे मंत्रोने रोष दिया । 
अपने पुत्रके वक्तव्यकों सुनकर राठीने अपने बिश्वस्त मंत्रीकों बुज्ञाया था। भाते ही 
पहले तो उसका खूब स्वागत सन्‍्मान किया ओर उसके वपरान्त साहसपूवक उससे यह बचन 
कद्दे थे। जैसा हि मेरे मादा पिशने आपको हमारों सद्दायताके लिए 
यहां भेजा था आपने समय पड़नेपर द्मारी वेशी द्वी रक्षा की है 
किन्तु जिस वृक्षको आपने इतनी चिन्ता ओर यत्रसे बढ़ाया है. अब फिर €से हो क्यों काटते 
हैँ ! क्या आपकी कतेत्व शक्तिका यही रूप है ? यदि इम लोग भापकी दृष्टिमें शुद्ध हैं झ्थवा 
यदि दम क्ञोग आपके शुद्ध पक्षपाती हैं, यदि हमारे कुदुम्कियों भोर मिन्रोने आपका कभो 
कोई €पकार किया है तो आज्ञा उस ( वरांग ) के युवराज पदके अभिपेककों उक्षद दीजिये 
झोर सुपेणकों शुवराजके सिंद्धासनपर बैठा दीजिये । 
मन्नोकी बुद्धि अ्रखर तथा सत्पथ गामिनी थी अतएवं रानीके नीति ओर न्यायके 
प्रतिकूछ ही नहीं अपित सबंध युक्तिददीन वरनोंडों सुनकर भी उध्के मनमें किसो प्रदारके 
पक्षपातक्ी भावना तक न जगी थो | वह अत्यन्त दुरदर्शी था फछत: रानो के पूर्वाक्त कथनपर 
रसने काफी देरतक मन दो मन विचार किया ओर भअन्तमें इस प्रकारसे उत्तर विया था। 
जो व्यक्ति पृण्यात्मा साधुपुरुषोंका नाश करना चाहते हैं वे सबसे पहिले 
उनमस्त्री-डपेश अत्यन्त शीघ्रतापूवंक खयं ही इस संसारमें निःशेष हो जाते हैं। क्या 
आपने नहीं छुना है कि जंगलमें जब दाथियोंके बच्चे कियो कारणसे मवोग्मत्त हावियोंधे 
भिढ़ जाते हैं तो वे बढ़े दाथियोंका बाह्ञ बांका किये बिना खय॑ ही पदिढे मर जाते हैं । जिश्ष 
व्यक्तिके भाग्यसे क्ृक्ष्मो उतर गयी दे उसे प्रयत्न करके भो शत्नत पदपर नहीं वेठाया जा 
सकता है । इसी प्रकार जिसकी छक्ष्मो पुण्य और पुरुषाथ के कारण बढ़ रद्दी है उसकी प्रतिष्ठा 
तथा पदका नष्ड करना भी संभव नहीं है। सत्य तो यह है कि पू्वभवोमें जीवके ढ्वारा जिस 
विधिसे पुण्यरूपी छक्ष्मी कमायो जाती है उसी विधिसे वह झक्ष्मी उस पुरुषकों धत्तर भवोंमें 
बरण करती है। सामने खड़े करने योग्य कायको तथा भविध्यमें कत्तव्यरूपब्ले उपस्यित दोनेबाले 
कार्यकों स्वयं समझे बिना द्वी केवल दूसरोंकी बुद्धि भोर तकंणासे जो व्यक्ति समझने प्रयत्न 
करते हैं, उन भखाँको अपने कार्यमे सझक्षता नहीं मिडती है, इतना ही नहीं बल्कि उन 
कुमंत्रियोंकी सम्मतिकों माननेके कारण वे स्वयं नष्ट होते हैँ भोर साथमें उन भ्रज्ञोंको भी छे 
इयते हैं। जिनके पल्डेमें बुद्धि नहीं है ढनके द्वारा स्रोची गयी योजनाएं विश्वयसे विनाशके 
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बब्रपें समा जाती हैं । इसछिए हम सबका इस्रीमें हित तथा कल्याण है कि हम युधराज 
बरांगकी शरणमें रहकर अपना जोवन शान्तिसे बितावें ।” यही उसको सम्मतिका सारांश था। 
द्वित तथा भद्दितके घृद्रम दृष्टा उस विचेकों मंत्रीसे अपनी प्रार्थनाका उक्त उत्तर 
ढाढर रानीको कोई प्रत्युत्तर दी नहीं सूक्षा था इसलिए वह अपने मुखसे कुछ भो न कद सको 
थी। किन्तु जिस कायके किए इसने मंत्रोसे निवेदन किया था उसीकी सफछताके लिए वह 
अपने पुत्रके दारा याचना कराती ही रही केवल स्वयं चुप बेठ रही 
थी | याचनाकी पुनरापृत्तिको सुनकर सन्त्रीने सम्पूण घटनाक्रमको 
गस्भीरतापूर्क एक बार फिरसे विचारा, उसने अपने और अपने रबामी ( रानीके पिता और 
माता ) के बीचके सम्पन्धपर भी एक तीक्षण दृष्टि डाछो, विसष और निश्चयसूचक ढंगसे 
झपने शिरको हिलाया, इस प्रकार किसी निणयपर पहुंचकर करोव्यक विशेष शाता 
रुस मंत्रीने पुत्र सहित रानीको भक्तिपूवेक प्रणाम किया और निम्न प्रकारसे कहा-- 
को देवि ! यदि जापके इस पुत्र सुषणका वास्तबमें कुछ भी पुण्य भवशिष्ट है तो वह 
सब भाजञसे ही प्रकृत कायमें सेरा सह्दायक हो? में सब प्रकारसे उपाय फरके शखस्रको 
शक्ति या सेस्यवडको खड़ा कर लेनेपर समय भाते दी सफछताके लिए पूण प्रयत्न करूंगा, 
तथ तक है साध्वि ! भ्राप धीरज धरें। इसके उपरान्त आपसी सन्देद्द दूर करने तथा विश्वास 
दिलानेकी इच्छासे उन्होंने श्रकृत काये सम्बन्धी अनेक विषरपोंपर पकान्तमें गृढ़ मंत्रणा की 
थी, जिसकी सचित रघान, कांठ और वज्यक्तिक साथ किये जानेके कारण दूसरोंको गंघ भी न 
छगी थी । इस प्रकार दृढ़ ओर गम्भीर संत्रणा करनेके वाद वह चक्षा गया था। अब उसकी 
यही अभिदाषा थी कि किसी प्रकार सुषणका राज़ हो तथा छुमार वरांगके राज्यकाक्षका 
शीघ्रसे शीघ्र भन्‍य दो । भतएवं बह बेठे हुए, चक्षते हुए, सोते-जागते हुए, आदि सब हो 
जवस्थाभोंमें वर्रागफे राष्यके दुबछ तथा दृषित अंगरोंको स्वयं ही खोजनेमें सारा समय 
बिताता था । कुमार वराज्ञक वायु सेबनके ढिप उद्यानमें जानेपर, शारीरिक शक्तिक प्रद्शनके 
अवसरपर, सभामें राजकाय करते समय, भाखेट भादिके छिए वनमें जानेपर, ढिसी दूधरे 
नगरमें पहुंचनेपर, खेछ कूदमें तथा नाना प्रकारको अन्य कल्पनाओंफे सहारे बह कुमार 
वराज्क छिद्रोंकी खोजता था और उन सब दुर्घक्काओंको जपने कामकी घिद्धिमें छगानेका 
प्रयतत करता था। यह सब करके भी बह कुमार वरांगके कपड़ों, आभूषण, बिछेप, पानपत्ती, 
धूप, भादि सुगन्धिव पदार्थों, माठा आदि बर प्रसंग, शय्या, आसन तथा घोड़ा आदि 
वाहन की व्यवस्थामें कोई दुबंढ स्थान ( छिद्र )या व्यक्ति न पा सका था जिसके द्वारा 
बह रासके जीवनपर आक्रमण करता । उसका समय उन क्ृतप्न नीच पुरुषोंसे मिछते जुब्नते 
बीतता था जो शारीरिक, मानसिक या अन्य किसी प्रकारका परिभ्रम नहों करते हैं। तथापि 
पुष्य-अ्रमके फछस्वरूप प्राप्त होनेवाडी विशाल भोग-उपभोगको सामप्रो तथा इन्द्रियोंके अन्य 
विषयोंकों भ्रतिदिन नये नये रूप और ढंगसे पानेकी अमिछाषा करते हैं। 
इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर एक दिन समृगतीके पकच्छन्न कषिपतिने युवा 
रोजा वरांगके किए दो श्रेष्ठ घोड़े भेजे थे। उन दोनोंकी जाति ( भाठकुछ, नस्छठ ) तथा 
घड्यन्त्र प्रारम्भ अग्वय ( पिठृकुक्ष ) चन्नत णोर शुभ थे, उनकी झवरथा भी उस 
सभय किशोर थी, दोनोंका रूप अत्यन्त आकर्षक था, घोड़ोमें जितने 
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मो शुभ रक्षण हो सकते हैं उतर सबकी वो वे दोनों निवास भूमिद्दी थे तथा देखनेपर वे 
दिंहके शावकों समान लगते थे ! जब राजाने इन दोनों किशोर घोक्षोंको देशा तो सद्दसा हो 
राजध्रभामें उसके मुखसे निकक्ष पड़ा कि इन दोनों घोड़ोंक फोन व्यक्ति मलीभांति शिक्षा 
देकर निकाक्ष सकता है ९ राजाके इस वाक्‍्यने मंत्रोकों पड़थन्त्र करनेका अवध्तर दिया फछत: 
आनन्दसे उसका हृदय विकसित हों उठा था फल्त: उसने खड़े द्वोकर कद्दा था “यदि कोई 
पुरुष मुझसे बढ़कर घोड़ा निकालनेवाला द्वोतों मैं उश्रके साथ कुछ दिनोतक इन धोड़ोंको 
शिक्षित करके देखूंगा कि कोन पहले छुशिक्षित करता है। यह सब हो जानते थे कि रक्त 
मंत्री समस्त शारस्त्रोरूपो समुद्रोंके पारंगत है अतएव जब धसने पूर्वोक्त प्रकारसे रुत्सुकतापूर्षक 
रत्तर दिया तो राजाने उसके प्रस्तावकों स्वोकार कर लिया, तथा उत्तम सुवणणके भाभूषण, 
रत्त, आदि देकर उसका सन्‍्मान करके उसको वह दोनों बढ़िया घोड़े निकाकनेके लिए दे 
दिये थे। प्रकृत मंत्री अश्यशासत्र ( ढ्क्षण आदिसे घोड़ा पहिचानन!, किस बातका घोड़ेपर 
कया भर होता है, इत्यादि सब ही वातें ) तथा घोड़ेकी शिक्षाके क्रमका विशेषज्ञ था! उतने 
घूप, अख्जन, मन्त्र तथा अन्य प्रकारसे दोनों घोड़ोंको पदित्र किया था। इसके उपरान्त खन 
दोनों हष्ट-पुष्ट उत्तम घोड़ोंको विधिपूवक चार माहतक पाढतू बनाकर शिक्षा दी थो। एक 
घोढ़ेको शुम्र॒ गतियों भादिकी न्याययुक्त (शुम ) शिक्षा देकर सवंधा उपयोगो बनाया था 
तथा दूसरेको छज्न कपट करनेका अभ्यास कराके भयावद्ध बना दिया धा। निकाले जञानेके 
बाद दोनों घोड़े ऐसे सुन्दर छगते थे मानो भसीम द्रव्यसे भरे शुद्ध सोनेके कक्षश हैं । अन्तमें 
इन दोनों घोड़ोंको लेकर एक दिन मंत्रों राजाफे सामने €पस्थित हुआ था । 
नगरके बाहर एक वृत्ताफार विशाज्ष कीड़ाक्षेत्र था, वहींपर राजा और भ्रजा नये 
धोड़ोंका कौशक्ष देखनेके द्विए एकत्रित हुए थे । सबके सामने मंत्रों वां सोधे धोड़ेपर सवार 
| होकर उसे नाना प्रकारकी सुन्दर चाे चक्षा रहा था, बिन्हें देखते दी 
पद्वन्त्र कार्यान्वित (बक राज़ाका वित्त उन घोड़ोंपर मुस्ध हो गया था। कुमार बरांग 
घोड़ोंक्ो चाढ, आदि क्रियार्थोमें इतने दक्ष ये कि इस विषय दूसरा उनको बराबरी कर ही 
नहीं सकता था, फलत: वे घोड़ेको शिक्षासे परम संतुष्ट हुए थे। मंत्रीो जब इस बातका 
पता क्ञग गया तो उसने घोड़ेको प्रशंसा करनेवाले वहां उपस्थित नागरिकोंको इन मधुर 
वाक्योंसे शीघ्र संबोधन किया था । हे महाराज ! यह दूसरा घोड़ा जिसकों आप तथा सब 
ढोग प्रशंसा कर रहे हैं इस घोड़ेते भी बहुत भधिक विश्विषप्ट दे तथा आपके ही चढ़ते योग्य 
है? यह कहकर उसने दूसरे घोड़ेकोी जिसे छलकपट की शिक्षा दी गयो थी तथा जिप्का 
स्वभाव और चेशएं अशुभ हो चुदी थों उसे हो ले जाकर दुवक राजाके सम्मुस्त उपस्थित 
कर दिया था | 
भवित्तव्य वैतो ही थी इस कारणसे, घोड़ेपर आारूद़ दोनेको तोन्न जभिरुचिके कारण 
अथवा यौवनमें सुक्षम उद्धतवासे उत्रन्न आत्मगौरबको भावनाके कारण हो युवराज वर्रागने 
उस कुशिक्षित धोड़ेकी परीक्षा करना आवश्यक न समझा तथा उसी 
वरांगकी सहसाकारिता उम्नय उसपर सवार द्वोनेके लिए उच्चत हो गया था। बह घोड़ा भी 
क्‍या था, उसका अंग अंत चंचछ ओर सुन्दर था, उसका शरीर उचम रत्नोंकोी माढा, भावि 
सज्वासे ढका हुआ था । कुमार बरांग संगरूमय अवसरोंके किए दी उपयुक्त--साधारणवया 
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सवारीके लिए अनुपयक्त--वेशभूषामें ही उस धोड़ेपर विधिपूषंक 'चढ़ गये भोर थाश्रयेकर 
बात दे कि तुरन्त दी उसे महतो ( सरपट ) गतिसे भढ़ाना भ्रारम्भ कर दिया। इसके 
रुपरान्त खैसो कि उसे कुटिल शिक्षा दी गयी थी उसीके अनुसार बार-बार क्षगाम खींचकर 
कक्षा मारकर रोके जानेपर भी वह घोड़ा क्रोषके कारण उद॒ण्ड होता जाता था जोर ढप्तपर 
नियन्त्रण रखना असम्भव हो रहा था। थोड़े द्वी देर्में उसका वेग वायफे समान तीत्र हो 
गया था फक्षवः वह घनुषपरसे छोड़े गये वाणकी तरद बहुत दूर निकल गया था। मंत्रीकी 
कुशिक्षाने घोड़ेके हदयको इतना दुष्ट तथा क्ष्य कर दिया था कि अश्वचाढ्नमें कुशछ युवक 
राजा ज्यों-श्यों परिश्रम करके रसे पोछेको मोढ़ना चाहता था त्यों-त्यों उसका क्रोध बढ़ता था 
और गतिका वेग थोडढ़ासा भो नहीं घटता था, फछतः बह कितने हो स्थानोंको पार करता 
हुआ बहुत दूर निकछ गया था! अकस्मात्‌ थआये उपद्रवके कारण विचार करनेमें जसमर्थ 
राजा घोड़ेको नियन्त्रणमें श्लानेके लिए ज्ो-जो प्रयत्न करता था वह वह निष्फल होता था 
क्योंकि उस बढिष्ट एवं उत्तम घोड़ेको उल्टा भ्रावरण करनेकी हो शिक्षा दी गयी थी । उप्के 
साथ किये गये प्रयस्नोंका वद्दी दाल द्वो रहा था जो कि सत्कर्मोका नोच स्वभाववाले व्यक्ति 
पर होता है। अनुपम पराक्रमी युवक राज्ञा दोनों हा्थोसे लगामको खाँच कर ज्यों-ब्यों उस दुष्ट 
घोड़ेको रोकनेका प्रयत्न करते थे, रोरे जानेके कारण ( उल्टा अभ्यास दोनेसे इसे वह 
बौड़नेका संकेत समझता थ। ) त्यों त्यों उच्तक्षी गति बढ़ती हो जाती थी। उच्तकी शौरीरिक 
झक्ति भी नियन्त्रणसे परे थी इसलिए वह और अधिक वेगसे दोड़ता था । मार्गमें पड़े अनेक 
ग्रार्मोी, खनिकोंकी बस्तियों, मड़म्बों, खेटों, नगरों, राज्यों, झादिको शोघतासे पार करता 
हुए वह किसो जज्जात देशमें वेसे द्वी क्ञा पहुंचा था जैसे, ऊपरको भोर फ्रेंका गया जछ 
नोचे भाता है भथवा जिम प्रकार आंघो बहतो है भथवा जेपा धुआं उड़ता है । 
इधर 6से वेरोक भागता देखढ़र उठ्क! पीछा करनेके लिए कितने ही अत्यन्त 
वेगशाडो घोड़े, हाथी तथा मनुष्य उसके पीछे दौड़कर भो उसे उस्री प्रकार न पा सके थे जैसे 
वेगसे झपडू मारकर उ़नेधाठे गरुइकों भाराशमें समस्त पक्षी सिलठरर 
वराजकी अवस्था ने जह्वी रोक पाते हैं। वह दुष्ट घोड़ा भत्यन्त घने भोर नीचे यृक्षोंके 
नीचेसे तथा मार्मो|के श्रासपासकी नीची ऊंची वनस्यलियर्मेंश्वे भत्यन्त वेगसे दोढ़ा जा रहा 
था, फछत: इतस्वत: उलझकर वराह्के मस्‍्तकपर बंधा मुकुट तथा भम्य अंगरोंसे आभूषण गिर 
गये थे | उत्तरीय ( ऊपरका दुपट्टा ) वस्त पथ्वीपर गिर गया था, गलेझ्की माला फंसकर 
टुकड़े टुकड़े होकर गिर गयी थी, हृदय विषादसे भर गया था, पूर्ण शरीर आवेगसे कांपने 
छगा था, अनुताप भोर पिपासाके मारे मुख सूख गया था, आंखें भ्रनिष्टकी भआशंकासे घूमने 
छगी थीं तथा कान बहरेसे हो गये थे । इतनी देरतक धोड़ेकी अत्यन्द तीम्रगतिकों सइनेके 
कारण राजाको शक्ति धोरे-घोरे कम द्वाने ढगी थी तथा खारा पराक्रम और पुरुषार्थ ढीढा 
पढ़ चुका था । फक्ष यह हुआ कि ढताओं तथा घाससे ढके हुये एक कुएंमें बह रस दुष्ट 
घोड़ाके साथ जा पढ़ा । अपने पूर्वकृत अशुभ्र क्मोंके कुफछसे कुएंगें गिरते दी उस दुशिक्षित 
घोड़ेका अंग अंग 'बकनाचुर हो गया था जोर बह तुरन्त मर गया था। किन्तु युवक राजाने 
बीचमें हो किसी वेडको पकड् लिया था फछत: मृत्युसे बच गया जोर धीरे-घीरे कुएंसे बाहर 
निकट आया था। 
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बाहर आते हो युवराजने बैठकर मुक्तिढी सांस ली थी, किन्तु उसका अनुपम काम्ति- 
मान तथा वढिप्ठ युवक शरीर भी भूख प्यासके कारण बिल्कुल थक गया था। परिणाम यह 
हुआ कि बालू , घूछ, कंकड़ भादिके कारण अत्यंत कठोर स्थठपर ही 
मूच्छित होकर गिर गया । किन्तु जंगछक्की शीतल वायुने उपघके ताप 
ओर यकानको दूर करके दिर उसमें चंतन्य भर दिया तब उसने धीरे धीरे अपने सुन्दर 
नेश्रोंको खोढा । णांखें खोलते ही उसने विषादसे दीघ सांघ लेकर एक बार अपने पूर्ण शरीरपर 
दृष्टि डाढो थी, जिपे देखते ही आपातत: उसके मुखते संसारको जस्थिरताकी निन्‍द्रा निकछ 
बड़ी थी । जब उसे अपने वृद्ध माता-पिताका ध्यान आया, बन्धु बांधवों तथा मित्रोंकी मधुर 
स्पृतियाँ भायीं, आज्ञाकारी सेवर्कों, राज्य तथा खजानेके स्मरण आये तथा स्वगंक़ों अप्स- 
राक्षके समान सुन्दरी तथा गुणवती स्थियोंके बिरहके कारण हृदयमें टोस उठी तो उच्चका 
हृदय दुख्लसे भर आया और वह बिश्ञाप करने छगा था। छुट॒म्बी, द्वितेषी, प्रमियों, झादिसे 
विरद्द हो जानेके कारण उसे दुख हुआ था, किन्तु दूसरे ही क्षण उध्तका यह अभिमान जाग 
उठा कि वह्द राजपुत्र है | यद्द खोचते ही उसे धेय बंधा फिर क्‍या था ; इसके उपरान्त उसे 
मंत्रीका कपट याद आया भौर वह क्रोधसे छात्न हो उठा था। दूधरे ही पक्ष संसारकी 
अस्थिरतापर दृष्टि पढ़ते दी उसे वेराग्य हो आया था । 
यदि मैं कोमरांगो कक्षनाको तरह मनोबल्चककों खोकर निराश होकर इस निजेन 
ज॑गलमें पढ़ा रहता हूं, कुछ पुरुषार्थ नहीं करता हूं और यद्वी आशा लगाये रहता हूं कि 
अपने आप ही किसी प्रकार इस विपसिसे मुक्ति मिल जायगी दो निश्चित 
पुरुषार्थथा उदय है हि अब में पुनः राज्य सम्पदाको न पा सकूंगा ।! यदि मैं अब वनवास 
करनेका ह्वी निणेय कर रू तो न मेरा भला होगा और न यहां रहनेसे ओर किसीका ही कोई 
शुभ होगा! | यह सब सोचकर उस मह्दा भाग्यशाली राजकुमारने धोरज बांधा भोर “यहांसे 
चज्ञता हूं” इस निर्णयकों करके प्राज्मम्वक ( लम्बा हार आदि लटकते भूषण ) आदि उत्तम 
भूषणोंको जो दोढ़ते समय गिरनेसे बच गये थे उन्हें अपने आप शरीरपरसे नोंचकर उस 
कुंयेमें फेक दिया था तथा थोड़ी देर सोचकर वह्द मद्दाशक्तिशाल्ली नृपति वहांसे किस्ती दूर 
देशको चछ दिया था | जिस जंगक्षसे वह चल रहा था वह सांपों, हाथियों, भयंकर पक्षियसे 
खजाचख्त मरा था विविध प्रकारके हिंस्र पशु सिंह आदिका तो सुरक्षित घर ह्वी था। उसमें 
बग, पग पर घने वृक्ष, छोटे छोटे पौधे, झाड़ियां और खोद्दों समान घना वन मिछता था, 
बे इन सबमेंसे चज्ञा जा रद्दा या, यद्यपि उसे दिशा तक का ज्ञान नथा । 
इस प्रकार चलते चक्षते सूर्यके भस्ताचकपर जा पहुंचते ही उसने देखा कि एक बाघ उसका 
पीछा कर रहा था व यह युवक राजा उसे झपने अत्यधिक निकट पाकर बड़ो शीघ्रताके साथ 
एक वृक्षपर जरा चढ़ा था। उसी समय थिंदफे शावढने क्रोधसे भूमिपर अपनी पूंछ 
मारकर ऊपर नजर फेक | तथा राजछुमारको वृक्षक्ती शाखापर षेठा देखकर उसने 
अपने भयंकर शरीरको फल्लाकर उसी समय बड़े जोरसे गजना की। घिहकी घमको युक्त गजनाको 
सुनकर राजक्ुुमारको शांखें भय तथा आम्ययसे फैल गयो थो । उस शाख्चातक्र उसके उछछ 
सकनेका कुछ भय था इसडिए वह दूसरों शाखापर ज। बेठा और वहदींसे तिंइके क्राच, आक्रमण, 
आदि समस्त विकारोंको देखते हुए उप्चने किखो तरह अत्यन्त फष्टते उस रात्िको काटा। 


बनवासी अशरण वराक्न 


आपत्तिम आपत्ति 


१०० वरात्-चरित्र 


वियोगके शोक भोर भविष्यकी चिन्ताओंके कारण बष्द उदास था, दिन रातके परिभ्रमफे 
कारण उसका सदा विकसित मुलकमछ भो म्ढान हो गया था, भूल ओर प्याससे व्याकुछ 
था इतना दी नहीं बढ भत्यन्त विषम परिस्थितियोंमें पड़ गया था और दुखद स्थानपर बेढा 
था, फक्षत: उस एक रातको काटनेमें हो उसे रेखा छगा था मानो कई रातें बीत गयी हों | उस् 
घिंहका चित्त मांसफी माशामें इतना ज्ञीन हो गया था कि अब तब पिरेगा! यही 
सोबनेके कारण यह वृक्षके नोचेसे दिहता भी नहीं चाहता था, तथा युवकराजा भो 
हृतयसे यहीं चाहता था कि वह धिंह चढ़ा ज्ञाय इश्ची भाशाममें वद नीचे उतरनेका 
विचार मी न करता था। जब यह जटिछ परिस्थिति हो गयी थी उसो समय शाज्ाने 
दृर्से देखा कि एक मदोस्मत्त जंगक्की हाथी हथिनीके साथ बढा ज्ञा रहा है, 
उससे सोचा क्यों न सिंदको पत्त दाथोसे एचलबाया जाया इसी इच्छासे उसने 
जोरसे दाथीको ढछकारा था। मलुष्यकों गजना सुनकर हाथी एकदम कौट पढ़ा, 
फ्रोधमें चर होनके कारण उसके काव भोर पूंछ रूड़े हो गये थे, उम्रके गण्डस्थडंसि 
मदजक्षकी विशेष मोटी घार बह २ थी, ऐसा वह ४१० हाथो निघाढ़ता हुला वाथुके वेगसे 
उस स्थक्षपर जा टूटा । द्ाथोहु छ्पकक आता देक्षकर ख्िहकों क्रोधाप्ति भमक उठों थी 
फलछत: ढसने उछेडकर घिहके राण्डस्थक्षपर पंजा मारा । इस प्रकार काटे जानेपर द्वाथीका 
क्रोध भो अन्तिम सोमाकों ठांघ गया था अतपथ उम्रने सूंडसे नीचे गिराकर दांतको नोकसे 
उसे मार डाछा था । 

सिंद् ऐसे शबत्रुको चकनाचूर ऋर देनेबाले उध द्वाथियकि राज्ञाडी उस मद्दान बिज्ञयको 
देखकर विपदुमस्त राजकुपारका मन ओर हृदय प्रमस्ते भर भायें थे। युबराजका कृतज्ञताका 
भाव इतना उमरढ़े आया था हि सहथा उसके मुरूसे यह बचत निकल पड़े 
थे। हे गन्नराज ! मैं ;स बनमें ऐपी परिस्थितिमें पढ़ गया हूं दि यहां मुझे 
कोई शरण नहों है, भूखा बाघ कोघसे धारबार गरजकर मुझे घसका रद। था जिससे में 
अत्यन्त डर गया था, न मेरे पाप घन द्वै न मित्र द्वी हैं जो सहायता कर ओर न जो ही है 
जो दुखमें भाग बटाती ऐसे असहाय मुझमें तुमने इ। परमप्रिय जोवनकी भाशाक्ा संचार 
छिया है। तुम द्वाथियोंके अधिरति हो भोर मैं भो मनुष्योंद्ा शासक हूं अतश्य उुम्हारा ऐसा 
जीव दी मेरी सहायता कर सकता है, किसों साथारण शक्तिशाक्षीके धशक्ी यह बात नहीं है । 
संस्ारका यही नियम दे झि जब साधु बरित मद्दात्ता छोग विपत्तियोंमें पढ़ जाते हे सो उनके 
समकक्ष मद्दापुरुष ही उन्‍हें सद्ारा देते हैँ । यह श्रेष्ठ &थिनियां जो कि तुम्दारी प्रियतमा हैं 
इनके साथ चिरकाक्षतक जंगक्षकों रक्षा करो, तुम्हें कमी दिसी अ्रकारके झोकसे संतप्त न 
होना पढ़े, इत्यादि प्रिय बबन कहकर उसने &६ाथों को अशंखा की थी । तथा जब हाथो भो 
जंगछमें दूसरो झांर चछा गया था तब वह शान्तिसे वृक्षपरसे बतर आया था। 

भूखने उसकी दुरबस्था पर ढांढी थी, प्याश्षन भूखे भी अंघक ध्याकुछ कर रखा 
था, भतएवं वद्द वेगशीठ तथा पुरुषार्थी धुबक हुरन्त ही पानाकों क्लोशमें निकछ पढ़ा था। 
हाथांफे जानेसे घास, दवा, प्रथ्दी आदि धुचछ जातेसे जो सागे बत गया था उप्ते 
पकबृकर चढ़ते हुए युवराजने थोड़ी दृंरपर एक ताक्षाव देल्ला । तव व बदूकर उ्त सनोहर 
हथा झोतक्ष ताढाबपर जा पहुंचा था, जिसका पानी अत्यन्त निर्मेछ था, €प्की थाह पाता 
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कठिन था, मन्द-सनन्‍्द बहतो ह॒वाफे क्ोॉंकोसे उसका पानी हिछता था भोर सुन्दर छदरें एके 
बाद एक करके उठती आती थी, पूर्ण बिकसित पुण्डरीक ( इवेत कमछ ) तथा उ्लडछों ( नीड़े 
कमलों ) से बह पटा हुआ था, पुष्णेके पराग झरादिको पीकर मस्त 
हुए हंध क्रादि पक्षियोंद्ी मधुर कूजसे वह गूंच रद्दा था, किवारे 
पर खड़े दक्ष फूछ रहे थे उनशी संजरियोंको सुगन्धिसे पुरे अछाशयका मधुर जऊ पुगन्धिव 
दो गया था, तथा पुष्पोपर इधर उधर उद़नेवाले भोरे फूडोंका मघु पीकर मत्त द्वो गये ये 
ओर गुंजार कर रदे थे, जिसके कारण उध्तकी सुन्दरता ओर भी वढ़ गयी थी। उद्ध 
जछाशयमें किडोके करनेवाडी छुन्दरी हंत्तियोंके सामने जब राजकुमार पहुंच। था, तो उनमेंसे 
कुछ हंश्वियोने लज्जीक्षो दुछीन बहु्ोंके समान, भांख बचाकर तिरछी नजरसे उसे देश्ला था, 
दूसरों नव बधुओंके समान फूडेमिं छिप गयी थों, अन्य ब्योंको त्यों बेठों रद्ों थो सथा कुछ 
देदी भो थीं जिन्होंते वेश्याभोंके समान मधुर-सधुर बोक्षना प्रारम्म कर दिया था ; 

बिवेशी राजवुपारं ज्यों शी उस सुन्दर जलाशयके किनारे पहुंचे त्यों दी सबसे पह़िले 
उन्होंने अपने धूल धूजर दथ पैरोंको घोया। बद्ध अत्यन्त प्यासे और दुबंछ थे इसलिए 
उन्हाने कमछके पत्ते दोनेसे घीरे-घीरे शोतठ हश्षद्ों पिया था। एक घमय 
था जब यही र/जकुमार अपने गजमहडोंमें त्रिजात ( सु॥न्धि, झोतछ त्रिफडो, 
आदि ) उपूर आदि मिछानेप्ते सुगन्धित, सोने या चांदीके निर्मेल रमणोय पाश्नो्तिं भरे गये 
तथा भप्पर!ओंंक समान बुदती प्राणप्यारियोंके द्वारा दिये गये प्याधवद्धक जलको जितना 
चाहता था उतना पीता था | किन्तु आज उशध्ी राजछ्ुमारने मार्गके परिश्रमसे थकू कर ऐसे 
पानोको पिया थ। जिध्षमें सिंद आदि इिंस्र ण्शुओंकी छार घुडी थो, बढ़ेसे बढ़े मदोन्मस 
हाथियोंके गण्डश्यरंसे बद्दां मद्वयछ भी उसमें मिल रद्दा था, तथा हंस आदि पश्षियंनि उसे 
इतना बिक्षोया था # उसमें छदृर्र उठने क्गो थो इतना दी नहीं वह अनछना ओर अप्रासुक 
भी था | जे। राजकुमार पहिले खेड कूर भथवा मनेंविनोदके क्षिए यांद उद्यानक्रों जाता था 
तो चहद्द दर प्रकार सजाये गये तथा द्वाथियों या धाड़ी द्वारा खोचे गये थार्ना ( सवारियों ) 
पर चढ़कर द्वा नर्दों जाता था अपितु उसके शिरपर घबछ छत्र क़ृगा रहता था, सुन्दर निमक्ष 
चमर ढोरे जाते थे ओर योद्धांकी बढ़ी भारी भाढ़ू उपके पोछे, पीछे चढती थी, किन्तु 
भ्ाज्ञ वद्दी राजकुमार पथरीडी, कऋरक्वी और अत्यन्त कठोर जंगक्षी भूमिपर नंगे पैरों चक्षा 
जा रहा था। इतना हो नहीं, वह्द रास्ता भूल गया था अथवा यों किये कि उपके सामने 
कोई रास्ता था द्वी नदी, उसके पेरके तछुये भोर अंगुज्षिया ठोकर खा, खा फर फूट गये थे, 
कांटों थीर झाड़ियोंमें उ्सकर कपड़े चिथढ़े, चिथड़े हो गये ये तथा कोमल श्वरोर स्थान, 
स्थानपर नुच झोर खंरुच गया था। पहले जब वह राजा था तो उसके क्वरोरक। प्रक्षाक्ृन 
करके उप्तपर उत्तम चन्दन ओर झुंकुभका छेप किया ज्ञाता था इसके बाद से काश्चागर आदि 
श्रेष्ठ चन्दनोंको यूपका धुमां दिया वाट था, किन्तु भाज्ञ बह्ी सुकृमार शरीर अविरत बहे 
पस्तीने ओर मैढसे बिल्कुछ पुत गया था । इतना ६ी नहीं भ्रत्यन्त मंढे कुचेढे ।चथढ़ोंशे छज्या 
ढके बह गहन वनर्मे सारा मारा फिर रद्दा था। पुण्यकृ्मोंके ददयक्े कारण जिस राजकुप्तार 
को पहले पांचों इन्द्रियोंके भोग्य विषय परिपूर्ण मात्रामें यधेच्छरूपसे प्राप्त दोते थे, उम्चीके 
पुण्यकर्मोंको फडोन्म्रुख शक्तिके उदयके रुक जानेके कारण वही राजकुमार आज पह इन्द्रियको 


रोटोकै लिए आकुल राजा 


रंक राजा 
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भी झञाम्त करनेगें असमर्थ था। सब प्रकारसे परिपण सुक्षोंके समुद्रमें भाज्ोटन फरते हुए 
जिस युवक राजाकी क्षोग संगछ गीतों भौर स्वस्ति वाचन आदि आाशिषमय वचनोंसे स्तुति 
करते थे वद्दी सर्वधुण सम्पन्न राजकुमार जब शिवा ( सेद्दी ) तथा उल्ल भादि पक्षियोंके 
कर्णकट कुशब्दोंको सुनता था तो अपने भाग्य परिवतनकी सोच सोचकर एक क्षणमें दी 
दुखके मद्दासमुद्रमें द्ूबने और तेरने छगता था। युवराज वरांग ऐसे अतुल तथा असीम 
वेभव ओर प्रभुताके स्वामियोंका, जिनके राध्यमें एक, दो नहीं अपितु अनेक विशाछ नगर, 
सम्पत्तिढ़ी उद्गम खनिक बरितियां तथा सम्पन्न प्राम हों, श्तना ही नहों जिनका प्रताप सूरयके 
समान सम्पूर्ण विश्वको आक्रान्त कर छेता द्वो, पूर्ण पुरुषार्थ ( पुण्य ) फे नष्ट हो जञानेपर 
उनकी भी जो, जितनी समस्त सम्पत्ति होती है वह उक्त प्रकारसे क्षणभरमें लुप्त हो जातो है। 
तथ फिर उन नरढीटोंका तो कहना ही क्या है जो सवंदा दूसरोंकी भ्राज्नाकों कार्यान्वित फरनेके 
लिए तत्पर रहते हैं, दिन-रात हजारों प्रकारके क्लेशोॉको मरते हैं तथा जिनकी जीविकाके 
साधन भत्यन्त निश्षिष्ट हैं । 
यदि फोई गाड़ी छोद्दा, लोद्दा ही लगाकर उत्तम प्रकारसे अत्यन्त रढ बनायो ज्ञाय और 
यदि वह भी ऐश्वो दो जाय कि वायुके झोकेके मारे चापसे चलने क्षगे ठो बतद्लाइये कि सूखे 
पत्तोंका बढ़ा भारी ढेर भी क्‍या आंधीके झोंके सह सकेगा ? जो बेहद हल्का दोता दै र्वमायसे 
ही अत्यन्त चंचल दोता दे तथा साधारण वायुके झोंकेसे भी उड़ने ठगता है। अथश्ा यों 
समझिये कि मजबूत पक्के मिट्टीके सकोरेकों सोनेसे भरा जाय और यदि वह भो चहके 
विचित्रा कर्मेपद्धतिः हरी डैवरा जाकर सदाके क्षिए सुगति ( नाश ) पा जावा द्वै तो कया 
चहकि बिलमें रखा गया भ्रीमोदक ( उत्तम लड्डू ) सुरक्षित समझा जा 
सकेगा, जब कि उस मोदकसे घी टपकता हो ओर गुढ़ अथवा शकर उसमें बड़ी मात्रामें 
मिकछायो गयी हो । जो पुरुष धय, शारीरिक तथा मानसिक बक्ष, विवेक तथा सहनशक्ति 
जादि गुणोसे परिपूण हैं, जिनमें सेवकों, आज्ञाकारियों, सुमति, विभव तथा परिस्थितियोंको 
पैदा करके उन्हें बताये रखनेकी असीम (घृति ) शक्तिकी कमी नहीं है वे भो पूथेकूत पाप 
कर्मोंके उदय होनेश्ले इस प्रकार सरछतासे ऐसी मद्दाविक्ृत दुखमय अवस्थामें जा पढ़ते हैं । 
तो जो मसुष्य दिरण भादि पशुक्षोके समान इन्द्रियोंके दास दुघंछ और ज्ञानहीन है, उनकी तो 
कट्टना ही क्‍या दे | जाव्यात्मिक विश।ज्ञ लक्ष्मीके स्वामी राजकुमारने, माता-पिता, बन्धु-मित्र 
पत्नियों, भादिके स्मरणमें क्लीन मनको 'येन फेन प्रकारेण” उघरसे मोढ़कर अपने आपको धेये 
और सददनरूपी मद्दाशक्तिके सहारे खढ़ा किया था--भर्थात्‌ घरके ल्लोगोंकी मधुर स्पृतियोंको 
भूक्षकर सामने खड़ी विपत्तियोंको धंयपूजक सहनेका निणय किया था। युवक राजाने पानी 
पीकर अपनी प्यासकों शान्त कर दिया था, इसके उपरान्त उसने शारीरिक क्लान्तिको भी कम 
करनेकी इच्छासे स्नान करनेका निर्णय किया था।। इस निर्णयको पूरा करनेके लिए ही वह 
उक्त जलाशयके निमक शढमें घीरे, घोरे घुसा था । 
चारों वग समन्वित, घरल शब्द-अथ-रचनामय वरांगचरित नामक घर्मकथामें 
युवराज-सरोदरान नाम द्वादशम सगे समाप्त 
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जलाशयमें उत्पक्ष ओर पंकज ब्िले हुए ये, उच्च जातिफे बगुला झौर सारसोंके समूह- 
से बह परिपृ् था । उप्तमें उतरकर राजकुमारने क्पने शरीरपर कसेक्षी मिट्टोको मछा जो 
कर्मंगति कि मैज्ञको छुटा सकती है तथा शरीरकों खूब रगढ़-रगढ़कर अपनों 
इच्छाके अनुकूल पूर्ण स्नान किया था। इस प्रकार राजकुपारके हृद्यमें 
तालाबके बीचमें जाकर गोता छगानेकी रुचि उत्पन्न हो गयी थी, इस रुचिके आकर्षणप्ते, 
अथवा अपने पृथकृत कर्मोंका फल्न वह्दां उप्त रूपमें मित्रना हो था अतएव भवित्तव्यताकी 
प्रेरणासे ही उसने मार्गडी थकान तथ। रात्रि जागरणडो ह्लान्तिको दूर करनेके हो क्षिप अपने 
आप तालाबके अगाध क्षइरोंस्रे आकुठ जक्नपर द्वाथोंसे तैरना प्रारंभ कर दिया था। इसके 
बाद वह उत्पलों भौर कमढोंके बोच काफो देरतक तैश्ता रद्दा, वहांपर छह्ररोंके थपेढ़ोंसे शप्तका 
शरीर धुलकर स्वच्छ हो गया था अतएव निकल्ननेशी ईच्छासे वह ब्योंही मुह था कि 
अकस्मात्‌ पीछा करके किसी धड़ियाढने युवक राजाका पेर पकड़ छिया था। यद्द पता बगते 
ही कि घड़ियालने पेरको अत्यधिक हृढ़ताके साथ दांतोंसे दबा लिया है उसने पूरी शक्ति 
क्गाकर बाहर निकल भागनेका प्रयत्न तत्परताफे साथ करना प्रारम्भ किया । किन्तु उच्झा 
शारोरिक बज्ञ लगातार भायो विपत्तियक्रे कारण क्षीण हो गया था, तथा भास-पास कोई 
सहारा मो न था फल्चत: नक्रसे बचनेमें असतमथ था . तब उसका हेँदय विषादसे अर गया 
ओर वह सोचने छगा था । 

'किसी उपायसे सिंहदका भय नष्ट होते वी मुझपर यह दूसरी मद्दा विपत्ति कह्ांसे भा 
टूटी । यह तो वष्दी हुआ कि ढोई मनुष्य वृक्षके उन्नत शिक्षरररसे गिरके उसी चोटोंके 
| टैंखकों सोच हो रहा था कि उसपर फिर मूसक्षोंकी छगातार मार पढ़ने 

क्गी । पू्ष जन्ममें किये गये शुभ वा जञुभ् कर्मोंके फन्न जीवों कहों 
भी नहीं छोड़ते हैं। चाहे वह अपने राज्यमें रहे या अपना नगर न छोड़े, चाहे पवेतपर चढ़ 
जाये या मद्दा समुद्रह्ी तहमें जाकर छिपे चाहे भूतछपर दी एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
भागता फिरे, या मित्रों और द्वैषियोंसे घिरा रहे, चाहे आकाशमें उड़ जाये अथवा खुब, 
मज़बूत तब्घरमें छिप जाये। कर्मोंके फश्नोंद्री अटछवाकी यह विधि ऐश्ली हे कि किसी कारण 
कथवा योजनासे इसका प्रतीकार नहीं किया जा सकता है । यद्द तो जीवकछो ऐश्वा बांधतों है 
कि वह दिल भी नहों सकता है। ऐसो अवस्थामें में क्या करू !” उछ्तने एकबार पुनः पूर्व ृत 
समस्त कर्मोंडी आल्लोचना की और कर्मोंकी फछ व्यवस्थाकों निष्प्रतेकर (अपरिदााय ) सोचकर 
भनित्य, भशरण, एकत्व, आदि विशुद्ध भावनाभ्रोंकों भाना प्रारम्भ किया | क्रोध झ्रादि कषाय 
दोष ऐसे भयं*र दे कि नरकादि विपम अवस्थाओंमें घत्तोटते तथा विविध जन्म जन्मान्तरोंमें 
सब दुखोंको देते हें णतएव उन्हें छोड़कर उसने भद्टिंसा आदि पांदों महात्रतोंको धारण किया 
था । क्योंकि यह मह्दात्रत द्वी मोक्ष प्राप्तिके परम शक्तिशालो खाघन हैं। उसने मन, बचन 
और कायको धुद्ध करके शुम ध्यानमें झ्गा दिया था, मक्तिरपी जढसे उश्चका हृदय द्वुव 


भाते एवं शुभ चिन्त 
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द्वो ढठा था भतएवं उप्ने वोबराग प्रभुके भादशके भागे हाथ जं।ड़ छिये थे तथा पंच परमेष्ठीके 
सम्मिढित तथा प्रथक प्थक्‌ स्तोश्नोंको पद़ूकर नमस्कार वर रद्द था। उसके मुखसे निकश्नते 
शब्द तथा उनके अथ दोनोंमें व्याकुडवाको छाया तक मे थी लतरव वे बढ़े मनोहर छगते थे । 

मैं श्री एक हजार आठ जिनेल्रदेवको नमरकार करता हूं जिनकी भक्तिसे आात्माको 
विशद्ध करके मन चाहे फर्लोंकों देती है । तथा जो जिनेन्ट्रदेव दिव्यध्वनिके खामी है, सत्य 
और यशाके बसम कोश हैं, पुणज्ञानके प्रभु हैं. अपने कर्मोरपी इंधनके 
हिए जलती ब्वाज्ञा हैं तथा 'बरु स्वभावमय होनेके कारण जिसको 
अनादि परम्परा परम शुद्ध है ऐसे धमकी दिखानेवाले हैं। आठों कर्मांे भढोर्भाति नष्ट हो 
जानेसे उत्पन्न जिनके पृणज्ञानमें संसाश्के सब दो जानने योग्य पदार्थ, विशेषकर इप्ट ओर 
द्वितकारी पदार्थ साक्षात्‌ झलकते हैं! जो सम्यक दशन, ह्ञान तथा चारिन्रध्तय रक्नत्रयके 
सुपंथके चछानेवाले हें दया अन्तमें निर्ाणरूपी अनस्त सुखको प्राप्त कम्फे शोभित हो «हे हैं 
ऐसे जिनेन्द्र प्रएुफो भमरकार करता हैं । धन भादि समस्त ऐषणाओं ( अगिलाषाओं ) तथा 
भिथ्यात्तसय 5तोंछो असारताको जिन्दोंने प्रकट कर दिया दे, परम पवित्र शुक्त-ध्यानडरे द्वारा 
जिन्होंने दुनियांके काले बादक्षोंकों उड़ा दिया है, समस्त विश्नोंद्नो जीत लिया है, सभ॒ पकारके 
रोगोंसे परे हैं तथा निवोण महासुश्यके ध्यामों दे ऐसे जिनेनद्र प्रशुक चरणोंमें प्रणाम करता हूं। 
धरीरमें यौवन समुद्र छहरा रह! था तथा भांशोंको दृठात्‌ अपने कोर आकर्षित करनेबाली 
मूर्विमान घुन्दरता ( रूपबती ख्थियों ) के सदा ही शंखोंके साभने रहनेपर जिन वीतमोह 
जिनेन्द्र प्रभुके से समान झ्डिग मनकों कामदेवफे द्वारा थोड़ा भी वासना दृषित न किया 
ला सका था उनके चरणोंम त्रियोग पूर्व 5 प्रगाम करता हूं। ररक्र अधदि चारों गतिशभ्रपिं 
जग्म मरण फरव थधुरे बुरे ट्ममोंको भरनवाले तथः अप्रतोकर कामक्ी ब्वाछासे भस्म किये 
गये संसारी जीव जिन बीतराम प्रशुकी प्रशमभावरुपी अलघाशतने पिफक्त ध्वोकर आत्मिक 
शान्तिको प्राप्त हुए हैं, उन्‍्हों कमंजेता भिनेम्द्र देवड्ी भक्ति इस विर्षत्ति छालमें मेरे बल्याण- 
कारक सुखका कारण हो | सांधघारिक दुखोंको शान्तिप्राप्त करनेशों अमिलापासे मैं भाज 
रन्हीं जिनेन्द्रदेबशी हरण लेता हूं जिन्होंने शरीरी ( आत्मा ) जोर शरीरदे रहत्वक्ों तथा 
सम्बन्धको भात्मदष्टिस म!क्षात देखा या, जो सव प्रकारकी काक्षिप्राओंहे परे है, पाप उनकी 
तरफ देखता भी नहीं है, रोगोंको दनतक पहुंच ही केपे हो सकती दे ? जिनका अनन्तज्लान 
सत्य और सफल है. तथा जो सत्र दोधोंसे रहित शोगो हैं। प्राणिमात्रपर वात्सल्य करनेके 
कारण जो तीनों छोकोंके सगे भाई हैं, समस्त भुवनोंढी प्रजाका कल्याण चाहते हैं, 
तोरनों छोकमें पुकुटमणिके समान श्रेष्ठ हैं, मिथ्या मा्गकी वंदनासे बचाहर सम्प्रार्ग 
दिखानेके कारण आप् हैं, फेवज्षी हैं फलत: भूत, थविष्यत्‌ तथा बतंमानकों साक्षात्‌ देखते हैं, 
तथा अन्तमें जिन्होंने सबसे बढ़ुकर गति ( मोक्ष ) को प्राप्त दिया दे उन्हीं कमजेता प्रभुझा 
बांदश मुझे भो दुखों ओर संकटोंस पार करे । क्रमपूर्वक सारे संसारफों अपने चकहरपें 
डाढकर नष्ट करनेवाले जन्म महाव्याधिते प्रारव्व जोबनव्यारी रोग, बुढ़ापा जौर सृत्यको 
संसारिक विषयोकी प्याप्तकी सुखाकर जिन्होंने अनस्तकान्षके लिए इश्लाइकर फेंक दिया है, 
उन्‍्हों संसारजता प्रभुक्षी भक्तिके प्रखादसे मैं री पढ़ियालके मुखतसे मुक्ति पारं। बिशेष धर्के 
प्रणालीक द्वारा जिन्दनि भिश्या न्याय शेलोका दिवाछा खो दिया है, श्लोछोध्तर एक इथार 
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आठ ल्क्षणोंके स्वामी हैं, क्षणा, ठषा, झादि वाईस परीषद्दोंको ज्ञीद छिया है. तथ! हो किसी 
भी प्रकारके क्रशके आक्रमणछ्ो व्यथ कर देते हैं रन्‍्दों दोषजेता बोतराग प्रभुका स्मरण आाज 
जके मुखसे मेरी ह्क्तिका कारण दो । 
जत्यम्त सरढ भोर शुद्ध णन्‍्तःकरणसे जिनेन्द्र देवको उक्त स्तुतिर्में ल्लोन, पृणणरूपसे 
जिनदेव प्रणीत घसमागमें स्थित तथा निष्काम स्तुतिके प्रभावसे तत्शण बढ़े हुए पुण्यके स्वामो 
क राज्पुत्रपर उपी समय अद्स्मात्‌ ही किसी यक्षिणीको हृष्टि जा पढ़ो । 
अमभावद्ा फंड _ट्ोरतस विपत्तिमें पढ़े हुए तथा सब प्रकारसे विवश होकर भी लपने 
प्राणोंको धारण किये हुए राजपुत्रको देखते हो उस्रकी सत्री हृदय-सुछभ करुणा रसढ़ णायो 
फुछत: दर्शनोय रूपराशिको स्वामिनो उध्त यक्षिणोने अपने आपको प्रकट किये बिना ही 
राजपुत्रको धीरेसे प्राहके मुखसे छुड़ा दिया था। नक्रके मुखसे छुटकारा पाते ही वह सीधा 
ताल्लावफे बाहर भाया भोर उसी क्षण सब दिश्षोप्रें दृष्टि दौड़ायी । किन्तु उसके जाश्वयका 
तब ठिकाना न रहा था जब उसने णपने आश्पाप्त किप्ती भो ऐसी वस्तुको न पाया जो 
हसका विभोचक हो सफती थी । अन्धमें रुसने समझा था कि '“जिनेन्द्र देवक्षी भक्तिके प्रखादसे 
ही वह बच गया है? | नरक, तियश्व ठथा देवयोनिमें भनेक जन्म घारण करनेके पद्चात्‌ इस 
मनुष्य जन्मको पाकर तथा इसमें मो शुद्ध माठ-पिठ कुछ क्षति, स्वास्थ्य, भादि श्रेष्ठ गुणोंको 
प्राप्त करके भी मोइनोय कर्से पूर्ण प्रेरणा तथा शक्ति पानेषाढ़े आाठों क्मोंके द्वारा मैं बुरी 
तरह ठगा गया हूं यह स्मश्ण होते ही उसने निर्णय किया था कि 'इसों समयसे में अपने 
मन, गचन ओर काय होनोंकों अत्यन्त शुद्ध रखूंगा' । भाठों दोषों रहित परिपूर्ण सम्यकद्शन, 
यथार्थदर्शी सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र छोकत्रयमें सुविख्यात ये हीनों रत्न भब अवमें 
जिनेन्द्रदेवकी भक्तिके प्रसादसे मुझे प्राप्त हों ओर मेरी संखार यात्रा तथा मुक्ति प्राप्तिमें सद्दायक 
हों । जब युवक राजा अपने आपको सम्बोधन करके उक्त वाक्य कह रहा था, तो उसका 
उद्धार करनेवाी देवो यह सब सुनकर मानों प्रसन्न दी दो गयी थी | अतएव अपने विकिया 
ऋद्धिजन्य सृक्ष्मरूपको त्यागकर युवराजकी परीक्षा छेनेके क्षिए हो भपने स्वाभाविक सुन्दर 
रूपमें उसके सामने भा खड़ी हुई थी । उसको शंख समान सुन्दर भ्रोवा्मे सम्वाह्वर लहरा 
रहा था, कानोंमें सोनेके सुन्दर कुण्डल चमक रहे थे, विकस्नित पुष्पोंकी माक्षा तथा फूडोंके 
गुच्छोंके ही कर्णभूषणोंकी श्ञोआ भी विचित्र थी तथा बह अपने हाथमें माधवी श्षताकी 
समंजरी लिये थी | इस स्वाभाविक अल्प शंगारसे रख उत्तम नारीका सौन्दर्य चमक इठा था, 
इसपर भी उधने वरांजसे स्मितपूतवक वादोछाप प्रारम्भ किया था । 

“हे जाये ( मैं जानना बाइतो हूं कि आप किस्र स्थानसे भाये हैं ? यहां निवास 
करनेमें आपका कौनसा प्रयोजन है ? अथवा इस वीहड़ वन प्रदेशसे भाप कहां जांयगे ! यदि 
आपके प्रारम्भ छिये गये प्रकृत कार्यमें उक्त प्रश्नोंफे रचर देनेसे कोई बाधा न जाती हो तो 
स्पष्ट करके उत्तर दोजिये । जिसके निर्दोष एबं पू्णरूपके साथ संसारका अन्य कोई सौन्द्ये 
समता न कर सकता था उस रूपवतोको देखते दी बुबक राजा गम्भोर वियारघारामें बह 
गया था। उसने सोचा था 'क्या यह .रूपराक्षि किसी देवकी प्राणप्रिया नहीं है ? मनुषों हो 
है ? अथबा किसो दारुण राक्षजीने बश्चना करनेके लिए यद्द मानुषोका सुन्दर रूप धारण किया 


२८ है? सिंदादि हिंस पश्ठुओंसे परिपूर्ण इस नि्जन गहन वनमें नि्भेय और निशंक होकर 
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विचरती ही नहों है अपितु अपनी भ्रृक्ष॒टियोंके विडास, मुलचन्द्की रूपचन्द्रिकाकोविखेरती 
फिरती, है। यहांपर दूर दूर तर कोई आश्रय स्थान भी नहीं है तो मो 
कहाँसे टपककर मुझसे प्रश्न करतों है, यह कोन है तथा किसको पुत्रो 
था पत्नी है १! उसने उत्त समय अपने मनके सच्चे भावोंको छिपा छिया था, उधके मनमें 
कुछ था और बोढती कुछ जोर ही थो, उसकी एक, एक वात हांकाओोंको उत्पन्न करती थी | 
इन परिस्थितियोंमें रसने कहा था । 

“हे आये मैं एक विशाक्ष राभ्यके अधिपतिकी औरस सब्तान हूं, मेरा पूर्वेपुण्य समाप्त 
हो गया दे भतएव सव कुछ भूलकर ओर खोकर इस निजन बनमें अक्केडी रहती हूं। पूव 
जन्ममें कोई पुण्य किया होगा उसीके प्रतापसे इस अटबीमें भटकते हुए 

यहांपर इस समय आपके दशोन पा सकी हूं। क्‍या कहूं, भापको देखते ही 
मेरा मत था शरीर ञआपके वशमें द्वो गया है। मैं सब प्रकारसे दुखो हूं, संघारमें मेरे क्षिए 
अन्य कोई आशा अथवा सद्दारा नहीं है अतएवं मुझे स्वीकार करिये। मैंने इतने दारुण 
दुख से दें कि ए% प्रकारसे मेरी चेतना ही नष्ट द्ो गयो है, भव मेरा कोई ठिकाना नहीं है, 
मैं अपनी विपतियोंका स्वयं कोई प्रतीकार नहों कर सरूती हूं भतएव तुम्र ही मेरे भरण पोषण 
कतो हो, तुम्हारे सिवा मुझे ओर कोई शरण नहीं है, मेशा ठद्धार तुम्हीं कर खकते हो, बोलो, 
क्या कारण है, भरे, उत्तर भो नहीं देते दो ।' देखनेसे ऐसा प्रतीत होता था कि यह विविध 
शान और सकल कक्षाओमें पारातत है। साथ हो साथ वद्द इतनी ढोट थी कि वह उत्तर न 
पाकर बरांगकों बाश्थार दिल्लातो थी। उसके छगातार स्पशके कारण और अपने बवाक्षों तथा 
पूर्ण शरीरकी रूक्षता, कपढ़ोंढी दुद्शाको देखकर वह छलत्व,से गढ़ गया था | तो भी क्षजाते 
छत्माते कुछ बोढा था । 

आपके प्रिय वचन निश्चयसे मेरे लिए सुभाषित हैं. अतएव ग्राह्म हो सकते हैं, किन्तु 
जाप यद्द भो तो जानती हैं कि प्रियवाक्यके खमान दी सत्यवाक््य भो शोभा पाता है। आप 
देखती हैं कि वर्तमानमें यहां मेरे निवोहका री कोई भाग नहीं है 
अतएव हे भाये ? मैं ह्रापका सहारा केसे दो सकता हूं, भापद्वी बतावें ! 
जो व्यक्ति स्वयं जागता है वद्दी दूसरोंको जगा सकता है, जो स्वयं स्थिर है वह दूसरोंकी 
डरगमग अथवस्थाका भन्‍्त कर सकता है। जो न तो स्वयं जागता है झोर जिध्को निजो स्थिति 
भत्यन्त डर्ाडोल दे यद् केसे दूसरोंको नींद तोढ़ सकता है अथवा उनको स्थिर कर सकता है। 

युवक राजा वरांगसे इस प्रकारके उत्तरकों सुनकर वह फिर बोली थी,--हे भाय ९ 

आपको इस प्रकारका उत्तर देना शोभा नहीं देता । ऐसी बातें तो वे करते 
कट्ु-कोमल परीक्षा है जो कापुरुष है अथवा जिनकी समस्त अभिल्ञाषाएं व प्रेमपिपासा झान्त 
हो गयो हैं । मैं तुम्हारो शरणमें आयो हूं नौर तुमपर भट्ट भक्ति करतो हूं इसबक्षिये मुझे 
स्वीकार करो |! 

कुमार वर्रागका यौवन चढ़ावपर था, सुन्दर-सुभग वो वह ये दी, इसफे अतिरिक्त 
सामने खड़ो सुन्दरीके प्रिय वचन भी कामको जगानेबाछे दो थे, तो भो उनको सुनते ही 
राजकुमारको अपनी पत्नीमें ही रतिको केन्द्रित करनेवाछा रवदारसंतोष प्रत याद जा गया 
था। फकतः कुछ समय तक विचार करनेके बाद युवक राजाने रखसे यह वचन कटे थे। 
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दे जाये ? बबसे कुछ समय पहिडे मुझे पर प्रपृभ्य, खमस्त पदार्थोंके साक्षात्‌--प्रष्टा केबलीके 
बरणोंमें जत्यन्त सक्तिभावपूक नमन करनेका अवसर प्राप्त हुजा था। उद्ी समय मैंने 
अनेक मुनिवरोंके सामने 'स्वढ्वार संतोष! श्रवकों प्रहण किया था। यह 
जाप पह्ष परत मनुष्यके कामायारकों नियन्त्रित करके उसे समाधिकी जोर छे जाता 
है। “मैं कामी नहीं हूं! ऐसी वात नहीं है, 'तब तुम कट्टोगी क्या पुंस््वसे 
रहित हू? ऐसा भी मत समझो, आपको/कपने विषयमें शंका हो सकती दे सो द्े सुन्दरी ! 
आप कमनीय युवती नहीं हैँ ऐसा तो सोचा ही नहीं जा सकता है। सत्य यह है कि मैं स्थदार- 
संतोष नामके ब्रतसे भूषित हूं ओर आप जानती हैं कि किसी भी श्रतको लेकर उसे तोढ़ 
डाढना कितना नीच काम है।' 
यह सुनकर देवीको विश्यास हो गया था कि ढसढ़ी बुद्धि स्थिर है और भ्रद्ोत श्रतका 
पान करनेमें व अत्यन्त हृढ़ है, तव उसका हृश्य प्रसन्नवासे परिपूर्ण हो गया था। इसके 
उपरान्त उसने अपने व|स्तविक रूपमें झ्ाकाशमें खड़े होकर ये वाक्य कहे थे “आपकभ्री परीक्षा 
ठेनेके क्षिए मैंने जो ठुछ फिया है वह सब क्षमा करियेगा /” देवगतिकों 
पक्षीपर इप्रभावप्राप्त हम छोगोंकों स्थिति ठोनों कोकमें अनुपम फेवल् सम्पकृदशनके ही 
कारण है, अद्िंसा आदि त्रतों, सप्तशोढ्ों तथा मूछगुणों आदिका पालन करना इमारे छिए 
संभव नहीं है। किन्तु आपका जीवन उम्यक्त्वके सबंथा अनुकूत्ष पांचों प्रतोसे युक्त है 
इसक्षिए हे युवराज आप देवोंसे भी बढ़कर हैं। हे नरदेव ! जहांतक धमेढ़ा सम्बन्ध दे मैं 
शापको बहिन छगतो हूं, क्योंकि मुनियोके अग्रणी परमपूश्य वरदत्त केवक्ञो हमारे भी गुरु दैं। 
आपका सब प्रदारसे अम्युदय हो! इत्यादि वाक्योंके द्वारा युवराजको भूरि भूरि भ्रश्मंंध्षा करके 
पक क्षणभरमें ही बह आकाशमें अन्तधोन दो गयी थी । 
इस प्रकार युवराज वरांग दो भरयों तथा संकट्टों से मुक्ति पा सके थे इसके रपराम्द 
प्रइन यह था 'इसके आगे क्‍या करना चाहिये ? यहां पढ़ा रहूं ! यहांसे चढछ दूं ? अथवा 
करूं तो कया करूं ?! इत्यादि विचारोंमें जब बह गोते क्षमा रहा था तो उसे पद्दी अधिक 
उपयुक्त भोर कल्याणकर जंचा था कि 'यहांसे चर देना चाहिये।! इसके 
उपरान्त युवराज पहांसे चुपचाप उठा और चढ दिया था। हरे तथा 
सुन्दर महातरभोंसे शोभायमान बह उत्तम बन पवतोंसे झरते हुए शीतछ जलश्टी घाराओोंसे 
परिपूर्ण था। उस्चीमें चल्ते चक्षते, कुमारने एक सुन्दर पनख ( कटइल ) तर देक्षा जो कि 
फ्छोंके भारसे प्रृश्योको चूम रद्द था। बुवराजने उसके फछ तोड़कर उनके भीठरसे सोनेके 
समान कान्तिमान कावे निकाऊकर पहिले तो इृष्ट देवकी इनसे पूजा को थी ओर फिर शेषकों 
खाकर अपनी मूक्षको शान्त किय। था। इसके उपरान्त झगने जीवनके उद्देश्यको सफष्ठ 
करनेके लिए दी श्रेष्ठ दथीफे समान पराक्रमो युवराज उप वनसे चक्ष दियाथा। अथाह 
नदियों कमझोंछे ढके विशाक्ष वाल्लावों, खघन जंगढॉंसे व्याप्त नीचे ढंचे अतएथ न चक्षने 
योग्य प्॑तोंकों ठथा कटे टूटे वृक्षोंके टूंढोंसे परिपृण भोषण जंगढ़ी प्रदेशोंमें जीवनके लिए 
प्रवत्न करता हुआ। वह चढ| जा रहा था। तथा इस अवस्थामें उसका एकम्रात्र साथों केवक्ष 
उसकी भुजाएं द्वी थों । ४ 
इस प्रढार विना किसी विशेष रुद्देश्यके पवतों तथा गुफाओंमें टक्षर मारते हुए 
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युवराज वरांगको पुढिन्द जातिके बनवासियोने देक्षा था | सब ही पुक्षिन्दोंके कपढ़े चियढ़े, 
चियढ़े हो रहे थे, शरीरका छंग, अंग तथा केश भूरे ( धृमिद्व ) हो रहे ये, गाढों परफे बात्ष 
( रोम ) इतने बढ़ गये थे कि उनके मुख अत्यन्त डरावने लगते थे, थागे 
पलिन्द आक्रमण के सफेद, धफेद दांत चमकते ये, बढ़ी बढ़ी आंखोमें रुघिर 'चमकठा था 
 धया चोटियोंकी पंक्तिके समान वे इजारोंके शुंडोंमें चले जा रहे थे। युवराजफो देखते दी 
' उन्होंने भपने अपने उंडे, तलबारे, धनुषवाणोंको द्वार्थोमें सम्दाज्ष क्षिया था ओोर अंट संट 
बककर युवराज धमकाते हुए रस पर 'बारों ओर से आ टूठे थे। अकस्मात्‌ ही उन खबने 
चारों तरफसे घेरकर कहा था 'पकड़ छो, अरे दीन जीवनको व्यतोत करनेवाले ९ यहांसे किघर 
भी सत द्विछ, कटा भागता दे ? इसके उपरान्त उन निर्देयोंने पकड़कर ह्ा्थोर्में जोरसे पकड़े 
गये कुठारोंको घुमाते हुए उसको बांघ दिया था। उसके गछेको एक लताको रस्पघामें फंसा 
हिया था। वे निर्देय उरण्ड नीच दस्यु धनुषके नुकीले भागसे बार बार उसको कुरेदते थे, 
यश्पि सुकुमार युवराज वरांग ऐसे थे कि उन्हें दण्ड देना स्वथा भ्रनुभित था। इस प्रकार 
कष्ट देते हुए वे रन्‍्हें अपनो बस्तामें छे गये थे । वहां पहुंचते ही वे उन्हें अपनी बस्तीफे 
राजाको झोपड़ी पर छे गये थे । इख झोपड़ के चारों भोर ह्ाथियोंके दांतोंकीं बाढ़ थो, द्विरणों 
की इड्डियों, मांस ओर पूरीकी पूरी छाशोसे बह पटा था, बेठनेके मण्डप में भी चर्बी, जातें, 
नसे, आदि सब तरफ फेढे पढ़े थे ठथा उस्रमें ऐस्ली दुगन्ध भा रही थो जिसे क्षण भरके लिए 
दूरसे भी सूंघना असं भव था । दुराचारी, निर्दय भीलों से नाना प्रकारके कष्ट पाता हुआ, 
बन्धनमें पढ़ा तथा शारीरिक वेदनाफे कारण अत्यन्त व्याकुक्ष युवराज घंर घृणाकों उत्पन्न 
करनेवाले तथा आंखंमें शूछ समान चुमते हुए उच्च झोपढ़ेमें पहिछे किये गये अपने भोग- 
विज्ञासमय जीबनको सोचता हुआ किसी प्रकार पढ़ा रहता था, सोना भसंभव था। 
ऊपरसे द्वितेषी मंत्रोका रूप धारण करनेबाले नीय श्षत्रु मंत्रों के द्वारा निदाक्षने के 
घाद भेंट किये गये विपरीत गामी घोड़ेपर चढ़कर दी मैंने इन एकसे एक बुरो अवस्थाओं का 
हा अनुभव किया दै। दे छृतान्त ! तुम्दो बताओ अरब में कहां जाऊं ? फल्चको 
मंत्रीपर करा तथा बिता जाने दो पापमय प्रवृत्तियाँमें श्षिप्त मेरे द्वारा पूर्व जन्समें कौनसे अशुभ 
आतष्यान. कम किये गये द्वोंगे जिनका परिपाक द्वोनेपर ये अत्यन्त कहुवे फ प्राप्त 
दो रहे हैं| इसीलिए मुझ पापो को आज़ भां संकटरूपी घातक तथा उन्नत छलह्रोंसे व्याप्त 
इस दुखरूपों समुद्रसे छुटकारा नहीं मिश्ष रहा दैे। मेरा हृदय माता-पिता, कछन्र आादिके 
वियोगजन्य दुखसे यों हो अत्यधिक खिन्न या, उ्चपर भो पिंदका भय भा पढ़ा था, किन्तु 
रससे भी छुटकारा मिछा था, ताढावमें नक्रके मुखमें पढ़कर भो बच गया था फिर उसके भी 
धाद यह मद्दाविपत्ति कहांसे आ हो ? कत्सित तथा पापमय कर्मोंका आायरण कितना भयंकर 
ओर दुःखद है ! कुकर्मोंका अन्त सबंदा चुरा हो होता दे। भगीरय प्रयत्न करके भी उसे 
टाडा नहीं ञ्ञा सकता दे क्योंकि धश्वको शक्ति ऐसी दे जिसका कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता 
है। ऐसी सो संभावना नहों की ज्ञा सकतो है कि पापकर्मोंको फ्न देनेको शक्ति बन्ध्वा हो 
जञायगी | तथा श्नका फछ भी क्या द्वोता दे ( अत्यन्त असहा । सत्र हो मन इस प्रकारसे 
सोचकर व ६प दो गया था । 
जिस भागमें वह बन्दी था बह घर केवढ अन्पेरेसे ही बना-सा प्रतीत होता था, 
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उसके प्रत्येक कोनेमें चमड़ा भरा था जिससे तीम्र सर्डाद आ रद्दी थी, नाना प्रकारके मच्छर, 
भीषण कारागा_ टी आदि ऋषभियोंका कद्द अक्षय भंडार था; यद्ध सब छगांतार काटते 
थे, झाडू देना, छोपना, पोतना आदि संस्कार तो उस घरके कभी हुए 
दी नहीं थे, उसका घरातल सीढके कारणसे विपचिपाता था वया वायु भो बहां ठंढी दी 
मालूम द्ोतो यो, इसके अतिरिक्त भूखसे देह टूट रही थो, भपमानकी ज्वाढा झरीरको जढा 
रही थी, रस्सियोंके बंधन अंग अंगमें चुभ रहे थे, स्थानकी गंध और रक्तादिदी धारा 
विकट वेदनाको रत्पन्न करते थे, आंखोंके सामने जो कुछ भो जाता था वह सब हो णप्रिय 
था तथा ऊपरसे दुख ओर चिन्ता भी अपरिमित थीं। इन सब कारणोंसे बिचारे सवंधा 
पराधीन युवराजको एम रात बितानेमें दी ऐसा कष्ट हुणा मानों दजारों रातें बील गयो हैं । 
किसी प्रकार सुबद्द होते ही पुडिन्दोंके अधिपतिके सेषक, जिनके अन्तःकरण इतने 
मछीन थे कि उनसे दया आदिकी संभावना करना हो अशक्य था-उस राजा वरागको 
नरबलि सज्जा.. नेरद्स्ती पकड़कर बनदेवीके मन्दिरकों वैसे हो घसीट छे गये ये, जैसे 
यज्ञप्रें नियुक्त श्रह्मण यज्ञके बकरेको बलि करनेके लिए छे जा रहे हों। 
इसो बीबर्मे पुल्न्दिपतिके अभनुपत्र तथा अमित पराक्रमी पुत्रढे, जो कि भाखेट करनेको 
इच्छासे अंगलमें जा रद्दा था--अत्यन्त कुपित मद्राविषे्ठे सपने काट लिया था, क्योंकि 
उसके पेरसे बद्द खांप कुचक्ष गया था। काटनेके बाद विष इतने वेगसे पूरे शरोरमें फेछा कि 
बह भीमकाय पुढिन्द क्षणभरमें हो मूच्छित होकर घड़ामसे प्रथ्वीपर गिर पढ़ाथा। चारों 
तरफ घेरकर खड़े सगे सम्बन्धियोंने देखा कि उसकी चेतना नष्ट हो रही है ओर वह मूल्छित 
हो रद्दा है तो वे सबके सब बढ़ी तेज़ोसे उसे पिताके पास उठा छे गये थे । जंगढछके राजाने 
जब अपने पुत्रको पूर्ण रूपसे अचेतन देखा तो विषका प्रतीकार ख्रोजता हुआ वह वनदेवीके 
मन्दिरमें जा पहुंचा उसमें घुसते ही पुष्न्दपतिकी दृष्टि महाराज वरांग पर पढ़ी जो अपने 
बन्धनोंमें जड़े बिवश पढ़े थे। दुखसे व्याकुछ भोलनाथने उनसे पूछा था--“क्या तुम 
विषका उपचार करना जानते दो (” पुढिन्दोंके प्रभुसे उक्त प्रश्न पूछे जानेपर कुमार बरांगने 
उत्तर दिया था--“मैं निश्चयसे किसी मो आदस्लोफा पूरा बिष दूर कर सकता हूं ।” यह सुनते हो 
यह वनराज अत्यन्त प्रसन्न हुआ था, उसने तुरन्त दो उनके बन्धन तुढ़वा दिये थे और प्रार्थना 
की थी कि “भाप इस खमय मुझपर अनुप्रह करें । 
पुढिन्द्पतिके छड़केके पास्र पहुंचकर राजाने ( बरांगने ) ( विषजन्य अचतना झादि 
समस्त रोगोंका झास्त करनेमें समर्थ ) परम ऋषियों, श्रेष्ठ योगिया तथा सफल साधुभोके 
द्वारा बिधिवत्‌ जगाये गये मंत्रोंका पाठ करनेके साथ, साथ श्री एक दृजार 
“विषापद्दारं मणि” श्याढ जिनेन्द्रदेवके स्तवनोंका रु्चारण करते हुए विषवेगसे मूर्चिछत युषक 
चुल्लिन्दगर छोटे देना प्रारम्भ किया था | कछक्षके मुखपे पते हुए संत्रपूत जलके छोटे व्यों ब्यों 
मूर्चछित भीछ पर दिये जाते थे, त्यों त्यों उसका बिप उतरता ज्ञाता था ओर उध्के शरीरढा 
सतना भाग विषक़े विकारसे मुक्त होता जाता था ! इस प्रकार थोड़ी दी देरमें बह प्राकृतिक 
जवस्थामें झा गया था भौर तन मनसे प्रसन्न दो गया या। यद्द देखकर पुक्षिन्दनाय 
कुसुम्म! भादि श्रधान भोर बढ़े जाश्॒यमें पढ़ गये थे। द्वाथकी अंगुलियोंका मोइना 
झोर लाखोंका चंचढतापूवंक घुमाना ही यह सूचित करता था कि उनके आगश्येका 


११० वराज्-चरित 


ठिकाना नहीं था | अन्तमें उन्होंने बढ़े भाप्रहपूवेक यही प्राथना की थी “हे नाथ ! 
गुणोंको पद्िचाननेमें असमर्थ हम जड़बुद्धियोंने भापके साथ महान अपराध किये हैं, हमारी 
मूललेताका ख्याठ न करके उन्हें क्षमा कर दीजिये!” जब क्षुमारने उन्हें सरछतासे यों दी 
क्षमा कर दिया तो वे इतने प्रसन्न हुये थे कि रन्होंने तुरन्त कटक ( पेरोंका भूषण ) भादि 
उत्तम भाभूषणों तथा नाना ग्रकारके अद्भुत बस्खोंको लाकर युवराजकी भेंट किया था। “यह 
बढ़िया अन्न-पान भापक़े योग्व है इसे स्वीकार करिये आप अपनो थकान और घावोके ठोक 
हो जानेपर ही यहांश्वे जा सकेंगे । 

इस प्रकारके वक्योंसे कतझ्ञता प्रकट करनेमाडे भिलराचसे बुतराजने केवक्ष इतना 
ही कहा था--'मुझे भांत दाल आदिकी जभावश्यक्रता नहों है, सुगन्धिमाला, सुन्दर सुगम्घित 
बसों तथा फटक णादि भाभूषणोंसे भी मुझे कोई सरोकार नहीं है, भाप किशी देशको जाने- 
बाले पत्तममार्गकों मुझे दिखा दोजिये और बिदा दीजिये ताकि मैं जल्दी 
हो किसी बिन्न बाघाके बिना वर्धा पहुंच सकूं।' यह सुनते ही पुलिन्दर्णत 
इुसुम्भने तुरन्त आज्ञा दो थी। जिप्तके भनुप्तार कितने ही भोछ नरेइत्र वरांगको काफी दूर- 
तक अपने साथ छे गये थे । वह्मांपर कई देशोंको जानेबार उत्तम मार्ग दिखाकर वनखण्ड 
निवासी वे उक्त भीछ लोग छोट गये थे । 

मार्ग दिखानेके क्षिण साथ आये भीलोंके छोट जानेपर नराधिप वरांगने बार, बार 
गस्‍्मीरतापूरंक भछीभांति यही सोचा था कि उसके उस समय उद्ययशो प्राप्त कर्मोंके अनुरूप 

े कोनसा कत्तंव्य कल्याणकर दो सकता था। विशेष+र अपने देशको छोट 
भावी करीव्य-द्विविधा. ज्ञाता कैसा होगा, अथवा दूसरे दूसरे देशोंमें परयंटन करना दी उपयुक्त 
होगा | ऐसी परिस्थितिपोंमें ज्ञो उपाय कुशछ क्षेमका भरढ़ानेबाछा हैं। उसका सोचना ही क्‍्य 
है, किन्तु यदि उद्देशकी सफलतामें साधक गति असंभव ही हो तब तो अपने हित जोर 
शत्कष को 'चाहनेवाले व्यक्तिको वद्दी मार्ग पकड़ना चाहिये जिसपर चलकर, फिर दूसरोंके द्वारा 
तिरस्कृत होनेकी आशंका न दो । 

पुरुषार्थी भ्रष्ठ पुरुष छोकोत्तर महान्‌ पदोंको पाकर मी अपने परस प्रियजनों तथा 
दन्धुवान्धवोंके दर्शन करनेको भ्रमिदाषा ( नहों ) करते हैं । किम्तु अपनी स्त्री-र्धासे बिछुड- 
कर तथा सम्पत्ति, वेभव, सन्मान आदिको खोकर भी जो व्यक्ति अपने 
मित्रों अथवा कुटुम्बियोंके साथ रहना चाहता है वह अत्यन्त कृपण और 
नर है । “मेरे पूवंझत कुकमोंके विपाकने राज्य सिंदासनपरसे ख्रोंचकर एक 
क्षण भरमें ही जिस प्रकार मुझे अमित वेभव ओर प्रभुतास्रे बंधित कर दिया है, यदि मेरा 
पुण्य शेष है वो बह ही समय आनेपर मुझे रसी प्रकार राष्यसिंदासनपर स्थापित करे । 
इस प्रकारकी दयनीय दुरवस्थामें पढ़ा हुआ मैं यदि सद्दायवा या उद्धारकी आशा ढेकर अपने 
कुटम्बियों भोर मित्रोंके पास-जाऊंगा तो मेरे बन्धु वान्ध॒व, भिन्र तथा प्रिय ल्लोग मेरी दीन 
अवम्धाकों देखकर खेद छिञ्न द्वोंगे भोर इससे भा बुरा तो यह होगा कि शब्रुओंकों मेरा 
उपह्ास करनेका अवसर मिलेगा । यदि मैं विदेश चढा जाता हूं तो अपनोके दुख तथा 
शब्लु भोंके उपहास इन दोनोंका कारण न हऊंगा! यदू साचकर उसने दूसरे दृक्ष।में असण 
फरनेका निणेय किया भा | विभिध विपत्तियां झेलनेपर भो राखके आत्मबढकों सोमा न थी 
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इसकषिए उक्त निणय करनेके उपरान्त द्वो बह युवराज अपने ३८की स्रिद्धिके हिए एक विस्तृत 
क्षम्ये रास्ते पर चल दिये थे । 

कंकरीले, पथरीले कठोर स्थढों, जल्लद्दीन किन्तु समुद्रतछसे भ्री नोचे प्रदेशों, पतों 
भयंकर गुफा मार्गों, जंगल्लों, अत्यन्त घने दुर्गेस बर्नों तथा कन्द्राओंको पार करता हुना वह 
बढ़ता जाता था | उ॑वयों द्वी सूय अस्ताचल्ल पर पहुंचते थे बह किसी 
वृक्ष पर चढ़ ज्ञाता था औौर कार्य तथा घटनाथोंढो अंखढाको 
सोचता हुआ रात काट देता था | सूर्योदय हं।ते दी बह पृक्षसे नोचे उतरकर चल देता था। एक 
दिन इसी प्रकार मार्गपर चढछते हुए उसे व्यापारियोंके साथ ( काफिले ) ने देखा था, देखते 
ही वे निदेय उसके चारों ओर जा पहुंचे और बाध। देकर उसको रोक डिया था। यद्यपि इस 
संघारमें दुवराजका कोई चारा ( गति ) न था वो भी उन सबने डांट उपटकर उससे उम्तका 
गम्य स्थान आदि पूछा था । 

#कहां जाते हो ! क्‍या जांच पड़ताल करते फिरते द्वो ! इस भअन्वेषण का क्या प्रयोजन 
है? तुम्हारे अधिपतिका नाम क्या है ? वह इस्त समयपर कहां है? उसका नाम क्या ? उसके 
संन्‍्य-बडका प्रमाण कितना है ? यहांसे कितने योजनकी दूरी पर ठद्दरा है ९ 
इत्यादि सब बातोंको तुरूत बत्ताओ ।' कहकर उन छोगोंने युवक राजाको 
बन्धनमें डाछ दिया था । 'दे गुप्तचर ! यदि तुम हमारे साथको सम्पत्ति भादिरा पता कगाने 
ही आये हो तो आओ ( व्यंगपू्क कह रहे हैं ) चारों तरफ घूमकर भल्लो भांति सब बातों 
का अनुपान कर छो । फिर यहसे जाकर अपने अधिपतिसे कद देना कि यह साथ मू'गा, 
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इस सबके उत्तरमें थुवराजने कहा था--न तो मैं किसी छा गुप्तचर हूं, न मैं घन सम्पत्ति- 

की खोनमें घूम रद्दा हूं, न मेरे मनमें हो किसी प्रकारका पाप है, न चोरों मेरी भ्रज्ञोविकाका 
साधन है और न मैं किसोके द्वारा भेजा गया कर द्वो हूं। भाप इतना 

सार्थक समाधान विश्वास करें कि भाग्यक्रा मारा मैं केवड निरुद्देश्य भ्रमण ही %द रहा हूं ।” 
इस उत्तरसे उन्हें संतोष न हुआ था अतए्व उन्होंने कहा था--हम छोग कुछ नहीं 
जानते, दोषों जौर गुणों का विवेक करनेमें हमारे प्रधान साथवाह अत्यन्त कुशल हैं, अतएव 
आपके विषयमें वे ही निणंय कर सकेंगे। क्योंकि ऐसे विकयोंमिं क्‍या कत्तेज्य 

सार्थपतिके सामने अुक्तिसंगत होगा यह वहां समझते हैं।” यह कट्टकर वे युवराजको साथ 
बाइके सामने छे गये थे । परिपूर्ण यौवन, सुन्दर तथा बन्धनों से जकड़े हुए राजकुमारके शुभ 
छक्षणोंसे व्याप्त शरीरको देखकर हो साथवाइको उसको कुलोनताका विश्वास हो गया था भवएव 
उसने आज्ञा दी थी कि 'इसे तुरन्त ही बन्धनोंसे मुक्त करो, यद संकढ़ो साथोंका स्वामी है, 
चोर नहों हो सकता है। यह किसी प्रवल प्रतापी राधाका पुत्र है, भथवा स्वयं द्वी यह कोई बढ़ा 
राजा है, इसका शरीर ओर मुख आदिको जाकृति मनमोहक हैं, यह विधारा इस प्रकारकी 
भापत्तिमें केसे जा फंखा दै !! निम्न प्रश्नोंको साथपतिने स्पष्ट रूपसे पूछा था । “आप किघरसे 
भा रहे हैं ? यहांसे कहां जाते दें आपके पिता, माता तथा मित्र बान्धव कहाँ पर निवास करते 
हैं ? जापकी शिक्षा क्‍या है । आपका गोत्र क्या दे ? तथा आप किप्त आचरणको पाछते हैं। 
हे बत्स यदि इनका उत्तर देनेसे इष्टकार्थमें वाघा न पढ़ती हो तो मेरी जिज्ञाखाको पूर्ण करो ।! 


११२ वराह्-चरित 


राजकुमार स्वभावसे बुद्धिमान ओोर क्षोकाचारमें कुशछ थे अतश्व बन्होंने भपने पर ८४ 
बोते कर्मों तथा कत्तंव्यों का आगा पीछा सोचकर इन सब भ्रश्नोंके रत्तरमें 
यही कटद्दा था “मेरी वर्तमान जवस्था ही सब स्पष्ट बता रद्दी है तय बताने 
का और क्या प्रयत्न किया जाय । इन सब बातोंसे क्‍या प्रयोजन ९ कृपा करके मुझे छोड़ दी जिये ।” 
राजकुमारके अत्यन्त सज्जनत! और साधुतासे युक्त वचचनोंकों सुनकर साथपतिने ५५ 
अपने सब साथियोंकी गोष्ठोमें प्रसन्नता ओ(१उत्साहके साथ घोषित किया था 'भरे ! इसकी 
परमोत्कृष्ट कुक्ोनताको आप लोग देखें हमारे विभिन्न व्यव- 
दारोंसे न तो इसे भाश्य दी दोता है जोर न हम लोगोंछे 
अपमानोंके कारण यह कुपित दी हैं !” इस प्रदार से उच्नके क्षमा आदि गुर्णो, रूप, आदिकी <र 
हृदयसे ःहाघा करते हुए उसकी दृष्टि राजकुमारके दुबे तथा कृष कपोडों और नेत्रों पर रुक 
गयी थी । यह देखकर उश्ने जादर ओर स्नेह से युव॒णजञका दांया हाथ अपने हाथमें 
ले लिया था भौर भाप्रहपूवेक उसे अपने तम्बू# ले गया था। मागेमें बह युवराजके द्वितकी <० 
प्यारी प्यारी बातें करता गया था । ठम्बूमें पहुंचते हो उम्त सम्पत्तिशाद्षी साथवाहने स्वयं 
पेर घोनेके लिए पान्रो संगवाया था । इसके उपरान्त यात्रामें उपयुक्त वेतोंसे बने उत्तम आसन 
पर बैठाकर अपने सामने द्वी उसने शरीर सदन, लेपन, भभ्यज्गञ, आदि करवाया था | वणिकोंकी “८ 
श्रेणीफे भधिपतिके हृदयमें स्नेहमिश्रित दया कुमारके प्रति उमर भायो थी। इसकी प्रेरणा 
इतनी प्रवज्ञ थो कि उसने अपने सेवकोंको आज्ञा दी थी कि 'वे युबराजकों सुकुमारता पूवक 
बहुत शोध्र स्नान कराये ।” इसके अतिरिक्त वह युवराजके क्षिए बढ़ियासे बढ़िया भोजन उनकी 
इच्छाके अनुकूल बनवाता था। वा श्रारम्भके चार छट्द दिन पर्यन्त तो युवराजकों सेठजीके 
साथ दी भोजन करना पड़ता था ताकि वह संकोच न कर सके । यात्राकी सुविधाओंके अनुसार ८६ 
वह अपनी पूर्णशक्ति भर कुमारको चन्दन आदि सुगन्धित पदाथ, ७त्तम सात्का आदि वर 
प्रसंग, बढ़ियासे बढ़िया बत्तरोय तथा अधरीय वश्लोंको जोड़ो देवा था, वो भो कट्ठवा था 
'असुविधाके छिए क्षमा करें! । यह सव देखकर युवराञ् कुमार ने कटद्टा था कि 'कुछ समय 
सकें जाप लोगोंके साथ ही भलता हूं? इसपर सेठने कष्टा था 'भाषकी कृपा, ऐसा हो द्वो! । 


गम्भीर राजकुमार 


कुलीनताका भक्त सेठ सागरबृद्धि 


चारों वर्ग समन्वित, सरक हज्द-अर्थ-रचनामय वरांग चरित नाप्रक 
;क्‍ शत 
घरमकथामें सागरबृद्धि-द्शन नाम त्रयोदश सर्ग समाप्त 
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चतुर्दश सर्ग 


“ुर्गंम तथा भीषण जंगली मार्गोपर एकाकी भटकते हुए मैंने कैसे केसे हृदय विदारक 
अत्यन्त असह्य सैकड़ों दुखोंकों महा है! इसको उतने दिनोंके अनुभवका निष्कर्ष मानकर ही 
युवराजने अपने निरुहेश्य भटकने को समाप्त कर दिया था! और साथपतिके 
साथ ही चलन लगा था । साथपतिके द्वारा सादर समपित मुन्दर बस्तों 
वेशभूषाओंको ग्रहण करके, सुगन्धित मालाओं, अदूभुत वख्युगलों, श्राभूषणों 
आदिसे अपन आपको आभूषित करके अपने यथार्थ कुलीन आकारको प्रकट करके यथेच्छ 
भोगों, उपभोगोंका रस लेता हुआ वह सबका प्रिय हो गया था । उन छोगोंकी गोष्ठीमें उत्तम 
कथाएं कहता हुआ बेठता था। धनप्राप्ति करनेके परम इच्छुक जो नट, ( म्वांग रचनेवाले ) जो 
नतंक, आदि अत्यन्त सम्पत्ति और समृद्धियुक्त उस सांथंके साथ चल रहे-थे, उन्त छोगोंन भी 
इसे रसज्ञ समझकर अपन शरीर, वचनों तथा विशेष अंगोंकी परिष्कृत कुशछताका विधि पृवक 
इसके सामने प्रदशन करना आरम्भ कर दिया था। संगीत विशारद छोग मनको मोहित 
करनेवाले मधुर गीत गाते थे, नृत्य-कलामें निपुण दूसरे छोग विधिपृवक विविध नृत्य करते थे 
तथा अन्य छोग अपनी उत्तम शिक्षाके अनुकूल बीणा, मुरज, म॒दंग, श्रादि वाजोंको सुचारु 
रूपसे बजाते थे। कथाओंके बीच-तीचमें भांड लोग संसारमें अत्यन्त प्रचलित बातोंका ही बड़ी 
विचित्र विधिसे स्वांग ( नकल ) करते थे। यह स्वांग तीत्र हंसी, नाना प्रकारकी वातोश्ं तथा 
हाव भावोंसे युक्त रहते थे, हास्य आदि नवरसोंमेंसे सने रहते थे तथा उनकी कल्पना व झूंगार 
भी शिष्ट होता था । 

जिस समय इधर राव रंग.हो रहा था उसी समय साथंकी रक्षाके लिए सब दिशाश्रोंमें 
नियुक्त रक्षकोंने शीघ्रतासे वगशिकोंकी गोष्ठीमें आकर उनके प्रधान सागरबद्धिसे निम्न संदेश कहा 
था। ये अंगरक्षक अपनी अपनी दिज्ञाका तत्परतासे निरीक्षण कर रहे 
श्रे तथा भीलोंको देखकर डर गये थे । हे स्वामी अत्यन्त शक्तिशाली, 
निकृष्टतम निदेय, संभवत: न रोके जाने योग्य, काल तथा महाकाल नामोंसे प्रसिद्ध पुलिन्दोंके 
नायक भीलोंकी तीन चार हज़ार प्रमाण सेनांके साथ हमारे ऊपर टूटे आा रहे हैं। ऐसी 
अबस्थामें जो कुछ हितकारी हो उसे करनकी शआ्राज्ञा दीजिये । 

दिशाओंमें नियुक्त ग्कषकोंके उक्त मंदेशको सुनकर सार्थपति सागखूड़िने अपने 
बविददवस्त पुरुषों तथा स्वामिभक्त सेवकॉकों बुलाया था । उत्साहवरद्धक प्रशंसामय वाक्यों, 

भविष्यमें उन्नतिकी आशा, आदर आदि से उनका सत्कार करके उन्हें आज्ञा 

रण आदेश दी थी कि वे मंत्र युद्धेक लिए अति शीघ्र तयार हो जांय ।” अपनी सेनाके 

भटोंको युद्धेके लिए सजता देखकर तथा आक्रमण करनेवाली भीलोंकी दोनों सेनाओंके रण- 

वारयोक बनिको सुनकर युवराज वर्णंगने सेठके पास पहुंचकर कहा था--द्वि साथवाह ढालके 
साथ एक उत्तम खड़गको मुझे भी दिलानेकी कपा कीजिये ।' 

दे भद्रमुख सबसे पहिली बात तो यह है. कि तुम सुकुमार युवक हो, दूसरे कष्टोंके 
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“बुधैरण्यप येन- 
गम्यत” 


र॑गमे भंग 


५१9 वबरज्भर-चरित 


कारण अन्यन्त दुबबेल और क्ृश हो गये हों, तीसरे तुम; संभवतः नहीं समझते हो कि 
युद्धमं सामने जाना कितना कष्टकर और कठोर है | हे वत्स, हथियारका 
क्या करोगे, मेरे ही साथ तुम रहो 7! इस प्रकार साथपतिने 
समझानेका प्रयत्न किया था । 
सार्थथति और पुलिन्दपति दोनोंकी ( ध्वजिनी ) सेनाएं ऐसे तीक्ष्ण ओर घातक 
शब्बोंसे सक्जित थीं जेसा कि चंचला विजलीका शरीर होता है। ज्यों ही वे एक दूसरेके 
मामने आयी त्यों ही दोनों तरफसे सींगोंके वाजे, नगाड़े, पटह और शंख 
भीपण रूपसे बजने लगे थे। वे साधारण लोगोंको व्याकुल और भीत 
करनेके लिए काफी थे । काल ओर महाकाल दोनों व्याधपति स्वयं भी अत्यन्त बलशाली और 
उग्र थे तथा उनके साथ [ दो छह अर्थात ) बारह हजार निर्देय सेना थी अतणव वाणोंको 
अत्यन्त बेगसे मृसलाधार वर्षाते हुए वे दोनों जंगली हाथियोंके समान संहार करते हुए 
सार्थपतिकी सेनापर टूट पड़े थे । जलती हुई दावाप्निके समान सबेनाशक भीलोंकी उस सेनाको 
अपने सामने प्रहार: करता देखकर ही साथ पतिकी सेनाके सफल धनुपधारियोंन अत्यन्त 
तीकषण तथा विचित्र वाणोंके द्वारा भीलोंकी सेनाको भेद दिया था | क्योंकि इनके वाण अपने 
लक्ष्यससे घोड़ा भी इधर-उधर न होते थ । इतनी देरमें दोनों सेनाओंके बीर योद्धाओंका क्रोध 
बहुत बढ़ चुको था फलत:ः वे अत्यन्त रुद्र और उद्ण्ड हो उठे थे, प्रत्येक अपने स्वाभिमान और 
अहंकारमें चुर था, दोनोंको सफलतासे प्राप्त होनबाली सम्पत्तिका लोभ था, अतण्व स्वार्थोंका 
संघर्ष होनेके कारण एक दूसरेके प्राणोंके आहक बन बठे थे, सब्र युद्धेके लिए पूरे रूपसे सजे 
थे तथा हाथोंमें रृढ़तासे शब्त्र लिये थे, आपततः एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे । 
डण्डोके प्रत्वण्ड प्रहाग्से, क्षपणोंके तीत्र आक्षप द्वारा, भिन्‍्दपालोंकी भारसे, मृसलोंकी 
चोटोंसे, त्रिशुलोंको भेदकर कुन्तों और टंकोंकी वर्षासे, भारी गदाओंकी मारसे, तोमर (शापल) 
कक शक्ति (सांग), खड़ग, करपाण और मुद्गरोंके अनवरत प्रह्मरोंसे, कोई 
किसीका मुख चीर देते थे, शरं रको फोड़ देते थे, आंखें नोच लेते थे, 
भुजाएँ काट देते थे तथा बलपूषक एक दूसरेका शिर काटकर प्रथ्वीपर गिरा देते थे । सार्थपति 
तथा पुलिन्दपतिकी सेनाके भट क्राध और वरसे पागल होकर ती&णसे तीक्ष्ण तलवारों और उससे 
भीषाश भालोंस एक दूसरेका शिर काटकर गिरा देते थे तथा परस्परमें ममंस्थलोॉको निदेयतापूर्वक 
छेद देते थे । इस प्रकारके प्रह्मरोंसे कितने ही योद्धा वीरगतिको प्राप्त होते थे तथा अन्य कितने ही 
मृच्छित हौकर धराशायी हो जाते थे । योद्धाओंकी आंखोंसे क्रोध और शक्तिके भाव टपके पड़ते थे । 
युद्ध उन्हें परम प्रिय था अतण्व वक्षम्थलपर प्रबल प्रहार होनेपर उनके विशाल वच्षस्थलॉोस बहती 
मौटी तथा तीत्र रक्तघारा वैसी ही परमझोभा पाती थी जैसी कि पहाड़ोंके ढालोंपर गेरू मिले पानीकी 
धारा चमकती है। दोनों तरफके योद्धा रुद्र तथा कठोर भट थे | उनके शरीर वीरोंके अनुरूप 
बड़े बड़े घावोंसे सुशोभित हो रहे थे तो भी उनके मदोन्मत्त हाथीके समान अमित बलमें कोई 
कमी दृष्टिगोचर न होती थी । इन्हीं कारणोंसे वह युद्ध श्रढयकालीन युद्धके 
समान भीपण और दारुण हो उठा था। उक्त प्रकारसे अत्यन्त घोर युद्ध 
होनेके कारण दोनों तरफके योद्धाओंके परोंसे उड़ायी गयी धूलके बादलोंने प्रथ्वी तथा आकाश 
दोनोंको ढक लिया था फलत:ः कुछ समयके लिए दोनों सेनाएं अदृश्य हो गयी थीं। उस समय 
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चतुदंश सगे ११० 
बद्धंमान वह महायुद्ध रक्तरूपी चन्दनसे भूपित ( छाछ ) होनके कारण, नाना प्रकारके उछलते 
हुए मणिमय अंगदभूषणों ( बिजलीके समान ) की चमकसे तथा लटकती हुई चंचल आंतोरूपी 
मालाके पड़ जानके कारण, मंध्या समयके रक्त तथा बिद्युतमय मेघके समान भ्रतीत होता था । 
चारों तरफ उड़ती हुई विपुल धूल हो रक्त मिल जानपर थोड़ी ही देरमे सिन्दूरके रंगसे विभूषित 
होकर भूमिकी विचित्र शोभा दिखा रही थी। उस समय योद्धा किसी प्रकार एक दूसरेकों 
देख सकते थे। देखते ही उनका क्रोध दुगुना हो जाता था फलत: परस्परमें दारुणसे दारुण 
प्रहार करते थे | पुलिन्द भटों ओर साथपतिके योद्धाओंका घोर युद्ध एक क्षणमें तो ऐसा 
मालूम देता था मानों दोनों बराबरीसे लड़ रहे हैं । किन्तु इसके बाद दूसरे ही क्षण 
पुलिन्दोंका वेग बढ़ा और उनसे दबाये जानपर साथपतिके सैनिक भयसे आकुछ होकर बुरी 
तरह हारन लगे थे । 

इस प्रकार प्राणोंका संकट उपस्थित होते ही उन्हें स्वादिष्ट मिप्ट-अन्न तथा मधुर पीनेकी 
वस्तुओंका ख्याल हो आया था, नाना प्रकारके विचित्र भोग पदा्थोंका स्मरण हो आया तथा 
अपनी प्राशप्यारियंकें वियोगके विचारन उनमें एक सिहरन पंदा कर दी थी। इन सब 
विचारोंसे प्रेरणा पाकर 'हम लोग न्यायमार्गसे धन कमाकर शान्तिपूवंक जीवन बितानबाले हैं, 
इन जंगल्योंसे युद्धमें पार नहीं पा सकते ।' कहते हुए उन लोगोंन बुरी तरह भागना प्रारम्भ 
किया था। अत्यन्त शक्तिशालिनी पुलिन्दोंका विजयी सनान साथंबाहकी सेनाको तितर-बितर 
होकर छिन्न-भिन्न हुआ समझकर, व्यापार करनमें सफल होनके कारण असंख्य सम्पत्तिसे 
परिपृण साथका 'इधरसे, इधरसे' कहकर लूटना, काटना, मारना 
प्रारम्भ कर दिया था। सर्म्पत्ति कमानमें कुशल वशिकोंके वैभव और 
प्रभुताको चारों ओरसे आक्रमण करके पुलिन्दोंकी सेना एक एक करके नष्ट करती जा रही थी । 
इस लूटमारमें लीन भिल्सेनाकों देखकर प्रवल पराक्रमी राजपुत्रक क्षोमकी सीमा न रही थी | 
अतएव वह अत्यन्त ढीठ सिंहके समान आवेशमें आकर उनपर टूट पड़ा था,। 

'युद्धस्थलमें उतरे हुए इन नीच दस्युओंकों गिन गिनकर मारके विपत्तिमं पड़े बशिकोंकी 
रक्षा और पालन करूंगा अथवा लड़ता हुआ इन्हीं नं'च दम्युओक समृहम॑ घुसकर इनके 


साथसेनाका पलायन 


: प्रहारोंसे यहीं मरकर बीरके उगयुक्त गति ( म्वग ) का यहींस चला जाऊगा। ग़जपुत्र यह 


निर्णय कर ही पाये थे कि एक पुलिन्द उनके सामनेसे निकला, उसे जोरस लात मारकर 

प्रथ्वीपर गिरा दिया था क्‍योंकि उनके पराक्रमका न तो कोई प्रतिरोध ही 

बरांगका पराक्रम कर सकता था और ग सह हो सकता था | इसके उपरान्त शीघ्र ही सिंहक 

ममान शक्तिशाली 'युवराजने उस गिर हुए भीलके हाथसे ढाल महित तलवारकों छीन लिया 

था | फिर कया था ? शम्बचालनमें कुशल राजकुमार ढंगसे उस तल्वारकों चलाने हुए वाणोंकी 

बोछारमें घुस गये थे, किन्तु अपन रणकोशलके कारण बाणोंकी मारका व्यथं करते जाते थे 
ओर थाड़ी ही देग्में वे पुलिन्दर्पातक पुत्रक सामन जा पहुंच थ। 

पलिन्दनाथके पत्रका सम्बोधन करके उन्होंने कहा था--'पहिल नुम्त ही मुझपर प्रहार 

करा इसके बाद दानाका वत्ष दखा जायगा। यह सुनत हा दारुण पराक्रमा पालन्दाका युवराज 

हि भी हाथम शत्राकोा लिय हुय 4डा तजास बढ़कर गाजपत्रक सामन 

पुल्िन्द पुत्र और वरांग रा पहुंचा था। बिचारे पुलिन्दोंका युवगज़ ग्गुकलामें भूख था, 
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व्यवस्थित युद्ध करनेकी शिक्षासे अछूता था अतएव युवराजने ज्यों ही उसे आगे बढ़नेसे रोको 
त्यों हो उसने कुपित होकर अशिक्षित जंगली मस्त हाथीके समान युवराज वरांगपर आक्रमण 
कर दिया था। प्रवीर युवराजने पुलिन्दपुत्रके इस वारको अपनी शस्त्र-शिक्षा तथा शारीरिक 
पराक्रमके द्वारा बचाकर तुम्हारा यह प्रहार वेध्यपर चुमाचुम पड़कर उसे नष्ट करनेमें सम 
नहीं है, लो, तयार हो जाओ, अब मेरे एक प्रहारको तो सम्हालो ।' इस प्रकार ललकारते हुए 
थुवराजने ढालको सम्हालते हुए ओर खड्गको घुमाते हुए क्रोधोके आवेशमें आकर एक हम्बी 
फलांग ली थी । तथा इसी अन्तरालमें एक ऐसा सच्चा सटीक हाथ मारा था कि जिसके लगते 
ही पुलिन्दोंके युवराज कालके प्राण पखेरू उसका शरीर छोड़कर उड़ गये थे । कालका पिता 
पुलिन्दनाथ तो यमकी साक्षात्‌ प्रतिमा था इसीलिए उसको लोग महाकाल नामसे जानते थे । 
जब उसने अपने प्रिय पुत्रको मरा देखा तो क्रोधकी ज्वाला उसक शरीरमें भभक उठी थी। 
काल ( उसका पुत्र ) क्या समाप्त हुआ था उसका काल ( आयु ) ही समाप्त हो गया था 
अतएव बलिके बकरेके समान वह स्वयं राजपुत्रके सामने उपस्थित हुआ था । 

क्षेरे प्राशप्यारे पुत्रको मारकर तुम कहां भागते हो, यदि वास्तवमें कुछ पराक्रम है. 
ते ठहरो और मुमसे लड़ों । हे सुकुमार ! तुम आज भरे हाथसे 
यमराजके लिए अत्यन्त उपयुक्त उपायन ( मेंट ) हो सको गे ।! 

“उसके बचनोंको सुनकर युवराजने भी कहा था--मुझे यमके प्रति स्वतः कोई भक्ति 
नहीं है, और न मैं तुम्हारे कहनेसे ही यमछोक जा सकता हूं । ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें 
यमपर बढ़ी भक्ति है तथा तुम सब्र प्रकारसे इस योग्य भी हो अतण्ब मैं यमके लिए तुम्हें आज 
स्वरगेलोक भेजता ही हूं। इसके अतिरिक्त भांति भांति की बेढंगी बातें कहनसे क्या लाभ है । 
अब मैं लड़ता ही हूं, मेरे प्रहारकी प्रतीक्षा करो, भागो भत' इतना कहकर लड़नेकी इच्छासे ही 
युवराज सन्‍नद्ध होकर खड़े हो गये थे । पुलिन्दपति महाकालकों भी पुत्रधातक होनेके कारण 
युवराजसे दृढ़ तथा प्रबल वेर था अतएव वह भी इनके सामने जम गया था। इन्द्र प्रारम्भ 
होते ही वे एक दूसरेको धोखा देनेके लिए विचित्र प्रकारसे आंखें मींचते थे, परर्परमें दुबल 
स्थान तथा क्षुणकी खोजमें छग थे, आपसी प्रहारोंसे उन दोनोंको ही क्रोध तीत्रतासे बढ़ रहा 
था फलत: कुपित होकर किये गये प्रहार अधिक उप्र होते जाते थे । पुलिन्दनाथके अत्यन्त दृढ़ 
प्रहारको भी उसका शत्रु ( बरांग ) अपनी युद्धकलाकी निपुणता द्वारा 
निरथक कर देता था, किन्तु राजपुत्रका सटीक शब्म्रपात उसके शत्रु 
महाकालके अंग-भंगको बार बार करता था। महाकाल जब राजपुत्र बरांगके ऊपरी भागपर 
शब्बर मारता था तो वे झुककर बच जाते थे, पेरों आदि अधोभागमें प्रहार होनेपर उचक जाते 
थे, मध्य अंगपर प्रहार होते ही किसी बगलमें धूम जाते थे । इस प्रकार शल्र शिक्षाके सांगोपांग 
अभ्यासके बठपर अपनी रक्षा कर रहे थे। इस समय तक राजपुत्र भी क्रोधके नशेमें चूर चूर 
हो गया था अतण्व विधिपूतक तलवारकों महाकालके सामने फेलाकर यद्यपि वह उसके निकट 
ही किसी भयानक स्थानपर जा पहुंचा था, किन्तु इसी समय उसने पुलिन्दनाथके बांये कंघेपर 
अ्राक्रमण करके वैसा ही प्रहार किया जेसा कि सिंह-शावक मदोन्‍्मत्त हाथीपर करता है। 
राजपुत्र बरांगका क्रूर प्रहार पड़ते ही उसके भटकेसे पुलिन्दनाथ महाकालकी आंखें घूमने 
लगी थीं, पूरा शरीर डगमगाने छगा था और वह धड़ामसे भूमिपर उसी प्रकार जा 
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चतुददेश सगे ११७ 
गिरा था जिस प्रकार दावाप्रिसि जलकर बहुत ऊंचा शालिमलि तर लुड़क जाता है। 
इसके उपरान्त जो जो पुलिन्द भट रड़नेके निश्चयसे आगे बढ़ते थे उन सबके सबको 
एकाकी राजपुत्रन संघपमें समाप्त कर दिया थः, यह देखकर जब बाकी भोलोंने भागना प्रारम्भ 
किया तो उन्हें बीचमें ही रोककर युवराजन उनके नाक कान काट दिये थे । इस प्रकार राज- 
पुत्रके द्वारा घासपातके समान मारे काटे जानेपर कितने ही पुलिन्द भट 
उसीकी शरणमें चले आये थे | तथा श्रन्य कुछ लोग मुखमें घास दबाकर 
जीवित रहनेके लिए ही उसके सामने भयसे कांपते हुए आये थे । सेनापति महाकालके मर 
जानेपर वह पुलिन्द सेना इतनी भीत हो गयी थी कि उसके सैनिक दूरसे ही युवराजकों देखकर 
शर्तोको फेंक फेंककर भाग गये थे। इस प्रकार शत्रु तथा शब्रुसेनाका मदन करके राजपुत्र 
बशंग भी लोटकर फिर समरांगणमें आ गये थे । 
बिजयी युवराजके छोटकर आते ही समरभूमिमें विजय, क्षेम कुशल, तथा उपद्रबकी 
समाप्तिकी सूचना देनेके लिए बहुत जोरसे पटह बजा था जिसको भिंहनाद समान ध्यनिसे पूरा 
प्रदेश गूंज उठा था। उसे सुनते ही साथके सब आदमी आकर 
इकटठे हो गये थे तथा परम्परमें एक दूसरेकी क्षमकुशल, क्षतहीनता, 
आदिको पूछन लगे थ। इसके तुरन्त बाद ही वे सत्र तोड़े गये रनों तथा सोनके सन्दूकों, 
टुकड़े टुकड़े करके फेक दिये गये जगमगाते हुए मणियोंके भूषणों तथा फेककर इधर उधर 
अस्त-उयस्तरूपमें पड़े हुए उत्तम वल्बर, कोशाके बल्च, चमर आदिकी गाठोंको देखते हुए साथ्थ- 
पतिने देखा था कि समरांगणमें प्रथ्वीपाछक युवक राजा आंखें मीचे पड़ा है, निकट जानेपर 
पता छगा कि वह मूच्छासे अचेतन है, यद्यपि थोड़ी थोड़ी सांस रह रहकर चल रही है, उसके 
सम्पूण शरीरमें असंख्य घाव लगे थे तथा उनसे बहते हुए रक्तसे उसका शरीर रूथपथ हो गया 
था । वाणों ओर खडगोंके प्रहारसे लगे घावोंद्वारा शरीरको भूषित करके परिश्रमसे अ्रचेतन होकर 
राजपुत्र ए्थ्वीपर गिर गया था। किन्तु स्वभावसे लावण्यपूण उसका शरीर उस शअबस्थामें भी 
बड़ा आकपक था । ऐसा प्रतीत होता था मानो इन्द्रध्वज लछाज्षाके रसमें भीगकर गिर गया है। 
हाय बत्स ! तुम्हें क्या हो गया है ! हे श्रे् / बोलो, क्यों मोनधारण करके आनन्द- 
पृथक प्रथ्वीपर सो गये हो ? हे भद्र ! उठो, शीघ्र ही हम सबपर कृपा करों; हे नाथ ! कृपा 
करके प्रतिबचन दो, उठ”, चलो ! अभी तुम बालक ही हो, अनक कष्टोंका 
लगातार सहनंके कारण दुब तथा कृश हो गये हो, कोई साथी अनुगामी भी 
नहीं हैं, पहिननका कवच भी नहीं है तो भी साधारण कपड़ पहिन हुए ही तुमन अकेले ही 
झत्रुसेनाकों मारकाट करके समाप्त कर दिया। जब तुम पूण खस्थ ओर सबल हो जाओगे 
युवावस्थाके पूर्ण बिकासको प्राप्त होओ गे, अपने योग्य पदपर पहुंचोगे तथा तुम्हारा शासन 
चलेगा तब समस्न देशमें वध आदि पाप ही शान्त हू जायंगे । बिना किसी द्वीन इच्छा और 
बिशेप प्रयत्नके बिना ही तुम सुझे अधम-ऋणी ( जो उपकारका काई प्रत्युपकार नहीं करना है ) 
बनाकर इस छोकसे चल गये हो, तुम अत्यन्त उदार तथा कुशल द्वी । तुमन मेरा अपार उपकार 
किया है, किन्तु मैं परिवतनमें कुछ भो न कर सका, इस समय तुम्हार प्राणहीन हो जानपर 
मैं अभागा क्‍या करूं ? द्वाय ! तुमन अपने उन्नत वंश, कुटम्त्री तथा देशके विषय भी कभी 
एक शब्द न बताया था, जिन्हें याद करके किसी प्रकार वहां पहुंचकर उन्हें तुम्हारी बोरगाया 


पूण विजय 


विजयी वरांंगका स्वागत 


आदइत वरांग 
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सुनाकर संतुष्ट हीता । हा ! भद्र ! तुम अपने देश दी क्‍यों न छौट गये !” इत्यादि वाक्योंकों 
कहकर साथपति अत्यन्त करुण विलाप करता था । 
इसी अन्तरालमें अनेक वणिक उसको हाथोंसे दबा रहे थे ठण्डे पानीके छोटे दे रहे 
थे, चन्दन-जल उसके मस्तक आदि प्रदेशों पर लगा रहे थे तथा धीरे-धीरे सुकुमारतापूबक पंखेसे 
हवा कर रहे थे । इन सबके द्वारा शरीरका श्रम दूर होकर उसमें शक्ति 
ओर, चेतना जाग्रत हो रही थी फलत: उसने धीरेसे दोनों आंखें खोलकर 
ओर आस पास दृष्टि दौड़ायी थी । इसक उपरान्त एक मुहूर्त भरमें ही वह पूर्ण चेतन्‍्य हो गया 
था तब वह आयकुमार धीरेंसे उठकर कुछ-कुछ बोला था। धीरे धीरे थकान दूर हो जानेपर 
बह सुखसे बठ सका था तब उन सब वश्िकोंने उसकी पूर्ण परिचर्या की थी। इससे बढ़कर 
' कोई दूसरा आश्रयमय काय इस संसारमें हो ही नहीं सकता है क्रि इसके प्राण एक बार 
शरीर छोड़कर भी फिर लछोट आये हैं ।' इस प्रकार अपने आश्रयको प्रकट करते हुए साथपति 
तथा सारथक लोग अब मो आश्रयसे मुक्ति नहीं पा रहे थे तथा उनके उत्कट संतोपकी भी सीमा 
न थी । इस घटनासे साथपति सागखृद्धिके हृदयमें तो हपका समुद्र ही लहरें मार रहा था, 
रह-रहकर अपने ऊपर किये गये उपकारके परिवतनमें कुछ करनेकी अभिलापा उसमें प्रबछ हो 
डठती थी अतण्व उत्तम तथा अनुपम लाखों रत्न तथा कोटियों प्रमाण सुबण छाकर उसने 
अद्वितीय पराक्रमी राजपुत्रके सामन रख दिव्पा था । 
भेंट रूपसे सामने लायी गयी विपुल प्तम्पत्तिको देखकर विवेकी राजकुमारकों थोड़ा भी 
आश्रय या कौतृहल न हुआ था | कारण, दद्ू स्वयं कुलीन था और इससे अनेक गुनी 
सम्पत्तिका स्वामी रह चुका था | साथपतिकी मानसिक भावनाका अनुमान 
करके उसने यही कहा था--““आप इस धनराशिको अपने इृष्ट तथा प्रिय 
जनोंमें वितरण कर दीजिये ।” उसकी सुमति लोभके द्वारा न जीती जा सकी थी अतणब 
उसके कथनके अनुसार ही साथपतिन अन्य मुख्वियोंसे कहा था कि जैसा कश्विद्भट कहते हैं उसके 
अनुसार काम कर दिया जाय ।” इस आज्ञाको सुनकर साथंके सब नट, बिट तथा अन्य दरिद्र 
वहां इकट्ठें हो गये थे | उन सबने हाथ जोड़कर बड़े आदरपृ्वक उस दानको ग्रहण किया था। 


को कण 


आदइतोपचार 


बरांग-कश्चिद्धठ 


शरीरका सतकतासे अभिषेक किया था फिर क्रमश: घावोंको भर 
देनवाली उत्तम तथा अचूक ओषधियोंको लगाकर साथपत्तिकी आज्ञाके 
अनुसार थोंड़ ही दिनोंमें उसके सब रोगोंको शान्त कर दिया था । 
इसके उपरान्त अत्यन्त शुभ मुहृत में साथने आगे आनेबाले राष्ट्रमें ्रवेश करनके लिए 
विधिपूवक प्रस्थान किया था | उस समय नरेश्वर वरांग भी साथपति सागखृद्धिके साथ एक 
अप लिलिनपर पालकीपर चढ़कर धीरे धीरे चल रहा था। धनकी आश्यासे साथके 
बोस पीछे पीछ चलनेवाले नट, बिट, कन्थाधारी य'चक तथा पुरोहित आदि 
ब्राह्मणोंने उन सब नये नये देशोंमें--डविनमेंसे इस अन्तरालमें बह साय 
गया था--जाकर युवकवीरकी बिज्ञाल कीतिको प्रसिद्ध कर दिया था। “मदोस्मत्त करीन्द्रके 
' समान दारुण प्रहार करनबाले 'कश्रिद्वट ( किसी योद्धा ) ने ( द्विगुणित छह हजार ) बारह 
हजार प्रमाण पुलिन्दोंके निदेय समूहकों युद्ध अकेले ही जीतकर हमारे विश्ञाक साथंक्री गहन 
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बनमें रक्षा की थी” यह कोति चारों ओर फेल गयी थी। विभिन्न ग्रामों, विविध नगरों तथा 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ राष्ट्रोमें यथा--सुविधा पड़ाव डालता हुआ सागरबृद्धिका साथ बिना किसी विद्न- 
बाधाके मार्गमें छाभप्रद तथा उपयोगी विक्रय वस्तुओंको भोल लेता हुआ धीरे धीरे उस नगरमें 
जा पहुंचा था जहांसे वह पहिले चला था । 

“गरका सबश्रेष्ठ सागरबृद्धि सेठ अपार सम्पत्तिके अजन रूपी कार्यमें सफल द्वोकर 
फिर नगरको छोट रहा है” यह समाचार सुनते द्वी पूरे नगरके स्री-पुरुष, बच्चे, बुड़ढे, आदि 
सब ही निवासी उसको अगवानी करनेके लिए आ पहुंचे थे। साथपति 
सागखृड्धिकी श्रीमतीजी भी सफल यात्रासे छोटे अपने पतिका स्वागत करनेके 
लिए अन्य ब्लियोंके साथ गयी थीं। इस समय तक कश्चिद्गट ( क्योंकि वरांगका नाम अज्ञात 
था ) की यशोगाथा उस नगरमें भी सबंविश्रुत हो चुकी थी, फलतः श्रीमती सागरबृद्धि भी 
अपनी सहेलियोंके साथ सबसे पहिले उसे देखने गयी थीं। पवित्र स्नेह आदि भावोंसे परिपूर्ण 
सेठानीको देखकर ही कश्चिद्भट संकोचमें पड़ गया था। अतण्ब उसे अपनी माताके समान 


सार्थ-स्वागत 


* पूज्य मानते हुए वह उसका आदर करनेके लिए त्वरासे उठ बेठा था। साध्बी सेठानीने भी 


६९ 


हि 
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उसे अपने पुत्रसे अधिक माना था | इसके बाद उस पतिपरायणाने अत्यन्त प्रसन्न होते हुए 
अपने जीवितेशके पास पहुंचकर शालीनता, शिष्टाचार तथा विनथके अनुसार उसका स्वागत 
किया था। तथा दीघ काल पयन्त प्रवासमें रहनेके बाद लोटे हुए अपने प्राशप्रियसे उसका 
कुशल-क्षेम तथा प्रिय बातें पूछी थीं । 
साथपति सागरबृद्धि भी बड़े उत्साहके साथ अपने बन्धु-त्रान्धवों, मित्रों, पुत्रों तथा 
पत्नियोंसे मिलकर उनकी कुशल पूछते थे । इसी प्रकार वह अपने नगर-निवासियोंसे मेंट करके 
उनके पुत्र-कलत्र आदिकी क्षेम-कुणल पूछता था। नगरमें विशेष पदोंपर 
नियुक्त लोगों तथा अपने समवयम्क. समान शील, समान कुलीन तथा 
आचरणशतवाले व्यक्तियोंके प्रति भी उसका ऐसा ही व्यवहार रहा था | भेंट, कुशलवार्ताके 
समाप्त हो जानेपर उसने क्रमशः: सबको अपनी यात्राके विवरणक प्रसंगर्म पुलिन्द सेनाका 
आक्रमण तथा पलायन, पुलिन्द्रति महाकाल ओर युवराजकालका कालधम (मृत्यु ) तथा 
कश्मिदूभटका वह तेज और पराक्रम जिसकी कोई समानता न कर सकता था, यह सह घटनाएं 
लोगोंको सुनायी थीं । ई 
यात्रा विवरण सुनते ही उस नगरके शिल्पियों, कमकारों, वणिकां आदिकी अटठारहों 
श्रेशियोंके प्रधान तथा सागर वृड्धिने सन्‍्मानपृर्वक कश्चिद्वटका स्वागन किया था तथा भेंट दी 
.. थो। अन्त सुन्दर तथा महनाके अनुरूप बेशभूपाका धारण करके 
बीए विशटा। बढ़े भारी ठाट-वाटके साथ उसने उस नगरमें प्रवेश किया था। जब 
डर सागखद्धि अपने घरमें पहुंच चुके थे तो उन्होंन अत्यन्त वान्सल्य और 
आदरपूवक अश्विद्धटकों बुलाकर अपने घरमें पड़ी अनक प्रकारकी अतुल सम्पतक्तिकों अलग 
अलग करके दिखाकर उसे बताया था कि कहांपर क्या पढ़ा है तथा “यह तुम्हारी वहिने हैं, 
ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, यह तुम्हारी माताजी है, ये तुम्हारे सेवक आदि आश्रितजन है 
ये पुत्र मित्र समस्त जनसमृह तथा यह समस्त सम्पत्ति तुम्हारे ही वशमे है ऐसा बिना 


भेदभावके समझो । 


पुनर्मिलन दृश्य 


५२० बरा्ड-चरित 


साथपतिन इस प्रकार अपन आपहा सदा बढ़ती हुई, अपनी स्थावर तथा जंगम संपत्ति, 
सजीव तथा निर्जीव विभव आदिको कश्विद्धरको दिखाकर अपन आपको ऋृतकृत्य माना था। 
तथा अपने घरमें कुटुम्बियोंके साथ उनके बीचमें रहकर सुखसे 
जीवन व्यतीत कर रहा था । 

इस प्रकार पर्याप्त समय बीत जानेपर एक दिन नगरकी श्रेणियों और गणोंके प्रधान 
सेठ सागरबृद्धि शाखके अनुकूल संयमी तथा विचारक अपने समवथस्क वृद्धोंसे मत विनिमय 
करके अपनी धमपत्नीके साथ कश्विद्धटके गृहमें गया था। आवश्यक 
शिष्टाचारके बाद उन्होंने कश्रिद्वटके सामने अत्यन्त सुन्दर प्रकारसे यह 
प्रस्ताव रखा था । इस नगरमें अनेक ऐसे प्रमुख व्यवसायी हैं जिनकी सम्पति अनेक करोड़ोंसे 
अधिक ही नहीं है, अपितु असाधारण है | तुम्हारे स्वास्थ्य, सौन्दय, सुशिक्षा तथा सदाचार 
आदि गुणोंकों देखकर वे सब अपनी सुशील संस्कृत तथा स्वस्थ कन्याओंको तुमसे व्याहनेके 
लिए उत्सुक हैं | हमारा आग्रह है कि ब॑त्स ! तुम भी स्वीकार कर छो |! 


सागरवृद्धिका स्वस्त समपंण 


नूतन विवाह प्रस्ताव 


“जब मेरे पूर्व जन्मोंमें अजित भींग्यने मुझे छोड़ दिया था, मेरी सम्पत्ति और विभव 


नष्ट हो चुके थे तथा शारी रिक बलकी नींव भी हिल चुकी थी, इधर उधर टकर मारता जंगलमें 
फिर रहा था तब किसी पुण्यकके उदयसे आपके साथ भेंट हो गयी, 
मेरे लिए इतना ही प्रत्याशितसे अधिक है। इस सबसे क्या हो सकता 
है ।' इतना ही उत्तर युवराजने सेठजी को दिया था । 

यह्‌ सुनकर सेटने पुनः आग्रह करके कहा था 'हे पुत्र हमारे पास जो कुछ भी है. वह 
सब तुम्हारा ही है, संकोच छोड़कर इसका भोग करो, जिसे चाहो उसे दो तथा जिम प्रकारकी 
तुम्द्दारा अभिलाषा हो उसी तरहसे इसका उपयोग करो । किन्तु जैसा तुमगे अभी कहा है 
बैसा मत कहो ।' 

पिता तुल्य सेठजीके द्वारा उक्त बचन कहे जानेपर बविनम्नतापृवक कुमारने कहा था 
'सनचाहे खेल, कूद आदि काये करता हूं, शिक्षित शिष्ट पुरुषोंके साथ ज्ञानगोष्टठी करता हुआ 
आनन्दसे ही समय काट रहा हूं। यदि मेरे जीवनका यह ढंग ही काफी रोचक है. ओर मैं 
प्रसन्न हूं तो फिर व्याह्‌ करनेसे क्या छाभ है ! इससे मुझे छुट्टी दीजिये ।” । 

इस उत्तरके आधारपर सेठ कश्निद्धरके मनकी बातको समझ सका था अतएव उसने 
मन ही मन निर्णय किया कि जैसा चल रहा है उसी प्रकार चलने दिया जाय। फलत: सारथपति 
इधर उधरकी अनेक मनोरंजक बातें करके लौट आया था और अपने धर्म तथा कत्तंव््य कर्मोंके 
पालनमें सावधानीसे छग गया था । 

इस घटनाके कुछ दिन बाद एक दिन नगरके सब ही श्रीमान वशिकोंकी लड़कियां 
बनविहारके लिए उद्यानमें गयी थीं। बहांपर उन्होंने बड़े आदर और भक्तिके साथ कश्चिद्भटको 
आमंत्रित किया था। जब बह उनके पास पहुंचा तो वे सब उत्तम कलशोंको 
लेकर उसके पोस खड़ी हो गयी थीं और उससे सानुनय निवेदन करने 
लगी थीं कि वह भी सेठ बनना स्वीकार कर ले | यह सुनते ही उसके मनमें विचारोंका ज्वार 
आ गया था 'जीवनके प्रभातमें सम्मान्य राजपुशत्र था, धीरे धीरे बढ़कर किशोर अवस्थाको 
लांघकर ज्योंही युवा श्रवस्थामें पदापंण किया तो युवराज पद्पर अभिषेक हुआ था, तथा 
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धीरे धीरे विकासका करते हुए आज वशिकोंके प्रभुन्वको प्राप्त 'हो रहा हैं । किसी मनस्‍्तरोके 
लिये कया इतना ही पर्याप्त है ? ज़ब कोई राजा दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता है तो वह 
सेठ ( क्‍योंकि उसकी सम्पत्ति-कोश-बहुत बढ़ जाता है ) हो जाता है यह लोक प्रसिद्ध कहावत 
है । यह सूक्ति मुझपर पूरी पूरी घटती है। ठीक ही है संसार-चक्रमें पड़े जीवके अनेक नाम 
रखे ही जाते हैं ।” इन लड़कियोंके स्नेहमिश्रित आम्रहको न मानना अनुचित ही होगा, पर 
यह भी देख रहा हूं कि वणिकोंके प्रभुत्वको ग्रहण करनेमें कया सार है, अस्तु | इस ग्रकारसे 
अपनेपर घटित हुए पहिले अभ्युदय, उत्कप, विपत्ति, आदिका स्मरण करते हुए उसने सेटोंकी 
पुत्रियोंकी अनुमति दे दी थी और स्वयं चुप हो गया था । 

जब सेठोंकी लड़कियोंको अनुपम पराक्रमी कश्चिद्धटरकी विचारधाराका पता छग गया 
तो उन सबने मिलकर हाथोंमें मंगल कलश लिये हुए श्रे्लीपपवकी आवश्यक रीतियोंको पूरा 
किया था तथा लल्तिनगरीके सेठोंकी प्रधानताका द्योतक पढ़ उसे बांध दिया 
था। कश्चिड्रट ( युवराज वरांग ) ख॒भावसे ही बड़े सुन्दर थ, इसके साथ 
साथ उनमें अनेक गुण थे जो उनकी कान्ति और तेजकों और भी बढ़ा देते थे । इन सबके 
ऊपर उन्हें बणिकोंका नेतृत्व प्राप्त हो गया था। इस प्रकार उनके अन्तरंग ओर बहिरंग दोनों 
ही सौन्दर्य निश्लनर आये थे फलत: उन्हें देखनेवाले ललितपुर निवामियोंने निम्न प्रकारसे अपने 
हार्दिक उद्धार प्रकट किये थे । 

जिन पुरुपार्थी पुरुपोंने अपने पृथ जन्मोंमें परिपूर्ण पुण्य कमाया है उनको धन, शोभा- 
शक्ति और सुखसामग्री स्वयं ही घेर लेते हैं । इसके विपरीत जो प्रमादी लोग अकरणीय कार्याँमें 
अपनी शक्ति नष्ट करते हैं उनको वियोगकी आद्यंका, वियोग, दुख, विपत्ति, शोक, आदि सतत 
कष्ट देते हैं। 'कब कहांसे जाकर इसने पुलिन्दोंकी विशाल सेनाको छिन्न 
भिन्न कर दिया, किस पुण्य प्रकृतिके प्रतापसे सागरबृद्धिकों यह पृत्रके 
समान प्रिय हो गया, किस प्रकार अनायास ही इस नगरके श्रेशियों और गणोंका प्रधान 
साथपति हो गया है तथा कोई नहीं जानता कि केसे तथा क्यों इसीकी चर्चा सबके मुखॉपर 
है । स्पष्ट है कि परम यशस्वों कश्विद्धट तथा शीलवती परम अनुगक्त पत्नी, गुणी पृन्न-पौन्न, 
श्नेहशील तथा अनुरक्त बन्धुबान्धवों सहित हमारे सार्थपति सागरबृद्धि, आदि व्यक्ति अपने पूर्व 
जन्मोंमें उपवास, त्रत, आदि करनेसे उत्पन्न पवित्र पृण्यको बढ़ी मात्रामें संचित करके ही इस 
संसार ( जन्म ) में आये हैं। कश्रिद्वटने ऐसे कौनसे शुभकर्म किये होंगे जिनके परिषाक 
होनेसे उसे इस भवमें स्वांग सौन्दर्य, अविकल तथा स्वस्थ शरीर, अद्ठितीय पराक्रम, शारीरिक 
तथा मानसिक शुद्धि, रोगद्दीनता, सबंतोमुखी बुद्धि, संसार भरके लोगोंकी आंखोंमें समा 
जानेवाली सुभगता, प्रत्येक कायमें पढुता तथा विकारसाधक सुविधाएं होनपर भी अडिय- 
शील प्राप्त हुए हैं । 

पहिले यह जिस नगरमें निवास करता था वहांके छोगोंका भाग्य अनुकूल नहीं था, 
नहीं तो इससे वियोग क्‍यों होता ? तब दूसरे कहते थे हमें इस सत्रसे क्या प्रयोजन ! हम तो 
इतना जानते हैं जिस किसी नगरमें जिन लोगोंकों इसके साथ रहनंका 
सौमाग्य प्राप्त होता है वे लोग निश्चयसे बड़े भाग्यशाली हैं.। परुषाथम्में 
जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है, गुणोंसे जिसे कोई लांच नहीं सकता है, ऐसे इस 
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पुरुषसिंहके द्वारा जो नगर छोड़ दिया गया है वह सूना ही हो! गया होगा ? यह नगर अपनी 
प्राकृतिक सम्पत्तियोंके कारण यों ही कल्प (स्व) मय समझा जाता था किन्तु अब इसके समागमके 
द्वारा तो सवेथा कल्याणकारी तथा सम्पन्न ही हो गया है। अपने अनुपम पुरुषार्थ और 
पराक्रमके कारण यह मनुष्योंको प्रिय है, निर्दोष सौन्दर्य तथा कान्ति इसे कुछ छलनाश्रोंकी 
आंखोंका अमृत बना देते हैं; अपनी विनम्रता तथा शिष्टाचारके द्वारा यह विद्वानों तथा बड़ों- 
बृद्धोंके हृदयमें स्थान कर लेता है । इस प्रकार यह कश्निद्वट सबके लिए परम प्रिय हो गया है । 
उक्त प्रकारसे उस पृण्यात्माका यश दूर दूर तक फेछ गया था। अपनी वीरतासे उपाजित 
कश्चिद्वट ही उस शूरका नाम हो गया था, तथा उसका प्रथम नाम वरांग उसने छोड़ ही दिया 
था। इस प्रकार ललितपुरमं बह बशिकोंके साथ निवास कर रहा था । 
आख्यायिकाएं कह सुन कर, कथाओंको बढ़ाकर कथन तथा श्रवण, नाटक आदिका 
दर्शन तथा अभिनय, गाना, वीणा आदि बाजे बजाकर तथा मनोबिनोद तथा प्रक्ृति प्रेमके 
है « कारण उद्यानको जाना इत्यादि कार्योंके द्वारा कश्रिद्भटके दिन कटते 
ललितपुरकी दिनचयो. « हे ५ 
थे। जब कभी एकान्त मिलता था तो वह माता-पिता, पक्की, आदि 
कुटुम्वियोंकों याद करता था फलत: कभी कभी उसके अन्तरंगकी दाह भभक उठती थी। इतना 
ही नहीं कभी कभी बियोगके उभारके असह्य हं। जान पर वह पागलके समान स्वयं ही बालूता 
था और सुनता था, तथा अन्य समय जब निश्चय नयकी दृष्टि खुल जाती थी तो सबंथा श्ञान्त 
ओर उदासीन हो जाता था । लब्तिपुर निवासी सेठोंके द्वारा यह पूछ जाने पर कि 'सुख, धन 
तथा धमका क्या फछ ( उपयोग ) है. तथा यह किन कर्मोंके फल है।' उस युवक रजाने 
गृहस्थाश्रमम रहनवालोंके सांसारिक किन किन प्रयोजनोंमें सुखादि कितन उपयोगी हैं यह सब 
उन लोगोंको पृर्णरूपसे स्पष्ट करके समझाया था। इसके अतिरिक्त नगर निवासी समस्त 
बरणिकोंकों समस्त कल्लाओं तथा श्र्ठ गुणोंकी शिक्षा देता हुआ वह महा बुद्धिमान, ललितपुर में 
स्वभाव तथा शरीरसे ललितजनोंके साथ निवास करता था तथा निमल जिन-मतकी प्रभावना 
करता था | 


चारों वर्ग समस्त, सरल शब्द-अर्थ-रचनामय वररांगचरित नामक धमंकथामें 
ए 
ललितपुर प्रवेश नाम चतुदंश सग समामत 
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पञ्चद्त सर्ग 


कपटी मंत्री द्वारा दुःशिक्षित घोड़के द्वारा उत्तमपुरसे हरण किये गये राजकुमार पर 
जो जो बीती, उसका पृण बृतान्त हम कह चुके हैं। इसके अतिरिक्त ( उत्तमपुरमें उसके कुट्म्बी 
पत्नी आदिकी क्‍या अवस्था हुई ) ओर जो हुआ उसे भी सुनिये तथा समझिये। महाराज 
धर्मससेनके साथ साथ जो, जो राजा लोग, शिष्ट राजपुत्र, समस्त मंत्री, 
सेनापति तथा श्रन्य सैनिक कम चारी, भुक्तियों ( प्रान्तों ) के शासक तथा 
अन्य सेवकोंका समूह युवराजकों खोजनेके लिए निकले थे । इन्होंन उस घोड़ेका पीछा करना 
चाहा था जिसपर युवराज वरांग सवार थे । किन्तु उस घोड़ेका वेग बायुकी गतिके समान 
तौतब्र थां, अतण्व पूरी शक्ति छगा कर दीड़ने पर भी वे उस घोड़ेकों न देख सके, कि वह 
किधरको भाग रहा था, फलत: इधर उधर एक जंगलसे दूसरमें टक्कर मारते फिरते थे । अन्य 
कुछ लोगोंन जब्र समझा कि उनके युवराजको दुष्ट घोड़ा न जाने कहां ले गया है तो उन्होंने 
घोड़े, उसे निकालनेबाले, भेटमें भेजनेवाले, अपने भाग्य, आदिके लिए अपहाब्द कहना प्रारम्भ 
किया था तथा बड़े खेद खिन्न हो गये ये । थे बहुत जल्दी लौट आये थे और श्रपने प्रयक्नकी 
असफलताका समाचार राजको देने आ पहुंचे थे । प्रभातके सूयके समान क्रोध और पश्चात्तापसे 
रक्तवण उसके पिवाफीं देखकर उन लोगोंने बड़ो त्वरा और भयपूर्वक निम्न बचनोंकों उससे 
कहा था | है महाराज ! वह घोड़ा इतना प्रवकछ और हटी था कि उसे वशमें रखना असंभव 
था, इसपर भी उसे विपरीत आचरण करनेकी शिक्षा ही दी गयी थी, उसकी गतिका वेग 
वायुके समान तोत्र था तथा बायुके समान ही वह अवाध्य था यही कारण है कि वह 
राजपुन्नकों ले भागा है। हे महीपति ! हमारा तो विश्वास हे कि वह साधारण घोड़ा नहीं था 
अपितु कोई पूतरभवका बैरी देव, दानव या राक्षस ही घोड़ा बनकर आया था। यही कारण 
है कि वह हम सबके देखते ही देखते युवराज बरांग ऐसे प्रबल प्रतापी कुशल अश्वारोहीकों भी 
लेकर भाग गया है ।' 

तुरन्त छौटकर आये लोगोंके उक्त चचनोंको सुनकर राज़ान अपन सब ही बुद्धिमान 
तथा भक्त मंत्रियोंकों बुलाया था। राजा स्वयं विपुल विवेकी थे तो भी युवराजके 'अपहरणके 
उद्देश्यों तथा उनपर कया क्या बीत सकती है, इत्यादि बातोंका रपष्ट बिचार करनेके लिए 
उन्होंने मंत्रियोंके साथ मतविनिमय करना प्रारम्भ किया था । आप छोग भली भांति सोचें कि 
वर्तमान राजमण्डलमें कौन ऐसा हमारा शत्रु है जिसने इस प्रकार 
कपट करके युवराजका अपहरण कर लिया है। बड़े आश्रयंकी बात 
है, कि क्या यह अपहरण किसी ऐसे व्यक्तिन कराया है जो हमारे ब्रीचमें घुसा हुआ है अथवा 
किसी बाहिरीके द्वारा ही यह सब किया गया है। ऐसा भी देखा गया है कि तन्त्र मन्त्र आदि 
विद्याओंमें प्रवीण शक्ति तथा प्रभुता युक्त पदपर विराजमान र््रियोंके द्वारा उनका श्रपहवरण 
कराया जाता है जिनके सौन्दर्य-स्वास्थ्य पर वे मोहित हो जाती हैं । अथवा पूवभवका बरी कोई 
देव, राक्षस अथवा पिशाच उसे हर ले गया दै। इस शेंलीसे प्रकृत विपय्रपर विचार करनेके 
लिए मंत्रियोंकरा आज्ञा देकर राजाने समस्त राजमण्डलॉमे युवराजका पना लगानके लिए तथा 


उत्तमपुरमें वीती 


अपइरण हेठु-विमभ 


१२७४ वशइ्ड-चरित 


स्वयं यह देखनेके लिए कि इस अपहरणुकी वहांपर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, अपने सुयोग्य 
दृतोंको राजधानीसे सब दिशाओंमें भेजा था ) 

ये दूत छोग सतकतापूवक ग्राम, मडम्ब, नगर, नदी, वन, पवत तथा ब्रजों ( पशु- 
पालकोंकी बस्ती ) के भीतर जाकर एक एक स्थलको सृक्ष्मरूपसे देखते थे तथा चिह्न पानेके 
लिए नाना प्रकारसे परीक्षा करते थे । परन्तु जब उन्हें राजकुमारका पता 
देनेवाली एक भी वस्तु या वात नहीं मिली तो वे निराश होकर लोट आये 
थे । जो छोग क्रीडास्थलीसे ही घोड़ेके पीछे दोड़े थे वे घोड़ेके पद-चिह्नोंके सहारे जंगलमें बहुत 
दूरतक चले गये थे । इस प्रकार जंगलमें भटकते हुए उन्होंने किसी वनमें यों ही देखा कि 
कुँयेमें मरा घोड़ा पड़ा है । किन्तु वहां उन्हें न तो युवराज ही दिखे थे ओर न कोई ऐसा 
चिह ही मिला था जो उनके अशुभक्री आशंका पेदा करता । आपातत: वे युवराजकी खोजमें 
पबतों, गहरी नदियों तथा विशाल-जीण वृक्षों, छोटे-छोटे पीधों तथा अगम्य घने वनखण्डोंसे 
व्याप्त अरण्योंमें भटकते रहे थे। अन्तर्मं असफल होकर वे भी नगरकों लौट आये थे। 
उन्हें अरण्यमें युवराज़के कटक, कंटिसूत्र ( करथनी ) कानकी छोंगें तथा दोनों कुण्डल 
भी मिले थे। जिन्हें वे घोड़ेके साज तथा अन्य वस्तुओंके साथ वापिस लेते आये थे 
तथा लौटकर यह सव वस्तुएं राजाके सामने उपस्थित कर दी थीं तथा अपना समस्त वृत्तान्त 
सुना दिया था । 

घोड़ेका पीछा करनवाल इन स्वामिभक्त अनुयायियोंके वृत्तान्तको मुनकर तथा सामने 
पड़े युवराजके पर, हाथ, आदिके आभूषणोंकों देखकर राजा शोक सागरमें डूब गया था। 
उसके मुखसे उप्ण इ्वास निकलती थी, दुखके आवेगसे आंखें धूम रही 
थीं, निराशा ओर बिवशताके कारण अपने बांये गालकी हथेली पर रखकर 
बार-बार पुत्रके लिए शोक करता था। अरण्यसे लछोट सच्चे सेवकोंको उत्तर देनके लिए जब 
इसने हाथ उठाया तो वह कंप रहा था तो भी उसने अपन आपको संभालकर उन्हें उत्तर 
दिया था । 

कथाओं, काव्य-मन्थों तथा पुराणोमें ही एसे वृत्तान्त सुन थ जिनमे घोड़ोंके द्वारा 
पुरुपोंके अपहरणकी घटनाएं भी थीं। किन्तु जो कुछ अब तक सुना ही था वह सब भाग्यदापसे 
आज प्रत्यक्ष हो गया हे । पृत्रकी बिपत्तिरूपी हिमके पातने सबोदा 
विक्रसित राजाके मुखकसलका भी म्लान कर दिया था । उसके मुखकों 
देखकर उस कमलका स्मरण ही। आता था जो थोड़ समय पहिले पूरा खिला था किन्तु तुषार- 
पात होनेके कारण थोड़े समय बाद ही बिखरकर श्रीहीन हो गया था। 

शरदकी पूर्णिमाका पूर्ण चन्द्रमा जिसकी कान्ति सब दिशाओंको शान्त और घबल 
बना देती है। यदि उसे राहु ग्रह आकर ढक ले तो जो उसकी अवस्था होती है चैसो ही अवस्था 
महाराज धमंसेनकी पृत्रपर आयी मह।विपत्तिकी आशंकासे उत्पन्न शोकके कारण हो गयी थी । 
जब नागके फण परसे मणि नोंच लिया जाता है, अथवा मदोन्मत्त गजेन्द्रका जब अप्रदन्त 
तोड़ दिया जाता है तो पूरा शरोर स्वस्थ बलिए रहनपर भी उनकी शोभा नष्ट हो जाती है। 
इसी प्रकार महज कान्तिमान राज़ा पुनत्रके अपहरशके बाद कान्तिहीन और निस्तेज प्रतीत 
होता था । 
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इस प्रकार महाराजके शोकसागरमें डव जाने पर कोई सब श्रेष्ठ प्रतीहार (साहस करके) 
अन्त:पुरको गया था। वहां पहुंचकर उसने इधर क्रीडास्थडोसे लेकर अबतक जो युवराज 
सम्बन्धी दुघटनाएं हुईं थीं वे सब क्रमसे महारानी गुणदेवीको सुना 
दी थीं। इस प्रकार अचानक उपस्थित पुत्रके वियोगकी दुखमय 
कथाको सुनते ही माता गुणदेवीकी आंखें आंसुओंके वेगसे धुंधडी दो गयी थीं। शोकका 
आवेग इतना प्रबल था कि वे हा पुत्र ! तुम्हें कोन ले भागा है', कहकर कटी हुई छताके समान 
भूमिपर पछाड़ खाकर गिर गयी थीं । यह देखते ही सेबकजन तथा कुठ्ुम्बी चारों ओरसे 
दौड़कर आये थे । वे ठंडे पंखोंसे हवा करते थे तथा शरीरके सुकुमार संधि-स्थलोंपर चन्दनके 
जलसे मिली शीतल वस्तुओंको लगाते थे । 

इस प्रकार धीरे धीर देवीकी चेतना वापम आयी थी। तब उसने दोनों आंखोंको 
खोलकर 'हा वन्‍म ! कहां चल गय हा', आदि वाक्य कह कर भांति भांतिका करण विलाप 
करना प्रार्म्म कर दिया था। 'हे बेटा ! यह दुघटना तथा इसके कारण 
उत्पन्न जो पीड़ा तुम भर रहे हो गे बह, हाय देव ! मुझपर क्‍यों न आ 
टूटा । अब तो मरा मर जाना ही कल्याणकर होगा, हे बत्स ! तुम्हारे बिना जानसे क्‍या 
लाभ ? कुण्डलके चुभनसे पड़े चिह्युक्त तुम्हारे गालका तथा मणिमय हारसे आशभूषित तुम्हारे 
विश्ञाल वक्तस्थलका दखना ही, हे पुत्र ! मेरे लिए तानों लोकोंके राज्यकी प्राप्तिसे होनेवाली 
प्रभुता ओर वेभवसे भी बड़ा सुख था । समस्त विद्वान तुम्हारी सेवा करते थे तुम्हारे सुन्दर 
स्वस्थ शरीरमें एक भी कमी न थी तथा तुम्हारा आचरण विनय और संयमस परिपूण था, 
हा! मैंन ऐसे एकमात्र सुपुत्रका खो दिया । अब तुम्हें याद करते हुए मैं केसे जीवित रहूं। 
जब तुम्हारा युवराजके पदपर अभिषेक हुआ था तो तुम्हारे सुन्दर विस्तृत मस्तकपर जगमगाता 
मशिमय मुकुट बांधा गया, छुम्हार ऊपर धवछ चमर ढुर रहे थे | युवराज पदकी श्राप्तिके 
कारण तुम्हारा वह देंद,प्यमान प्रतापी स्वरूप मैं केसे भूलूं ! मैंन अन्य जन्मों सगियों ओर 
सगोंसे उनके वच्चोंकों दूर किया होगा । यह उसो पापकमंका साज्ञात्‌ तथा समान परिणाम है 
जो मेरे ऊपर आ पड़ा है | इस संसारम दहधारी जीवोंका जन्म ग्रहण करना कितना रक्षा 
हीन है, कितना अनित्य है तथा कितना भयंकर सारहीन है. यह मैंने आज भली भांति अनुभव 
कर लिया है। यह दुखमय अवस्था ओर किसीकीं आजतक नहीं हुई है। पृत्रभवमें आत्मा 
जिन भले बुरे कर्मोंको करता है वे कर्म अपने फल-रूपमें उस जीवकों अवश्य प्राप्त होते हैं । 
उसे न तो कोई रोक सकता है ओर न कोई बशमें ही कर सकता है. मनुप्यकी तो शक्ति ही 
क्‍या है देव भी कुछ नहीं कर सकते हैं ।' इस प्रकार होनहार पुत्रका अकस्मात्‌ बियोग हो 


अन्तःपुरमं समाचार 


माताका विलाप 
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बढ़ां दिया था । यही कारण था कि वियोगका दुख गज़ा-रानीमें साकार हो गया था-- उन्हें 
देखते हो। ऐसा प्रतीत होता था कि यद् प्रोढ़ जोड़ी दुखका मूर्ति है है । मा 

युवराज वरांगकी अनुपमा आदि धमपत्रियां शील तथा स्वभावमे देवोंके अ्रधिपति 

इन्द्रकी इन्द्राणियोंक ही समान थीं। जब उन्हें समाचार मिला कि काई दुष्ट घोड़ा युवराजको 

ले भागा है तो वियोगकी कल्पनासे ही व अथाह भथ्र समुद्र डूब गयी 


भारतीय पल्ली ,&। स्वभावसे कोमल तथा चश्चलल लताकों यदि अत्यन्त प्रचण्ड आंधीके 


११६ बराइ-चरित 


झोंके झकझोर डालें तो जो उसका हाल होता है, वही दीनहीन अवस्था; पतिपर पड़े दुखरूपी 
आंधीके निर्दय झकोरोंके मारे उन सब्र सुकुमार बहुओंकी थी, वे निढाल होकर शृथ्वीपर जा 
गिरी थीं । इन्हें मृ्लछित होकर गिरते देखकर अन्तःपुरमें नियुक्त वौने, कुबढ़े, धात्रियां तथा 
अन्य सब ही परिचारिकाएं, जो उस भयानक परिवतनके कारण घबड़ा गयी थीं ओर रो रही 
थीं, चारों तरफसे दोड़ीं और मूर्चिछित बहुओंको उन्होंने चारों ओरसे घेर लिया था। इस 
स्ेब्याप्त हड़बड़ीमें भी जिनका विवेक काम कर रहा था उन्होंने बहुओंके शिर आदि मे 
स्थानोंपर शीतल जलके छींटे देने प्रारम्भ किया था। गोरोचनके जलसे तथा चन्दनके जल 
आदि द्वारा सुकुमार स्थानोंको अत्यन्त त्वरा और तत्परताके साथ आद्र किया था। मूच्छित 
राजवधुओंकी परिचर्याम वे इतनी छीन थीं कि उनके सुकुमार हाथ बिजलीकी तरह वेगसे चल 
रहे थे । कोई ताड़के पत्तोंके पंखोंसे हवा कर रही थी, दूसरी शीतल हारों या मणियोंके द्वारा 
उनके शरीरकों छृूती थी | फूलकी मालाओंको म्स्थलोंपर छगा रही थी, क्योंकि इन सब 
बस्तुओंका स्पर्श सुखद और शझान्तिप्रद होता है। इस प्रकारकी परिचर्याके कुछ समय पीछे 
युवराजकी कुलीन प्राण-प्यारियोंकां फिरसे संज्ञा ( होश ) वापिस आयी थी। संज्ञा आते ही 
उन्होंने हृदयद्रावक रुदून ओर विरछाप करना प्रारम्भ कर दिया था तथा लड़खड़ाती हुई उठकर 
बेठ गयी थीं । 

क्णप्रिय तथा सुन्दर शब्दोंके द्वारा की गयी निरर्थक वाक्यरचना जिस प्रकार आकपपेण 
हीन होती है तथा जैसे वह लता व्यर्थ होती है जिसपर फूल नहों आते हैं. उसी प्रकार शरीरसे 
सुन्दर तथा गुणवती युवराजकी वही बहुएं उसके बिना सबंथा 
श्रीहीन ही दिखती थीं। कुछ बहुओंके मुखपर जब शीतल जलके 
छींटे दिये गये थे, तभी विषादकी तीम्रताके कारण वे विकसित तथा सुन्दर मुख कमलके समान 
मान दिखते थे, आंखोंसे आँसुओंकी धार बह रही थी तथा दुखरूपी झंझाके झोकोंसे वे रह-रह- 
कर सिहर उठती थीं ( सब ही विशेष छताके रूपकको स्पष्ट करते हैं क्योंकि हिमपातसे फूल मुरझा 
जाते हैं, ओसका पानी बहने लगता है और हवासे हिलने लगती हैं। ) दूसरी राजवधुओंको 
संसारसे इतनी प्रबकछ निराशा हो गयी थी कि हताश होकर उन्होंने हथेीपर गाल रख लिये 
थे, कुष्ण कुंचित केशोंके बंधन खुल जानेके कारण वे इधर-उधर फेल गये थे तथा वे अनित्य 
सांसारिक भोगोंकी खत्र गहँणा कर रही थीं। अन्य सुकुमार सुन्दरियोंके दुखकी तीज्रताके 
कारण मस्तिष्क हो फिर गये थे, वे पागलछोंकी तरह अनजाने ही नाचती थीं, किन्तु 
उनके चरण सहज कोमल तथा सुन्दर थे, हाथोंकी हथेलियां छा कमलोंके समान सुन्दर तथा 
आकर्षक थी फलत: बे धीरे घीरे पेर रखकर जब हाथ हिलछाती थीं तो ऐसा लगता था कि वे 
पागल नहीं हैं अपितु कलापूबक नाच रही हैं । वियोगकी ज्वाडाकी लपटोंसे कुछ राजवधुएं 
एक क्षण भरमें ही बिल्कुल मुरझा गयी थीं अन्य बहुएं जो स्वभावसे ही बड़ी सुकुमार तथा 
दुब॒ली-पतली थीं उनकी वियोगके दुखपूरके थपेड़ोंसे वही अवस्था हो गयी थी जो सहज सुन्दर 
तथा मृदुरू छताको जड़ें काट देनेपर हो जाती है । राजवधुओंका कण्ठ स्वभावसे ही मधुर था, 
रोते रोते उन्हें अपन पतिके अनेक गुण याद आते थे जिन्हें वे अत्यन्त करुण तथा हृदय- 
बिदारक ढंगसे गा, गाकर विछाप करती थीं और उसके गुणोंको स्मरण करके ओर अधिक 
दुख पाती थों। उनमेंसे कुछ कुलबधुएं ता जीवनसे इतनी हताश हैं। गयी थीं कि वे इद्धत 
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होकर यमराजका सम्बोधन करके कहती थीं--'हे ऋृतान्त ' तुम इनन निदय तथा निधृण हे 
कि तुम्हें निश्वयसे स्रीकी दृत्याका पाप छगे गा, क्योंकि हम छोगोंको प्राणनाथसे वियुक्त करके 
तुमने हमारी मृत्युका आह्ान ही किया है ।' यदि स्री हत्यासे बचना चाहते हो तो या तो ह्द्म 
सबको उस देशमें छे चलो जह[ प्राशनाथको ले गये हो, या उनको हम लोगोंके बीचमें ले 
आओ । यदि इन दो में से एक भी विकल्प तुम्हें नहीं स्वीकार है तो निश्चय समझो हे ऋतान्त ! 
तुम्हारे मस्तकपर ख्वीहत्या ऐसे अधम पातकका टीका लग ही जायगा । पूर्वोक्त प्रकारसे वे 
रुदन और विलाप करती थी, उनकी आंखोंसे बहती हुई आंसुओंकी नद्दी उमड़ती ही आती थी, 
एक क्षण भरके लिए भी उसमें विराम न आता था | विपत्तिका कोई प्रतीकार न देखकर वे 
अन्तमें ससुरके चरणोंमें गयी थीं, किन्तु मागमं भी वे गिर गिर पड़ती थीं और उठती पड़ती 
चली जा रहो थीं । 
महाराज धमंसेनके पास पहुंचते ही वे उनके चरणोंमें गिर पड़ी थीं युवराजके 
वियोगने उन वधुओंको इतना विहल कर दिया था कि राजाके निजी दुःखका ख्याल न करके 
उन्होंने राजासे निम्न नम्र निवेदन किया था । 'हे पिताजी ! आप न्याय 
ससुरसे दुःख रोना _. ..  . «५ «५ निम्रह 
नीतिमें पारंगत हैं. सत्यका पता लगाकर दुष्ट पुरुषोंका कड़ा निग्रह 
करते है, प्रजामात्रका हित करनके लिए अपने आपको भी भूले हुए हैं, दीनों ओर दुखियोंपर 
जितनी स्वाभाविक दया आपको है उतनी किसोको हो ही नहीं सकती यही कारण है कि 
आपको संसार धर्मराज मानता है. तथा आपकी कीर्ति पृण प्रथ्वीपर फेल रही है। यही 
विशेषताएं हैं जो आपके चरणोंमें आज हम सबको ले आयी हैं | हम आपसे शरणकी याचना 
करती हैं, क्योंकि अपने पतिसे वियुक्त हो जानके कारण आज्ञ हम अनाथ हो गयी हैं. तथा 
हमारी मानसिक तथा शारौरिक सब ही बृत्तियां दीन अवस्थामें पहुंच गयी हैं। नीतिशाम्रमें 
कहा है कि विपत्तिमें पड़े बालक, स्त्री तथा बृद्धोंपर सत्र कार्य छोड़कर दया करनी ही चाहिये । 
इस नौतिवाक्यका समझकर हे महाराज आप ही जाने कि हम छोगोंके विषय कोन सा 
कत्तं्य कल्याणकर होगा । 
जैसा कि पहिले कहा है इसी प्रकारके अदभुत तथा विविध ढंगोंसे वे कुलीन बधुएं 
बिलाप करती थीं । ससुरके पास पहुंचकर उनके हृदयका बांध ही हट गया था इसीलिए वे 
अत्यन्त करुण तथा घोर चीत्कार कर रही थीं। उन शिष्ट कुलीन वधुओंको कलपता देखकर 
उन लोगोंकी दासियां, कुबड़, बौन आदि सेवक, अन्य परिचारक, अनुभवी वृद्ध कश्चुकी तथा 
अन्तःपस्में नियक्त मद्दामात्य तथा अन्य लोग भी बुरी तरह चीखन छगे थे । उस समयका 
.... आक्रन्दन वरास्तवमें बहुत विशाल और दारुण था। अपने पद, अवस्था 
आदिको भूलकर रोनेमें मस्त स्त्रियों, वद्चों तथा बुड्डोंके कण्ठोंसे निकली करुण 
ध्वनिका वेसा ही घोरनाद हो रहा था, जेसा कि समुद्रमें उस समय होता है जब वह ज्वार- 
भाटा या आंधी आदिसे क्षव्ध हो जाता है। 
महारानी गुशदेवी अपने पृत्रके वियोगसे यों द्दी गदुगद हो रहो थी, डसपर भी जब 
सुकुमारी-सुन्दरी बहुओंको उक्त प्रकारसे रोते विलपते देखा तो उनके नयत्नोंमें भी आसुश्रोंकी 
बाढ़ आ गयी तथा दुखका आवेग इतना बढ़ा कि उनके मुखसे 
पुत्रवियोगसे पागल माता छक शब्द भी न निकल सका था। उन्हें एक प्रकार उन्माद सा 


शोक से गर 
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हो गया था अतण्व सूतम मोतो पिरोकर बनायी गयी करथपनी कणफूल आदिकी झालर, 
रत्नों और मणियोंकी माला, हाथोंके कड़े, करधनी, भांति भांतिकी घूृंपुरओंकी झालरयुक्त सुन्दर 
पाद-कटक, कण॑भूषण, कानोंकी छोगें, कपूर, केशके जूटेमें गुये मुक्ताहार, शीपफल, आदि 
मस्तकके आभरण, रत्नोंके विविध हार, मूंगोंके आभूषण, परोंके सौभाग्य चिह्न नुपुर भुजाओंके 
श्राभूषण बाजूबन्ध ( अंगद ), गलेकी कण्ठी, श्रीवत्समणि युक्त मुक्तादाम, छोटी छोटी घंटियों 
युक्त रसना तथा पेरको ढक लेनेवाला चरणभूपण पायल इन सव॒ भूपणोंकों शरीरपरसे नोच, 
झटककर दिश्या, विदिशाका ख्याल किये बिना ही रानियां इधर उधर फेंकती जाती थीं। 
शोकके आवेगसे उत्पन्न इन क्रियाओंके द्वारा रानियोंकी कान्ति तथा तेज नष्ट द्वोता जा रहा 
था। उनके द्वारा शरीरपरसे उतारकर फेंके गये भूषणोंसे प्रथ्यी पट गयी थी। भूषणयुक्त 
प्रथ्वीकी शोभा बसी ही थी जैसी कि ग्रह, नक्षत्र तथा ताराओंसे प्रकाशमान आकाशकी होती 
है। उस दुखकी घडीमें लगभग सबही अन्‍्तःपुरकी रानियां विशेषकर युवगजकी सब दवी वधुएं 
अपने अपने महलोंसे आकर वहां इकट्ठी हो गयी थीं | इनमें जो वधु युवगाजको परम प्रिय थी 
बह उठकर खड़ी हो गयी थी और दोनों हाथ जोड़कर महाराज धमंसेनसे निवेदन कर रही 
थी--है पिताजी ! पतिसे वियुक्त होकर हम सब अब और अधिक समय तक जीनेमें सघधा 
अ्रसमथ हैं, अतए्व अब आपको हृदय कड़ा करके हमपर अनुप्रह करना ही चाहिये, मैं तो 
अब जलती ज्वालामें प्रवेश करती हूं |! 
इस हताशापृर्ण निश्चयकों सुनते ही गाज़ाका पुत्र वयोगसे उत्पन्न दुख दुगुना हो गया 
था, शोकके आवेगसे वे पिघलसे उठे थे, अतएब उनके ऐमे स्वभावसे ही धोर गम्भीर व्यक्तिका 
वार लावा हे भी अश्रुधारासे भीग गया था तथापि दृदयका कड्ठा करके उन्होंने 
पुत्रवधूसे समझाया था । 'बेदी अनुपभा ! तुम इस प्रकारकी बात 
सोचो भी मत, आत्महस्या अत्यन्त अशोभन कार्य है, इसीलिए पुराण, आचायों तथा साधु 
पुरुषोंने इमको करनेका उपदेश नहीं दिया है अपितु तीम्रतम विरोध किया है क्‍योंकि ऐसा 
करनेसे इस भव आ पड़ी विपत्तिका ही उपशम नहीं होता है, इतना ही नहीं भत, भवके 
दुख बढ़ते हैं । 
किसी हथियारसे गला आदि काटकर मृत्युको बुलाना, गलेमें रस्मीको पांश डालकर 
प्राण देना, तलवार या भालेकी नोकपर गिरकर शरीरको वेधना, पहाड़के उन्नत शिखरपरसे 
गिरना, पानीमें डूब मरना, लपलपाती आगकी ज्वालामें कूदकर प्राण दे देना, जंगल आदि 
एकान्त स्थानमें जाकर पड़ जाना और अपनी देहकों गीघ चौल 
आदि पंछियोंसे नुचवाकर त्याग देना, जिहा काटकर फेक देना तथा 
विष खा कर प्राण त्यागना इन सब आत्महत्थाके उपायोंका जगन-पूर्वय श्रेष्ठ महात्माओंने निषेध 
किया है । हे पुत्रि ! जो सच्चे देव, शाख्र तथा गुरुक नति नहीं करते हैं, ब्रतोंसे दूर भागते 
हैं, गुणोंकी गहणा करते हैं, शील सदाचारसे जिनकी भेंट भी नहीं है तथा रोगों, बुढ़ीती तथा 
मृत्युसे जो सदा आक्रान्त रहते हैं, ऐसे अज्ञानी लोग ही उक्त ढंगोंसे अपने प्राणोंका विध्य॑ंस 
करते हैं । किन्तु. तुम जानती ही हो कि श्री अहन्त परमेष्ठी अपनी विश्ञाल तपस्या, सर्वाग 
ज्ञान तथा लोकवात्सल्यके कारण तीनों लोकोंक्े पथ प्रदर्शक गुर हैं क्‍योंकि वे समस्त तत्त्वोंके 
साज्षात्‌ द्रष्ट हैं श्रतण्य सबश्ञ हैं। उनका ही श्राद्श मेरे कुल तथा मेरी दष्ट्रमें पवित्र है. तथा 
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कल्याणकारी है अ्रतण्व यदि वेटी मेरा कहना मानों तो बीतराग सर्वेज्ञ प्रभुके द्वारा उपदिष्ट 
धरके आचरणमें मन तथा शरीरको लगाओ । वीतराग तीथंकरोंका जैनघर्म ही नौकाके समान 
अपने आश्रितोंको आपत्तिरूपी महासमुद्रके पार ले जाता है । 

धमनिष्ठ राजाके द्वारा उक्त प्रकारसे ढाढस दिलाये जानेपर सती साध्वी अनुपमाने 
अपने धमवत्सल ससुरसे सबिनय इतना ही निवेदन किया था-हे 
पिताजी ! आप जिस धमपर श्रद्धा करनेको कह् रहे हैं मेरे द्वारा भी 
मन, वचन, कायसे उसी धर्की उपासना की जाती है। 

प्रधान पुत्रवधू अनुपमा देवीके उत्तरकों सुन कर राजा मन ही मन अपनी बहुकी 
योग्यतापर बड़े प्रसन्न हुए थे। अतण्व अपनी नवोढा पृत्रवधुओंके वियोगजन्य शोककी 
ज्वालाको शान्त करनेके अभिप्रायसे ही वे विपयनिर्लिप्त निम्मेन्थ साधुओंकी सेवामें गये थे । 

सब पुत्रवधुओंकी साथ लेकर महाराज धमंसेन मुनिराज यमधरके चरणोंमें पहुंचे थे, 
जो परमशान्त योगी थे । पहुंचते ही अपने कुटुम्बके साथ महाराजने उनकी तीन प्रदक्तिणा 
कीं थी तथा साष्टांग प्रणाम करनेके उपरान्त पूण विनयपूथक महाराजसे निवेदन किया था-- 
'हे गुरुवर ! एक दुष्ट धोड़ा युवराज वरांगको किसी अज्ञात दिशामें ले 
गया है अतरव उसके वियोगसे विद्वछ होकर मेरी पृत्रवधुएं शासतरके 
विरुद्ध कुप्रतिज्ञाएं करके उन्हें पूण ( आत्मवध ) करनेपर तुली हैं। आप अनुग्रह करके इनमें 
सन्‍्मति जगा कर इन्हें बीतरागधमंका उपदेश दीजिये ।' 

'मुनिवरने देखा कि राजपुत्रकी सब बहुओंके चित्त शोककी ज्वालामें तप कर कतेव्य 
तथा अकतंव्यके ज्ञानसे हीन हो गये है. अतएव उनके रागके रंगमें रंगे हृदयोंको शञान्त तथा 
स्वच्छ करनके लिए उन्होंने मधुर बांणीसे समझाना प्रारम्भ किया था-प्राय: 
करके संसारम जीव दुख ही सदा भरते हैं सुख तो इतना कम है कि कभी 
कभी ग्राप्त होता है। पर सुख दुख ही क्या, सव ही संस्कार क्षणिक हैं आपातत: प्राशप्रिय जनोंका 
समागम ही कैसे नित्य हो सकता है ? वह भी अन्य संस्कारोंकी भांति नष्ट होता ही है। 
जिसका उभार आनेपर मनुष्य अपनको सब कुछ समझता है उसी यौवनकों कुछ समय बाद 
रोग, बुढापा आदि जरजर कर देते हैं, जिसका अभिमानरूपी नशा मद्से भी भयंकर द्वोता 
है उस वैभवकी चंचलछता कोन नहीं जानता ? कोन नहीं देखता है कि यह जीवन उस ओोसकी 
बूंदके समान है जो बायुके झोकोंसे हिलते दूबके तिनके पर जमा रहता है ? प्रीतिके रहस्यको 
समझना है तो सन्ध्या समय वादलोंकी मनमोहक लालिमापर दृष्टि डॉलो, सम्पत्तिके स्वरूपको 
आकाझमें कॉधनेवाली विद्युत रखा ही साज्ञात्‌ दिखा देती है। रोगोंके भेदों तथा उनकी कष्ट 
देनेकी सामथ्यको पूर्णरूपसे बताना असंभव हैं तथा जिस शरीरमें यह रोग उत्पन्न होते हैं. 
वह पानीके बुद्बुदेसे भी दुबबल है। कौन किसकी माता है ? कौन किसका पिता है ? किसकी 
कौन जीवनसहचरी है ? तथा कौन किसका पुत्र हो सकता है ? अरे ! यह सब जन्म जन्ममें 
बदलते जाते हैं तथा नये नये जीव यह स्थान ग्रहण करते रहते हैं । 

तथ्य तो यह है कि आत्मा ही स्वयं अपना परमहितेषी बन्धु है। तथा आत्मा ही 
अपने आपका दारुण शत्रु है। आत्मा स्वयं जिन शुभ अशुभ कर्मोंको करता है उन सबके 
भले बुरे परिणामको भी वद्दी भरता है। यदि कोई आत्मा अभिरुचिपूवंक मन, वचन तथा 
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कायसे किसी पापको करता है तो वह उसके परिपाक होनेपर उदयमें आये उसके फलको नहीं 
रोक सकता, साधारण आत्माकी तो शक्ति ही क्‍या है; यदि समस्त देव लोग भी इकट्॒ठे होकर 
प्रयत्न करें तो वे भी नहीं रोक सकते हैं। बन्धु बान्धवोंकी सहायताके द्वारा, सेवकों और 
सित्रोंके बलसे, सन्त्रोंड़ी शक्ति या अन्य योजनाओंके चमत्कारके कारण, अथवा असंख्य 
संपत्तिके बलपर भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है कि उसे पू्कृत कमंका फल न 
भोगना पड़े | पूवजन्ममें जो जो भले बुरे काय जिस जिस शुभ या अशुभ द्वारसे किये जाते 
हैं उन उन समस्त कर्मोंके फल उत्तरकालूमें उन उन व्यक्तियों या उन्हीं वस्तुओंके द्वारा ही 
हे प्राप्त होते हैं । किन्तु जिन प्राणियोंके चित्तोंको अज्ञानरूपी अन्धकारने 
कम ही विषाता है. बेर लिया है, जिन व्यक्तियोंकी प्रकृति राग तथा दवषसे व्याप्त है, उनके 
लिए ही क्षणके समान अल्पकालीन पाप कर्मोंका फल अनन्तकालके समान अनेक रूपों द्वारा 
बढ़ता है। साधारणतया जीवोंके परिणाम तीत्र, मध्यम तथा भन्दके भेद्से तीन ही प्रकारके 
होते हैं, फलतः इन आधारोंके अनुसार ही पापकर्मोंका फल भी आत्माको क्रमश: तीजत्र, मध्यम 
तथा मन्द सुख दुख आदिका अतुभव कराता है। 
जो स्वयं हिंसा करते हैं वे दूसरे पापी हिंसकोंके द्वारा मारे जाते हैं। दूसरोंकी बुराई 
करनेमें ही जिन्हें सुख मिलता है उनकी भी दूसरे खूब बुराई करते हैं। चोरोंको भी उनसे 
के लिए हि अधिक बलवान लूट छेते हैं, जो दूसरोंकी धरोहरें लुप्त कर देते हैं अन्ध 
पट लोग उनके साथ भी वैसा ही करते हैं, दूसरोंको बंधनमें डालनेवाले 
स्वयं भी बन्धनके तीज्रतम दुख सहते हैं, अन्य पुरुषोंकी गतिविधिमें बाधा देनेवालोंको अलूध्य 
बाधाओंका सामना करना पड़ता है, जिनका व्यवसाय दण्ड देना है उनपर भीषण दण्ड 
लगाये जाते हैं, बिना कारण ही दूसरोंको रुछानेवाले स्वयं भी शोकमें घुल घुलकर मरते हैं, 
क्या संसारके कुटिल ठग दूसरोंसे नहीं ठगे जाते हैं ? कौन ऐसा व्यक्ति है जो दृसरोंको बिरह्‌ 
वहिमें कॉककर स्वयं उससे अछूता रह गया हो, दूसरोंकों घेरकर लूट खसोट करनेवाढा कोन 
ऐसा है जो स्वयं घेरेमें न पढ़ा हो, संसार भरसे द्वेष करके कोन व्यक्ति किसीका प्रेम पा सका है। 
सन्ध्याके समय अनेक दिशाओं ओर देशोंसे उड़कर पक्ती किसी बृक्तपर पहुंचते हैं, 
रात भर सब एक साथ वहीं निवास करते हैं किन्तु आतःकाल अरुणोदय द्वोते हो वे इधर उधर 
दुनिया रैन बसेरा अपने अपने मार्गोपर चले जाते हैं। क्‍या संसार समागमकी यही 
अवस्था नहीं है। वैभाविक परिणतिकी प्रेरणासे दुष्कर्मोंमें लगे प्राणी 
पक्षियोंके समान ही किसी कुद्ुम्ब रूपी वृत्चका आश्रय लेते हैँ, कुछ समय तक साथ साथ रहते 
हैं किन्तु अपने अपने कर्मोंके उदय होनेपर कर्मोंके द्वारा बनाये गये मार्गोपर चले जाते हैं। 
जैसे बहुतसे विभिन्न देशोंसे आगत यात्री एक ही नावपर सवार होकर कठिनतासे पार करने 
योग्य धारा या जलाशयको पार करते हैं, दूसरे किनारे पर उतरते ही वे अपनी अपनी सामग्री- 
को बेचनेके लिए अलग अलग अनेक नगरों तथा आकरोंको चले जाते हैं । इसी प्रकार दुखोंकी 
सत्तारूपी भारसे लद॒कर कर्मरूपी महामागपर चलनेवाले समस्त जीव भी अपने पापोंके भारको 
बेचनेके लिए (उदयमें लाकर निजरा करनेके लिए ) इस संसारकी चारों गतियोंमें घूमते हैं। 
पतझ्ड़का समय आनेपर वृक्षोंके पत्ते अपने आप इधर उधर गिर जाते हैं, फिर बसन्‍्तकी समीर- 
का एक झोंका आता है, उन सब पत्रोंका एक ढेर कर देता है, थोड़ी देर बाद दूसरा आता है 
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९३ और न जाने उन्हें किधर किधर बिखेर देता है। सांसारिक समागम भी ऐसे ही हैं, श्रनादि 
कालसे वर्तमान जीव छोकमें इधर उधर सब स्थानोंपर व्याप्त हैं किसी एक कमका थपेड़ा उन्हें एक 
कुल, पुरा, नगर, देश आदियें इकट्ठा कर देता है किन्तु दूसरा उन्हें यत्र, तत्र सत्र विखेर देता है। 

०९४ यह ध्रुव सत्य है कि जो सूय प्रात:काल उद्ित होकर सारे संसारकी आंखें अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेता है वह मध्याहको पूर्ण प्रतापी होकर आगे संध्या तक पहुंचते पहुंचते अस्त झेल 

बाप ही जिित हैं 5 जातो है। जो दीपक जलाये जानेपर आसपासके स्थलको आलो- 
केत कर देता है वह भी अन्त समय आनेपर बुझ ही जाता है। 

९४५ आकाझमें मेघोंके एकसे एक उत्तम आकार बनते हैं, किन्तु वे देखते देखते ही विलीन हो 
जाने हैं इसी प्रकार जो जीव जन्म लेकर प्रकट हुआ है वह आयु समाप्त होनेपर मृत्युके कारण 
अवश्य ही कहीं लीन हो जायेगा । 

५६ परम प्रतापी राजा छोग, अछोकिक विद्याओंके अधिपति खेचर, अनन्त प्रभावशाली 
नारायण ( राम, बलभद्रादि ), भरत आदि षट्खंड विजयी चक्रवर्ती, शलाका पुरुष, रुद्र ( शिव, 

द्वीपायनादि ) यौगिक सिद्धियोंके अधिष्ठाता तांत्रिक मांत्रिक, इन्द्रिय 

निग्रही परम तपस्वी, सोलह स्वर्गोंके इन्द्र, परम उद्योतमान चन्द्रमा और 
सूर्य, यम, वरुण, कुबेर आदि लोकपाल तथा हक्ष्मण अजुनके समान महासेनापति भी जब 
आयुकर्म समाप्त हो गया तो ये सब छुद्र कीटकी तरह र॒त्युके मुखमें पढ़े। कोई भी शक्ति 
उनको रक्षा नहीं कर सकी । 

९८ जैसे कोई मदोन्मत्त द्वाथी किसी कदली बनमें घुस जावे तो बह बिता किसी संकोचके 
जिधर भी बढ़ता है उधर ही केलेके पेड़ोंको परोंसे कुचछकर, दांतोंसे फाड़कर तथा सूंडसे 

मरोडूकर बार बार मसलता है, उसी प्रकार मृत्यु ( आयुकमकी समाप्ति ) 

रूपी पागल हाथी नरक, तियश्न, मनुष्य तथा देवगतिरूपी कदली बनोंमें 
धूमता है। तथा जिन जीवॉके आयु कमेकी इतिश्री आ पहुंचती हैं. उन्हें दिन रात निदयता- 
पूवंक कुचलछता जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है । अंत करनेवाला ( यम - आयुकर्म ) 
तियश्च, मनुष्य, अमर तथा नारकों सब ही योनियोमें अवाधरूपसे धृमता है संसारकी कोई 
१०३ गैक्ति उसको रोक नहीं सकती है । वह विपके प्रयोग, अनियत असंयत भोजन-पान, श्रपक्‍्निकाण्ड, 
आँधी अथवा विषाक्त वायुप्रवाहद, युद्ध श्रसंग, वजपात, साधारण आग तथा विविध श्रकारके 
अनेक रोगोंके रूपमें संसारके प्राशियोंपर झपटता है । 

१०२ परवशता, पराधीनता तथा उत्साहहीनतामय बुढ़ापा, किये करायेको स्वाह्य करनेबाली 

मृत्यु गर्भावासके महा ढुखोंसे पूर्ण जन्मके श्रसंगों द्वारा यह आत्मा इस संसार भक्रमें पुनः पुनः 

बिना रुके ही चक्र काटता है। जहां पर किसी जीबका जन्म होता दै 
त्रिदु:ख बह्वांपर निरपवादरूपसे बृद्धावस्थाका आविभाव होता द्वी है, तथा जब किसी 
प्राणीके शरीरको बुढ़ौतीने जरजर कर ही दिया है तो उसकी यदि कोई बात अटल दे तो वह म्रत्यु 

१०४ दी है। संसारमें अनन्त दुख हैँ पर कोई भी ढुख प्रसवके दुखोंकी समानता नहीं कर सकता 
है, कष्ट भी संसारमें एकसे एक बढ़कर है पर बुढ़ोतीका कष्ट सबसे बढ़कर है, इसी प्रकार 

त्रिलोकमें कोई ऐसा भय नहीं दै जिसकी तुलना सृत्युभयसे की जा सके। तथा सबसे बढ़ी 

१०४ परवशता तो यह है कि इन तीनों घाट सबको ही उतरना पड़ता है। जो क्मोंके शाख्रके 
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विशेषज्ञ हैं उनके मतसे जन्मको बीते हुए कलके समान समझना चाहिये, जो अब तक सामने 
नहीं आया है उस आनेवाले कलके समान जानना आवश्यक है तथा जो आत्मापर घट रहा 
है उस वतमानकी तुलना आज' से की गयी है। अज्ञानके गा अन्धकारसे व्याप्त रात्रि इस १०६ 
संसारमें सदा ही रहती है अतएव कृतान्त रूपी चोरको सदा अवसर मिलता है बह आयेगा 
और ले भागेगा, कोई भाई बन्धु या रक्षक उससे न बचा पायेगा, केवछक उस धर्मको छोड़कर 
जिसका कि जीवने स्वयं आचरण किया है । 
बीवराग तीथकरोंन तपस्याके द्वारा मृत्युको जीता था, 3नके उपदेशके अनुसार दयापूर्ण 
आचार-विचार ही धमम है, क्‍योंकि इस ध्मंको धारण करने तथा आचरण करनेसे ही संसारके 
जीव सुख पा और दे सकते हैं । अतएव हे राजवधुओ ! तुम सत्र उस दयामय धम्में ही १०८ 
अपने आपको लगाओ, क्‍यों कि वह सब ही अभिल्‍लूषित पदार्थोंको प्राप्ति 
कराता है। तब कोई कारण नहीं कि उसका विधिपूवक आचरण 
करनेपर भी आप लोगोंका पतिसे पुनः संयोग न हो। इस संसारमें सब अशुभोंका सफल १०६ 
प्रतोकार एक ही है, बह है पूर्नोक्त दबामय धर्म | यह निश्चित है कि पापकर्मेके आनेका द्वार 
यदि किसीके द्वारा नियमसे बन्द हो सकता है तो वह धम ही है । 
अहिंसा आदि पांच त्रतोंका पाछन, सामायिक आदि सात शीलोंकी साधना, अभ्यन्तर ११० 
तथा बाह्य तप, इन्द्रियोंका संयम तथा अष्टद्रव्यके द्वारा बीतराग ग्रभुकी द्रव्य तथा भावपूजा ये 
है सबके सब सांसारिक दुखोंको जीण करके विखरा देनेके प्रधान उपाय हैं । 
अगुज्नतोंका पाल: इसमें अणुमात्र भी संशय नहीं है। साधारणतया तीन श्रेणियोंमें ११६ 
नीय ईँ विभक्त त्॒तोंमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचय तथा परिग्रह परिमाणके 
भेदसे अणुत्रत पांच प्रकारके हैं। गुणकत्रतोंके दिग्क्रत, देशत्रत तथा अनथ दण्डत्यागत्रत ये तीन 
विभाग हैं तथा शिक्षात्रत सामायिक, प्रोषधोपबास, भोगोपभोग परिमाण तथा अतिथिसंविभागके 
भेदसे चार प्रकारका है, इस प्रकार सब ब्रतोंकी संख्या बारह होती है। 
देवताओंको प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करनेके लिए घरपर आये अतिथिका सत्कार 
करनेके लिए ( वैदिक कथा है. कि जब वाल्मीकिके यहां विश्वामित्र गये थे तो स्वयं अहिंसक 
वाल्मीकिने राजर्पिके स्वागतके लिए गाय मरवायी थी । आजकल भी 
श्रद्िसाकी सरल लोग प्लेच्छ अधिकारियोंकी पार्टीमें 'टिनड” मांस आदिकी व्यवस्था 
परिभाषा करते हैं ), मन्त्र साधनेकी लिप्तासे ( सुअर आदि कोटना ), औषधि- 
हूपसे ( अण्डा, सोरवा एलोपेथ डाक्टर खिलाते हैं. ) अथवा किसी भयके कारण संसारके किसी 
भी प्राणीको नहीं मारना चाहिये । इसे ही अहिंसा अणुब्रत कहते हैं । 
किसी प्रकारके लोभकी प्रेरणासे, किसी विषयके उत्कट मोहके कारण, डराने 
धमकानेसे, बेमनस्यथका प्रतिशोध करनेकी अभिलापासे, मायाचार 
या चाहुकारिताके प्रसंगमें, अहंकार या किसी और दम्भके कारण 
किसी भी प्रकारके असत्यको जिह्वापर न छानको ही सत्य अणुब्रत कहते हैं। 
साधारण स्थड या खेतमें, मागंपर अथवा खलिहानमें रक्खी हुई, प्रमाइसे गिरी 
हुई अथवा भूली हुई किस्ती भी वस्तुकी उत्के स्वामीकी स्वीकृतिके बिना न 
उठानेको ही श्रस्तेय अणुन्नत कहते हैं । 
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११५ अपनी विवाद्दित पत्नीके अतिरिक्त संसारकी सब ही देवियोंको अपनी माता बहिन तथा 
खदार-संतोष. तेंटीकी श्रेणीमें रखकर देखना, सोचना तथा चर्चा करना, साथ ही साथ 
अपनी पत्नियों ( पत्नी ) से परम संतुष्ट रहनेको स्वदार संतोष ब्रत कहते हैं । 

महल-मन्दिरिमठ आदि, बगीचा-खेत-जमींदारी-आदि, सोना-चाँदी आदि धन, 

परिप्रह परिमाण. पार आदिकी दृष्टिसे अन्नोंका संचय, गाय-मैंस-बेल-घोड़ा-आदि 
पशु तथा सेवा टहल आदिके लिए आवश्यक किंकरोंके परिमाणका 

निश्चय कर लेना कि इतनेसे अधिक नहीं रखेंगे, इसे संतोष अथवा परिप्रह परिमाण 


ब्रत कहते हैं । 


११६ 


१३७ ऊपर तथा नीचे, पूब, पश्चिम, उत्तर, दक्खिन दिशाओंमें तथा अम्नेय, वायव्य, नेऋत 
दा तथा ईशान विदिशाश्रोंमें आने जानेके क्षत्रका निश्चय करके फिर किसी भी 


कारणसे उसके बाहर न जानेको दिग्व्रत नामका गुशजप्नत कहते हैं । तेल इत्र 
( क्रीम, स्रो, पाउडर आदि ) आदि सुगन्धित पदाथ, पान पत्ता, सुरती, ( बिड़ी सिगार 
भोगोपभोग परिमाण “दि ) फ्छ, माला आदि वरप्रसंगों, पत्नियों, कपड़ों तथा आभूषणों 
आदि उपभोग भोगोंकी अपनी सास्वबिक आवश्यकताके अनुकूल तालिका 
११९ बनाकर शेष सबके त्यागको भोगोपभोग परिमाणत्रत कहते हैं | डंडा, फंसानेकी पास या रस्सी, 
चूहोंकी स्थाभाविक शत्रु बिल्ली, विष, शब्पर, श्राग सांकल झआादि ऐसी बस्तुएं 
हैं जिनके द्वारा मनुष्य दूसरोंका सरलतासे वध कर सकता है । तथा उतनी 
ही आसानीसे आत्महत्या भी कर सकता है इन्हें किसीको न देना, दूसरोंके नाक, कान आदि 
१२० अंग न छिदवाना, न कटवाना, किसीकी हत्या न करवाना, प्राशिमात्रको वन्धनमें डालनेका 
हेतु न होना तथा पशुओं तथा अन्य सब ही प्राणियोंपर उनकी सामथ्यंसे अधिक भार न 
लद॒वाना, यह सब ही तीसरा अनथदण्डत्याग गुणक्रत हैं । 

१२१ चित्तको एकाग्र ओर शान्त करनेके कारण जो सबसे उत्तम शरण हैं. ऐसे बीतराग 
प्रभुके आदशको पंच नमस्कार मंत्रफे उच्चारणपूबक प्रात:काल तथा सम्ध्या समय अप्रमत्त होकर 
मनसे सदा चिन्तवन करना, संसारके प्राणियोंके योनि, श्रेणि, कुल तथा गोघ्- 
कृत भेदको भुछाकर सबको एकसा समझना, इन्द्रियों और मनकी चंचलताकों 
रोकना, स्व तथा परके लिए कल्याशकारक शुभ बिचारोंको हृदयमें स्थान देना, दुख, शोक, 
हानिके विचारोंसे उत्पन्न आतंध्यान, बैर, प्रतिशोध आदि भावमय रोद्रध्यानको छोड़कर पूण 
प्रयक्षपवंक चित्तको जिनेन्द्रके आदशमें लीन करनकों ही सामायिक शिक्षात्रत कहते हैं। 
१२३ प्रोषधोपवास न मसमें दो अष्टमी तथा दो चतुदशी होती हैं । इस प्रकार कुछ चार 
ते हैं। इन चारों पवदिनोंमें मनोगुप्ति ( सनका पृण नियन्त्रण ) 
वचनगुप्ति ( वचनका पृण नियंत्रण ) तथा कायगुप्ति ( कायका पृण नियंत्रण ) का पालन करते 

हुए अत्यन्त सावधानीके साथ उपवास करनको ही प्रोषध शिक्षात्रत बताया है । 
१२४ निग्नेन्थ संयमी मुनिराज शरीरकी स्थितिके लिए ही शाम्॒रमें बताथी गयी विधिके 
अनुसार परम पवित्रतापृबक तयार किये गये खाद्य, पेथ आदि चार प्रकारके ही श्रह्ारक्रो प्रहण 
कर सकते हैं| अतणब उन्हें इस प्रकारके प्रासुक भोजनको श्रद्धा, भक्ति आदि 
दाताके आठ गुणोंके साथ देनकों अतिथि पृजन नामका तीसरा शिक्षान्नत 


अनर्थ दंडत्याग 


(२२ (प्रायक 


अतिथि मंविभाग 


११४ .. वराज्ज-चरित 


कहते ' हैं | प्रामाणिक निर्णायकाचायके मुखसे जीवनके अन्तको निकट समझ कर दस प्रकारके १९५ 
बाह्य तथा चौदह प्रकारके अभ्यन्तर; इस प्रकार चौबीसों प्रकारके परिप्रहको 
पूर्णरूपसे त्यागकर पूर्ण अपरिग्रही रूपको प्राप्त करके अ्रहिंसा आदि पांचों 
महात्रतोंको धारण कर लेना तथा मृत्यु आनेपर ऐसी विशुद्ध अवस्थामें शरीर छोड़नेको 
सल्लेखना शिक्षात्रत कहते हैं | इस प्रकार मैंने बारहों बतोंके संक्षिप्त लक्षण कहे हैं। मनुष्य १२६ 
भवमें जो प्राणी इन सबका विधिपृ्वंक पालन करते हैं तथा अन्तमें मरण भी त्रतोंकी विधिके 
अनुसार ही करते हैं वे सश्चे ब्रती श्रावक निश्चयसे अगले भवमें स्वग पाते हैं । 
जब वे यहांसे मरकर सौधम, ऐशान आदि कल्पोंमें जन्म लेते हैं, तो वहां उन्हें किसी १२७ 
भी प्रकार दुख शोक नहीं होता है। इतना हो नहीं अशखिमा, महिमा, गरिमा आदि आठ 
ऋद्धियोंसे सुलभ ऐड्बर्य भी उन्हें प्राप्त होते हैं इसमें थोड़ा सा भी सन्देह 
नहीं है। उनकी देह तेजमय तथा वक्रियक ( जिसे मनचाहे आकारमें बदल १२८ 
सकते हैं तथा जिससे अलग इच्छानुसार आकार धारण कर सकते हैं ) होती है, बड़े लम्बे 
अरसे तक वे अनुपम सुन्दरी अप्सराओसे रमण करते हैं, परिपूणण भोगों तथा अदूभुत 
अतिशयोंको प्राप्त करके आयुकम समाप्त होनेपग ही वे वहांसे आते हैं । देवायुको समाप्त करके 
जब वे इस प्रथ्वीपर जन्म लेते हैं तो इस छोकके पूज्य हरिवंश, सर्वप्रधान भोजबंश अथबा 
शलाका पुरुषोंकी खान इध्बाकुबंशमें ही उत्पन्न होते हैं। यहांपर भी उन्हें इतना अधिक 
ऐश्वय और शक्ति प्राप्त होती है कि उसके कारण बे समुद्रान्त बसुधा तलपर सूयके समान 
तपते और श्रकाशित होते हैं । वे भोग उपभोगको असीम सम्पत्तिसे घिरे रहनेपर भी परम १३० 
ज्ञानी होते हैं। अ्रतएव कुछ समय बाद उन्हें संसारके विषय-भोग तथा कामवासनासे बिरक्ति 
हो जाती है तो वे स्वराचार विरोधिनी जिन दीक्षाको धारण कर लेते हैं। फिर उम्र तपरूपी 
ज्वालाको प्रदीप करके उसमें कममैठको भस्म करके परमपद मोक्ष॒ुकों प्रस्थान कर जाते हैं।' 
मुनिराज यमधरने इस प्रकारसे संक्षेपमें दुखके समूछ नाशके कारणोंको समझाया था | १११ 
युवराजकी बिरहिणी पत्नियोंने यतिराजके उपदेशरूपी अमृतके प्रभावसे शोक दुख 
तथा शत्महत्याकी हठको छोड़ दिया था। महाराज धमंसेनकी सब पुत्रवधुओंने उठकर १३२ 
अगनिशोत्ि विनयपूवक थतिपतिक चरणोंको शान्तचित्तसे प्रशाम किया था। इसके 
उपरान्त उन सबने ही अपनी सहनशक्तिक अनुकूल अगुत्रत, गुणब्रत तथा 
शिक्षात्रतोंको धारण किया था । यह सब होनेपर भी राजाने देखा था कि उनके हृदयोंपर जो १३३ 
पतिवियोगसे ठेस छगी है वह निमूंल नहीं हुई है अतणब उनके हृदयोंमें आशा और 
आनन्दका संचार करनेके लिए उसने फिरसे उनसे निम्न वाक्य कहे थे--े पुत्रियो ! तुम सब 
अतब्र खेद खिन्न मत होओ । शान्त चित्तसे धमके आचरणमें मनको लीन करते हुए समयको १३४ 
बिताओ । इस बीचमें मैं भी सब दिशाओमेंसे सब विधियोंसे फेछाये गये विविध उपायों द्वारा 
युवराज वरांगको ढूंढ़ता हूं । 
मुनिराज यमधरके धर्मोपदेशका शोकसे बिहल बहुओंपर साक्षान्‌ प्रभाव देखकर १३४ 
दढ़ता धर्मर्शाच  दीराज धमसेनका हृदय अक्तिके उभारसे पिघल उठा था। अतएव उन्होंने 
- भक्तिभावसे ऋषिराजकी तीन प्रदक्तिणाएं करके प्रणाम किया था। तथा 
अपनी पुत्रवधुओं ओर रानियों आदि अम्तःपुरके साथ राजधानीकों छोट आये थे । 
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एक दिन महाराज धर्मसेन निश्चिन्तसे होकर शान्तिसे बेठे हुए थे, उनका अनुपम 

१३६ तेज चारों ओर छिटक रहा था किन्तु उसी अन्‍्तराहमें पुत्रवधुओंने समाचार भेजाथा कि 

रे हम सब श्री एक हजार आठ देवाधिदेव तीथ्थंकर प्रभुकी पूजा करना 

जेन मन्दिर हैं ।! ४: धर्मसेनने 

१३७... तिर्माण चाहती है. ।” बहुओंकी इस अभिलाषाका पता छगते ही महाराज धर्मसेनने 

एक अति विज्ञाल जिन मन्दिरिका निमौण कराया था जिसका उत्सघ और 

रंग शरद्‌ ऋतुके मेघोंके समान था। विशेषता यही थी कि ऐसा विशाल जिन मन्दिर 

१३८ एक मासमें ही तैयार हो गया था । उस जिनालयका सबसे ऊपरी शिखर बादंलोंका चुम्बन 

करता था, उसपर फहराये गये विशाल तथा विचित्र केतु आकाशमें लहरा रहे थे, सतत 

हिलते हुए घंटोंके गम्भीर नादसे वातावरण गूंजता रहता था तथा गर्भगृहमें निर्मित सोनेकी 

१३९ वेदीका आलोक सब दिशाओंमें जगमगा रहा था। उस महावेदीके ऊपर भांति-भांतिके बेडुय 

आदि रत्नोंसे निर्मित तीथकरोंकी मनोज्ञ मूर्तियां स्थापित की गयी थीं। वेदीके चारों और 

शज्ञार, आदश , पंखा, चमर, आदि अष्ट प्रातिहाय॑ मंगल-द्रव्योंकी स्थापना की गयी थी। 
जिससे गर्भगृहको शोभा और अ्रधिक निखर उठी थी। 

१४० सबसे पहिले राजाकी पुत्रवधुओंने आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुनके अन्तिम आठ दिन 

परयन्त चलनेवाला नंदीश्वर ढीपका महा विधान किया था। इसके उपरान्त मन तथा 

इन्द्रियोंको सन्‍्मागपर लानेमें सहायक नित्य पूजा विधान प्रारम्भ 

अष्टह्क विधान किया था। वे प्रतिदिन पवित्र नैबेश्य, पांच रंगके पृष्पों, ध्वजा, 

माला, अभिषेक तथा अनुलेपन, रज्नोंके दीपक, चूण किये गये चन्दन आदिकी बलि आदिके 

द्वारा वीतराग प्रभुकी पूजा करती थीं और प्रसन्न होती थीं। उन दिनों वे अपने मन, वचन 

तथा कायको भीतर बाहर शुद्ध रखती थीं, प्रतिदिन उपवास करती थीं जिससे शरीर दिनों दिन 

कृश होते जाते थे । इसके अतिरिक्त प्रतिदिन संध्यावन्दनाको जाती थीं और भांति-भांतिके 

१४३ स्तोत्रों और मंत्रों द्वारा जिनेन्द्र देवकी स्तुति करती थीं। इस सबसे बचे शेप समयको भी वे 

कुलोन बहुएं भगवान बीतरागकी धार्मिक कथा करनेमें व्यतीत करती थों । अथवा जिन शात्रों के 

१४४ पठन पाठनमें लगाती थीं। वे उस समय आगमके अनुकूल विधिसे दान और धर्म करती, 

करती थकती न थीं। कभी कभी वे शुद्धि आदि अप्टगुणोंको धारण करती हुई इन्द्रियसंयमी 

१४४ यतियोंको उपकरण, शाख्र आदि उत्तम दान देती थीं। युवराज वरांगकी पत्नियां उक्त प्रकारसे 

सत्पात्रकों दान, महान ब्रतोंका पालन, मन्दकपायिता आदि गुणों तथा 

वैराग्य आदि भावनाओंके आचरणमें लीन थीं फलत: उनका वियोगका 

शोक भी किसी प्रकार उपश्ञान्त हो गया था। समस्त द्रव्य पर्यायोंके साक्षात्‌ द्रष्टा सर्वक्ष 

प्रभुओंके चरणोंमें साष्टांग विनत होकर वे यही प्राथना करती थीं कि उनके पंतिका अ्रभ्युदय 

१४६ हो” । इतना द्ोनेपर भी विरहजन्य उत्कण्ठाकी मेघमाला उनके हृदयपटछपर छा ही जाती थी, 

तब वे अत्यन्त हृताश होकर अपनी कृश सुकुमार हथेलीपर कपोलको रख लेती थीं, उनके 

पलक आंसुओंसे भींग जाते थे, उनमें अश्रुधार बह निकलती थी, बार बार शीतल स्वांस लेती 


थीं और सब कुछ भूलकर पतिक समागमकी आशासे विचारसमुद्रमें दब जाती थीं। 
चारों वर्ग समन्वित, सरलशब्द-श्रर्थ रचनामय वरांगचरित नामक घमंकथामें 
अन्तःपुर-विलापनाम पश्चदश सग समात्त । 


'फरााकाशनन--+नादअभमररंअबकअ कटा. 


१४१ 


घर्मकाम योग 


पोडश सगे 


ललितपुरके श्रीमान्‌ सेठ छोग धर्म, अर्थ, काम, आदि पुरुषा्ों धन, धान्य, आदिके 
विभाजनमें कुशल थे, शरीर और मन दोनोंसे सुन्दर थे तथा व्यवहारमें अत्यन्त उदार थे। 
काहू उर हुबिताई. हे लोंगोंके सब ही गुण इनके पुत्रोंमें भो थे। फलत: इन सबके 
अनुमहको स्वीकार करता हुआ प्रथ्वोपति बरांग वहांपर आनन्दसे रमा 
हुआ था । जब वन्य हाथी यौवनके मदमें चूर होकर जंगल जंगल घूमता है तो युवती 
हथिनियां उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं तथा यथेच्छ प्रकारसे वह उनके साथ रतिका सुख लेता 
है, किन्तु अपने असंयत आचरणके कारण बन्धको प्राप्त होकर दुख भरता है। बिलकुल यही 
हालत युवराज वरांगकी थी । दूसरे राजाकी राजधानीमें पूबकृत पाप-कर्मोंका उदय होनेपर वह 
बाह्य सुख तथा आन्तरिक दुखके मिश्रित अनुभवकों करता हुआ एक विचित्र अवस्थामें दिन 
काट रहा था । यद्यपि वे स्वयं निर्मेंल यश, अवदात गुण, अलुपम'कान्ति तथा असंख्य सम्पत्तिके 
स्वामी थे । जिस समय युवराज वरांग ललितपुरीमें निवास कर रहे थे उसी समय वहांपर 
जो एक अति विशाल परिवर्तन घटित हुआ था उसका आगममें वर्णन मिलता है, मैं उसके 
अनुसार यहांपर वर्णन करूं गा, ज्ञान-पिपासा आदि गुणोंके भारसे नम्र आप सज्जनपुरुष उसे 
ध्यानसे सुने । 
उस समय यादवोंकी नगरी मधुरामें जो प्रतापी राजा राज्य करता था वह इन्द्रसेन 
नाभसे प्रथ्वीपर प्रसिद्ध था । महाराज इन्द्रसेनका बढ़ा बेटा उपेन्द्रसेन था जिसे अपने पराक्रम 
तथा सेन्‍्य, कोश आदि बलका वड़ा अहंकार था । वह अहंकारी मथुराधिपका 
पुत्र इसी समय युवराज पदपर आसीन हुआ था । इन वाप वेटेकी आस- 
पासके समस्त सामन्‍्त राजाओंने अधिपति माना था और अपनी प्रभ्ुताका पट्टा स्वयं सामने 
जाकर उनसे ग्रहण किया था । इन दोनोंने समस्त सामन्त राजाओंके प्रभुताके अहंकारको चूर 
कर दिया था । किसी भी सामन्‍्तमें इतना धर्य और साहस न था कि वह उनके विरूद्ध शिर 
उठाता अतएव वे दोनों बाप-बेटे सूय और चन्द्रमाके समान चमक रहे थ्रे। असीम बीये 
और तेजके कारण वे उहण्ड हो गये थे । उनके कोश और दण्ड ( सौन्‍्य आदि ) की कोई 
समानता न कर सकता था । अपने सब सामन्त राजाओंके सार ( सेना तथा कोश ) को 
उन्होंने बलपूवंक झटक लिया था। इनके चरोंके द्वारा इन्हें समाचार दिया गया था कि 
“ललितपुरके अधिपति महाराज देवसेनके पास सर्वोत्तम हाथी है ।* 
वह हाथी ऐसा हृष्ट पुष्ठ तथा सुन्दर था कि उसे देखते ही आकषण हो जाता था, 
उसके गण्डस्थलसे सदा ह्वी मद्जल बहता था जिसके प्रवाहसे उसके दोनों कपाल स्रिग्ध और 
आदर रहते थे, उसकी शक्तिका अ्रनुमान करना ही कठिन था, उसका 
ललितपुरका सुन्दर हाथी सगहूप बरसते हुए मेघके समान था, इतना अधिक दृढ़ और विशाल 
था कि वह चलता फिरता पव॑त ही प्रतीत हो ता था, वह दाथियोंकी भद्र नामक जातिमें उत्पन्न 
हुआ था, हृदयसे शान्त था, भली भांति शिक्षित किया गया था, काये करना, विधिको समझना, 


प्रभुताकां मद 


है| 


पोड्श सर्ग गा 


ज्षेत्रकों पहिचानना आदि गुणोंका भंडार था उसके शरीरका अलुपात तथा अंगोंका विभाग 
ै. च ह० के कक, ] 
आदरो स्वरूप था, तथा उसके सुन्दर सुडाल गण्डस्थलोंका आगेका भाग ऊंचा था। इस 
+3 
मधुप्रभ नामके आदशे हाथीको मथुराका राजा इन्द्रसेन प्रेमपूबंक न मांगकर बलपू्बंक ललित- 
पुरके अधिपतिसे छीन लेना चाहता था। वह अपनी प्रभुता और कोशके अभिमानमें इतना 
चूर था कि उसने जिस पत्रको लिखकर उक्त हाथीकी चाहद्द प्रकट की थी उसमें सामनीतिका 
नाम ही न था | अपने बहुमान्य दूतको इस प्रकारके पत्रके साथ उसने भेजा था । 
९७५ ति ५, रंको र्‌ 
वह दूत भी मागमें भांति भांतिके वनोंको देखता हुआ, उन्नत पंत, गम्भीर नदी 


* तथा पब॑तोंसे बहते हुए मनोहर झरनोंको लांघता हुआ, अनेक देशोमें प्रवास करता हुआ तथा 


१२ 


१३ 


१४ 


श्र 


१६ 


१७ 


श्ष 


१९ 


उत्तम ग्रामोंको देखता हुआ क्रमशः महाराज देवसेनके राष्ट्रकी सीमामें जा पहुंचा था | इसके 
उपरान्त धीरे धीरे बह उस राजधानीके पास जा पहुंचा था जिसका 
ललितपुर नाम साथक ही था क्‍योंकि वह उद्यानों, पियाउश्नों, अ्रतिथि 
शालाओं, सभा आदिके द्वारा अत्यन्त मनमोहक थी | मथुराधिपतिके दृतने धीरेसे नगरमें 
प्रवेश करके राजसभाके उपयुक्त शिष्टाचारपूबक महाराज देवसेनके दर्शन किये थे । 

महाराज देवसेनने भी दूतके हाथसे लेखको लेकर खोला था तथा बाह्य शिष्टाचारके 
अमुसार उसको पढ़ा भी था । पढ़कर उसने देखा कि पत्नमें 'साम' का नाम ही न था और 
उद्धततासे भरा हुआ था। फलत: उसका क्रोध भभक उठा था, भ्ौर 
लेखको उसने भूमिपर फेंक दिया था। क्रोधके कारण महाराज देवसेनके 
नेत्र लाल हो गये थे आवेशके वेगसे आठ कांप रहे थे | क्रोधने विविकको ढक लिया था फलत: 
उन्हें अपनी ओर शत्रुकी शक्तिका ध्यान ही न रह था उन्होंने दूततो कठोर शब्द ही न कहे 
थे श्रपितु भतस्ना भी की थी, इतना ही नहीं मधुराधिपके पत्रकों उसके दृतके सामने ही पंरसे 
मसल दिया था । इतनेसे भी उनका क्रोध शान्त न हुआ था, सामने विवश खड़े दूतसे उन्होंने 
जो वचन कहे थे उनमें साम ( शान्ति ) की छाया तक न धी। उन्होंने कहा था “बहुत 
कहनेसे क्‍या लाभ ९! 

तुम सुनो, दे दृत युद्ध विना इस अपमानकी शान्ति हो दी नहीं सकती है। तुम्हारे 
राजाने इसके पहिले आक्रमण करके अपने पराक्रमके बलपर सब सामन्त राजाओंकी जो 
विपुल सम्पत्ति छीन ली है उसे ही वह पचानेका प्रयत्न करे । उसके 
सिवा अब दूसरोंकी और अधिक सम्पत्ति या बैभवकों अपहरण 
करनेका प्रयत्न न करे । कारण; ऐसा करनेमें उसका बिपुर परिश्रम ही व्यर्थ न जायगा अपितु 
उसके अशुभ तथा श्रन्य अनर्थोंका होना भी बहुत संभव है। हे दृत ? तुम्हारे राजाको अब 
शान्त रहना चाहिये | उसे अपने राज्यके वर्तमान विस्तारसे ही संतोष करना चाहिये। जो 
उपयुक्त स्थान या मयौदा है, उसके भीतर ही यदि वह न रहेगा तो मैं ही बहां आकर किसी 
दूसरे व्यक्तिको उसके सिंहासन पर बेठा दूंगा, इसमें थोड़ा भी सन्देह मत करो । मेरे द्वारा ही 
यह इन्द्रसेन मधुराके राज्य सिंहासन पर बेठाया गया है। श्रब यदि वह शक्तिके दर्पमें अपने 
कुलमें चली आयी परम्पराके अनुकूल आचरण नहीं करता है, तो इसके पहिले उसने बल्पूवंक 
जितना भी दूसरोंका धन छीन लिया है, उस दुष्ट, कदाचारीकी वह सबकी सब सम्पत्ति मैं 
दूसरोंके द्वारा लुटवा दूंगा। अथवा यदि उसे इतनी जल्दी है कि मेरे श्रानेकी प्रतीक्षा नहीं 


श्८ 


दूतका श्राना 


अभिमानको ठे6 


मथुराधिपकी भत्संना 


१३८ बराड्न-चरित 


कर सकता है, अथवा उसमें यदि कुछ भी पौरुष है तो वह समाचार पाते ही अपनो पूरी 
सेनाके साथ मुझसे युद्ध करनेके लिए चला आवे | हम दोनोंमेंसे जा अधिक युद्धकुशल होगा 
तथा जो विजयी होगा, हारे हुएके देश, नगर, हाथी, घोड़ा आदि भी सर्वेथा उसीके होंगे। 
ललितपुरके राजा उस समय इतने कुपित थे कि भय आदि दूसरे भाव उनके पास भी न 
फटकते थे, अतएव उन्‍हें भरी सभाके सामने ही दूतको बुरो तरइसे डाटकर उक्त घोषणा की 
थी । उन्होंने मधुराधिपका विरोध करनेका नि्णेय कर लिया था इसी कारण उसके पत्रका कोई 
उत्तर भी न दिया था तथा दृतका आधा शिर मुढ़ा कर उसे वापिस कर दिया था । 

आधा शिर मुड़ जानेके कारण मधथुराधिपके दूतके चित्तमें बढ़ा डर बेठ गया था। 
अतएव महाराज देवसेनने ज्योंही उसे राजसभा छोड़नेकी आज्ञा दी 
त्योंही अपने अधघुटे शिर पर हाथ फेरता हुआ वहांसे चल दिया था, 
तथा अपमानका इतना गहरा धक्का उसे लगा था कि वह चुपचाप बिना कुछ कहे ही ललित- 
पुरसे चल दिया था । 

दृतके लौटनेका समाचार पाकर भथुराधिप इन्द्रसेनने उसे भरी राजसभामें अपने 
कार्यका समाचार देनेके लिए बुलाया था; किन्तु जब उसने देखा कि दूत बिना उत्तरके दी 
नहीं छौटा है अपितु उसके शरीर पर अपमान की छाप ( अध मुंडन ) 
भी लगा दी गयी है तो उसके ज्ञोभका पार न रहा था। राजसभामें 
विराजमान अनेक राजाओंके समक्ष ही वह देवसेनके ऊपर अत्यन्त कुपित हुआ था। स्वभावसे 
ही उसका अभिमान अत्यन्त बढ़ा हुआ था जिसके कारण वह किसीको कुछ समझता ही न 
था । दूसरेके द्वारा अपमानित होनेपर कैसा अनुभव होता है यह वह स्वप्तमें भी न सोच 
सकता था । अतएव क्रोधके आवेशमें वह बार-बार लम्बी श्वास खींचता था जिससे उसका 
सारा शरीर कांपता था, तथा प्रत्येक बार क्रोषकी छठटा उस पर वेसे ही बढ़ती जाती थी जैसे 
कि हवा लगनेसे श्रागको ज्वाला लफल्फाती है । 

जो राजा लोग मंत्र आदि शक्तियों, सेन्य आदि बलों तथा पराक्रममें मुझसे बढ़कर हैं, 
मैं उनके साथ भी दारुण युद्ध करनेके लिए कटिब्रृद्ध था। अतएव जब मैंने युद्धका आह्ान करते 
हुए उन्हें पत्र भेजे तो वे सब्र भयसे पानी पानी हो गये थे और 
विना मांगे ही उन्होंने अतुल सम्पत्ति मेरे चरणोंमें अर्पित की थो । 
तब फिर इस छुद्ग ललितपुराधिपतिकी तो बात ही क्या है ? यह नीति शास्रसे सबंथा कोरा है, 
उसे अपने बलका भी ठीक ज्ञान नहीं तो वह महामूख दूसरोंके विषयमें जानेगा ही क्‍या ? 
केवल मर जानेके लिए ही यह जलती ज्वालाके समान उद्धत मेरी सेनामें पतंगकी तरह घुस 
कर प्राण दे देना चाहता है। फिर भी अतुपम तथा अद्वितीय हाथीके स्वामी लल्तिपुरेशने 
मुझको बहुत अदूभ्रुत वस्तु दी दै क्योंकि इस संसारमें कोई भी योद्धा ऐसा नहीं है जो मेरी 
समता करनेका साहस करे । तो भी बहुत लम्बे अरसेके बाद मेरी युद्ध करनेकी अभिलाषा 
इस स्वयं आगत शत्रुकी कृपासे पूर्ण होगी। इन वाक्योंके द्वारा उसने अपने क्रोधको 
प्रकट किया था । 

मैं जो कहूंगा उसोको नीति मानकर यदि पालन न करेगा तो चाद्दे उसकी इस 
उद्ण्डताका कारण लोभ हो, आत्मगौरव हो या घमंड हो, मैं उसे ललितपुरीके सिंहासन परसे 
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चौटी पकड़ कर नीचे खींच लूंगा | तथा किसी दूसरे ऐसे व्यक्तिको वहाँ स्थापित करूंगा जो 
मेरे बशमें रहना स्वीकार करेगा । यदि यह छलितपुरका अधिपति केवल एक हाथ के कारण 
अपने सुखमय राज्य तथा मह्त्त्वाकांक्षाओंसे परिपूर्ण जीवनकों भी नहीं चाहता है तो 
निश्चित समझिये कि मेरी प्रबल प्रतापयुक्त सेना उसे अपनी राज- 
धानीसे ही नहीं अपितु अपने राष्ट्रसे भी खदेड कर निकाल देगी | 
तब उस अभागेकी समस्त आश्ञाएं मिट्टीमें मिल जांयगी और वह मेरे चरणोमें शरणकी 
थाचना करता हुआ आयेगा। जब कि वह मेरे उस प्रचण्ड शासनकी अवहेलना करता है 
जिसका प्रभाव संसारके समस्त राजाओंमें अक्षण्ण है तब यह निश्चित है कि वह अपनी प्राण 
प्रियाश्ों तथा पृत्रों, विपत्तिमें सहायक मित्रों वा आज्ञाकारी सेवकों तथा असीमकोश वा 
रणकुशल सैनाके साथ सदाके लिए नष्ट हो जायेगा । बहुत अधिक निरर्थंक बकझक करनेसे 
क्‍या लाभ है ? भरे द्वारा निश्चित किया गया कत्तेव्य तो तब ही लोगोंकी दृष्टिमें आता है 
जब कि वे उसका फल सामने देखते हैं ।” इस प्रकार अपनी अटल ग्रतिज्ञाको राजसभामें प्रकट 
करके उस उंद्ण्ड मथुराके राजाने, बिना विलम्ब किये उसी समय अपनी राजधानीसे प्रस्थान 
कर दिया था। 
उसके प्रस्थान करते ही उसके सब ही राजपुत्र जिनका प्रधान उपेन्द्रसेन था, तथा 
सब ही आज्ञाकारी राजा छोग जो कि अपना नेता महाराज प्रवरसेनकी मानते थे, इन सबने 
भी अपनी हाथी, घोड़ा, रथ तथा पदक सेनाको साथ लेकर उसी मार्गसे बढ़ना श्रारम्भ किया 
था जिस पर आगे आगे इन्द्रसेन चला जा रहा था।. इस महासेनामें अंग 
उद्यात्रा. | दंगालका भाग ) देश, बंग, ( बंगाल ) मगध, ( विहार ) कलिज्ञ, ( उड़ीसा 
तथा मद्रास प्रेसीडेन्सीका गंजम जिला आदि भाग ) सुहा ( दक्षि०-पश्चिम बंगाल ) पुण्डू 
( सं-प०, वी० भू०, ) कुरू, अश्मक ( राजधानी मस्सग थी ) आभीरक, अवन्ति, ( उज्जेल 
भोपाल आदि मालबा ) कोशल ( उत्तर अवध दक्षिण - मध्यप्रान्तका अ-महाराष्ट्री भाग ) 
मत्स्य, ( भरतपुर आदि ) सौराष्ट्र ( गुजरातका भाग ) विन्ध्यपाल, ( विश्ध्य प्रदेशका राजा ) 
महेन्द्र ( महेन्द्र पवतका राजा ) सौबीर, ( गुजरातका भाग ) सैन्धव ( सिन्ध ) काशमीर, 
कुस्त [ल ], (कर्नाटक ) चरक, असित ओद ( डू - बंगाल-उद़ीसा ) विदभ ( बरार ) 
विदिशा ( भेलसा ) पश्चाल ( पंजाबका भाग ) आदि देशोंके राजा छोग, श्रपनी 
अपनी विश्ञाल सेनाके साथ सम्मिल्ति हुए थे । इनमेंसे प्रत्येककों सेना नाना श्रकारके विशेष 
शख्नाखोंसे सुसज्जित थी । सब अपने अपने देशकी ध्वजाएं फहराये चले जा रहे थे प्रत्येक 
देशके राजाका छत्र भी अलग अलग रंगरूपका था । इनमें एक भी ऐसा राजा न था जो धोर 
यद्ध करनेके लिए लालायित न रहा हो । 
.... ]न सेनाओमें जो वीर बढ़े चले जा रहे थे उनके हृदय भेटों, स्वागत, सन्मानों, 
पदबूद्धि आदिके द्वारा इतने बढ़ गये थे कि वे सब कुछकी वाजी लगाकर ेु अपने प्रभुका हित 
करना चाहते थे । राजाओंमेंसे कोई कोई राजा कहते थ कि इस युद्धमें 
युद्धमद हम लोग अपनी अपनों शर-बीरताका वास्तविक प्रद्शन करेंगे। प्रभुका 
कोई भी काम न करते हुए एक नहीं अनेक श्रगणित दिन व्यथ ही बीत गये हैं बहुत समय 
बाद यह अवसर मिला है महाराज इन्द्रसेनके सामने ही अपने सच्चे बल, भरे और रण- 
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कौशलका प्रदर्शन करूंगा इस तरह उत्साह भरे बचन कहते थे । इस महाथुद्धकी रणस्थलीके 
प्रांगशममें मैं देखूंगा कि मनुष्योंमें कितनी शक्ति हो सकती है अथवा ये मलुष्य शरीर और 
जीवन कितने सारहीन हैं। इसो बीचमें कोई दूसरे बोल पड़ते थे--अरे भाई आगमें 
( घुंझा द्वी जिसकी ध्वजा है ) तपाये जानेपर दी सोना शुद्ध होता है तथा उसके 'चोखेपनको 
परखनेका भी यही उपाय है |” 

महाराज इन्द्रसेनकी सेना विशाल होनेके साथ साथ अति साहसो तथा उम्र भी है। 
इनका आत्मबल भी इतना पुष्ट है कि दारुण विसवके समय भी थोड़ासी कमी नहीं आती है। 
मथुरा राज्यके विशाल विस्तारको कौन नहीं जानता है तथा कोशका 
अनुमान करना ही निरा पागलपन है। आजतक मथुराधिपके पराक्रमको 
किसीने नीचा नहीं दिखाया है, वह जिससे बेर बांध लेता है उसे कभी नहीं भूलता है । 
प्रत्येक विषयका विचार तथा विधान सबांगसुंदर नौतिके अनुसार करता है तथा उसकी बुद्धि 
इतनी प्रखर है कि किसी विषयको समझनेमें कहीं भी धोखा नहीं खाती है । 

दूसरी तरफ बिचारा लछलितपुराधिपति है, उसमें इन गुणोंमेंसे एक भी गुण नहीं है । 
यदि उसकी कोई विशेषता है तो बस यही कि वह आत्म-गौरवकों ही सब कुछ मानता है। 
जब हम मथुराधिप तथा स्वाभिमानी ललितपुरेश इन दोनोंकी योग्यताओंके 
अन्तरको सोचते हैं, तो वही अन्तर दिखायी देता है जो एक मच्छर और 
मदोन्मत्त हाथीमें होता है। दूसरे कुछ लोगोंका मत था कि 'यह विचारा ललितपुरेश बड़ा ही 
अज्ञ है जो वह अपनो सैन्य, कोश आदि शक्तियों तथा अन्य दुबंछताओं ओर छिद्रोंको भी 
नहीं देखता है। वह निरा मूढ़ ही है जो महासमुद्रके समान अतिविशाल तथा अनन्तसेनाके 
संचालक मथुराके राज़ाके साथ युद्ध करनेके लिए उद्यत है । अन्य छोगोंका मत था कि देखो 
तो केबल एक शुभलक्षशयुक्त मदोन्मत्त हाथीके लिए अपनी प्रभुता, बभव, राजधानी तथा 
सुसम्पन्न राष्ट्रको खोये देता है। फलत: केवल वही ( ललितपुरेश ) नीति-ज्ञानविद्दीन नहीं है 
अपितु उसके मंत्रों राजनीतिके व्यवहारमें अत्यन्त अकुशल हैं। संभव है. कि उसके मंत्री 
राजनीति में पारंगत हुं किन्तु बही उनकी सम्मतिको न मानता हो, अथवा वे जानते हुए 
भ्री किसी कारणवश इसे शुभ मंत्र न दे सकते हों, अथवा यही समझिये कि उसके विनाशकी 
मुहूर्त आ पहुंची है इसीलिए वह इतन बिपुल झक्तिशालीसे विरोध कर रहा है। छुब्घ समुद्रके 
समान विश्ञाल तथा उम्र सेनाके साथ आक्रमण करते हुई इस मधुराधिपके समक्ष जमकर 
श्राक्रमण रोकनेकी भी सामथ्यं बिचारे छलितपुरेशमें कहांसे आबेगी ? परिणाम यही होना है 
कि वह मदोन्‍्मत्त हाथीको लेकर अपना देश छोड़ देगा और कहीं भी भाग जावेगा। ऐसा 
कुछ श्रन्य विचारक कहते थे । "जो राजा कोश, दण्ड, मंत्र आदि शक्तियोंमें अपने शत्रुसे हीन 
होते हुए भी नीति शाखके अनुसार प्रत्येक विषय पर गम्भीर मंत्रणा करते हैं और तब उसे 
कायौन्वित करते हैं, वे बुद्धिमान केवल नीतिबलसे ही अपने शत्रुओंको जीत लेते है। तथा 
नीतिमागके प्रतिकूल आचरण करनेवाले मद्दाबली भी अपने साधारण शब्ुओंके द्वारा जीते 
जाते हैं। फलत: किसी एक बातको दी निश्चित नहीं कहा जा सकता है।' ऐसा नीतिशाब्रके 
पंडितोंका मत था । अन्य छोगोंका दृढ मत था कि "जो सब शक्ति सम्पन्न है उसे भी वह 
जीत सकता है, जो एक क्षणके लिए भी प्रमाद नहीं करता है ऐसे अप्रमादी पर भी उसकी 
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विजय होती है; जो किसी कार्यमें लग जानेपर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता है। 
शीघ्रकारीको भी नीतिमानके आंगे झुक जाना पढ़ता है और जिसके पक्तमें दैव द्वोता है उसके 
विरुद्ध नीतिमान भी शिर पीटता रह जाता है ।” इस प्रकार आपसमें वातालाप करते हुए 
इन्द्रसेनके पक्षके राजा लोगोंने बिजय यात्राके मागंको कब समाप्त कर दिया था इसका उन्हें 
पता भी न छगा था उन्होंने देखा कि वे शत्रुके देशमें जा पहुंचे ये । 
झत्रु-सेनाने ज्योंही ललितपुर राज्यमें प्रवेश किया त्यों ही उसने जो प्राम आदि सामने 
पड़ा उसीको नष्ट भ्रष्ट कर डाला था। इस प्रकार केवल राजधानी ही शत्रुके प्रहारसे अक्षत 
रह गयी थी । शत्रुओंके सर्वम्रासी आक्रमणसे राज्यकी प्रजामें उनकी 
निदयताका श्रातंक बेठ गया था । लूट खसोटसे जिसके पास जो 
कुछ बच गया था उस धन, धान्य तथा अन्य सार पदार्थोकी लेकर सारे राज्यकी प्रजाने अपनी 
स्री बच्चोंके साथ प्रधान नगरी ( ललितपुर ) में शरण ली थी। किन्तु मथुराधिप इन्द्रसेनके 
सहायक राजाओंकी विशाल वाहिनीन उस विशाल राजधानीको भी चारों तरफसे घेर लिया 
था । क्‍योंकि वह राजधानी अपरिमित वेभवसे परिपृण थी । उसके प्रधान द्वार, ऊंची ऊंची 
अटालिकाएं तथा तोरण आदिकी शोभा अनुपम थी। शत्रुसेनाने ऐसा घेरा डाला था कि 
नगरीमें घास-फूस-इंधन-पानी-आदिका पहुंचना भी दुलभ हो गया था । 
उस समय महान श्री, सम्पत्ति तथा तेज विभूषित मथुराधिपकी विशालसेना ललितपुरके 
द्वार खटखटा रही थी । उसे देखते ही महाराज देवसेनने अपने प्रधान मंत्रियोंको बुलाया था, 
बे सबके सब समय तथा नीतिके अनुकूल सम्मति देनमें दत्त थे। अतण्व महाराजने उनके 
साथ गम्भीर मंत्रणाकों प्रारम्भ करते हुए कहा था--इसमें सन्देह 
नहीं कि हमारा शत्रु श्रवल है। उसे बड़ी कठिनतासे पीछे ढकेला 
जा सकता है, विशेषकर तब, जब कि उसने राजधानीके चारों ओर दृढ़ घेरा डाल दिया है। 
हमारा निजी दण्डबल हं। उससे हीन है | हमारे सहायक सपक्षके मित्र राजा, कोश तथा 
दुर्गोंकी संख्या भी उसके सामने नगण्य ही है.। हमारे प्रधान किलेमें भी अ्भद्य उत्तम किलेके 
गुण नहीं हैं । तो भी मैं इसे अपने हृस्तिरत्नको नहीं देना चाहता हूं । तब आप कहेंगे युद्ध 
करो, सो मैं इस शत्रुके साथ लड़ना भी नहीं चाहता हूं । ऐसी अवस्थामें पलायन ही गति हो. 
सकती है किन्तु मैं नगरको छोड़नेकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूं अतएवं आप सब बातोंका 


सूक्ष्म अन्बीक्षण करके जो सबंथा उपयुक्त हो उस सागको बतावें । । 
वे सब ही मंत्री महाराज देवसेनके परमभक्त थे तथा बुद्धिके धनी थे, अतएब जब 
महाराजने अपनी उक्त सूझकाी उनके सामन उपस्थित किया तो उन लछोगोंन उस समय उन 
परिस्थितियोंमें जो कुछ सबसे उत्तम हो सकता था, उसे अपनी बुद्धिके अनुसार सोचकर अपन 
पदके क्रमसे अपनी अपनी सम्मति प्रकट की थी। राजनीतिका यह 
59200 020 & मूलमंत्र ही है. कि अपनेसे प्रबल शत्रुके साथ किसी भी प्रकार हो, बर 
नहीं करे । किन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि समान शक्तिशालीसे युद्ध करना सरल है 
क्योंकि उसमें अनेक ऐसे दोप हो सकते है जो विजयमें बाधा ५। हाँ अपनस होन शत्रु पर 
भी यदि नरेन्द्र देश और कालका विचार करके आक्रमण करता है ता निश्वित है कि उसका 
प्रयत्त पूण सफल होता है। नीतिशाख्रके पंडितोंकी तो यह स्पष्ट सम्मति है कि साम, दान 
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अआ्रादि छह उपायोंमेंसे सामका प्रयोग करके दी अपने कायको सिद्ध कर लेना चाहिये। कारण, 
इसमें किसी प्रकारके उपद्रव और हानिकी श्राशंका नहीं है। हे भूमिपाल ? छह उपायोमेंसे 
भेद तथां दण्ड यह दोनों--असंख्य प्राणों आदिका नाश, अपरिमित धनका व्यय, तथा 
हजारों प्रकारके क्लेशों और अशुभोंकी प्रधान जड़ ही नहीं है अपितु मौतकी खान ही हैं। 

सब राजाओंमें यदि कोई पारस्परिक भेद है तो वह मानका ही तो है। जितने भी 
शुभ तथा उन्नतिके अवसर हैं वे सब आदर-मान बढ़नेके साथ ही प्राप्त होते हैँ। आपके द्वार 
पर पड़ा हुआ आपका शत्रु आप जानते ही हैं. स्वभावसे अपने 
सन्‍्मानका बड़ा भारी लोलुप है, अतएव हमें इन्द्रसेनका स्वागत 
सत्कार करके बचना चाहिये । यदि आप सोचते हों कि सन्धिका उपाय ग्रहण करनेसे जहां 
झत्रुका मान बढ़ेगा वहीं आपका आत्मगौरब धूलमे मिल जायगा ? सो यह दोप हो ही नहीं 
सकता है क्योंकि स्मृतियोंमें कहा है कि देवी सम्पतिके एकमात्र प्रभु महेन्द्रने भी अपने इष्ट 
कार्यकी सिद्धिके लिए उसने अपने स्वाभिमानकों भी छोड़कर इस संसारके राज्यको उपेन्द्र 
( नारायण ) को दे दिया था जिसका लक्षण ( चिह् ) रक्त ( कमल ) ही था । श्रेष्ट नीति इस 
परिस्थितिमें यही कहती है कि धन देकर राज्यका भाग देकर नगर समर्पित करके, अलभ्य 
रतह्लोंकी मेंट भेजकर अथवा किसी भी अन्य श्ान्तिके उपायके द्वारा, और ते क्या यदि इस 
युद्धके मूल कारण हाथीकों ही लेकर, अथवा जो कुछ वह चाहे वही सब देकर इस समय 
उससे प्राण बचाना चाहिये | 

वक्त प्रकारसे प्रशत हो जाना उचित होता यदि आक्रमण करनेवाले राजामें किसी 
सा्वभोम चक्रवर्तीके सब ही गुण होते । किन्तु महाराज जानते ही हैं कि इस इन्द्रसेनकी जो 
योग्यताएं हैं वे बड़ी खींचातानीके बाद उसे मध्यमकोटिका राजा बना 
सकती हैं। अतएब इसे किसी उत्तमकोटिके राज़ाकी सहायता लेकर 
जीतना बिल्कुछ सरल है। हे प्रभो ? आप इसे जो कुछ भी देकर संधि मोल लेना चाहते हैं, 
उतना ही किसी अन्य राजाकों भेंट करके हम उसे ( सम्पत्ति देकर सपक्ष बनाये गये 
राजाकों ) इसके ऊपर आक्रमण करनेको कह सकते हैं, क्योंकि वह इससे भी अधिक बल- 
शाली द्वोगा, यह सब हो सकता है यदि आपकी अनुमति,हो तो. हम अयोध्याके महाराज 
श्रीवीरसेनकी शरणमें जावें, क्योंकि बतमानके सब राजाओंमें जहांतक मंत्रशक्ति, प्रभुशक्ति 
तथा उत्साहशशक्ति इन तीनोंका संबन्ध है, वे सबसे बढ़कर हैं ।' दूसरे मंत्रीने बड़ी विनम्रताके 
साथ अपनी यही सम्मति दी थी। 

तीसरे मंत्रीन कद्दा था हे महाराज उत्तरकोशलके अधिपति श्रीबीरसेन; इसमें 

सन्देह्ठ का लेश भी नहीं है कि सबसे अधिक बलशाली हैं। किन्तु वे सबंदा अपने 
स्वार्थंकी ही सिद्धिमें लगे रहते हैं अतण्ब उनसे हमारा क्‍या लाभ हो सकता है ? यदि 
आपकी रुचि हो तो में एक दूसरा ही प्रस्ताव उपस्थित करता हूं जो कि 
अधिक युक्तिसंगत तथा कल्याणकारी दे। आपकी इस राजधानीमें एक 
दो नहीं अनेक सज्जन परम सम्पत्तिशाली हैँ ( जिनका धन कोशको अक्षय कर देगा ) कितने 
ही तालाब, बरावड्यां आदि इतने गहरे हैं कि उनकी थाह पाना ही असंभव है ( अतएब 
जनताको जल आदिका कष्ट नहीं हो सकता ) तथा असंख्य ऐसे वोर पड़े हुए हैं. जिन्हें शत्रु 
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प्राण खपाकर भी नहीं पछाड़ सकता है। सबसे ऊपर आप स्वयं हैं क्योंकि आप तीनों 
अपवाद करनेवाले तथा उसकी वास्तविकतासे पृणपरिचित चरोंको ( अथवा खूब धन देकर उसके 
ही सलाहकारोंको ) अपना कत्तेव्य निभानेके लिए नियुक्त कर दिया जाय । तथा उसके अपने 
राज्यमें किसी समथ राजाके द्वारा पीछेसे आक्रमण करवा कर उसे समृल नष्ट कर देना ही डचित 
है । इसकी सेना तथा राष्ट्रके पीछे वह पहाड़ी राज्य पड़ता है ( जो आसानीसे इसके विरुद्ध 
उभारा जा सकता है ) | इसके सिवा वर्षा ऋतु भी अति निकट आ पहुंची है फलत:ः इसे 
छौटकर आत्मरक्षा करना दुसाध्य हो जावेगा । अतण्व मेरा हृढ मत है कि सन्धि मार्गका 
अनुसरण करना सबंथा नीतिके प्रतिकूल है । अपितु कुछ समय तक पघेरेमें ही पड़े रहकर 
शझ्ुकों दुबल करेंगे । 

है महाराज ! आपके इन तीनों प्रधान मंत्रियोंने जो क्रमशः बताया है कि संधि, 
आश्रय और स्थानको प्रहण करनेसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह सवंथा नीति शास््रके 
अनुकूल है। उसमें यदि कोई कमी है तो यही कि उक्त तीनों मार्गोंके प्रयोगका समय ही बीत 

मंत्रिविजयकी ही है । अब यदि असमयमें इनका प्रयोग किया जायेगा तो वह शाल- 
बाप सम्मत होते हुए भी अनथ ही करेगा। जिस समय आप मधुराधिपके 
द दूतको वापस कर रहे थे यदि उसी समय साम, दान आदि उपायोंको 
व्यवहार किया होता तो वह अत्यन्त उचित होता और बह उत्तम श्रणीकी नीतिमत्ता भी होती, 
किन्तु इस समय वह सुअवसर हाथसे निकल गया है फलत: नयी विकट परिस्थितियां! पेदा हो 
गयी हैं, यही कारण है उक्त प्रयोग इस समय सदोष हैं। हे महीश ! मेरे सुयोग्य सहयोगी 
इन तीनों कुशल मंत्रियोंने जो काय इस समय करनेको कह्दे हैँ। वे इस समय सवंथा छोड़ने 
योग्य हैं । वे उपाय मुझे जरा भी नहीं जंचते हैं क्योंकि उनका समर्थन किसी भी युक्तिसे होता 
द्वी नहीं है” इस प्रकार चौथे मंत्री विजयने अपनी सम्मतिकों प्रकट किया था । 

( मंत्रियोंकी ओर दृष्टि घुमाते हुए ) “आप जानते हैं कि महाराज देवसेन तथा 
मधुराधिप इन्द्रसेन दोनों ही बलवीय तथा तेजमें अपनी सानी नहीं रखते । इन दोनोंके बीचमें 
जो महा बैर हुआ है उसका जो मूल कारण है बही दाथी यदि इस समय शआक्रमकको दे दिया 

५ जाय, तब हमें क्या अधिकार है कि हम लोग भी अपनेको पुरुष समझें ! 
दम इसके अतिरिक्त मधुराधिपतिसे राजाओंके इन्द्र चक्रवर्तीके समान विशाल 
हम ओर उम्र है, इन्द्रसेन स्वयं भी युद्धमंचालनकी कलामें अत्यन्त निषुण है, 
तथा अपमानित होनेके कारण वह हमारे राज्यका सर्वस्व ही लटकर छोटना चाहता है, तब 
बताइये कैवल ह्वाथी लेकर ही वद्द कैसे लौट जायगा ? हे महाराज ! इनना निश्चित मानिये क्रि 
शान्ति, दान, आश्रय तथा स्थान इन चारों उपायों के व्यवहारका अवसर सवंधा निकल चुका 
है। अब हमारे सामने दो ही मार्ग खुले हुए हैं, वे हैं भेद तथा दण्ड, अतएव आप उनका 
प्रयोग करनेकी ही सोचिये, इसके अतिरिक्त अब और कुछ भी नहीं हो सकता है । 
परिवर्तनशील मनुष्यलोकमें न तो प्रभुता ही सदा रहती है, और न अपरिमित 
सम्पत्ति ही चिरस्थायिनी है। जब शरीर द्टी किसी न किसी दिन नष्ट हो जाता है तो उसके 
श्राश्रित बलवीर्य कहां रहेंगे तथा श्रायुका तो अन्त निश्चित ही है। किन्तु यदि कोई पुरुष 
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सत्कम करके यश कमा सके तो वह अवश्य काले कल्पशते” पयन्त ठहरेगा । अत््य यश्ञको 
सामने रखकर ही हमें प्रयत्न करना चाहिये । मथुराका राजा इन्द्रसेन निसन्देह अत्यधिक 
बलवान है, उसका विज्ञाल वीय॑ और तेज सम्पूण देशमें प्रसिद्ध है. तथा हे 
ज्षितिपाल ! जिस सेनाके आगे आगे वह स्वयं चलता है. उसके लिए इस 
मंसारमें कोई भी कार्य असाध्य नहीं है | तो भी हे महाराज ! जो अनेक राजा छोग आपके 
सद्दायक हैं. वे भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं । उन्होंने भी अनेक घोरातिघोर संग्रामोंमें 
सफलता पायी है । वे राजा लोग केवल आपके अनुकूल ही नहीं हैं अपितु आपपर उनका 
अपार स्नेह भी है। उनके पास सक प्रकारके शब्राख्रोंसे सुसजित संगठित सैन्यवल ही नहीं है 
अपितु उनका कोश भी अक्षय है। इतना ही नहीं वे नीतिशाखत्र आदिके परम पंडित हैं । 

प्रधानमंत्रीके द्वारा उपस्थित किया गया भेद तथा दण्ड नीतिके प्रयोगका प्रस्ताव 
मह्दाराज देवसेनके तेज और यशको ही बढ़ानेवाला न था अपितु आर्थिक विकासमें भी साधक 
था । उसकी सबसे प्रधान विशेषता तो यह थी कि उसे सब ही विद्वानोंन पसन्द किया था। 
अतएव हृदयको आकर्षक दक्त प्रस्तावककों सुनकर महाराज देवसेन अपने 
मंत्री विजयपर परम प्रसन्न हुए थे। इसके उपरान्त राजाने सब ही मंत्रियोंका 
उनके पदके अनुसार स्वागत सत्कार किया था ओर विशेषकर मंत्रिवर विजयका । भरी राज- 
सभामें उन्होंने अपने सामन्‍्त आदि सब ही राजाओंको युद्धके लिए संबद्ध होनेकी ञआज्ञा दी 
थी क्‍योंकि वे निणय कर चुके थे कि युद्ध अवश्य करेंगे । 

मंत्री विजय चाहता था कि उसके ग्रभ्ुुकी निश्चित विजय हो अतएवं राजाकी स्वीकृति 
पूवक झूरों तथा राजभक्त लोगोंका उत्साह बढ़ाने तथा उन्हें अपने कत्तव्यका स्मरण करानेके 
लिए ही विशाल राजधानीमें उसने एक महाघोषणा करवा दी थी। हमारे महाराज देवसेन 
अपने कटुम्बियों तथा मित्रोंके साथ युद्धेगे लिए कटिबद्ध हैं। वे शत्रुके 
मानको मदन करनेके लिए अनुकूल अवसरकी प्रतीक्षामें रुके हुए हैं। जिन 
लोगोंको राज सम्मान प्राप्त करनेकी अभिलाषा है, अथवा जो अपने राज्यका गौरव बनाये 
रखनेके लिए सम्पत्तिका मोह छोड़ सकते हैं तथा जिन्हें अपने पुरुष होनेका स्वाभिमान है वे 
वे सब शीघतासे महाराजकी सेवामें उपस्थित हों ।' इस ढंगकी उदार घोषणा राजाकी 
आज्ञासे बड़े ठाट बाटके साथ सारे नगरमें की गयी थी । इसके साथ साथ विद्ञाल भेरी भी 
वजायी जाती थी तथा हाथीके मस्तकपर आरूढ़ (व्यक्तियोंने) इस घोषणाकों नगरके एक कोनेसे 
दूसरे कोने तक घुमा दिया था । 

उसी समय कश्चिद्धट ( युवराज वरांग ) अपनी हथेलीपर बांया गाल रखे बेठे हुए थे, 
उनके स्वस्थ सुन्दर शरीरसे कान्ति छिटक रही थी। वे शत्रुकी उस सेनाको देख रहे थे जिसे 
उनके निवास भूत नगरकों नाश करनेके लिए शत्रुने चारों ओर फेला रखा 
था । वह मन ही मन सोचते थे कि 'मेरे द्वारा इस समय क्या सहायता 
की जा सकती है? प्राणान्तक रोगोंमें फंसे, किसी प्रकारकी अन्य विपत्तिमें 
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परिस्थितियोंके चकरमें पड़कर मैं किसी भी तरह सही; यहां रहता ही हूं, यद्यपि यह्‌ 
नहीं जानता कि इस निवाससे मेरा छाभ होगा या अलाभ । महाराज देवसेन मेरे. सगे मामा 
ही हैं इसके अतिरिक्त यह विचारे इस समय शत्रुओंकी सेना द्वारा 
रु सताये जा रहे हैं. अतग्ब सम्बन्धी ही नहीं व्यसनमें भी पड़े हैं। सगे 
सम्बन्धीका कत्तठ्य है कि यदि उसके किसी सम्बन्धी पर कोई विपत्ति पड़े तो चाहे वह कितने 
भी दूर हो उसे बहींसे दोड़कर उसकी सहायता करनी ही चाहिये । तब मुझे तो अपने 
कत्तव्यका ज्ञान है तथा मैं इतने निकट हूं कि सब कुछ मेरी आंखोंके आगे ही हो रहा है तब 
मैं अपने आपको इस कायसे कैसे बचा सकता हूँ ? 

“मैं आपका सगा मभानजा हूँ, मेरा नाम वराक्ज है, में उत्तमपुरके अधिपति महाराज 
धर्मसेनका पुत्र हूं ।”” यह सब बातें यदि आज जाकर ललितेश्वर देवसेनसे स्वयं कहूंगा तो 
विश्वास नहीं करंगे, इतना ही नहीं बहुत संभव है कि मेरे उक्त बचन 
सुनकर मेरी हंसी भी करें । पूर्व पुण्यके उदयसे मैंने इन सब सेठोंको 
अपने धम बन्धुके रूपमें पाया है तथा मैं इन सबकी तरफसे इनके प्रतिनिधिके रूपमें आपकी 
सेनाके साथ लड़ूंगा, यह कह्दता हूं तो मैं बरिक्‌ पुत्र समझा जाऊँगा, फलतः लोग मेरे उत्साह- 
की अवहेलना करेंगे ओर मैं पूरी भरी राजसभाके सामने बिना कारण नोचा देखूंगा । ऐसी 
कौन सी युक्ति हो सकती है. जिसमें कोई दोष न आता हो तथा जिसका बहाना करके मैं 
ससुरकी सेवा कर सकूं । “में एक अज्ञात योद्धा हूं तथापि यदि आप विश्वास करें तो समश्निये 
कि मैं सब शब्बोंके चलानेमें अत्यन्त कुशल हूं”; यह कहनेमें कोई दोष भी नहीं है। जब मैं 
अद्भुत रूपस राजाकी सेवा तथा उपकार करूंगा तो निश्चित है कि मेरी कीर्तिके द्वारा ही मेरे 
माता-पिता, निवास स्थान, आदि अपने आप ही प्रकट हो जांयगे ।” इस प्रकार जब वह मन ही 
मन चिन्तामें मप्न था उसी समय उसने राजघोषणा की ध्वनिको सुना था। मदोन्‍्मत्त हाथीके 
ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति उसे कह रहा था तथा दीघ स्वरमें वजते हुए पटह आदि बाजे उसको 
और गम्भीर तथा दूर तक सुने जान योग्य कर रहे थे। अत्यन्त शोभाययान कश्विद्धटके 
कानमें जब उसकी ध्वनि पढ़ी तो उसने कया, क्या” करके शीघ्र ही पूरी धोषणाके बिपयमें 
जिशज्लासा की थी । 

उत्तम हाथीपर सबार घोषणा करनेवालोंसे जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने अपने 

स्वामीकी आज्ञाके अनुसार ही वहीं से उत्तर दिया था महाराज देवसेन 

घोषणाकी पुष्टि. अपने शत्रुओंका समूल नाश करनेके लिए आज ही समरभूमिको जा रहे हैं! । 
कश्चिक्वटका बीर्य और तेज ऐसा था जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था, 

अपने आप ही बह इस उहापोहमें पड़ा था कि किस प्रकार राजाकी सहायता करे फलतः जब 
उसने घोषकोंके वचन सुने तो उसका हप दुगुना हो गया था, तथा 

पोषणाका स्वागत. मोह्ासके कारण उसकी शोभा अत्यन्त विशाल हो गयी थी। यह 
घटना निम्वयसे भविष्यमें होनेबाली मेरी श्रीबद्धोकों सूचित करती है, अथवा महाराज देव- 
सेनके पूर्वक्ृत पुण्यकर्मका उदय होनेसे ही ऐसा संयोग उपस्थित हुआ है, कि मैं इस समय 
यहांपर जिस कायको सोच रहा था बही काय अपने आप सामने आकर उपस्थित हुआ है | 
इस प्रकार सोच विचार करके उसने अपने मनमें कत्तेव्यका निर्णय कर लिया था। इसके 
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उपरान्त उसने अपने पूर्वंज सेठ सागरबृद्धिको बुलाकर आदरपूवक बठाया था तथा उनसे 
निवेदन किया था कि 'में महाराज देवसेनके साथ समरके लिए जाता हूं आप स्वीकृति देकर 
मुझे विदा करें | 

कश्चिड्टके इन क्चनोंको सुनते ही उसके धर्मपिताका पूरा शरीर भयके आकस्मिक 
संचारके कारण कांपने लगा था। स्नेह तथा अनुरागके आवेशमें आकर सेठने उसके पेर पकड़ 
कर कहा था हे वत्स ! मुझ पर कृपा करो तथा मेरे वचभोंको भी 
सुनो जिन्हें मैं तुम्हारे हितकी आकांक्षासे प्रेरित होफर कह रहा हूं, 
यह मत सोचो कि वे प्रिय हैं. या कट । मैं तुम्हारी शूरताको जानता हूं, यह भी देख चुका हूं 
कि दूसरा कोई भट उसे परास्त नहीं कर सकता । यह भी मुझे ज्लात है कि तुम्हारे शख्रात्रोंकी 
मारसे कोई नहीं बच सकता है । क्योंकि यह सव मेरी आंखोंके सामने घट चुका है तो भी मैं 
आपसे इस कारयकों कहता हूं । कितने ही रणवांकुरे सफलतापूर्बक युद्ध करके भी पृवपृष्य शोष 
न रह जानेके कारण युद्धके फलों--भोगोपभोग वैभव आदि फलों--को श्राप्त करनेके पहिले ही 
बीरगतिको प्राप्त होते हैं। तथा कुछ दूसरे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो समरभूमिमें विना गये ही 
अपने घर पर आनन्द और प्रसन्नतासे रहते हैं तथा विविध प्रकारके भोगोंका रस लेते हैं। 
मनुप्योंका स्वभाव तथा आचार अपने पूबकृत कर्मोंके अनुसार ही होता है, समस्त संपत्ति और 
वैभवका विनाश अनिवाय है इन दोनों बातोंको भली भांति समझ कर विद्वान व्यक्तिके द्वारा 
वही काये किये जाने चाहिये जो कि इस भवमें तथा अगली पर्यायमें अभ्युदय और 
कल्याणकी दिशामें ले जा सकते हों । यदि तुम इस कारण युद्धमें जा रहे हो कि उसके पुरस्कार- 
स्वरूप पर्याप्तभोग प्राप्त होंगे, तो तुम यहीं रहो मैं तुम्हारे लिए मनचाहे भोग जुटाये देता हूं। 
अथवा अपनी सम्पत्ति बढ़ानेके लिए ही यदि तुम इस विकट प्रयत्वको करना चाहते हो तो ह्े 
बत्स ! तुम्हारे घरमें ही असंख्यकोटि सुवण पड़ा है। जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे देश, काल, 
अपना कुल तथा बलकों भली भांति समझ कर ही नये नये कार्योंमें हाथ लगाते हैं। फल्त: 
आप भी उक्त चारों बातोंको सोचिये और समझिये कारण आपकी प्रतिभा विशाल है। अतएव 
आप युद्धमें भाग लेनेकी इच्छाको त्याग दीजिये । 

प्रवासके समय जंगलमें दस्युओंके साथ तुमने जो दारुण युद्ध पहिले किया था उसके 
स्मरण मान्नसे मैं आज भी डर जाता हूं, अतएब मैं अपना शिर 
झुकाकर अथवा अपने शिरकी सौगन्ध खाकर प्रार्थना करता हूं कि 
सुखपूवक अपने धरमें रहो युद्धसे भला क्‍या लाभ है ? 

धर्मपिताके द्वारा उक्त प्रकारसे निषेध किये जानेपर युवराजने मन ही मन सोचा था 
'खेदका विषय है कि यह साधु स्वभावी सेठ शारीरिक तथा मानसिक बलसे हीन है, विचारा 
अपनी जातिके अनुकूल संस्कारोंसे भरा है और बेसी ही बातें करता है। मुझको भी यह्‌ 
अज्ञानके कारण अपनी ही वर्णका सममता है |” इसके बाद उन्होंने कहा था “है पिताजी ! 
न तो मुझे सम्पत्तिका कोई प्रयोजन है और न मुझे राज्यसे ही कोई सरोकार है। लहराते हुए 
योवनके अनुकूल श्रखर तथा भरपूर भोगों तथा विषयोंका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है 
ओर न मैं यश-लिप्सासे प्रेरित होकर ही युद्धके लिए प्रयाश करना चाहता हूं। अपितु 
संकटके मुखमें डाले गये खी, बालक तथा बृद्ध, अनाथ, स्वयं दीन, रोगग्रस्त, आक्रमणसे 


पितृत्वकी विवेकद्दीनता 


सेठकी रणभीरझता 


९२ 


९३ 


९४ 


९४ 


९६ 


९७ 


श्प 


९९ 


थ 
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भीत, तथा शब्रुके अनाचारके कारण विपत्तिमें पढ़े आभ्रमवासी साधु तथा शआर्थिकाओं श्रावक 
तथा श्राविकाओंकी' रक्षा करनेके लिए ही मैंने अपने मनमें उक्त निश्चय किया है तथा उसे 
१०२ भ्रयोगमें लानेके लिए ही मैं प्रयत्न कर रहा हूँ । प्रजाका कल्याण करनेके लिए तथा कुशल, 
सुख तथा सम्पत्तिकी पूर्ण सफलताके लिए, राजा देवसेनकी परिपूर्ण विजयकों देखनेकी 
इच्छासे, शत्ुका वध करनेकी अभिलाषाके कारण, आपका यश बढ़ानेके अभिप्रायसे तथा 
अपने धम ( कर्तव्य ) को पूरा करनेकी प्रेरणासे ही मैं समरमें जा रहा हूं । अतए्व आप मुझे 
जानेकी स्वीकृति देवें। 
१०३ यह सब सुनकर साथपति सागरबृद्धि अपने धममपुत्रके मनकी बातकों जान गये थे, 
तथा जैसा वह बोलता था उसी भावके अनुकूल उसकी चेष्टाएं भी हो 
रही थीं । वह अपने सामथ्ये और कतंव्यको भी जानते थे फलत: वह 
पुत्रको उत्तर न दे सके थे अपितु चुप ही रह गये थे । 
१०४ इस महायुद्धमें जो भी अश्वारोही, रथी योद्धा तथा मदोन्मत्त हाथी पर आरूढ वीर 
मेरे साथ खड़्ग, वाण, आदि प्रसिद्ध पांच शस्ततरों तथा अपने पराक्रमके द्वारा मुझसे युद्ध 
करना चाहेगा आप इतना विश्वास रखें मैं उसका शुद्ध काल ( यम ) 
ही सिद्ध होईंगा ओर अधिक तो आपसे कहू' ही क्‍या ? इत्यादि 
बचनोंको पिताके सामने कहकर उसे ढाढस दिलाया था तथा उसी समय अपनी व्यवस्थाको 
जमानेके लिए उसे (राज्य सभामें ) भेजा था। उसने सहायकोंके द्वारा अपने धमपिताका 
समर्थन करके उसे महाराज देवसेनकी सभाकों चलता किया था। 
१०६ अवस्था तथा योग्यताओंमें ज्येष्ट मेरा पृत्र कश्चिद्धआर आपके इस युद्धमें आपका सह- 
गामो होनेके लिए परम उत्कण्टित है। इसी अभिलापाको आपके सामने 
रखनेके लिए उसने मुझे आपके चरणोंमें भेजा है | हे देव ? इस दिशामें 
आप जो कुछ भी उचित समझें वह समय गंवाये बिना शीघ्र ही करें । 
श्रीविजय आदि प्रधान मंत्रियोंने पहिलेसे ही सब सुन रखा था कि “कश्चिद्‌भटका 
पराक्रम तथा सामथ्य अद्भुत हैं' फलत: उन्होंन कहा था हे महाराज निश्चयसे आपकी ही 
ह विजय होनेबाली है' | यह कहते हुए उन सबन उसकी भूरि भूरि प्रशंसा 
वीरका खागत हो थी। “वह सेठका बेटा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके स्वभावमें 
वरणिक्‌ सुलभ एक भी बात नहीं है, उसे जनसाधारण भी नहीं माना जा सकता है क्योंकि 
उसका एक एक लक्षण राजपुत्रत्वकों सिद्ध करता है। उसके आचार विचारमें ऐसे ही लक्षण 
१०६ अ्रधिक देखे गये हैं जो कि ज्ञत्रियोंमें ही हो सकते हैं | मदोन्‍्मन्त हाथीके समान उदण्ड तथा 
निरंकुश भीलोंकी बारह हजार प्रमाण सेनाको केवल एकाकी कश्चिदृभटने मारकाट कर साफ 
कर दिया था । तब देवोंके अधिपति वज्ञायुधके समान आपके साथ बह शत्रुओंको जीतेगा 
इसमें कौन सी आश्चयकी बात है । ॥॒ 
इस प्रकार सेठ सागखृद्धिके धमपुत्रक समस्त गुणोंकरी प्रशंसा करके महाराज 
देवसेन, महामंत्री लोग, पुरोहितों, मित्र गज़ाओं तथा शिष्ट हिलेपीजनोंन 
युदधोष एक साथ यही कहा था कि युद्धकी तेयारीकी सूचना देनबाली हमारी 'विज- 
यिनी” नामकी महाभेरी चज्ञाय जावे, जिसके शब्दकों सुनकर झचुओंके हृदय कांप जायें। 


मौन सम्मतिलक्षणं 
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भहाराज देवसेनने क्षेमकुशल आदिके सूचक मंत्रियोंके बचनोंको शान्तिसे सुना था क्‍योंकि १११ 
वे सबके सब मंत्री शाक्लोंमें पारंगत थे तथा विनयके भारसे दबे हुए थे । उनकी अपनी मति 

भी शाब्बालुकूछ मार्ग पर चलती थी अतएब श्री एक हजार आठ जिनेन्द्रदेवके चरण कमलोंकी 

पृजा करके उन्होंने शत्रु सैन्यरूपी समुद्रको पार करनेका हृढ़ निश्चय किया था । 


चारों बगंसमस्वित सरल-शब्द-श्रथनचनामय वरांगचरित 
हूँ न 
नामक धमकथामें राजसंज्ञोम नाम 
पोडश सर्ग समाप्त | 


श 


सप्दश सर्ग 


उस समय महराज देवसेन समर यात्रा करनेके लिए प्रस्तुत थे अतएब कश्चिद्धटकी 
प्रशंसा सुननेके बाद उन्होंने परम विवेकी पूज्य पुरुषों, अपने भाई बन्धुओं, मंत्रियों तथा 
अन्य विश्वासास्पद पुरुषोंके साथ कश्निद्धटके विषयमें मत विनिमय किया था। तथा उसकी 
समाप्ति होते ही सेठ सागरबृद्धिके परमप्रतापी धर्मपृत्रकों आदरपूवक 
बुलाया था । राजाके निमन्त्रणकों पाकर कश्विद्भटके अन्तरंग हपकी 
सीमा न रही थी। वह अपने समवयर्क, सुन्दर तथा सेठोंके पुत्र मित्रोंके साथ अत्यन्त त्वराके 
साथ राजसभामें ज़ा पहुंचा था, जहांपर प्रथ्वीके पालक राजाओंमें सिहके समान पराक्रमी 
महाराज देवसेनका उसने सिंहासनपर विराजमान देखा था । महाराज देवसन तेथा तथोक्त 
कश्निद्वटके वीच एक दृसरेका नाम सुनते ही पारस्परिक अनुराग उत्पन्न हो गया था फलतः 
जब उन दोनोंन एक दूसरेंका दखा ता वे बड़े संतुष्ट तथा प्रसन्न हुए थे। कश्विद्धार ( बरांग ) 
महाराज देवसेनका वास्तवमें जानता था फलत: बहू न शोच सका था कि महाराजसे क्‍या 
कह्टे तथा कुछ समय पयन्त नरेश्वरकी भी यही अवस्था थी । युवराज ( कश्निद्वट ) पृण बिनय 
तथा शिष्टताके साथ महाराज देवसेनके सामने खड़ थे, उनके कान्तिमान तथा तेजस्वी 
शरीरपर शुभ लक्षण चमक रहे थे । ललितेश्वरन श्रेप्ततम हाथीके समान उन्हें निर्भय खड़ा 
देखकर निम्न प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया था ! 

जो व्यक्ति भूपाल तथा उसके शञासनके विरुद्ध आचरण ( पड़यन्त्र ) नहीं करता है 
राष्ट्र या राजाके विकासमय जीवनमें उपस्थित हुए अनर्थोंका शान्त करता है, घनघोर संग्राममें 
सब ओरसे आक्रमण होनपर भी जिसका धय और कत्तव्यबुद्धि अम्त नहीं होते हैं, जो 
अकरमानत ही कहींसे आकर युद्धम॑ सहायता देता है, पथश्रष्टों या विपत्तिक 
आक्रमणके कारण हित-अहित विवेकहीन व्यक्तियोंकी आंखें खोल देनके 
लिए जो व्यक्ति ऐसी नीति बतलाता है जो सवंथा युक्तिसंगत हो तथा कल्याणकारी कार्य 
करनको कहता है वही सच्चा बन्धु है, बही पुत्र है, मित्र है. तथा श्रेप्रतम गुरु भी वही है” यह 
सारे संसारमें प्रसिद्ध सिद्धान्त है। इसके अतिरिक्त इस भवमें ही हम दोनोंकी बीच कोई 
प्राचीन प्रेम सम्बन्ध अवश्य रहा है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 
मेरा अनुराग तुमपर वैसे ही बढ़ रहा है जैसा कि अपने किसी निकटके बन्धु बान्धव पर द्वोता 
है। तथा उसका कारण कोई कृत्रिम संवन्ध नहीं है अपितु अक्ृृच्रिम प्रेम ही उसका एकमात्र 

बन्धन है | में अपने पुण्य कममकि प्रतापसे, अथवा तुम्हारे सोभाग्यसे अथवा राज्यमें चसनेवाले 

सज्जनोंके शुभ क्मके कारण इस युद्धमें शत्रुकी सेनाको जीतकर याद लीट आया तो अपनी 
पुत्नीके हााथके साथ तुम्हें अपना आधा राज्य भी दूंगा । 

इस ग्रकारसे अपने अनुरागको वचनों द्वारा प्रकट करके ललितश्वरन रक्नोंकों पिरोकर 
बनाया गया बड़ा तथा बहुमूल्य हार, शिरका लघु मुकुट, कयूर, कुण्डल, बहुत लम्बा सूत्र, 


सविचार निमंत्रण 


ससस्‍नेह स्वागत 


१७५० बरांग-चरित 


कमरबन्ध तथा पदका द्योतक पट्टा उसे समर्पित किया था । कश्चिद्धटके साथ साथ महाराजने 
अन्य भटोंका भी उनकी योग्यता आदिके अनुसार स्वागत सत्कार किया 
था। इस सबसे निवृत्त होकर वे अपने अन्तिम निर्णयकी घोषणा करना 
चाहते थे फलतः मंत्रियों, कोशाध्यज्ञों तथा दण्डनायकोंको बुलाकर उन्होंने आज्ञा दी थी कि 
“आप छोग युद्ध करनेके लिए शीघ्रातिशीघ्र सन्नद्ध हो जाबें' । 

समरयात्राके समय मदोन्‍्मत्त उन्नत तथा दुष्ट करिवरपर विराजमान महाराज देवसेन 
ऐसे मालूम देते थे मानो ऐरावतपर इन्द्र बेठे हैँ | अत्यन्त रमणीय मुकुट उनके शिरपर जगमगा 
रहा था, चमर दुर रहे थे, हौदेपर ध्वजा फहरा रही थी तथा हाथी भी 
कौशलपूबंक सजाया गया था । अप्रतिमह नामके सुसज्वित हाथीपर युद्धके 
सत्र अम्य पहिलसे ही यथास्थान रख दिये गये थे। इसी अनुपम हाथीके ऊपर कश्चिद्धट 
आरूढ़ हुआ था । कश्चिद्धटका अपना तेज ऐसा था कि दोनों सेनाओंमें कोई उसकी समता न॑ 
कर सकता था | अतएव हाथीपर विराजमान होकर वह ऐसा प्रतीत होता था मानों प्रात:- 
कालका सूय उदयाचलपर प्रकट हो रहा है | जिस हाथी पर मंत्रिवर विजयने प्रस्थान किया 
था उसका नाम अरिश्ञय था यौवनके मदके कारण उसका कपाल फट पड़ा था मदजलकी 
घधारसे उसके गण्डस्थलू गीले थे तथा उस्तकी चिंघाड़ वर्षाकालीन मेघकी गजनाके समान गम्भीर 
थी अतएवं उसपर चढ़े हुए बिजथमंत्रीकी शोभा वही थी जो कि बादलके ऊपरसे उद्ित हुए 
चन्द्रमाकी होती है। इनके अतिरिक्त सब ही सहायक राजा, राजपुत्र तथा समस्त सेनापति 
अपने अपने शम्रोंको लेकर चुन हुए बढ़िया बढ़िया सुशिक्षित हाथियोंपर आरूढद होकर समर- 
स्थलीकी ओर चल दिये थे । यह सबके सब लड़नेके लिए व्याकुल थे क्‍योंकि युद्धमें इनकी 
प्रतिद्वन्द्रिता करना अति कठिन था । 

योद्धाओंके वाहन होकर युद्धस्थलीमें जानेवाले यह्‌ हाथी भी अपने ऊपर पड़ी सोनेकी 
रस्सियोंसे चमचमा रहे थे, प्रकाशमान इवेत चमर उनपर ढुर रहे थे उनके ऊपर लरूहलहाती 
उम्नत ध्वजाओंपर मोरकी पूंछके शिखर खड़े किये गये थे अतएव वे सबके सब हाथी चलते- 
फिरते पब॑तोंकी श्ोभाको आंखोंके सामने प्रकट कर देते थे। ललितेश्वरकी 
सेनाके सब ही रथोंमें उत्तम रत्न तथा सोनेका जड़।ब था, चमकती हुई 
छोटी छोटी ध्वजाएं चारों ओर छगी थी उनपर छगे छत्रोंकी द्युति भी अनुपम थी तथा 
शिखर पर लहलहाती ध्वजाओंका प्रकाश तो अनुपम ही था। इस बाह्य शोभाके अतिरिक्त 
उनपर एक एक महारथी ( जो अकेले ही दश हजार भटोंसे युद्ध करता है ) योद्धा विराज- 
मान था । इन सब कारणोंसे वे रथ प्रलयकालमें उद्त हुए अनेक सूर्योंके विमानोंकी समता 
करते थे । " 

युद्धयात्राके लिए महाराजकी अन्तिम आज्ञा होते ही बायुके समान द्रुत गतिसे दौड़ने- 
वाले श्रेष्ठ घोड़ोंकी सेना बाहर निकल पड़ी थी । इस सेनाके प्रत्येक घोड़ेमें युद्धमार्गके परिश्रम 
तथा भारको सह सकने,योग्य;शक्ति तथ। शिक्षा थी, सब ही घोड़ोंकी 
जाति ( नस्ल ) तशा वंश उत्तम थे तथा उनके विचित्र रंग तो देखते 
ही बनते थे। इस हस्ति, अइब तथा रथमय महासेनाके आगे आगे पदाति ( पंदछ ) सैना चल 
रही भी । अंपने अपने राष्ट्र आदिके द्यातक उनके वेश नाना प्रकारके थे, वे अनेक देशोंसे 
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आये थे अतणब उनकी भाषाएं भी बहुत थीं तथा युद्धके उत्साहमे वे अपन अपने शख्नोंको 
घुमाते थे, जो कि बिजलीके समान जगमग तथा चंचल थे । 
पदाति सेनाके कुछ भट केवल महाराज देवसेनकी श्राज्ञाको पालन करनेके लिए ही 
लड़ना चाहते थे, दूसरे कुछ सैनिक स्वभावसे ही स्वाभिमानी थे फलत: ऐसे अवसरें पर 
शान्त रह ही न सकते थे, अन्य अधिकांश सैनिक ऐसे थे जिनको शत्रु राजाने कष्ट दिया था 
तथा अपमान किया था अतएव उसके विरुद्ध लड़ना उनका धर्म हो गया 
था । (विशाल भूभागोंका अधिपतित्व देकर अथवा उत्तम नगरों, सम्पत्ति 
बहुल आकरों तथा सम्पन्न ग्रामोंका शासक नियुक्त करके, उत्तम बल्च, आभूषण, भोजन, पान- 
पत्ता आदिको सुलभ करके जिस राजाने हमें ही नहीं हमारी ञ््री तथा बच्चोंका उदासीनतासे 
नहीं अपितु सन्‍्मानपूषक भरण-पोषण किया है, तथा राज्यका शासन अथवा शासनकी 
मान्यतामें कोई अन्य नृपति जिसकी समता नहीं कर सकता है, आजके युद्धमें उस ही 
धर्मराजके समक्ष अहंकारके नशेमें चूर फलतः उदण्ड शत्रुओंके शिरोंको घासके समान 
काटकर उनके चरणोंमें बलि कर देंगे और इस प्रकार महाराजके महा ऋणसे ऊरण होनेका 
प्रयत्न करेंगे । 
जो अधम झत्रु अपने सगे संबन्धियोंकी नहीं अपने परमप्रिय जीवनकों भी बलि करके 
ललितिश्वरके 'अप्रतिमल' नामक हस्ति रत्नका अपहरण करनेके लिए उद्यत हैं, आज समर- 
स्थलीमें बलपूवक उनके उत्तम वाहनोंको ही भहीं ले लिया जायगां अपितु 
बीरोंके उदार तिसक्ृत करके उन निर्लज्ञॉंकों यहांसे खदेड़ दिया जायगा। जो अत्यन्त 
दयाहीन तथा निर्दय हैं, नीतिमागंसे योजनों दूर हैं, हमारे देशके श्रामों, आकरों आदिका 
जिन्होंने विनाश किया है तथा हमारे देश बन्धुओंका निष्ठ ण॒ बध किया है, आज उन दुष्टोंकी 
पापमय देहोंको गदाओंकी मारसे चूर चूर करके समग्स्थली रूपी आंगनमें सुख देंगे। 
जिन अर्थलोलुपोंकी प्रशृत्तियोंका लोभ ही नियन्त्रण करता है, फछत: हमारे नीति-निपुण 
महाराजका तिरस्कार करके जो नरकीट प्रसन्न हुए थे आज समरक्षेत्रमें उन सब दुरात्माओंकी 
ऐहिक लीला समाप्त करके उनके शरीरोंको मांसलोलुप काक-गीध-आदि पक्तियोंकों तपंण, कर 
देंगे।” रणरंगमें मस्त योद्धा लोग पूर्वोक्त प्रकारसे अपने उत्साहको अ्रकट करते हुए घोड़ों, 
हाथियों तथा रथोंपर सवार होकर महाराज देवसेनके साथ ही भूपतिके प्रसाद ( राजभवन ) 
से निकले थे । उन सबके हथियार प्रहारके लिए मुसज्ित ही नहीं भरे अपितु वे उन्हें तिकालकर 
हाथमें लिए जा रहे थे । हि 
शत्रुकी युद्धकी खाज मिटानेके लिए ही समरयात्रा पर जानेवाले कश्चिद्वटको देखकर 
ललितपुरके नागरिकोंके मनमें जो भाव उत्पन्न हुए थे विशेषकर 
वरांग का राज"प _जाओंके उपयुक्त वेशभूपाके कारण बढ़े हुए उसके मनोहर रूपको 
देखकर, उन सबको उन्होंने आगे कहे जानेवाले वाक्यों द्वारा प्रकट किया था । 
विशेषरूपसे कोई तुम्हारे हित तथा शुभकी चिन्ता करनेवाला नहीं है। न कोई ऐसा 
ही है जो तुम्हें हितका उपदेश दे सके ? क्‍या तुम नहीं समझते हो कि इस प्रकार युद्धमें 
भाग लेना वरिकोंको शोभा नहीं देता है । अ्रथवा हे आय ? यह तुमने कया विचित्र निणय 
कर डाला है जिसे तुम्हारे वंशमें कभी किसीने मनसे भी न सोचा होगा। मद्दाराज 
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देवसेनकी यह बिछ्त संना, जिसमें असंख्य अश्वारोही ओर गज्जारूढ़ योद्धा हैं, रथोंकी भी 
संख्या कम नहीं है तथा हजारों अनुपम महायोद्धाओंसे पृण है, ऐसी 
यह सेना भी संभव है कि शस्त्र प्रहार करके विजय करनेमें समथ न हो 
अतणएव तुम ( कश्विदूभर ) अतिसाहस मत करो, शान्त होओ और अब भी रुक जाओ । किसी 
अज्ञात स्थानसे आकर तुम अपने शुभ लक्षणों के कारण साथपतिके धर्मपुत्न हो गये थे, इसी 
प्रकार अकस्मात्‌ अपनी योग्यताओंके कारण वशिकोंकी प्रधानताको पा सके थे तथा कुछ ज्ञात 
अथवा अज्ञात कारणेंसे ही तुम जनसाधारणके स्नेहभाजन हो गये थे। अतण्ब हे वत्स ! यों 
ही मृत्युके मार्गपर क्यों चले जा रहे हो । 
इसमें सन्देह नहीं कि इसके पहिले तुमने अकेले ही पामर पुलिन्दोंको जीता था किन्तु 
बे जंगल जंगल भागनेबाले रणकलामें सबंथा अशिक्षित थे तब रणनीति तथा योजनाको तो 
जानेंगे ही क्या ? इसके अतिरिक्त उस विजयमें सेठ सागरबृद्धिका पुण्य तुम्हारा प्रधान 
सहायक भी था । अतण्व इस महासमरकों भी मन ही मन बेसा 
ही मत समझो ? राजपुत्री सुनन्दा को पाकर ही तुम्हारा कोन 
सा बड़ा हित हो जाथगा, क्या तुम नहीं जानते हो कि वह तुम्हारे लिए कितने अपरिमित 
संक्‍्लेश तथा अमिट बेरका कारण होगी ? जो कोई भी सेठोंकी पुत्री तुम्हारे योग्य तथा 
डच्ित होगी वह्दी तुम्हें, बिना किसी परिश्रम या भयके सरलतासे ही प्राप्त हो जायगी। 
सार्थपतिके पुत्रका प्रभुताके वातावरणमें पली राजपुत्रीसे सम्बन्ध ही कैसा ? तुम्हारा यह 
( युद्ध विजय ) प्रयत्न तो हाथें, ह्वाथों प्रबल उन्नत लहरोंसे आकी्ण समुद्रक उस पार जानेके 
समान है। जब समरभूमिमें तुम्हें मदोन्‍्मत्त हाथियोंके झुण्ड रोदते हुए निकल जांयगे उस 
समय क्या वह सुनन्‍्दा तुम्हें उस मंकटसे बचा लेगी। 
इन उद्ारोंकों प्रकट करनमें लीन मोहमप्रवण व्यक्तियोंकी कुछ समझदार सजन रोक 
देते थे तथा उनको समझानेके लिए यथाथ बातोंको कहते थे । 'जिसे आप लोग सार्थपतिका 
पुत्र समझे बेठे हैं वह वणिक पुत्र नहीं है अपितु राजकुमार ही है। देखते नहीं हैं. उसका 
विवेदियोंकी बारें तेजोमय पे ही उसके राजवंशको प्रकट कर रहा है। अपने प्रचण्ड 
भ्रुजद॒ण्डोंक प्रबल पराक्रम द्वारा शत्रुओंकी सेनाको जीतो, शीघ्रसे 
शीघ्र ही राज्यप्राप्ति, आदि कल्याणोंकों आप्त करो तथा हे आये ! सब ग्रकारसे तुम्हारा शुभ 
हो । इस विधिसे नागरिक पहिले उसकी विजयकी शुभकामना करते हुए आशीवीौद देते थे 
और उसका गुणानुवाद करते थे । तुम्हारे प्रताप ओर प्रभावकी सीमा नहीं है, शब्ुओंका 
मानमर्दन करके ललितेश्वरके पराभवजन्य मानसिक तापको शान्त करो, इसके पीछे सन्मानमें 
आधे देशका राज्य प्राप्त करो, राजदुलारीक पति बनो तथा सबके पूज्य होते हुए अपनी यश- 
पताकाको देशदेशान्तरोंमें फहरा दो ।' 
कश्चिद्भटको देखकर नागरिक लोग उक्त प्रकारसे अनेक बचन कहकर उसकी प्रशंसा 
ही नहीं करते थे अपितु स्तुतिक साथ साथ उसके लिए मंगल कामना भी करते 
थे। इस प्रकार प्रशंसित होता हुआ वह महाराज देबसेनके साथ ही नगरके 
बाहर निकल गया था। उस समय उसका तेज तथा कान्ति दोनों ही अत्यन्त उज्ज्वल 
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समसम्थलीके प्रांगसमें इकट्ठे हुए दोनों पक्षोंके राजाओंके किरीट, अ्ंगद तथा सुन्दर 
मणिमय हार चमचसा रहे थे, उनके वाहनोंके ऊपर लहराती हुई ऊंची ऊंची पताकाओंको 
देखकर द्वी यह पता लगता था कि 'कौन कहांका राजा है'। उनमेंसे प्रत्येकको अपने शत्रुके 
ऊपर बहुत तीत्र क्रोध था जिसे शान्त करनेके लिए ही अपनी अपनी सेनाओंको साथ लिये 
हुए वे एक दूसरेको देख रहे थे। भयंकर वेगयुक्त आंधीसे चंचल 
होने पर जब समुद्रमें ऊंची ऊंची लहर उठतो हैं तथा वह मेघोंकी गरजनासे 
भी भयावह रोर कर उठता है। ऐसे ही क्षुब्ध समुद्रके समान क्रोधरूपी आंधीसे बीखलाया 
हुआ वह सेनासमुद्र भी अकस्मात्‌ बड़े वेगसे उफन पड़ा था। हाथी चिंघाड़ रहे थे, घोड़े 
जोरोंसे हिनहिना रहे थे, रथोंपर आरूद योद्धाओंके धनुषोंकी ज्याका तीत्र शब्द हो रहा था, 
पेदल सैनिक भी सिंहके समान हृदयकों दिला देनेवाला नाद कर रहे थे--तथा ऐसा मालूम 
हो रहा था कि प्रथ्वीकी सब दिशाएं कदर कर्णोद्वेजक रोरसे भरी हुई हैं। एक ओर शंख फूंके 
जाते थे तो दूसरी ओर भेरियां पीटी जाती थीं, कोई पटह बजाते थे तो दूसरे घंटाको ठोक 
रहे थे, अन्य लोग बांसके भोंपू , मदछ ( मृदंग सा बाजा ) काहल, आदि बाजोंको मस्तीसे पीट 
रदे थे । इन सब युद्धके बाजोंकी सम्मिलित ध्वनिसे आकाश वेसा ही गूंज रहा था जैसा कि 
वर्षोकालीन मेघोंकी गजनासे भर जाता है | 

दोनों सेनाओंके युद्धस्थलीमें खड़े हो जानेके बाद सैनिकोने चार ग्रकारके स्थानोंको 

बनाया था | पहिले दोनों भुजाओंसे फेलाकर सुन्दर धनुपोंपर डोरियां चढ़ायी थीं इसके 
पश्चात बाण चढ़ाकर हाथसे डोरीको कानतक खींचकर दोनों सेनाओंके बीर सैनिकोने परस्परमें 
प्रहार करमा आरम्भ कर दिया था। वाणोंके पंखे ( पिछले भाग ) सोनेके 
बने थे। बीर सैनिकोंके हारा बलपूबक फेके गये ऐसे वाण मनकी गतिके 
चेगसे छूटते थे तथा सामने खड़े शत्रुओंके विशाल तथा हद वक्तम्थलोंको उसी प्रकार भेद देते 
थे जैसे आकाससे गिरती हुई बिजली पवतोंके उन्नत तथा विस्तृत शिखरोंको खंड खंड 
कर देती है । । 
मधुराधिपतिकी अत्यन्त कुपित सेनाने बड़ी दृढ़ता तथा ध्रृष्टताके साथ एकाएक आगे 
बढ़कर ललितेश्वरकी सेना पर आक्रमण किया था, जिसे घेरा डालते हुए देखकर ही महाराज 
देवसेनकी सेनाने मियानसे तलवारें निकाल कर शबुसे अधिक वेग और हृढ़ताके साथ 
प्रत्याक्रमण किया था । ललितेश्वरके सैनिकोंके हाथोंसे चलाये गये खड़गोंकी 

प्राय नोति बिजलीके समान प्रकाशित हो रही थी। दोनों ही सेनाओंके भट 
स्वामिभक्त थे, प्रभुकी विजयके लिए प्रतिज्ञा कर चुके थे, अपने श्रभ्ुके प्रति राग तथा शत्रु 
राजाके प्रति हेषसे पूर्ण थे, युद्ध करनेके लिए लालायित थे, उन्हें अपनी शक्तिपर विश्वास था, 
बड़े अभिमानी थे तथा करने-मरनेके लिए कटिबद्ध थे। अतणब बड़े वेगके साथ परस्परके अंग 


रणरंगका प्रदर्शन 


युद्धारम्म 


काट काट कर फेकते जाते थे । 


हर 


पदाति योद्धाओंने पहिले ही आक्रमणमें ईली शख्रका प्रयोग करके शत्रुओंके शिर, 

बच्तस्थल, जंघा, कमर आदि अंगोंको श्रकस्मात्‌ ही काट डाला था। क्योंकि 

असल ईलियोंकी धार श्रत्यन्त तीक्ष्ण थी। शब्रुओंके रक्तमें रंगकर वे बिल्कुल लाल 

हो गयी थीं तथा उनका गद्दरा लाल रंग खूब चमक रहा था। कुछ शूर योद्धा अपने प्रतिद्वन्द्दीके 
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श्त्रोंको वाणोंकी मारसे ही बेकाम कर देते थे । दूसरे कुछ बीर सन्मुख आये शत्रुकी भत्सना 
करते हुए उचक कर उसकी छातीपर पहुंच जाते थे । इसके बाद लांघे गये शब्बहीन सैनिक 
अवखर पाकर उन आक्रमणकारियोंको बलपूवंक घूंसे मारकर समाप्त कर देते थे । अन्य मह्दा- 
शक्तिशाली योद्धा अत्यन्त विशाल तथा भारी लोहेकी गदाओंको घुमाते थे जिनके प्रहारोंसे 
अपने चारों ओर आये शत्रुओंको ऐसा चकनाचूर कर देते थे जैसे कि आकाशसे गिरे बद्ञका 
अभिघात साधारण पंत नहीं महापवंतोंको चूर चूर कर देते हैं। साज्षात्‌ संघषमें कुछ 
योद्धा शत्रुके बालोंको पकड़ कर झटकेसे प्रश्वी पर पटक देते थे । फिर कृपाणका निर्दय प्रहार 
करके उनके पेटको फाड़ देते थे वक्षस्थलोंको चीर डालते थे तथा इन सब उपायोंसे शीघ्र ही 
उनके प्राणोंकों चुनकर फेंक देते थे। किन्ही योद्धाओंके शिर पर ही शन्रुका प्रबल प्रहार 
पड़ता था, मस्तक फट जाता था और रक्तकी धार बहू निकलती थी जिससे उनका मुख आदि 
बन्द हो जाता था । फलतः वे अपने शत्रुओंको नहीं देख पाते थे, तो भी शत्रुह्ओंके शब्दसे 
उनकी दिशाका पता लगाकर अपने आसपासके शत्रुओं पर स्त्रयं शक्ति क्षण न होनेके कारण 
आक्रमण करते ही थे । 

शत्रुके अत्यन्त निकट आ जानेपर कुछ योद्धा शल्रोंका प्रहार छोड़कर एकदम आगे 
बढ़कर मछययुद्ध करने लगते थे। दूसरे भट अपने शब्रुओंके शसरोंकी छीनकर उन्हें मारनेके 
लिए कटिबद्ध हो जाते थे, किन्तु उसी समय युद्धनीतिका स्मरण आ जानेके कारण छोड़ देते 
थे | कुछ ऐसे भी शूरबीर थे जो भालोंकी मारसे शञ्जुओंकी आंखें फोड़ देते थे। तब वे 
नेत्रहीन हो जानेके कारण कुछ कर न सकते थे, फलछत: उनके अन्तरंग क्रोधकी ज्वाला भभक 
उठती थी और वे अपशब्दोंरूपी कढ्ठु तथा तीक्ष्ण वाणोंसे अपने शत्रुओंपर 
आक्रमण करते थे, किन्तु आंखें फोड़नेवाले योद्धा तिरस्कारपृवक उन्हें पीछे 
छोड़कर आगे बढ़ जाते थे । प्रहार करनेकी इच्छासे कुछ योद्धा शशत्र सहित हाथोंको ऊपर 
उठाये हुए ही अपने शत्रुको हर तरफसे घेरते थे । किन्तु उन्हें ऐसा करते देखकर वे अपनी 
युद्धकलाकी कुशलतासे उनकी युक्तिको बिफल कर देते थे । इतना ही नहीं उनपर कुशलतासे 
पाश फेककर उन्हें बांध छेते थे । कितने ही ऐसे रणबांकुरे थे जो इस युद्धके पहिलेसे ही एक 
दूसरेके पक्क पैरी थे, फिर इस समय तो कहना ही कया था ? वे परस्परमें नामसे सम्बोधन 
करके अपने शत्रुको अपने सामने बुलाते थे और शब्बोंके द्वारा निर्दयतापूषक छेद डालते थे । 

कुछ क्रुद्ध तथा उप्र भटोंके दण्डे लोहेकी मूठसे मढ़े थे। ये लोग अपने शत्रुओंके 
विधिपूर्वक शिरखाण आदिके द्वारा सुरक्षित शिर पर एक ऐसा दृदृ तथा सटीक प्रहार करते थे 
कि उनके शिर एक ही चोटमें बेसे ही फट जाते थे जैसे तुम्बी पत्थरकी 
चोटसे खंड खंड हो जाती है । तीक्ष्ण परशुके प्रहारोंसे अनेक योद्धाओंके 
शरीर फट गये थे, कुछ लोग भारी मुद्रों तथा तेज धारयुक्त टंकोंकी मारसे छिन्न भिन्न हो गये 
थे, अन्य कितने ही गदाकी सतत मारसे पिस गये थे और वे सब तेजस्वी देखते देखते इस 
लोकसे प्रयाण कर गये थे। इन समस्त योद्धाओंकोी रण अत्यन्त प्रिय था, अतएव उसकी सफलताके 
लिये इन्होंने परिपूर्ण पुरुषाथ किया था । अपने अहंकारके उद्रेक तथा रक्त आदि लग जानेके कारण 
उनकी आकृतियां हाथियोंके समान हो गयी थीं । वीरोंके उपयुक्त घावोंके द्वारा उनके पूरे शरीर भूषित 
हो गये थे, तो भी उनके चलते हुए दृढ़ तथा सटीक प्रहार और भी तीज्र और भयानक होते जा रहे थे । 
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कुछ श्रेष्ठ योद्धा जिनकी शक्ति और पराक्रम थोड़ा भी न कमा था वे युद्धक्षेत्रमें दौड़ 
दौड़कर आक्रमण कर रहे थे । इसी उपक्रममें उनके पेरोंमें मतकोंकी आंतें फंस गयी थीं तो 
भी उनकी गतिमें कोई अंतर न आया था। अतण्ब वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो 
पाशसे बंधे हुए मत्त हाथी ही रणभूमिमें इधर, उधर दौड रहे हैं । कितने 
ही ऐसे पुरुषसिंह ( श्रेष्ठ पुरुष ) थे जिनके शत्नाख्र शत्रुके रक्तसे लथपथ हो गये थे तथा 
शत्रुओं पर प्रहार करते करते थकनेकी अपेज्ञा उनका बलवीय और बढ़ सा गया था फलत: वे 
शत्रुओंको मारनेमें ही लीन थे । उनका यह घोररूप देखकर उन सिंहोंका स्मरण द्वो आता था 
जो क्रोधके आवेशमें मत्त गजोंपर आक्रमण करते हैं | शख्रोंकी मारसे किन्हीं किन्हीं योद्धाओंके - 
पेटकी आंतें बाहर निकल आयी थों । किन्तु उन शूरोंने उन्हें बांयें हाथसे दबा लिया था और 
दांयें हाथसे दृढ़तापूबक खड़्ग पकड कर वे जब प्रहार करते थे तो साज्ञान्‌ राक्षसोंकी भांति 
भयंकर दिखते थे । हार्दिक क्रोधका आवेश बढ़ जानेके कारण कितने ही योद्धाओंकी आंखें धुम 
रही थीं, इस पर भी जब शत्रुका निदय प्रहार हुआ तो उनके प्राण पंखेरू भी उडसे ही गये थे 
तथापि अन्‍न्तमें जब सहस्रकोटी ( हजार दारतोंकी गदा ) का प्रहार पड़ा तो बीरतापूबक व्यथा- 
को सहनेके लिए ही उन्होंने ओंठोंकों दांतोंसे चचा लिया था और आह निकाले बिना ही 
धराशायी हो गये थ । 
समरके रागमें मस्त कितने ही योद्धाओंके वक्षस्थलपर कोई कोई शत्रु सबलोद्द ( पूराका 
पूरा लोहेसे बना अब्न) आयुधसे पहिले प्रबल प्रह्मर करते थे। किन्तु जब वे आगेको बढ़ने 
लगते थे तब उसी सब लोह आयुधको निकाल कर वे उन्हें रोक लेते थे और उसीका प्रहार करके 
मार डालते थे । आपसमें सतत प्रहार करते रहनेपर जब भटोंके अख्र 
हृट जाते थे तो एक दूसरेको अपनी अपनी पुष्ट तथा बलिप श्वुजाओंसे 
दबाकर प्रथ्बी पर पटक देते थे । क्रोधसे अत्यन्त उग्र हो कर वे लड़ते लड़ते अपने प्रतिद्वन्दियोंके 
पेर ऊपरकी ओर ओर शिरको नीचे कर देते थे । 
जो लोग स्वभावसे भीरु ओर दुबंल थे वे योद्धाओंकों खड़गों द्वारा आपसमें जूझता 
देखकर भयसे विहल हो गये थे । जो न तो भीरु थे और न प्रथम श्रेणीके योद्धा थे उन्हें 
संग्राम करनवालोंके प्रति समान अनुराग हो गया था | तथा जो स्वयं 
शूरबीर थे उनका उत्साह ढुगुना हो गया था। आतंक तथा भयसे 
जिनके चित्त सहज ही सन्न हो रहे थे, वे लोग एक घाव लगते द्वी अत्यन्त शिथिल हो गये 
थे, कष्टसे रोते थे, प्याससे उनके गले सूर्य गये थे, शीतल जल पीनेके लिए वे आतुर थे, किसी 
भी प्रकार जीवित रहना चाहते थे अथवा लोकलाजकों छोड़कर वे भागे जा रहे थे । 
मदोन्मत्त हाथियोंके भारी पेरोंसे लगातार रोंदे जानेके कारण, दृष्टपुष्ठ तथा फुदकते 
हुए बढ़िया घोड़ोंकी टापोंकी मारसे, पढाति सेनाकी दीड़ धूपके कारण तथा बिशाल रथोंके 
पहियोंक द्वारा कूची गयी समरस्थलीसे उड़ी हुई धूलन समस्त दिशाओंका ढक लिया था। इस 
समयतक दोनों सनाएं इतनी निकट आ गयी थीं कि दोनों पक्षोंके सिपाही 
समरस्थली _पस्में मिल गये थे, इस कारणसे, धूलके सर्वदिक फलावके कारण अथवा 
बुद्धिश्र्ट हो जानेके कारण ही सैनिक प्रहार करनेकी अमिलापासे जब शख््र इ्ठाकर कते थे 
तो अपने सपक्षी ओर विपक्षीका भी नहीं पहिचान पाते थे। इस प्रशिस्स अत्यन्त भयंकर 
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रणदशनकी प्रतिक्रिया 


१५६ वरांग-चरित 


ओर धोर युद्ध चलते रहने पर, शूरोंके पारस्परिक आधातोंसे अत्यन्त भीत तथा घूलरूपी 
साड़ीस अपने शरीरको ढंकनेवाली प्रथ्वी उसी प्रकार शोभित हो रही थी जेसी कि कोई डरी 
हुई कुलांगना प्रतीत होती है | योद्धाओंके मुख तथा आंखें धघूलसे भर गयी थीं फल्तः न वे 
बोल सकेते थे ओर न देख सकते थे | केबल एक दूसरेका हाथ छूनेस ही उन्हें किसीका श्ञान 
होता था । फलत: वे दीघ प्रवासके पश्चात्‌ मिले हुए घनिष्ठ बन्धु बान्धवोंके समान एक दूसरे- 
को गाढ़ रीतिसे बाहुपाशमें बांध लेते थे और उससे छूटनेमें असम हो जाते थे । 
मनुष्य, घोड़े तथा हाथियोंको इस संग्राममें बड़े बढ़े घाव लगे थे जिनसे रक्त ही 
नहीं निकला था अपितु रक्तकी विशाल धारा भभक भभक कर बह रही थी। जिसके द्वारा 
समरांगनकी समस्त धूल वेसे ही बेठ गयी थी जैसे वर्षाकालीन मेघोंकी मूसलाधारसे प्रथ्वी पर 
। दी उड़ती धूल जम जाती है। पहिले जो धूल खूब बढ़ी हुई धूम्रराशिके 
संद्वारमें कवि ५ शमें 
अ्रठलेलियां. * भीन मलिन रंगको धारण करती हुई आकाझमें उड़ती दिखायी देती 
थी । वही धूल बादमें रक्तसे मिल जानेके कारण आकाशकी ओर उठती 
हुई ऐसी प्रतीत होती थी मानों सैन्दुरकी आंधी उड़ रही हो । उक्त रीतिसे धूलके बेठ जानेपर 
फिर युद्ध प्रारम्भ हो गया था । इस समय दोनों सेनाओंके शूर एक दूसरेको देख सकते थे 
अतएब इस दशनने उनकी क्रोधज्वालामें आहुतिका काम किया था। इसी कारण वे उस 
समय पहिलेसे बहुत बढ़कर शूर हो गये थे। पदाति क्रोधमें उन्मत्त होकर एक दूसरेको 
नाम लेकर बुलाते थे और मारक प्रहार करते थे । 
योद्धा उत्तम जातिके सुशिक्षित ऐसे घोड़ोंपर . आरूढ होते थे जो उनकी उस समयकी 
लडाईको सफल करने योग्य थे, फिर वे भालोंकी मार, तलवारकी काट पाशोंके फन्दोंको काटते 
, , & हुए आगे बढ़ते जाते थे और शब्रुओंकी सेनाको निर्दयतापूबंक कुचल देते 
उनः रात थे। किन्तु दूसरे कुछ योद्धा युद्धलछा तथा श्र संचालनमें इनसे भी अधिक 
हृंढ़ तथा कुशल थे । फलत: जब शत्रुके अश्वारोहियों द्वारा उनका अपमान द्वोता था तो वे दूसरे 
ही क्षण हजारों घोड़ोंपर सवार होकर उन सब पर भ्रत्याक्रमण करते थे और क्षणभरमें ही 
उन्हें ऐसा घेर लेते थे कि उन्हें निकल भागना असंभव हो जाता था | 
रथोंपर आरूद योद्धाओंके शिरोंपर बंधे मुकुट जगमगा रहे थे । उनकी पूरीकी पूरी 
तेजोमय देह अत्यन्त चमचमाते हुए कवचसे सुरक्षित थी । उनके धनुषोंकी दृढ़ता आदि गुण 
इन्द्रधनुषकी ही कोटिके थे । इन धनुषोंके द्वारा वे निरन्तर बाण फेंककर शखस्र-क्रीड़ा कर रहें 
थे। बाण क्या छूट रहे थे मानों वषोमें मूसलाधार पानी बरस रहा था | 
मदजलके स्रावके कारण अत्यन्त उद्धत तथा चछते फिरते मद्ापबंतोंके समान 
विशाल ढीठ हाथियोंपर आरूढ़ योद्धा परस्परमें एक दूसरे पर करनके लिए अपने अपने भस्त 
हाथियोंकों शत्रओंके निकट लिये जा रहे थे । उक्त प्रकारसे दारुण ओर घोर संघर्ष चल रहा 
था इसमें पुरुषोंके शोय तथा साहस दोनोंका उत्कृष्ट उपयोग हो रहा था। कोशसे बाहर 
खींचकर चलायी जानेबाली तलवारोंकों द्युतिके सामन सूयंकी किरणोंका उद्यात मन्द पड़ गया 
था, फलत: बिचारा सूय- उस समय प्रभाहीन ही दिखायी देता था | 
इस समय तक प्रधान-अ्रधान योद्धा संग्राममें उतर चुके थे । वे कक्‍च, गदा, तोमर, 
पद्टिस ( एक प्रकारका फरसा ) भिण्डिपाल ( दाथसे फेंका जानवाला बाण ) चक्र, चरछी 
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सप्तदश सग॑ १५७ 
तथा बड़े बड़े लोहेके भालों द्वारा परस्परमें ऐसे प्रहार करते थे जिनका लक्ष्य कभी चूकता ही 
न था। शत्रुके द्वारा फेंके गये बढ़ियासे बढ़िया शल्रोंको कुछ योद्धा 
अपनी रणकुशलूताके कारण आकाशमें ही कांट-छांट देते थे और 
वे उनतक पहुंच न पाते थे। दूसरे इनसे भी अधिक कुशल थे वे उन्हें बोचमें ही रोककर 
पकड़ लेते थे और दूसरे ही क्षण उन्हें उनके चलानेबालॉपर ही चला देते थे । 

पवेतके समान विशाल होते हुए भी वेगसे बढ़ते हुए गज, गजोंके साथ टकरा रहे 
थे । चारों तरफसे वेगपूवंक बढ़ते हुए धबलिमासे व्याप्त रथ, रथोंसे भिड़ रहे थे। 
अश्वारोही, अश्वारोहियोंक साथ तुमुल युद्ध करते थे तथा पेदल सैनिक पेदल सैनिकों पर 
टूट रहे थे। जब हाथियों और धोड़ोंक शरीर क्षत विक्षत हो जाते थे तो वे पत्रतकी शिखरोंकी 
भांति प्रथ्वीपर गिरते थे और अत्यन्त करुण चीत्कार करते थे । तथा कितने ही छुटद्र प्राणी 
जो स्वभावसे भीरु थे वे अपनी लड़नेकी श्रमिलाषा तथा उसक उत्तरकालीन फलोंको बिना 
पाये ही अकारण ही मौतक घाट उतर गये थे । कितने हा बीर भ्रकृतिसे ही भयंकर रूपके 
कठोर योद्धा थे, उनके ऊपर घाव पर घाव पड़ रहे थे । उनक सुदृढ़ विशाल वक्तस्थलोंसे 
रक्तकी नदी बही जा रही थी किन्तु वे तब भी साहसपूथंक लड़ते हुए खड़े थे। उस समय 
उनकी वही शोभा थी जो कि किसी विशाल-उन्नत पवतकी तब होती है जब कि उससे गेरू 
घुले जलकी धार बहती है । 

इस महासमरकी पूरीकी पूरी रणस्थली रुधिरकी धारसे आद्र हो गयी थी, उसपर 
टूटे फूटे रथ, खण्डित अडब और कटे छटे हाथियोंक शव पड़े थे, मृत शूरों तथा जन्तुओंके 
शरीरोंसे बाहर निकली आतोंकी मालाएं उसपर पड़ी थीं अतएब 
उसकी पूरीकी पूरी छटा संध्याकालीन मेघोंके समान हो गयी 
थी। किसी स्थान पर मरे हुए हाथियोंकी इतनी देहें इकट्टी हो गयी थीं कि वहां निकलना 
भी असंभव हो गया था, कहींपर घोड़ोंके अंगोंक ढेर हो गये थे, कहीं कहीं पर छिन्न 
मस्तक शरीर ( कबन्ध ) जोरोंसे नाच रहे थे | इन सब कारणोंसे समरभूमिकी 
भीषणता चरमसीमा तक पहुंच गयी थी। कहींपर लोग मूर्न्छित होकर शान्त पढ़े थे, 
कहींपर भप्न शरीर छोगोंके ढेर थे, किसी अन्य समयपर लोग लगातार बीरगतिकों 
प्राप हो रहे थे | कहींपर समरभूमि गहरी मालूम देती थी तो दूसरी ओर शवों 
आदिक ढेरसे पवत समात उन्नत हो गयी थी कहीं पर लोग विजय हॉोनक कारण आनन्द 
विभोर हो रहे थे । इस प्रकार दोनों ओरसे उद्धत तथा मत्त हस्ति, अश्ब, रथ तथा पदाति 
चारों प्रकारकी विशाल सेनाएं मथुराधिष और ललितेश्वरक यशरूपी शिगोभूषणक समान हू 
रही थीं। इनके अविरत घोर संघपके कारण वह युद्ध मिला हुआ-सा ( अथान कॉन जीत 
रहा है इस अनुमानक अयोग्य ) प्रतीत होता था | 

प्रजाओंकों परमप्रिय ललितेश्बचर तथा प्रसिद्ध नीतिप्डु मथुराधिप इन दोनोक बीच जा 


विशेष बेयक्तिक युद्ध हुआ था उसे मैं इसक आगे बिस्टृत रूपस कहना हूँ । 
चारों वर्गसमन्वित सरल-शब्द -श्रथ-रचनामय वरांगच्रांरत्त 
नामक धमकथामें मिश्रक्युद्ध नाम 
सप्तदश सरगं समाप्त | 


सशाउरद्ष्स्‍ाकलजनर्दायागजहफ 242 टाबा 


युद्धनणी चरम-संौमा 


वीभत्ततामें कवित्व 


अष्टद्ज् सर्ग 


मथुराधिप इन्द्रसेनके साथ जो अनेक राजा आये थे वे तथा उसके अधिकांश सेवक 
स्वभावसे ही अर्थलोलुप थे । उन्हें अ्थंसंचयकी अभिलाषा ही ने इन्द्रसेनके अनुगामी बननेके 
लिए बाध्य किया था । फलतः महाराज देवसेनने वे साम, दान आदि उपायोंका प्रयोग करके 
उन सबको मथुराधिपसे फोड़कर अपने बशमें कर लिया था। विजय- 
की सदिच्छासे प्रेरित कौकर कूटनीति तथा पराक्रमके द्वारा ड्क्त 
प्रकारसे शत्रुके महत्वको घटाकर महाराज देवसेनने रबयं लड़नेका निश्चय किया था। वे 
अहंकारी इन्द्रसेनके साथ साज्षातत युद्ध करके उसे व्यक्तिगत युद्धमें ही हराना चाहते थे । 
महाराज देवसेन रणनीतिके पंडित थे और शत्रुको सबथा परास्त करनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर चुके 
थे अतएब उन्होंने अपनी विशाल सेनाकी फिरसे इस प्रकार व्यूहू रचना की थी, कि उस व्यूह्‌ 
रचनाके कारण उसकी पंक्तिको किसी दिशासे तोड़ देना असंभव ही था। जिस ओर 
सैनिकोंका उत्साह शञान्त होता दिखता था उस ओर पुरस्कार आदिकी धोषणाके 
द्वारा वे उत्तेजित किये जाते थे तथा जिधरके सैनिक उत्तेजित होकर व्यूहकों शिथिल 
करना चाहते थे उन्हें उचित उपायोंसे शान्त किया जाता था | विश्राम करके छोटे हुए प्रध।न 
योद्धा उस समय खूब पुष्ट थे । झृत्युके भयको तो उन्होंने विना किसी प्रकोभनके यी नष्ट कर 
दिया था। इनके अतिरिक्त राजभक्त तथा राष्ट्र और कत्तेव्यके समथक लोग स्वेच्छासे ही 
अपने अपने वाहनों पर आरूद होकर सेनाके साथ चले आये थे महाराज देवसेनने इन 
सबको भी उस अन्तिम युद्धमें भाग लेनेके लिए आज्ञा दी थी । 

शस््रकलाके विशेषज्ञ महाबीरोंको स्वभावसे ही युद्धमें आनन्द आता था, इसपर भी 
उस समय तो उन्हें महाराजकी आश्षा प्राप्त थी । परिणाम यह हुआ कि वे अपने तीक्ष्ण शख्नाख्रोंके 
द्वारा झत्रुसैन्यको मारते हुए इधर उधर दौड़ते फिरते थे। उस समय वे संभाम भूमिमें घूमते 
हुए साज्ञात्‌ यमोंके समान मालूम देते थे। तृफान आने पर समुद्र 
छुब्ध हो जाता है तथा उसमें ऊंची, ऊंची भीषण लहरें उठनेपर जो 
दृश्य होता है, वही उस समय चलते हुए घोर तथा दारुण संग्रामका भी हाल था। श्र 
इतने बल तथा वेगसे चल रहे थे कि उनके आपसमें टकराने पर आगके तिलंगे निकल 
पढ़ते थे । 

इनको देखते ही मथुरधिप इन्द्रसेनने स्वयं शस््र उठाया था, एक क्षण भी नष्ट किये 
बिना वह बड़ी शीघ्रतासे बलाहक नामके अपने उत्तम हाथीपर चढ़ गया था। 'में अब भी 
क्यों बेठा हुआ हूं ।' यह कहकर उसने प्रयाण कर दिया था तथा 
उसे चारों ओरसे घेरे हुए छह हजार हाथियोंकी विशाल सेना चल 
रही थी । इन्द्रसेनके शारीरिक वीयेका पार न था वह महेन्द्रके समान पराक्रमी था अतएव 
ज्यों ही अपनी सेनाके साथ उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देखा त्यों ही सुशिक्षित उत्तम 
हाथियोंकी विपुल सेना लेकर महामंत्री विजयन आगे बढ़ती हुई मथुराकी सेनाकों रोक दिया था। 


नीतिसे रणसं चालन 


ललितपुरके देशभक्त वीर 


मधुराधिरका भ्राक्रमण 
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शख्र-संचालनमें अत्यन्त पटु दानों ओरके सैनिक अपने अपने लक्ष्यों पर एकटक आंख 
गड़ाकर शरासन ( धनुष ) को कानके पासतक खींच ले जाते थे, तब बाण छोड़कर 
अकस्मात्‌ ही एक दूसरेकों वेध देते थ । यह दृश्य सारे समरांगशमें उस समय लगातार 
दृष्टिगोचर होता था। हाथियों पर आरूढू योद्धाओंके द्वारा शत्रु 
हाथियों पर ही चछाये गये पूंछ युक्त शंकु ( विशेष प्रकारके 
भाले ) उनकी विशाल देहोंमें धंस जानेपर ऐसे मालूम देते थे मानो पबतोंके ऊंचे ऊँचे 
शिखरोंमें मोर घुस गये हैं और उनके पंखे ही बाहर रह गये हैं। , 
युद्धमें लिप्त हाथियोंके शरीर भी संनाह ( कबच ) से ढके हुये थे तो भी जब वे 
कुशल महावतोंके द्वारा आगेको हांके जाते थे तो बे एक दूसरेसे भिड़ जाते थे तथा संनाहके 
कारण शरीरमें कहीं भेद्य स्थान न मिलनेके कारण लोहेसे मढ़े हुए उनके विशाल दांत एक 
दूसरेके मुखोंमें पूरेके पूरे धंस जाते थे। तोमर आदि तीक्ष्ण तथा विशाल 
आयुधोंके आधातसे हाथियोंकी देद्दें फट जाती थीं, घांबोमेंसे रक्तकी मोटी 
मोटी धाराएं वेगके साथ बह निकली थीं। किन्तु वे मादक द्रव्य पिछाकर उन्मत्त किये गये 
थे फलत: वे भीमकाय पशु उस युद्धमें शुत्रुओंके लिए प्रढयकालीन मेघोंके समान भयंकर 
ओर घातक हो रहे थे । मह्दया बलिष्ठ प्रधान योद्धाओंके द्वारा उस समय भारी और विशाल 
गदाएं, बड़े बड़े परिघ ( चक्रके आकारका शस्त्र ) तथा श्रत्यन्त तीक्ष्ण धारयुक्त ओर उससे 
भी बढ़कर दृढ़ शक्तियां हाथियोंके अपर बरसायी जा रही थीं। जिनकी मारसे बिचलछित 
होकर हाथी ही नहीं हारते थे अपितु अपने महावतोंकों भी परास्त कर देते थे। हाथी 
इतने उत्तेजित हो गये थे कि वे क्रोधसे पागल होकर म्णालकी भांति एक दृसरेके दांतोंको 
सूंडसे बलपूर्वक उखाड़ लेते थे और रक्तसे लयपथ अत््ब तेज लाल रंगयुक्त उन्हीं दांतोंको 
तुरन्त ही दूसरोंपर दे मारते थे। उनके द्वारा दांतोंका फेंका जाना आरतीके समय फेंकी गयी 
फुलझरियोंका स्मरण कराता था। कितने ही धीरवीर योद्धा द्वाथियोंके ऊपर हौदेमें बढ़े हुए 
शत्रुओंको अथवा आगे, बीचमें या पीछेकी ओर बेठे हुए शत्रुके भटोंकों एक द्वी साथ, 
भलीभांति कसे गये तीक्षणधारयुक्त बाणोंसे भेदकर प्रथ्वीपर गिरा देते थे । 
महामंत्री विजयके सैनिक लक्ष्यभेदमें सिद्ध थे अतण्व वे 'अपने धनुषोंसे फेंके गये 
वाशोंको बिल्कुल सटीक रूपसे शत्रुओंपर बरसा रहे थे । फल यह हुआ कि मथुराके युवराज 
उपेन्द्रसेनकी सेना संख्यामें विशाल होते हुए भी अनुपम पराक्रमी बिजयकी सेनाके द्वारा 
पराक्मुख कर दी गयी थी । युद्ध यात्रापर आनेके पूव॑ विदाके समय 
शत्रु पराभवका प्रारम्भ _ ताओंके मनोहर नेत्रोंके द्वारा देखी गयी पीठोंपर ही उस समय 
विजयके सैनिकोंके वाण पड़ रहे थे क्योंकि शत्रु-सेनिक पराहुमुख होकर अत्यन्त अस्त-व्यस्त 
होकर भाग रहे थे । सैनिकोंके समान ही मत्त कुझ्नरोंकी देहके पिछले भाग: पर राख पढ़ रहे 
थे। जिस समय वे बिमूढ़ होकर भाग रहे थे उसी समय उनकी ध्वजाएं अपने आप गिर 
गयी थीं, उत्तम सोनेसे बने डंडोंसे युक्त छत्र लगातार गिर रहे ये, पहिले जो सुन्दर बिजने 
हिलाये जा रहे थे अब उनको कोई सम्हालता ही न था तथा बेजन्ती माढाओंसे बेष्टित 


पताकाएं भी भूमिको चूम रही थीं । लि 
जब रपेनसेनने देखा कि विजयमंत्रीके सेनापति उसकी सेनाको खंड खंड करके 


विजयमंत्रीका प्रतिरोध 


हस्तियुद्ध 


श्६८ बरांग-चरित 


खदेड़ दे रहे हैं तो उसके क्रोषकी सीमा न रही थी। क्रोधके आवेशमें उसने लीकिक छाज 


तथा मयौदाकों भुलाकर अपने सैनिकोंपर बुरी तरह बिगड़ना प्रारम्भ कर दिया था। संनाहोंके २ 


द्वारा सुरक्षित होनेके कारण साधारणतग्रा उसकी सेना कठिनाईसे 
जीती जा सकती थी। किन्तु क्रोधके आवेशमें उसने गजसेनाकी 
उपेक्षा करके अपने प्रबल धनुपको द्वी खींचा था। विजय मंत्रीकी विजयी सेनाका मंहार 
करनेकी अभिलापासे प्रेरित होकर उपेन्द्रसेन उक्तरूपमें ही शीघ्रतासे बढ़ रहा था । 
अपने विशाल तथा दृढ़ धनुषपर वाण चढ़ाकर शत्रुकी सेनापर मूसलाधार इषुबंो 
करता हआ वह बड़े वेगक साथ बढ़ा आ रहा था, उसका उस समयक्रा उम्र तेज अध्याहके 
उद्योतके समान चमक रहा था फलतः विजयक सैनिकोंको वह यमके समान भयंकर 
लगता था | उसके जिन सैनिकोंको विजयश्रीके प्रति हृढ अनुराग था 
वे सबके सब उसको घेरे हुए व्यूहरूपसे उसके साथ, साथ आगे बढ़ 
रहे थे फलत: युद्धके मदसे अभिभूत होकर वह एक मुहूत भरक ह्वी लिए रणनीतिपटु शत्रुके 
सामने समरभूमिमें जम सका था। उस समय वह अपने साथ बढ़नेवाले अधान सैनिकोंको 
आगे बढ़नेके लिए प्रोत्साहित कर रहा था अतएव कुशल शख्रसंचालक वे योद्धा भी अपने 
धनुषोंसे वाणोंकी महाधारा ही बहा रहे थे, मानो व्षोकालीन मेघ विना रुक ही मूसलाधार 
जलवबृष्टि कर रहे हैं । उपेन्द्रसेनके शौय तथा बीयक पूरमें महामंत्री विजयको कोई काम करना 
ही कठिन हो गया था, उसके उद्धत सैनिकोने उसे चारों ओरसे घेरकर सबंथा निस्तेज कर 
दिया था। इतना ही नहीं उपेन्द्रके वाणोंकी मारसे उसका शरीर भी क्षत विक्षत हो गया था । 
इन सब कारणोंसे महाराज देवसेनने स्वयं बदूकर उसे अपनी आडमें ले लिया था । 
उसी समय अद्वितीय योद्धा कश्चिदुभटने देखा कि मंहामंत्री विजयकी सेना शत्रु 
भाक्रमणसे छिन्न भिन्न हो गयी है तथा मंत्रीका निजी प्रताप (सूर्य ) भी उपेन्द्रसेनके रण- 
कौशल ( राहु ) के द्वारा ग्रस लिया गया है। तब वह बड़े वेगसे आगे 
बढ़ा था और मंत्रीक आगे जाकर शत्रुके सामने जम गया था क्योंकि 
उसका सामथ्य तो महायुद्ध करके भी न घटा था | वह श्रप्रतिमह्न नामके गजरल्न पर आरूढ़ 
था जिसके धंटाका धीर गम्भीर आराव तूय आदि बाजोंकी ध्वनिसे भी ऊंचा था, 
उसके गण्डस्थलों आदि अंगोंपर पड़े रत्नोंकी कान्ति सू्यकी प्रभाको भी मन्द कर 
देती थी, वह अपने ऊपर फट्टराते हुए ऐराबतके चित्रयुक्त केतुके द्वारा दूरसे पहिचाना जा 
सकता था तथा उसकी काया नीलंगिरि पबतक बिस्तारके समान थी। इसपर विराजमान 


शन्नकी विवेकहीनता 


उप्ेन्द्रका प्रत्याघात 


कश्रिद्धटका श्राक्रमण 


महावीर कश्चिदूभट प्रातःकालके सूयके समान प्रकाशित हो रहे थे । वे निरदयतापूबंक झत्रुकी, 


सेनाका संहार कर रहे थे । उन्हें ऐसा करता देखकर मथुराधिप इन्द्रसेनके पुत्रने जोरसे हंसते 
हुए उनको ललकारा था। 

हे भद्रपुरुष ! ललितेश्बरके आधे राज्यसे तुम्हें क्या लाभ होगा? राज करना तुम्हारे वंश 

( बणिक्‌ ) में अनुचित ही है ( वणिक स्वभावसे नम्न होता है अतएव शासन नहीं कर सकता 

उपेन्द्रकी दर्पोक्त है ) क्योंकि शासन तो सीधा मृत्युका मुख ही है । इसी प्रकार सुनन्दा- 

को पाकर भी तुम्हें क्या रस मिलेगा ? वह भी कालराश्रिक समान दै। 

प्राण बचाओ, मनुष्य जिये गा तो अनेक अभ्युदर्योको पाये गा | यहांपर राजा लोग राजाओंके 
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साथ लड़ रहे हैं फलत: तुम इस संग्राममें सम्मिलित होनेके अधिकारी नहीं हो, कारण तुम 
एक साथपतिके पुत्र हो । अतणव हे छुट्बबुद्धि ? मेरे सामनेसे शीघ्र ही हट जाओ, क्‍यों कि हम 
योद्धा लोग अपनेसे नीच पर हाथ नहीं उठांते हैं। 'मैं प्रथ्वीपति देवसेनकी राजकुमारीसे 
व्याह करूंगा ।' ऐसी दुराशासे प्रेरित होकर तुम अकारण ही महान कष्टोंको क्यों उठा रहे हो । 
तुम्हारे ऐसे अशक्य अनुष्ठान करनेवाले अकुशल तथा निलज्ज व्यक्तिको मैं बिना किसी 
विचारणीय कारणके नहीं मारता हूं; जल्दीसे भागो। मेरे बार बार कहने पर भी यदि तुम 
संघष होनेके पहिले नहीं भागना चाहते हो, तो लो एक मुहूर्त भरके लिए रुक जाओ ताकि मैं 
वाणोंकी मारसे तुम्हारे एक, एक अंगको काटकर आज ही महाराज देवसेनकी पुत्रीके पास 
भेजता हूं, ठहरो, अब शीघ्रता मत करो ।” उपेन्द्रसेन अपने यौवनके बल और तेजके अहंकारसे 
उन्मत्त होकर जिन अकथनीय बचनोंको कह रहा था उन्हें सुनकर महाबीर कश्चिदूभटका 
हृदय क्षत विक्षत हो गया था अतएब क्रोधसे तमतमा कर ही उन्होंने उस अहंकारी मथुराके 
युवराजको उत्तर दिया था | 
मैं जो कुछ भी हूं, अथवा; वही हूं जो तुम कहते हो, पर इससे तुम्हें क्या ? मैं झाज 
इस समरस्थलीमें उसी हाथीपर आरूढ़ हूं जो तुम्हारे उत्कट मनोरथोंका विषय है। इतना ही 
हर नहीं आज मैं ही इसपर आरूद रहकर इसे तुम तथा तुम्हारे पिताके 
किले अल ऊपर छोड़ूंगा और यहद्द तुम दोनोंको निश्चयसे यमका अतिथि बना 
देगा । तुम अपनी जातिके ही कारण धीर बीर हो, तुम्हें अपनी प्रभुता तथा सम्पत्तिका 
अहंकार है तो भी पहिलेसे कोई बेर न रहते हुए भी तुम दूसरे राजाके हस्तिरत्न, राज्य तथा 
राजधानीको बलप्रयोग करके छीनने शआआये हो ? यदि इतनेपर भी लज्जा नहीं आती है तो 
बको ? जो व्यक्ति वास्‍्तवमें विक्रम दिखाता है, तो भी नीति तथा विनम्रताका गला नहीं 
घोंटता है, शत्र परिचालनमें कुशल द्वोनेके साथ, साथ हृदयसे भी शूर होता है तथा मृत्युसे 
नहों डरता है वही धीर युद्ध उपस्थित द्वोनेपर शब्रुओंका पराभव करता दै, कोई भी व्यक्ति 
घसीटे जानेपर ही नहीं मरता है। यदि किसी भी प्रकारसे तुम आज मेरे सामनेसे उपद्रवमें 
विना पड़े द्वी अपने प्राणोंको बचाकर भआगे घढ़ गये तो मद्दाशय ! तुम्हें उस मह्दा पराक्रमीका 
सामना करने पड़ेगा जो कि महातेजस्वी और पुरुषार्थी है तथा तुम्दारे लिए साक्षात्‌ रुव्यु है, 
वे हैं ललितेश्वर महाराज देवसेन । 
अपनी क्षणिक उन्नतिके अहंकारसे अन्धा द्दोकर जो व्यक्ति दूसरोंकी अवज्ञा करता है 
तथा जो कुछ भी मनमें आता है. उसे खूब बिकृत करके कहता है पदार्थोंके विशेष ज्ञान तथा 
शिष्टता आदि गुणोंकी सम्पत्तिसे दीन वह्द व्यक्ति जब सज्लनोंके सामने आता दे तो उसका 
पतन अवश्य होता है। इसके सिवा केवल वाचनिक युद्धसे क्या छाभ है, बच्द तो जा 
निरथंक है। आजके घोर संघषमें हो हम दोनोंका पुरुषाथ उसी प्रकार संसारके सामने आ 
जायेगा जिस प्रकार कसौटीपर कसते ही सोनेका सार ( शुद्धि ) तुरन्त व्यक्त द्वो जाता है। 
लो, सामने आओ ओर साथ्थपतिके पुत्र वणिकके प्रह्मरोंकी और प्रशंसा करो क्योंकि वे 
( प्रद्यार ) तुम्हारे प्राशोंका नाश तो करना ही नहीं चाहते हैं।! इस भ्रकारसे शिष्ट शलीमें 
शञ्जुको उत्तेजित करते हुए ही कश्निदूभटने अपने सर्वोत्तम दाथीकों टक्षर लेनेके लिए आगे 
बढ़ा दिया था । 
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कश्चिदृभटकी सौम्य भत्सनाने उपेन्द्रसेनकों इतना कुपित कर दिया था कि उसकी 
पूरी आंग्यें लाल हो गयी थीं। इसी अवस्थामें उसने कश्चिद्भटकी अपने निकट आता देखकर 
इक ताम्बेके पर्वतके समान विशाल तथा दृढ़ अपने बलाहक नामके हाथीको 
उसके सामनेकी ओर ही बढ़ा दिया था। उस समय कश्विद्रट तथा 
उपेन्द्रसेन यह दोनों ही सिंहके किशोरोंके समान कुपित थे, युद्धकलामें सर्बोपरि दक्ष; वीरोंके 
उपयुक्त एक दूसरेकी भत्सना कर रहे थे, परस्परमें एक दूसरेके प्रति उनके हृदयोंमें गाढ़ 
बेरभाव बंध चुका था अतएव एक दूसरेकों छेद भेद देनेके लिए उन्होंने लोहेके तीक्षण 
बाणोंकी बौछार प्रारम्भ कर दी थी । 
पहिले उन्होंने बड़े बड़े वाणोंकी व्रष्टि की थी उसके उपरान्त वत्सदन्त ( दांतीयुक्त बाण ) 
द्वारा प्रहार किये थे । कभी वे सुईकी नोकके समान तीक्ष्ण मुखबाले वाणोंको फेंकते थे तो 
दूसरे दी क्षण अधचन्द्र समान मुखके वाणों द्वारा आघात करते थे | 
श्रत्यन्त तीक्ष्ण तथा उत्तम विधिसे बने वाणोंके द्वारा कानोंपर मार करते 
थे । इस प्रकार वे एक दूसरेको छलनीके समान छेदते जा रद्दे थे । वे दोनों ही युवराज धनुष 
विद्याके पंडित थे फलत: जब वे अपने हृढद॒धनुषोंके द्वारा वेगसे वाशवर्षा करते थे, तो वे सब 
वाण धारावाही रूपसे उनके बीचके आाकाशमण्डलको बेसे ही ढक लेते थे जैसे कि वषोंऋतुमें 
मूसलाथार बरसती हुई वृष्टि व्याप्त कर लेती है | दोनों ही एक दूसरेके ममस्थलों तथा छिद्रोंको 
लक्ष्य बना रहे थे। इससे भी अधिक तत्परतासे आपसी आधातों और शख्न्‍्रोंकी मारको 
कुशलतासे बचा जाते थे । अपने अपने शरीरोंकी संधियों तथा सुकुमार स्थान नेत्र आदिकी 
पूर्ण रक्षा कर रहे थे, सिंहके किशोरोंके समान एक दूसरेपर गुर्रा रहे थे। नीचेसे ऊपर तक 
लोहै, लोहेसे बनाये गये बढ़िया प्रास ( फरसेका भेद ) शूछ ( विशेष भाला ) चक्र तथा गोला- 
कार लोहेकी ही विशाल वरछियोंके द्वारा परस्परमें प्रहार करते थे, तथा भिन्दिपाल ( दण्डाकार 
अख्ा ) कणप ( वरछा-भाला ) भआरादि श्रत्यन्त धाराल शखरोंके द्वारा बसे ही आधात कर रहे थे 
जैसे एक परवेतपरसे दूसरेपर आक्रमण कर रहा हो । 
मधुराक युवराज उपेन्द्रके ढारा चलाये गये सब शख्राख अप्रतिमह् दहाथीके भस्तकसे 
टकराकर बिल्कुल कुण्ठित हो जाते थे। किन्तु तथोक्त वणिक पुत्रके हाथोंसे मारे गये अख्न 
इन्द्रसेनके सुतके हाथीके मुखमें लगातार धंसते जाते थे । इसके बाद ही उपेन्द्रसेनके द्वारा 
फेकी गयी महाशक्ति हस्तिरत्न अप्रतिमहके शिरमें आकर चुभ ही गयो थी । किन्तु जब वेगके 
साथ कश्चिद्भटने शक्तिको चलाया तो उसने मथुराके युवराज़के हाथी बलाहकके उन्नत कुम्भोंको 
फोड़ दी डाला था। तब उपेन्द्रसेनने पूरे बलके साथ भ्प्रतिमहपर शंकुओंको मारा था जो कि 
उसके सु्ट ढ़ मस्तकपर छूगकर नीचे गिर गयी थी, किन्तु जब इसका उत्तर देते हुए कश्चिदूमट- 
ने तोमरोंको फंकना प्रारम्भ किया तो उनके द्वारा बलाहकके अंग और अवयव ही कटने लगे थे। 
उस दारुण संग्रामके बीच उन दोनों श्रेष्ठ हाथियोंको अनेक घाव छगे थे जिनमेंसे 
रक्तकी मोटी धारें बद्द रही थीं। अतएब वे ऐसे छगते थे भानो उल्कापातके आधातसे पहाड़ 
ही मकर गये हैं और उनमेंसे गेरू घुले हुए जलके झरने फूट पड़े हैं। घाबोंसे बहते 
हुए रक्तके लेपसे उनके पूरेके पूरे शरीर खूब छाल हो गये थे, उनकी प्रीवाओं- 
पर अत्यन्त चमचमाती हुई सोनेकी झंखलाएं बंधी हुई थीं। अ्रतएब उन्हें देखनेपर ऐसा आभास 
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होता था मानो सन्ध्याके रागसे छाछ हुए वारिधरों ( मेघों ) में विजली चमक रही हो। वे 
दोनों ही तक पर तोमरोंकां प्रहार कर रहे थे, ये पूरेक पूरे लोहेसे बने थे तथा स्वरुछता 
ओर मांजनेक कारण उनकी चमक अनुपम हो गयी थी । फलतः छोड़नेके उपरान्त जब वे 
आकाझमेंसे उड़कर गिरते थे तो चमकती विजली युक्त बञ्चके गिरनेकी अ्रान्ति हो जाती थी । 
इसी समय उपेन्द्रसेनने पूरे बलके साथ कश्चिद्भट पर शक्तिको चलाया था, जिसे उन्होंने 
अपने बांये हाथसे रोककर पकड़ लिया था तथा अपने दांये हाथके द्वारा तुरन्त ही सर्ब- 
शक्ति आयुधको चलाकर उपेन्द्रसेनके हृदय पर प्रबल प्रहार किया था | कश्चिद्भटकी तीद्ण 
शक्तिके आधातसे तिलमिला कर उपेन्द्रसेनने चक्रके द्वारा प्रहार किया था जो कि संध्या 
कालीन सूर्यके समान विशाल और भयंकर था । उस चक्रने कश्चिद्भटके पीछे बैठे 
योद्धाको शीघ्र ही प्रथ्वी पर गिराकर उसके उन्नत केतुको काट डाला था । 

“किसी प्रकारसे शस््र परिचालनकी शिक्षाको प्राप्त करनेवाले तुम्हारे ऐसे वशिकसुतके 
साथ मेरा ऐसा योद्धा अब और अधिक कालतक लड़ कर क्या करेगा ?? इस प्रकार बकते हुये 
कश्रिद्वटकी भत्सना करनेके उपरान्त ही इन्द्रसेनके अहंकारो पुत्रने नीति ( श्र विशेष ) नामके 
घातक चक्रको अपने'झत्रुपर चला दिया था। काल-चक्रके समान अपने 
ऊपर आते हुए उपेन्द्रसेनके नीतिचक्रो' देखकर भी उसकी बुद्धि जरा भी 
नहीं घबड़ायी थी अतण्व वह उसे सहज द्वी व्यथ कर सका था । इतना द्वी नहीं इसी 
अन्तरालमें उसने एक सर्वोत्तम चक्रकों जिसका गोलाकार आघात कभी व्यथ न जाता था 
शोघ्रतासे उठा कर उपेन्द्रसेनपर मारा था और उसके कटक भूषित बांहको काटकर फेक दिया 
था । इसके पश्चात्‌ लगातार शख्त्रषषषों करके उसने उपेन्द्रके आस-पासके योद्धाओंको मार डाला 
था। वह विद्युत्‌ वेगसे कशपोंका प्रहार कर रहा था जिनके द्वारा उसने उपेन्द्रकी ध्वजा, 
आततपत्र, शुञ्न तथा निर्मछ चमर आदि कांट काट कर प्रथ्बीपर बिखेर दिये थे। इन्द्रस़ेनके 
पुत्रका यद्यपि एक हाथ कट चुका था तो भी उसकी आयुधशिज्षा तथा पराक्रम इतने परिपृण 
मे कि उनके बलपर ही वह अतिबीर एक मुहूर्त पयन्त अपने शत्रुसे बसे ही भिदड़ता रहा था जैसे 
कि मत्त हाथी एक दांत टूट जानेपर भी अपने प्रतिहनन्द्ीसे टकर लेता रहता है। इस अबस्थामें 
आपातत: कश्विद्वंट निशंक हो गया था तथा शीघ्रतासे चलती हुई अपनी दोनों विशाल 
बाहुओंके द्वारा शत्रुपर सतत शखर बरसा रहा था । वे सब शस्त्र वेगसे शत्रुतक पहुंचकर उसके 
शरीरमें ऐसे धंस रहे थे जैसे कि पव॑तके छिद्ोंमें बड़े-बड़े सांप घुसते हैँ । उपेन्द्रसेन भी अपने 
बाँये हाथके द्वारा उत्तमसे उत्तम'शब्त चला रहा था किन्तु एक हाथके बलसे पर्याप्त प्रेरणा न 
मिलनेके कारण वे श्र धीरे धीरे जाते हुए ऐसे लगते थे मानो एक, एक पंखा कटे पक्षी ही 

। 
जड़े जा रे तथा सुन्दर योद्धा कश्निद्वटको इन्द्रसेनके राजपुत्रकी बीयहीनताको समझनमें 
देर न लगी, उसे अकसंण्य जाभकर उसने हस्तिराज अप्रतिमल्‍छको शत्रुके वलाइक नामके 
हाथीपर बढ़ा दिया था जो कि वायुके समान वेगसे उसपर जा हूढा था। बिचारे बलाहकका 
ह एक दांत पहले ही दृट चुका था वह तो किसी प्रकार बीरगतिकी कामना 
कर ही रहा था। ऐसी अबस्थामें हस्तिराज अग्रतिमल्लने सूंढ़, पर तथा 
दांतोंके प्रद्मारेकी मार देकर उसकी सूंडको ही अपनी सूंडके द्वारा उपार लिया था। इसी 
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समय कश्विद्वटने अति तीक्ष्ण शक्तिको पलक मारते भरमें उठाकर उपेन्द्रसेनके वक्तस्थलमें भोंक 
दिया था । उस शञ्ञक्तिका वेग इतना दारुण था कि वह राजपुत्रके दृढ़ वक्तस्थलको पार करती 
हुई जाकर पृथ्वीमें धंस गयी थी । शक्तिके मारक आधातसे शरीर मिद्‌ जानेपर विचारे 
उपेन्द्रसेनकी आंखें घूमने छगी थीं। उसे इस अवस्थामें देखते ही तथोक्त वशिकपुत्रने विजलीके 
समान चमकते हुए खड़्गको निकालकर वीरोचित ढंगसे उसके शिरकों काट लिया था । 
मथुराके युवराजका सुलक्षण मुख चंचल तथा प्रकाशमान कुण्डलोंसे भूषित था तथा 
विशाल शिरपर बंघे हुए उत्तम मुकुटमें जड़े हुए मशियोंकी प्रभासे मुख, मस्तक, आदि सब 
ही अंग रक्तवर्ण हो गये थे, ऐसी शुभ छठायुक्त शिर जब कटकर भूमिपर लुढ़क गया तो 
सी बज ऐसा मालूम हुआ था कि मानो भ्रस्त होता हुआ रक्तवर्ण सूयमण्डल ही 
अस्ताचलपर जा पढ़ा था । वह शिर अहंकारके मदमें सदा ऊँचा ही रहा 
था, कभी किस बिरोधीके सामने न झुका था किन्तु समयके फेरसे वाध्य होकर उस समय जोरसे 
ध्वनि करता हुआ प्रथ्वीपर जा गिरा था । उस समय भी हिलते हुए घुंघराले बालोंरूपी भ्रमरों- 
की पंक्तियां उसपर गूंज रद्दी थीं अतएव उसकी वह आकृति पूर्ण विकसित कमलकी आशंका 
उत्पन्न कर देती थी । 
जब जोरोंसे हवा ( आंधी ) बहती है तो उसके झोंके मेधोंको देखते ही देखते कहींसे 
कहीं उड़ा ले जाते हैं तब ग्रहोंका राजा चन्द्रमा आकाशमें प्रकाशित हो उठता है. तथा उसकी 
कान्ति देखते ही बनती है। इसी प्रकार कुशल योद्धा कश्चिदूभटने शत्रुओंरूपी मेघोंको तितर. 
बित्तर कर दिया था फलत: उसकी पराक्रम-श्री अत्यन्त प्रखर रूपमें 
उद्ति हो उठी थी । उस महासभरमें उसने बिजयके मुकुटको अपने 
पराक्रमसे प्राप्त किया था । अपने नेताकी विजयके कारण उसके सैनिकोंके आनन्दकी भी सीमा 
न थी । उसने स्वयं भी विजयोल्छासमें अति उन्नत स्वस्से नाद किया था जिसे सुनकर 
ग्रोंके हृदय कांप उठे थे । इस घटनाके होते ही दोनों राजाओंकी सेनाओंके सिंहसमान 
पराक्रमी योद्धाओंने ककच आदिको धारण करके+पूरी तैयारी की थी तथा'अपने अपने वाहन 
सुशिक्षित रद हाथियोंपर आरूढ़ द्वोकर संघषके प्रधान केन्द्रकी ओर चल दिये थे । क्योंकि वे 
स्रब महा पराक्रमो थे । उन्हें आत्मविश्वास था ओर अपने सनन्‍्मानको सबसे बढ़कर मानते 
थे। इसके उपरान्त ही देखा गया था कि भयंकर रूपसे चिंघाड़ते हुए हाथी बढ़े जा रहे हैं । 
वे गम्भीर गजनाके साथ उमड़ते हुए भीषण मेघोंके समान प्रतीत होते थे। वे सब हाथी डस 
समय इतने ऋूर ओर कुपित हो गये थे कि आपसमें पेर, शुण्डा तथा अग्रदन्तोंके द्वारा दारुण 
आधात कर रहे थे । ऐसे कराल रूपसे टकराते थे कि योद्धा सहित शत्रु हाथीको समाप्त कर 
देते थे | हाथियोंपर आरूद योद्धा भी शिखण्डियों (सपक्ष वाण ) शक्तियों, खड़गों, दण्डोंके 
द्वारा आघात करके, चक्र, गदा, कणुप तथा टांकियोंकी चोटोंसे तथा पूरेके पूरे लोहनिर्भित 
मुद्रर तथा तोमरोंकी ब्षोके द्वारा एक दूसरेको बड़ी त्वरा तथा निदयतासे मारते जाते थे । 
कानोंमें शोभायमान कुंडलोंके साथ ह्वी किन्हींके शिर कटकर प्रश्वीपर लोट जाते थे 
दूसरोंके छाछ कमलोंके तुल्य सुन्दर तथा सुकुमार पर कटकर उचटते थे तथा अन्य लोगोंके 
हाथ जिनमें स्वच्छ शुद्ध सोनेके आभूषण चमकते थे, वे ही तीक्ष्ण शस्रके लगते ही कटकर 
भूमिपर गिर जाते थे | पूरीकी प्री समरस्थलीमें मुकुट, कटि तथा पदके पट्टं चमचमाते हुए 
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मणि-मुक्तामय हारोंकी लड़ें, छत्र, ध्वजा, चामर, मालायुक्त केतु, हाथियोंके बड़े बड़े घंटे, तथा 
घोड़ोंकी छोटी छोटी मधुर शब्द करनेवाली घंटियां ( घुंघरू ) फेली हुई थी। ऐसा मालूम 
होता था कि योद्धाओंने भेंटमें यह सब वस्तुएं समरस्थली पर चढ़ायी थीं । 

इस प्रकार घोर संग्राम होते द्ोते मथुराधिप इन्द्रसेन तथा ललितेश्वर देवसेन भी एक 
दूसरेके सामने जा पहुंचे थे। वे दोनों ही अभेद्य युद्ध-वेशमें थे | दोनोंका पारस्परिक बैर-भाव 
भी चरम सीमापर पहुंच चुका था । वे असुरोंके सम्राटोंके समान एक दूसरेका नाश करनेकी 
प्रतिज्ञा किये हुए थे । जब इन दोनों बीरोंने अपने समक्ष शब्रुको देखा, 
तो क्रोधके उत्कट उभारके कारण उनकी भृकुटियां टेढ़ी हो गयी थीं, मुख- 
मण्डल अत्यन्त विकृत हो गये थे। उन्होंने अपने अपने गोत्र तथा नाम कहकर अपना परिचय 
दिया था, प्रतिशोध लेनेकी अभिलाषासे उत्तमसे उत्तम शत्नोंको ह्ाथोंसे उठाकर बाहुओं 
द्वारा तौल रद्दे थे तथा अभिमानके पूरमें बहते हुए कह रहे थे-- हमारे प्राम, आकर, नगर 
तथा जितने भी देश हैं तथा दोनों सेनाओंके पास जो नानाबिधकी सम्पत्ति तथा वैभव है, 
यह सब उसीके होवें जो हम दोनोंमेंसे घोर संघषंके बाद भी बचा रहेगा । 
'तुम्हीं पहले एक प्रहार करो, अच्छा देखो, तुम देखो ।”' आदि अनेक कटु 
वाक्यों द्वारा पररपरमें भत्सेना करते हुए; जंगलमें यौवनके उन्मादसे मत्त दो भीमकाय 
हाथियोंके समान समरमें भिड़ जानेकी अभिलाषासे वे दोनों एक दूसरेके अति निकट चले 
आ रहे थे । 

वजाके समान अरभेद्य, अ्प्निके तुल्य दाहक तथा विषके सट्श मारक अनेक आक्ृतियों 
तथा मापके श््रोंको अत्यन्त त्वराके साथ उठाकर उन्होंने एक दूसरेके आंख, कान, आदि 
अंग्रोंपर कुशलतासे लक्ष्य साधे थे, तथा निरभेय और निदय होकर पलक मारते, मारते आधात 
भी प्रारम्भ कर दिये थे। रणरंगमें मस्त मद्दाराज देवसेनका क्रोध, सर्तव, 
कान्ति तंथा तेज और अधिक बढ़ रहे थे । उन्हींने अतिशीघ्रतासे उत्तम 
चक्रको उठाकर बड़े वेगसे महा बलवान्‌ मधुराधिप पर चला दिया था और देखते देखते ही 
उसके भासमान मुकुट और केतुको काटकर फेंक दिया था। इस श्रहारने इन्द्रसेनके क्रोधको 
सीमाके बाहरतक बहा दिया था, फलत: उसने बड़ी त्वरासे शक्ति तथा अर हे लम्बा लम्बा 
शस्त्र ) को उठाकर बलपूबंक देवसेनपर चला दिया था, किन्तु सटीक प्रहार न होनेके कारण यह 
प्रहार देवसेनके मुकुटके एक ही भागको नोच सका था । इस प्रहारके उत्तरमें महाराज देवसेन 
के द्वारा भी शक्ति चढायी गयी थी। यह प्रहार ऐसा सटीक लगा था कि इसकी मारसे 
मधुराधिपका महावत दो धराझ्षायी न हुआ था अपितु उसे वेधती हुई वह शक्ति शजुके गले 
पर पहुंची थी, जहांसे जाज्वल्यमान किरणों युक्त ऱ्माछाके साथ साथ उसके इवेत क्षत्रकरो 
लेती देती हुई उस पार निकल गयी थी | राज-चिह छत्रके नष्ट हो जानेपर मधुराधिप इन्द्रसेन 
वैसे ही झुंझला उठा था जैसे कि एक अग्रदन्त दूट जाने पर उत्तम ह्राथी उद्धान्त हो जाता 
है। अतएब क्रोधसे पागल होकर उसने शत्रु पर अस्यन्त वेगके साथ कणप दे कक इक कि, 
प्रहारने मद्दाराज देवसेनके सिंह चिह्न युक्त केठुको काटकर गिरा दिया था। अपनी ब्यज़ा कट 
जानेपर महाराज देवसेनके रोष तथा उग्रताका पार न रहा था, उन्हें अपने कट कत्तेव्यका 
स्मरण हो आया था अतएव उन्होंने अपने लम्बे तथा पुष्ट बराहुओंसे 25 चक्रको उठाकर 
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मथुराके राजा पर छोड़ दिया था । इस प्रद्दारसे महावीर छलितेश्वरने शब्रुके उस द्वाथकों दी 
काट डाला था जिससे वह उनपर गदा चला रहा था । 

इस समय तक दोनों ही राजाओंके केतु कट छट कर गिर चुके थे, दोनोंके हाथी 
तथा उनके सुयोग्य संचालक एक दूसरेके अतिनिकट आ धमके थे। इतना ही नहीं दोनोंके 
हस्तिपक हाथियोंके पेरोंके तले कुचले जा चुके थे तथा दोनों हाथी भीषण रूपसे जूझ गये थे । 
एक क्षण भर तो ऐसा लगता था कि दोनों ही बराबरीके हैं | किन्तु इसी 
समय जब यह भयंकर संघ और अधिक दारुण होता जा रहा था उसी 
समय कश्चिद्वटके श्रप्नतिमल्‍ल गजेशने मथुराधिपके पुत्र उपेन्द्रसनके बछाहक गजराजकों दबा 
दिया था | अप्रतिमल्लके प्रबल प्रहारको न सम्हाल सकनेके कारण जोरसे चिबाड़ता हुआ 
बलाहक उसी प्रकार लड़खड़ाकर गिरा था जिस प्रकार थुगके अन्तमें बहते प्रभज्ननके झकोरों 
से विन्ध्यगिरिके शिखर लुड़क जाते हैं । अपने संग्राममें लीन दोनों राजाओंने देखा था. कि 
'बजके महाप्रहारसे जेसे पर्वेतका उन्नत शिखर ढह जाता. है उसी प्रकार कश्चिद्वटके आधातोंसे 
छिन्न-मिन्न शरीर होकर मथुराका युवराज अपनी इहलीला समाप्त करके धराशायी हो गया 
है! | गजराज बलाहकके गिरनेसे जो महानाद हुआ था वह एक भीषण प्रणाद था, वह 


युद्धकी पराकाष्टा 


कल्पान्तके मेघोंकी भीमगजनाके समान था। यद्यपि दोनों प्रथ्वीपति पारस्परिक संग्राममें 


अत्यन्त लीन थे तो भी उक्त नादको सुनकर उनकी मानसिक प्रवृत्ति दो धाराओंमें बट गयी थी 
( अपने संग्रामको चालू रखना चाहते थे तथा ध्वनिका कारण भी जानना चाहते थे ) । 
शत्रुओंके दमन करने योग्य ग्रभुताका स्वामी ललितेश्वर मथुराके युवराजकी विपत्ति 
तथा मृत्युको देखकर ओर उसीके सामने महा विजयको प्राप्त करके शोभायमान कश्चिद्भटको 
देखकर इतना अधिक ग्रसन्न हुआ था कि उसकी प्रसन्नताकी सीमा 
उपेखकी मृत्युका परिणाम. रही थी। दूसरी ओर मधुराधिप था जो स्वभावसे ही जाति, 
प्रभुता आदिके अहंकारमें चूर था, फिर उस समय प्राणप्रिय पुत्रकी मृत्यु तथा शतन्रुके बलको 
बढ़ता देखकर उसका रोष दूना हो गया था | उसका वही हाल था जो नया इंधन पड़ जाने 
पर घधकती हुई ज्वालाका होता है। 'शूरसेन ( मथुराराज ) देशके एकच्छत्र अधिपतित्वको 
पिक्कार है, मेरा इन्द्रसेन होना भी व्यर्थ है तथा मेरे प्रताप और पुरुषार्थमो भी धिकार है, 
यदि मैंने आज ही इस विशाल प्रथ्वीको जो विशाल मह्ासागररूपी बन्धनसे वेष्टित है, इसे 
यदि देवसेन रहित न कर दिया तो ?” क्रोधके आवेशमें पूर्वोक्त वचनोंको कहते कहते उसने 
अपने अन्तिम कत्तेत्यका निश्चय कर लिया था अत्तएव वह सूंड़कटे हाथी परसे उत्तरकर एक 
दूसरे सुसज्जित गजराज पर आरूद हुआ था। जो कि मदसे अन्धा हो रहा था तथा नाम 
ओर काम दोनोंके दी द्वारा एककाल था । 
इसके उपरान्त रणमें अत्यन्त ककंश मधुराधिपने अपनी उन सब रशकुशलताओंका 
प्रदर्शन किया था जिन्हें उसमे भलीभांति सीखा था तथा अभ्यास किया था | उस समय उसका 
यह ह्वाल था कि जो कोई भी शज्नरु उसके दृष्टिपथपर 'आता था बह एक क्षण भर भी जीवित 
न रह पाता था। इन्द्रसेनके इस भीषणरूपने महाराज देवसेनकी 
बिजयी सेनामें कुछ समयके लिए एक गम्भीर आशंकाको उत्पन्न कर 
दिया था। उस समय तो कुछ क्षणतक ऐसा प्रतीत होने लगा था कि डस एकाकी 
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बीरने ही भप्त मुकुटधारिणी बिजयलक्ष्मीको अपनी चना लिया हैं। 
९३ युवराज उपेन्द्रसेनका युद्धमें संहार करके हर्षोन्माद्म मस्त कश्चिद्मटको एक क्षणमर 
बाद ही अपमे शेष कत्तेव्यका ख्याल हो आया था | अतण्व अबतककी बिजयसे उत्पन्न कीर्ति- 
रूपी शिरोभूषणकों भलीभांति धारण करता हुआ वह उदारचित्त 
योद्धा पुनः सिंहके समान युद्धभूमिमें बिचरने लगा था। शश्रुसेनामें 
उसके पराक्रमका आतंक बैठ गया था अतएब मूर्तिमान यमराजके समान शत्रुसेनापर हूटते 
हुए मनस्बी कश्चिदूभटने देखा था कि महा बलवान ललितेश्वरको मधुराधिप इन्द्रसेन अपने 
९४ सफल भ्रद्दारोंसे दबाता चला जा रहा है? | वह विजय प्राप्त करनेके लिए व्याकुछ था तथा 
उसने देखा था कि 'शत्रु ( इन्द्रसेन ) भो काफी निकट आ पहुंचा है' फठतः उसने शत्रुके दक्तिण 
तथा वाम दोनों पाश्वॉपर अंधाधुन्ध वाणोंकी वृष्टि प्रारम्म कर दी थी। मथुराधिपके साथ 
लड़नेके लिए उसके श्रंग खुजला रद्दे थे अतण्व उसने ऐसा संघर्ष पंदा कर दिया था ज्ञिसकी 
तुलना ही नहीं हो सकती थी। 
९६ मधुराधिप इन्द्रसेनने देखा कि प्राशप्रिय पुश्रका कार कश्चिदूभट उसके अति निकट 
जा पहुंचा था | अतणब पुत्रकी मृत्युका प्रतिशोध लेनेकी भावनासे उसने अपने धनुपको पूरे 
बलसे खींचकर तीक्ष्ण विषाक्त वाणोंको उसपर बरसाना प्रारम्भ कर 
कृथ्रिद्धट-इन्द्रसेन युद्ध हा ९ 
९७ दिया था। रणकुशल कश्चिद्भट अपने धनुष द्वारा अधचन्द्राकार 
मुखयुक्त अत्यन्त धाराल वाणोंको छोड़कर शत्रुके वाणोंकों आकाशमें ही काट छांट डालता 
था । इतना ही नहीं इसी अन्तरालमें वह बड़े बड़े तीएण वाणोंको चलाकर शत्रुके वक्तस्थलको 
भी भेदता जाता था । क्‍योंकि वह शज्रुकों झृत्युके मुखमें टूंसनेके लिए प्रतिज्ञा कर चुका था। 
९८ कश्विदूभट अपने धनुषके द्वारा धाराप्रवाह रूपसे शत्रुके ऊपर वाशवर्षा कर रहा था अतएव 
इन अनेक वाणोंकी मारसे उसने इन्द्रसेनके हस्तिपककों नीचे गिरा दिया था। इसके बाद 
अत्यन्त कुपित होकर उसने शत्रुपर चमचमाता हुआ भाला चढाया था जिसके आधघातसे 
इन्द्रसेनका धनुष ही कटकर दूक टूक द्वो गया था । ; 
९९ वह दूसरे धनुषको उठा भी न पाया था कि इस सूक्ष्म अ्न्तरालमें ही उसने भथुरा- 
घिपकी बिज्ञाल बाहुको ऊंचे कंघेसे ही काट दिया था, तथा भीपण बाण चला रहा था जो 
.. हाथीके उन्नत कुम्भोंको भेदते जा रहे थे। वे बाण क्‍या थे साज्ञात्‌ 
शान आते ही थे जो विना बादलोंके ही भीम आकारको धारण करके गिर रहे 
११० थे । तबतक मथुराकी विशाल सेना अस्तव्यस्त होकर इधर-उधर भाग रही थी। राजा इन्द्र- 
सेनका स्वयं अपना शरीर भी वाणोंकी बौछारसे छिद-भिद गया था, इसके अतिरिक्त वास्तविक 
संघ्षके समय उसका घलुष भी दृूट गया था। यह सब देखकर विचारेकी बुद्धि ही कुण्ठित 
१११ नहीं हुई थी अपितु उसके अश्ों तथा शरीरकी लगभग बसी ही 082 । उसका मेघ- 
नाद नामका गजराज भी इतना ज्षतविक्षत हो गया था, कि उसके सब घायंसि रक्तकी धाराएं 
बह रद्दी थीं। उसका ( इन्द्रसेन ) साहस गल चुका था, भयसे कांप रहा था। अत 
अपने हाथीसे उतसरकर वह शीघ्रतासे एक घोड़ेपर आरूढ़ हुआ और वेगके साथ पीछेको 


भाग गया था । 
मधुराधिप इन्द्रसेनको भीरुओंके समान पछायन करनेसे शूरसेनकी सेना नायकहीन हो 
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गयी थी । सारी सेना भयसे व्याकुल थी और भयके प्रवाहमें उसका पराकम न जाने कहाँ 
बह गया था। उस समय उस विज्ञाल सेनाको देखनेपर वही दृश्य 
दृष्टिगोचर होता था जो कि वायुके प्रबल प्रवाहसे उड़ी हुई रूईका 
होता है। विजय पर विजय प्राप्त करनेके कारण कश्चिदूभटका तेज और भी निखर आया था, 
बह शेष बचे हुए शत्रुबलको भी नष्ट कर देना चाहता था। इसी अभिलाषासे प्रेरित होकर 
वह बाणोंकी मूसलाधार वृष्टि कर रद्टा था। उसे देखकर लोगोंको यही भ्रम दो जाता था कि 
क्या कोई सशरीर यम प्रजाओंका संद्दार कर रहा है ?? 

धाराल असिके द्वारा वह किन्हीं झत्रुओंके अंग अंग काट डालता था, दूसरों पर 
गदा चलाता था जिससे उनके शिर चूर चूर द्वो जाते थे, तथा अन्य कितनोंके ही दृढ़ वच्षस्थलों- 
को चक्रसे चीरकर उन्हें प्रथ्वीपर गिरा देता था। शत्रुके कितने ही मांडलिक राजाओंपर अब 
भी निर्मल चमर दुर रहे थे तथा चन्द्रमाकी कान्तिकि समान धवल 
छन्न उनके मस्तकोंपर लगे हुए थे, किन्तु कश्चिद्भट इन सबको 
अपने वाणोंकी मारसे घासके समान काट रहा था, वैजयन्ती माछाओंसे भूषित दूसरोंकी 
केतुओं तथा वाण चढ़े हुए धनुषोंको भी अचूक लज्ष वेधक वह योद्धा नष्ट कर रहा था । 
अपने कत्तेव्यके प्रति उसकी मति स्थिर थी श्रतएव शंखकी गोलाईडइे समान अत्यंत गोल, पुष्ट 
तथा सुंदर बाहुओं द्वारा वह विशाल तोमरको उठाता था और उसके सटीक आधघातोंसे 
शत्रुओंके उन कवचोंको भेद देता था जिनपर लगकर वजन भी वापस द्वो जाता था तथा 
हृढ़ता और अभेद्यतामें जिनकी तुलना ही नहीं हो सकती थी । 

कितने ही योद्धाओंके हाथ कट जाते थे तो बिचारे प्राण लेकर भागते थे । कुछ इतने 
अधिक डर गये थे कि अतिरोध किये विना ही वे उसके आगे झुक गये थे और हाथ जोड़े 
खड़े थे । दूसरे कुछ उसे देखते ही मूर्निछित होकर धराशायी हो गये थे, तथा अन्य कितने ही 
हाथियोंकी गर्दनोंपर छटक रहे थे। कितने ही सैनिक भाड़ियों तथा 
लताओंमें जा छिपे थे। कुछ भाग कर सांपोंकी वामियोंपर जा चढ़े 
थे। अन्य कितने ही बाल खोलकर मुखमें तृण दबाये खड़े थे तथा शेष कितने ही प्राणोंसे 
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वियुक्त होकर प्रथ्वी माताकी गोदमें सो रद्दे थे । कश्चिद्भट अपने हाथी अप्रतिमहको साधारण * 


सी छलागें लिवाता हुआ जिधर जिधरको बढ़ा देता था, तो वह स्वयं तो उसकी गतिविधिसे 
प्रसन्न होता था किन्तु शत्रुकी सेना उस उस दिशाकों छोड़कर भागती थी। बुद्धिमान, तथा 
रणनी तिमें चतुर कश्चिद्भटने थोड़े ही समयमें पूरेके पूरे शत्रु सै्यको घेरकर अपने वशमें 
कर लिया था, वह्‌ उसका अनुसरण कर रही थी । इस सबसे निवृत्त होकर उसने अपने पक्षको 
बलिए बनाने तथा शत्रुपक्षको अत्यन्त भीत कर देनेके लिए ही जोरसे महाशंखको बजवाया 
था | महा मतिमान कश्चिदूभट समस्त शत्रुओंको पूर्ण पराजित, करनेके पश्चात्‌ अपने तेजके 
कारण मध्याहके सूयके समान चमक रहा था। युद्धसे अबकाश पाते ही वहू महान यशके 
स्वामी महाराज देवसेनके सामने पहुंचा था और उनके कमलोंके समान शुद्ध तथा मधुर 
चरणोमें उसने मस्तक झुका दिया था। 

महाराज देवसेनने ज्यों ही कश्मिद्‌मभटको पेरोंपर झुकता देखा त्यों ही उसे उठा लिया 
था । अपने हाथीपर उसे अपने सामने बेठाकर अपने दोनों विशाल बाहुओंको फैला दिया था 
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तथा उनके द्वारा उसे आवेष्टित करके बार बार अपनी छातीस लगाया था। उस समय 
उनका हृदय अ्रसन्नताके समुद्रमें गोते लगा रहा था । 'दे आये ? 
मैंने अपनी आंखोंसे तुम्हारे उस महा पराक्रमको देखा दे, जिसकी 
कोटिका दूसरा इस प्रथ्बीपर हो ही नहीं सकता दै। हज़ारों प्रयत्न करके कोई तुम्हारे 
पराक्रमको कुण्ठित भी नहीं कर. सकता है। इस संसारमें तुमसे बढ़कर मेरा बन्धु कोई भी 
नहीं है तुम्दीं सबसे बढ़े दो ।! महाराज देवसेन जब यह वचन कह रहे थे उस समय उनका 
मुख प्रसन्नताके कारण विकसित हो उठा था | ललितेश्वरके मंत्री, कोशाध्यक्ष श्रेणियों तथा 
गयणोंके प्रधान, आदि जिन्होंने अपने समक्त दी कश्चिद्भटका पराक्रम देखा था, और देखकर 
परम प्रमुद्ति हो उठे थे, उन सबने भी उसे घेरकर यही कहा था हे कश्रिदृभट आज आपने 
बहुत ही सुन्दर काम किया है, आप धन्य हैं, आपके कार्य सर्वथा आपके नामके अलुकूल 
हैं। महाराजने सेठ सागरबृद्धिका वहीं पर विपुल स्वागत सत्कार किया था तथा अनुपम 
प्रभावशाली कश्चिदूभटकी तो पूजा ही की थी। इसके उपरान्त उसे हस्तिरत्र पर विराजमान 
करके उसके शिरपर राजाओंके उपयुक्त छत्न लगवाया था तथा समस्त ठाट बाटके साथ उसका 
राजधानीमें प्रवेश कराया था । 
महाराज देवसेनकी विजयको घोषित करनेके लिए उनके नगर प्रवेशके अबसरपर पूरे 
नगरमें आनन्दकी सूचक भेरियां, पटद्द, मृदंग, वीणा, विशेष प्रकारकी बांसुरी, कांसताल 
ना जि कक आदि वाजे वज रहे थे तथा नगरके प्रत्येक कोनेमें आशिष बचनोंकी 
। ध्वनि सुनायी देती थी | नगरके प्रत्येक प्रहके द्वारपर 'चन्दनके उत्तम 
चौक पूरे गये थे, उनकी छतोंपर पांच रंगकी अद्भुत तथा आकषक पताकाएं फहदरायी गयी 
थीं। प्रभग्जनके झ्कारे उन्नत पताकाओंके चीनांशुकको जब उड़ाते थे तो वे समुद्रकी लह्दरोंकी 
शोभाको भी परास्त कर देते थे । बिजयी वीरोंको देखनेके लिए कुलीन छलनाओंके भुख उनके 
घरोंके वातायनोंसे बाहर निकल आये थे | वे कमलोंके समान सुन्दर तथा मुगन्धित थे 
झतएव उनके ऊपर भोरे गूंज रद्दे थे। फल्तः वे नारी-मुख ऐसे मालूम देते थे मानों बन्धन 
( इंठल ) युक्त कमल खिले हैं। वे श्रेष्ठ कुल लनाएं खिड़कियोंमेंसे लताओंके समान सुकुमार 
बाहुओंको बाहर निकालकर लीलामय विधिसे विजयी बीरॉपर पुष्प तथा सुगन्धित चूणे 
( अबीर ) को बरसाती थी । इस कायमें व्यस्त उनको बाहुओंको देखकर हवासे हिलायी गयी 


बिणयी कश्चिद्धटका स्वागत 


४२० कामलताका स्मरण हो आता था । महाराज देवसेनके साथ साथ ही 'कश्निद्भटको नगरीमें 


प्रवेश करता देखकर उन नागरिक ललनाओंके मनमें जो भाव उठे थे उन्हें उन सबने प्रस- 

बआताके आवेशमें निम्न वाक्यों द्वारा अभिव्यक्त किया था । . 

“देखा, देखो इस कश्निदूभटकों तो देखो, अपनी शोभासे केसा प्रकाशित दो रहा है, 

देखो तो इसकी चेष्टाएं बिल्कुल देवोंके अधिपति इन्द्रका स्मरण करा देती हैं।! दूसरी कहती 

थी 'ज्ञात है इसने अकेले ही अनेक शशत्रुओंको जीता है, शत्रु भी 

कुदृहल प्रिय नारियाँ साधारण न ये, ्रपितु अपने वल और पराक्रमके द्पमें चूर थे ।' उनका 

वाक्य पूरा न हो पाता था कि दूसरी कहती थी--मथुराका राजा केवल हाथीको छेनेके लिए 

उतनी दूरसे आया था, पर हुआ क्या ? अपने कोश, सेन्य, द्वाथियों, श्वियों, पुत्रों तथा 

सारभूत सब ही बस्तुओंको छोड़कर शिरपर पेर धरके भाग गया है।! अन्य देक्योंका तक 
र्र 
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था हमारे राज्यकी जनता तथा ललितपुर निवासियोंके पुण्यके प्रतापसे ही इस कश्रविदूभटने 
अकेले बिना विशेष परिश्रमके शत्रुओंको जीत लिया है। नहीं तो, सोचो भी, विना दैवी सहा- 
यताके अकेले मनुष्यके द्वारा क्‍या ऐसी जय प्राप्त की जाती है ? कुछ लछनाओंका निम्।ित 
मत था 'कि महाराज देवसेनके पुण्यकी प्रबलताने विजय दिलायी है।' दूसरी इससे सहमत 
न थी उनके मतसे सुनन्दाके सौभाग्यके बलपर दी कश्विदूभट विजयी हुआ था, तीसरी 
अधिक अनुरक्त थी अतः उनकी दृष्टिमें कश्चिदृभटका पराक्रम द्वी विजयका कारण था। “यह 
कश्चिदूभट कहांसे आया था ? इतना बुद्धिमान क्‍यों दै ! यह बेश्य क्‍यों हुआ ? यह केवल 
मनुष्य ही दै ? इसमें वशणिकपना केसे सिद्ध हो सकता है ? यह प्रभुुताका पात्र क्यों नहीं है ? 
हमें तो सखि यही आश्रय है ?” कहकर अपने विचार व्यक्त करती थीं । 

सार्थपति सागरबृद्धि महाराज देवसेनके साथ साथ श्रेष्ठ गजराज़ पर आरूढ़ होकर 
चले आ रहे थे । इन्हें देखकर ही उन्होंने आपसमें कट्टना प्रारम्भ किया था 'द्वे सखि इस 
दर्शनीय पदा्थकों तो देखो, साथपति भी खूब है, कश्चिदुभटके सौभाग्य- 
का आनन्द यह सीधा-सादा वशिक्‌ लूट रहा है। शासत्र तथा लोकोक्ति 
यही बताती है कि जो इस संसारमें पुण्य पुरुषा्थ करता है वही उसके फलोंका उपभोग करता 
है। किन्तु श्राज इस व्लोम ( उल्टी रीति ) को भी देख लो, करता कोई ( कश्चिदूभट ) है 
और भोगता दूसरा ( सागरवृद्धि ) ही है। अवश्य ह्वी इन दोनोंने किसी पूर्व पयोयमें एक ही 
साथ तप आदि पुण्य कार्य किये होंगे। इसमें सन्देह नहीं; हैं तो दोनों ही उदार कार्यकर्ता, 
उसीका यह परिणाम है जो ये दोनों इस विचित्र ढंगसे उदयमें आये पुण्य फलको इस प्रकार 
भोग रहे हैं, यह बात सर्वथा स्पष्ट है।' इस प्रकार शेष देवियोंने अपनी सम्मतिकों प्रकट 
किया था । गुणोंके अनुरागसे प्रेरित होकर ललितपुरकी कुल ललनाएं उक्त विधिसे साथपति 
तथा कश्चिदूभटके विषयमें चर्चा कर रही थीं। उसे छुनते हुए ही वे दोनों महाराजके साथ 
साथ प्रधान राजमागंसे चलते हुए राजभवन पर जा पहुंचे थे जो कि अपनी सम्पत्ति तथा 
विशाल शोभाके कारण चमक रहा था । कामदेवके रसको बढ़ानेवाली महारानियों तथा उन 
देवियोंके द्वारा जिनकी स्वाभाविक चंचलताके कारण उनके सुन्दर अलंकार चल रहे थे, तथा 
जो सब युद्धके समाचारोंकी ही बात करनेमें लीन थीं ऐसी रानियों और अन्य देवियोंके द्वारा 
देखे गये मद्दाराज देवसेनके साथ ही कश्चिदूभटने राजमहलमें प्रवेश किया था । 


पुत्रकी प्रेयता 
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संग्रामसे लौटनेके एक दिन बाद श्ञानी वृद्ध पुरुषोंके साथ शान्तिपूषक बेठे हुए 
महाराज देवसेन अपनी राजदुलारीके विवाहके विषयमें चर्चा कर रहे थे। निर्णय हो जानेपर 
उन्होंने कश्चिद्वटको बुढा भेजा था । जब वह आ गया था तो सस्नेह निकट बेठाकर उससे 
जपने वंश तथा कुल-क्रमसे चली आयी प्रबृत्तियोंके बिषयमें पूंछा था। "हे 
कल बत्स ! तुम कान्तिमान हो, तुम्दारे तेज तथा सामथ्य तो असोम हैं. तथा 
विज्ञानके साक्षात्‌ भाण्डार हो । अपनी इन योग्यताओंके कारण ही तुम्हारी विशाल कोर्ति सब 
दिगन्तोंमें फेल गयी है। इन सदूगु्णोंका ध्यान आते द्वी मुखसे निकल ही पंडता है कि 
तुम्द्दारे माता-पिता धन्य हैं। यदि बतानेमें तुम्हें विशेष विरोध न हो तो मैं उनके विषयमें 
जाननेके लिए उत्सुक हूं, बताओ बे दोनों किस वंशकी शोभा बढ़ाते हैं ।” 
कश्चिदूभट दूसरोंके मनके अभिप्रायोंको सरलतासे समझ लेता था अतएव वह राजाके 
भावोंको जान गया था, किन्तु अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करनेमें उसे संकोच होता था | 
इस कारशसे उसने अपने विषयकी वास्तविक बातोंको किसी प्रकार छिपाते ( सीधे रूपसे न 
कहते हुए ) हुए युक्तिपूवंक राजासे कुछ ऐसे वचन कहने प्रारम्भ 
फशलटकी इतशता थे, जो प्रकृत विषयमें सवंथा अनुपयोगी थे। “महा यशस्वी 
अनुपम वीर करिचिदूभट ललितपुरके साथपति सागरबृद्धिका ज्येष्ठ पुत्र है इस तथ्यकों सारा 
संसार जानता ही है। मेरा भी यह कहना है कि वे ( साथपति ) ही मेरे सर्वोत्तम सगे 
नधी हैं तथा पूज्य पिता हैं। हे महाराज ! उनके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा पिता इस 
धरातल पर नहीं है, आप ऐसा ही समझें । आपके वार्ताछापकी शलीके आधारपर मैं आपके 
हृदयके भावोंको कुछ कुछ समझता हूँ, आप जिस कायको करना चाहते हैं उसका भी मुझे 
आभास हो ही रहा है । आप यही सोचते हैं कि यह कहांका निवासी होगा ? इसका कुल 
कौन-सा है ? क्योंकि कनन्‍्याका विवाह करते समय इन सब बातोंका विमष॑ करना ही पड़ता 
है । किन्तु आपकी रूप-गुणवतती तथा सुशील कन्या आपके ही घर रहे, हे महीपाल मैं बतमान 
परिस्थितियोंमें उसे नहीं व्याह सकता हूं । आप ऐसा निश्चित ही समझिये कि वशिक्‌पुत्र ही 
हूं । इसी आातकों मनमें रखकर आप मुझपर प्रसन्न हों, कारंण आपके इस अनुमहका परिणाम 
बढ़ा मधुर होगा । भरी सभामें कश्चिद्भटके उक्त वचनोंको सुनकर; उतना बड़ा शुभ अवसर 
त्यागकर भी उसकी आन्तरिक तथा बाहथ दोनों प्रसन्नताओंको लक्ष्य करके श्रदूभुत विनम्नताको 
दृष्टिमें रखते हुए तथा इन सबकी अपेक्षा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अपने अभिम्रायको ध्यानमें 
रखकर महाराज देवसेनने अत्यन्त समझदारीके साथ निम्न वक्तव्य दिया था । 
युद्धके पहिले आजके समान ही भरी हुई पूण सभाके समक्ष मैंने स्पष्ट घोषणा की थी 
थयदि भहासमरमें मथुराधिप इन्द्रसेन तुम्हारे द्वारा. पराजित किया जायगा तो मैं अपनी 
प्राशोंसे भी प्यारी पुत्री सुलक्षणाक्रों तुमसे व्याहूं गा और इसके साथ, साथ श्राधा राज्य 
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दृष्देजमें समर्पित करुंगा।” इस भ्रकारकी घोषणा करके अब उसपर तुम्हारी इच्छाके 
बचनके घनी देवसेन री विचार करना किसी भी दृष्टिसे उचित नहीं है । _राजसभामें 
५ पहिले जो घोषणा की थी यादमें उसके बिपरीत ही नहों उससे थोडा भी 
कम काय करना राजाओंको शोभा नहीं देता है, उसका किसी युक्तिस समर्थन भी नहीं किया 
जा सकता है तथा बह घर्मके सर्वथा प्रतिकूल है । अतएव ऐसा काय द्दोनेसे सज्जन पुरुष भी 
परिद्दास ही करते हैं | आंखका रंगरूप द्वी मलुष्यके मनमें उठनेवाले बिचारों और भाषोंको 
व्यक्त कर देते हैं, शरीरकी कान्ति ही मनुष्यके सुखी जीवनका विज्ञापन करती है, इसी 
प्रकार मनुष्यके कुलकी मदृत्ताको उसकी आचार-विचार सम्बन्धी बिनम्रता ही खोल कर दिखा 
देती दे। राज्यके प्रधानोंने इस प्रकारसे कग्रिदूभटके साथ आम्रद्ट किया था | राजाके कल्याण 
तथा अभ्युदयकी सम्मति देनेबाले अपने म॑त्रियोंकी उक्त प्रकारकी अनुमतिको देखकर महाराज 
देवसेनने कहा था 'मेरे द्वारा भी आप लोगोंका पूर्ण समर्थन किया जाता है ।' इसके उपरान्त 
लोकाचारके विशेषज्ञ तथा बिवेकी महाराजाधिराजने प्रसन्नतापूषक कन्याको समदत्ति रूपसे 
देनका निश्चय किया था | 
इस निर्णयपर पहुंचते द्वी ललितेश्वरने विजय आदि महामंत्रियों, श्रेणी, गणोंके 
प्रधान अनुभवी वृद्ध नागरिकोंके साथ महोत्सवके विषयमें विगतवार विमर्ष किया था । अपनी 
प्रतिज्षाको पूण कर सकनेके कारण अत्यन्त प्रमुदित महाराजने नगर तथा राज्यके सब ही 
अधिकारियोंको विवाह-मंगलकी तयारी करनेका आदेश दिया था। 
महाराजके शआाज्ञा देते ही पूरे नगरमें प्रतिदिन नूतन पताकाएं खड़ी की 
जाती थीं जो वायुके झोंकोंके साथ लह्लहाती थीं, प्रत्येक दिशामें प्रतिदिन नये, नये 
विचित्र तोरणद्वार बनाये जाते थे, ऐसा एक भी दिन न वीतता था जिस दिन 
कोई नया उत्सव धूम-धासके साथ न मनाया जाताभ्हों। इस प्रकार प्रतिदिन ही इस 
प्रकारके मंगल कार्य ललितपुरमें होते थे, जिनके कारण उसका महत्व दिन दूना और रात 
चोगुना हो रद्दा था | 
नगरकी सब गलियों तथा उनके दोनों ओरके प्रदेशों, बड़े-छोटे राजमागों तथा 
प्रधाम मांगों, तिमुदानियों, चौराहों तथा सब ही घस्त्वरों ( चौपालें ) को भलीभांति पृण 
स्वच्छ किया गया था । उनपर सुगन्धित स्वच्छ चन्दन जल छिड़का जाता था | इतना ही 
नहीं नगर सजानेकी शेलीके विशेषज्ञ पुरुष इन स्थानोंकी शोभा बढ़ानेके 
नगरकी शोमा ४५ ५ ९ < ० 
लिए इनपर फूलों तथा रज्लोंको विधिपृवक विखेर देते थे। समुद्रान्त प्रथ्वीके 
पालक महाराज देबसेनके राजप्रासादके द्वारसे आरम्भ करके साथपतियोंके अधिपति सेठ 
सागरबवृद्धिके महलके द्वारतक जितना प्रदेश था उनका साधारण संस्कार ही न हुआ था। 
अपितु उस पुरे अन्तरालमें महाऋडद्धिसे परिपृर्ण प्रद्शनालय ( प्रेज्ञागह ) तथा विविध चित्र 
आदिसे भूषित महाविभवपूर्ण मंडप बनाये गये थे। कट्दीपर बहुमूल्य अनुपम कान्तियुक्त 
मोतियोंकी राशि चमक रही थी उसे देखकर लहराते जलकी आशंका हो जाती थी, कहींपर 
उत्तमसे उत्तम मूंगोंकी मालाएं लटक रही थीं, किसी दूसरे स्थलपर सोनेसे बनाये गये सुन्दर 
कमल शोभा दे रहे थ, तीसरे स्थलपर अनुपम शोभाके भंडार इन्हीं कमलोंकी मालाएं छटक 
रही थीं। किसी स्थलपर युवती ख्लियां अद्भुत-क्दृभुन नृत्य कर रही थीं, दूसरी ओरसे 
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एकोनवबिंश सर्ग १७ड॥ 
मधुर मोहक गीतकी ध्वनि आ रही थी, अन्य स्थछोंपर भांड जोर-जोरसे तालियां पीटकर 
इधर-उधरकी नकलें तथा स्वांग भरनेमें मस्त थे । 
श्रीमण्डपकी शोभा छोकोत्तर थी उसमें कोई ऐसा स्थल ही न था जहांपर सुन्दर 
सुगन्धित पुष्पोंकी मालाएं न सजायी गयी हों, स्थान, स्थानपर चौफ पूर कर विपुल अ्रघोंको 
चढ़ाया गया था। वर-वधूके लिए जो सिंहासन रखा गया था उसके पाये 
आदि सब ही भाग विशुद्ध स्वणंसे बने थे। इस सिंहासनपर महाराज 
देवसेनकी पुत्रीके साथ कश्चिदृभट बेठाये गये थे। सिंहासनके पास सोनेके कलश रखे थे, 
उनमें सुशीतल तथा उत्कट सुगन्धयुक्त तीथजल भरा था, वे मनोहर कमलोंसे ढके हुए थे । 
इन्हीं कलशोंकों उठाकर परमप्रसन्न ललितेश्वर, मंत्रि, राज्यके प्रधान तथा श्रेणी और 
गणोंके मुखियोंने वर-बधूका अभिषेक कराया था। इसके उपरान्त महाराजने स्वयं ही 
कश्चिदूभट के शिरपर मुकुट पहिनाया था।जिसका प्रकाश चारों ओर फेल गया 
था और स्वयं ही उन्होंने जामाताको पट्टा बांधा था। इस क्रमसे विवाहके 
संस्कारोंको करते हुए महाराज देवसेनने धम, अग्नि तथा जलको साक्षी करक कश्रिद्भटसे 
अपनी पुत्रीको व्याह दिया था । 
बह्ेजमें दिये गये मदोन्मत्त हाथियोंकी संख्या एक हजार थी, सुशिक्षित घोढ़ोंका 
प्रमाण भी ( दो छह ) बारह हजार था, एक हजारसे गुणित सो अथोत्‌ एक लाख प्रमाण 
गे ग्राम दिये थे तथा चौद॒ह कोटि प्रमाण सुवर्ण मुद्राएं समर्पित की थीं। 
22003 इसके अतिरिक्त बत्तीस नाटककी आयोजना करनेवाले ( ललित-कला वेत्ता ) 
दिये थे, अन्तःपुरमें रहने योग्य अनेक ध्रृद्ध पुरुष, किरात, सब प्रकारकी दासियां, सब 
तरहके शिल्पकार तथा बिनीत कमंचारी पिताने आवश्यकताका विचार करके अपनी प्रिय 
पुश्रीकों दिये थे । इतना ही नहीं संसारमें महत्ता तथा सुसंस्क्रत आदर्श जीवनके लिए आवश्यक 
सब ही प्रकारके पदार्थ, मनोबिनोद, क्रीड़ा आदि प्रसंगोंके उपयुक्त सामग्री तथा विभव-प्रभावके 
प्रदर्शक सब ही उपकरणोंको महाराज देवसेनने बड़ी श्रीतिके साथ लड़कीको समर्पित किये थे । 
इस विधिसे विवाह संस्कार समाप्त हो जानेपर वर-वधुको विदाके लिए महा 
वधू कद मूल्यवाली पालकीमें बेठाया गया था। उत्तम-उत्तम रल्नोंके जड़ावके 
कारण पालकीकी शोभा मनोषद्दारि हो गयी थी। वह सूयके किरणोंके 
समान जगमगा रही थी | इसके उपरान्त विशाल वैभव और पूजाके साथ उन दोनोंने 
सागरबृद्धिके घरमें प्रवेश किया था | 
वहांपर पहुंच जाने पर महा ऋद्धिशाली श्रेणी तथा गणोंके अठारह प्रधानोंने लगातार 
अठारह दिनतक कश्चिदूभट तथा राजाकी बेटीका बड़े समारम्भपृषक स्वागत किया था तथा 
बड़ी-बड़ी विभूतियां भेंट की थीं। इन दिनों ही महाराज देवसेनकी 
सब रानियां भी प्रति दिन बस्च, उत्तम-भूषण, स्वादु भोजन, श्रेष्ठतम 
मालाएं, क्लिप, पान आदि भोग-परिभोग सामग्री भेजती रहती थीं। एक रानीकी अपेक्षा 
दूसरीके उक्त पदार्थ बढ़कर होते थे, मानो लड़कीपर स्नेह प्रकट करनेमें वे एक दूसरेको हराना 
चाहती थीं। कश्चिदूभटन अपन बाहुबलके द्वारा ही समस्त भोगोंकी खान राजलक्ष्मीको प्राप्त 
किया था | उसकी प्राप्ति हो ज़ानस उसका तेज व काबम्ति बिदासकी भरमसीमसाकों ग्राप्त हुए 
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थे । उस समय उसे तथा गुणबती राजपुत्रीको देखकर लोग अपने-आप प्रसन्नतासे कह उठते थे। 

राजपुत्री तथा कश्चिदूभटकी यह अलुपम जोड़ी क्या किन्नर देवोंका युगल है? 
अथवा पयटन करती हुई कोई देव-देवाज्ननाकी जोड़ी स्वर्गसे प्रथ्वीपर चली आयी है। वे 
सोचते थे, क्‍या 4विद्याधर लोककों छोड़कर ये दोनों यों ही मनुष्य- 
लोकके पर्यटनको तो नहीं चले आये हैं। कोई करश्चिदूभटके जन्म 
तथा कुलको भी नहीं जानता है, किसी दूर देशमें उत्पन्न हुआ होगा | किन्तु यह धन्य है 
जो हमारी राजपुन्नीका पति हो गया है। सत्य ही है--जो पुरुष पुण्यलक्ष्मीके भरता हैं इस 
संसारमें उनकी पत्नियां वे ही हो सकती हैं जिन्होंने पूथ जन्ममें विपुल पुण्यराशिको कमाया 
है। यदि मध्यलोकमें उत्पन्न खी और पुरुष इतने अधिक रूपवान हो सकते हैं तो स्वर्ग 
बासियोंकी रूपलक्ष्मी कैसी (होती होगी । यदि मनुष्य गतिमें उत्पन्न युगल इतना अधिक 
ललित है तो देवताओंके स्वर्गीय लावण्य ओर देवी कान्तिके विषयमें तो कहा ही क्या जा सकता 
है ? इन दोनोंने पू् जन्ममें कौन-सा दुद्धर तप किया होगा ? अथवा किस देवताके अनुपम 
आदशकी इन दोनोंके द्वारा आराधना की गयी हो गी। अथवा इन छोगॉने कौनसे ब्रतोंका 
निरतिचार आचरण किया होगा ? इस प्रकार जब लोग कहते थे तब उनके नेत्र आइचरयसे फेल जाते 
थे । उनके मनमें धार्मिक आस्था तथा नूतन युगलक प्रति आदरका भाव बढ़ता ही जाता था , 

पूबभवमें उपार्जित पुण्यके फछोंको भोगनेवाला कश्चिदूभट भी इन सब व्यासंगोंमें 
फंसकर अपने प्रथम बन्धु बान्धवोंको भूल गया था तथा नूतन सगे संबन्धियोंसे घिरा हुआ 
प्रसन्नतासे समय काट रहा था। युवराजकी नूतन पत्नी, ललितपुरकी 
राजकन्याका रूप सवथा खोटहदीन था उसकी अपनी कान्ति, तेज तथा 
सुकुमारताका आकषण भी ऐसा था कि उसके सामने स्थिर रहना असंभव था, फलत:ः वह 
गुणी राजपुत्र दिनके विहारमें अपने गुणोंका अनुकूल प्रवाह करके पल्ीको प्रसन्न रखता था । 
बह युगल कभी गान्धवॉके गीत सुनता था, तो वूसरे समय परस्परका वर प्रसंग ( फूलों, 
इत्र, आदिसे सजाने ) करते थे । किसी समय काव्य निर्माण तथा विवेचनको रस लेते थे 
ओर कथाएं कहकर मन बहलाते थे, अन्य समय रसमय नाटकोंका अभिनय देखकर अथवा 
विशेष गल्प कहकर नवोढ़ा पल्नीके चित्तकों वह अपनी ओर जोरोंसे खींचता रहता था । 

उस वधूका क्ञाम, गुण, ललित कलाओंका अभ्यास तथा वातॉलापकी शली अति 
अधिक रसमय, उदार तथा आकषक थे, वेशभूषा शिष्ट किन्तु उद्दीपक थे, तथा समस्त आचार 
विनम्रतासे ओतप्रोत था। फलत: पतिके मनको उसने पूणरूपसे अपने वशमें 
कर लिया था | उसपर परम अनुरक्त कश्चिदूभट भी उद्यान विहार, नवदियोंमें 
जलक्रीड़ा, वनके रम्य प्रदेशोंका पर्यटन, पब॑तोंकी प्राकृतिक शोभाका निरीक्षण, विशाल, तथा 
बेभव सम्पन्न राजमहलोंमें रतिकेलि आदि कार्योंके द्वारा पल्नीका मनोबिनोद करता था। 
आपसमें वातालाप करते, करते उनके मन कभी अघाते ही न थे, एक दूसरेको निर्निमेष 
देखते रहनेपर भी उनकी आंखें कभी थकती हीं न थीं, उन दोंनोंको ही एक दूसरेके अंग 
अंगसे गाढ़ प्रीति थी अतणव इस क्रमसे वे एक दूसरेमें लीन होते जाते थे। उनके भोग और 
रति एक दूसरेका आश्रय पाकर द्वितीयाके चन्द्रमाके समान बढ़ रहे थे, चेष्टाएं भी पारस्परिक 
विश्रम्भ और भावषगाम्भीयकों बढ़ा रही थीं। पृण्यकी ख्यातिके समान उनकी प्रीति 
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“गाथाकी कीर्ति भी खूब फेल रही थी । यह जोड़ी ललितपुरके पुण्यकी मूर्तिके समान थी । 
परस्परानुकूल आचरशसे उनका समय आनन्दपूर्षक बीत रहा था । 
एक दिनकी घटना है कि नृपति कश्मिदूमट महाराज देवसेनके साथ बैठकर योग्य 
सेवा भ्रादि जाननेके लिए अन्तःपुरमें प्रवेश कर रहे थे। संयोगवश उसी समय अतुल्य 
पराक्रमी राजा कश्रिदूभटको सहजभावसे मनोरमा नामकी किसी 
राजपुत्नीने देखा था । कश्मिदुभटके शुद्ध रूप और परिपूर्ण यौवनको देख- 
कश उस राजपुप्नीका मन उसपर उलझ गया था, फिर क्‍या था ! फामदेवको शुभ अवसर 
मिला और उसने तुरन्त ही मनोरमाके अनुभवहीन हृदयको अपने पुष्प वाणोंसे वेध दिया था। 
जगज्जेता कामदेवके द्वारा छोड़ा गया अति तीक्ष्ण वाण अत्यन्त बेगसे मनोरमाके हृदयरूपी 
सुकुमार लक्ष्यमें जा धंसा था और उसके शरीरकों उसी प्रकार तपाने लगा था जिस प्रकार 
वृक्षके अन्तरंगमें प्रज्बलित आग स्वाभाविक अवस्थामें भीतरसे अत्यन्त शीतल बृक्षको भस्म 
करने लगती है। 
प्रेमपीड़ासे अनभिज्ञ वह भोली राजकुमारी न तो अपना शरीर संस्कार व अूंगार 
करती थी, न सब सखियोंके साथ बेठती, खेलती थी, बार, बार पूछे जानेपर भी उत्तर न देती 
थी, न तो कुछ खाती और न कुछ पीती ही, कामदेवकी शक्तिसे परपीड़ित सुकुमारी सुन्दरी 
राजपुत्रीको नहाने-धोने तक का भी ख्याल न था | उद्यानमें जाकर वह किसी 
एकान्त कोनेमें जाकर बेठ जाती थी और अपने प्रेमीके ध्यानमें मप्न होनेपर 
उसके सुन्दर विशाल नेत्र सबंथा निग्बल ही न होते थे अ्रपितु मुखमण्डलपर एक अकारण स्मित 
भी खेलता रहता था । वह राजपुत्री चित्रकलामें दक्त थी अतणव शिलाके ऊपर कश्विद्भटका 
रेखाचित्र बनाती थी। अत्यन्त सफल चित्रमें कश्चिदूभटको देखकर तथा उसकी दुलंभताको 
सोचकर विचारी हताश हो जाती थी। मुखसे निराशास्चक दीघ निःश्वास निकलता था और 
अआंखोंसे आंसूको धार बह पड़ती थी उस समय उसका मुख देखनेपर उस विकसित कमलकी 
श्री स्मरण दो आती थी जिसपर पाला पड़ जाता है। 
उसी समय कोई सखी आड॒मेंसे बढ़कर उसके निकट पहुंचकर बड़ी युक्तिपूषक उसकी 
अन्य मनस्कताको भांप लेती थी । फिर धीरे, धीरे पीछेसे उसके श्रति निकट पहुंचकर अपने 
'छिपाये न छिपे! कोमल हाथोंसे उसकी आंखोंको दबा लेती थी। सखीकी हथेलियोंफे 
स्पश द्वारा चतन्य होकर वह भोली राजकुमारी वन्य हिरिशणीकी भांति 
डर जाती थी । वह सखरीकी बातोंसे यह अनुमान करके कि इसने सब जान लिया है. कुछ 
थोड़ा हंसनेका प्रयत्न करती थी, किन्तु अन्तमें अत्यन्त छज्जित हो जाती थी। इतने पर शेष 
रहस्यको छिपा लेनेके अभिप्रायसे वह त्वरापूर्वक दोनों हाथोंसे चित्रकों पोंछ देती थी। सखी 
भी उधर देखकर कहती थी “यह किसका चित्र है, मुझे निशंक होकर बताओ ।' तुरन्त ही सखी 
ध्यानपूवक मनोरमाके मुखको देखती थो और उसपर भय तथा आशंकाकी छांया ही नहीं 
अपितु कामव्यथाकी स्पष्ट छापको देखकर उससे आग्रहपूथंक पूछती थी--'इस बनमें भी तुम 
किस विशेष प्रयोजनसे बिल्कुल अकेली बेठी हो ?* 
ललितेश्वरकी राजनन्दिनी सखीके द्वारा उक्त विधिसे पूछे 
ज़ानेपर उसकी ओर देखती थी तथा उसके आचार और गुणोंका 
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अनुमान करके इतना ही कहती थी हे आलि ? यहां बेंठनमें मेगा काई अवश्यंभावी 
प्रयोज न नहीं दै, सहज दी मनोबिनोद करती हुई यहां आ बेटी हूं ।” 
अस्पष्ट उत्तर देकर मनोभावको छिपानेवाली राजपुत्रीके मनके वास्तविक भावोंकों वह 
चतुर सखी अनुमानसे जान गयी थी, अतएव उसके हृदयको कुछ हल्का करनेकी इच्छासे 
किसी दूसरी उत्तम बातको उसके आगे छेड़ देती थी । 'द्े कान्ति ? तुम्दारे स्वाभावकि परम 
सुन्दर मुखकी कान्ति बिल्कुल बदल गयी दै। हे कपान्नि ! तुम्दारा 
दुबला पतला शरीर श्रत्यन्त थक गया है। हृदयमें जो ज्वार्भाटा 
उठ रहा है उसे मूठ ही क्यों छिपाती हो, अकेले अकेले कहां तक सहोगी ? हे आलि ! प्रेम 
प्रपश्चमें पड़ी रतिविछासकी इच्छुक युवतियोंके लिए सखियां माता तथा पितासे भी श्रधिक 
बिश्वासपात्र तथा सहायक होती हैं । इसलिए तुम अपनी मनोव्यथाकों मेरे साथ बांट लो, 
मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारे हार्दिक तापको सम्भवत: दूर कर सकती हूं। मैं भांति भांतिकी 
आश्रयजनक विद्याओंको जानती हूं, मैं अदृश्य मायाके प्रयोगके साथ कामदेव सम्बन्धी 
वशीकरण प्रयोग भी कर सकती हूं। दूसरेको उद्दीप्त करना और भूतग्रेतको बशमें करना 
तो मेरे लिए अति सरल है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो अपने मनोभाव कद्टी ।' इतना कहकर 
वह चुप द्वो गयी थी । 
चतुर सखीके लगभग सत्य बाक्योंको सुनकर प्रेम-अपश्वसे अनभिज्ञ राजपुन्नीको 
मनोभावोंको चरितार्थ करनेका शुभ अवसर मिल गया था । अतणव अपने मनी बांस्तविक 
अवस्थाको स्पष्टरूपसे बतानेके अभिप्रायसे आदरपृबक राजपश्नीने निम्न वाक्य 
कहे थे । मेरी तुमसे अधिक प्यारी सखी और कौन है। तुम्ददीं तो मुझे 
हितकी बात कहती हो । तुम्हारे सिवा और कौन दूसरी मेरे मनको प्रफुछित कर सकती दै ? 
मेरे लिए तुम साज्ञात्‌ देवता हो, कौन सगा-सम्बन्धी तुमसे बढ़कर अनुकूल दो सकता है ? 
ओर क्या कह तुम्हें छोड़कर कोई दूसरा मुझे शरण नहीं है । महाराजको सेवा करनेके लिए 
एक दिन कश्चिदूभट अन्‍्तःपुरमें आये थे, जिस समय मैंने उनको देखा, उसी समय मेरा 
हृदय उनपर लग गया । तुमसे कया छिपाऊं, तुमही हितका मार्ग दिखाओ । हिरणोंके राजा 
सिंहके समान पराक्रमी और कामदेवके समान परम रूपवान उस कश्चिदूभटको जितना- 
जितना मनोंमन सोचती हूं, कामदेव निदय होकर मुझे उततना-उतना अधिक तपाता है। हे 
सखि ! शीघसे शीघ्र इस दाहको शान्त करो |! 
इन वाक्योंके द्वारा भ्रकट किये गये, कमलाक्षि राजदुलारीके भनोभावोंको भलीभांति 
समझकर उस कुशल सखीने कहा था--'हे आयें ! जितने भी 
संभन उपाय हैं. उन सबके द्वारा मैं तुम्हारे मनोगत कार्यों पूर्ण 
रूपसे सिद्ध करूंगी । 
कुछ समय बाद ही वह कुशल सखी किसीको थोड़ा-सा भी आभास दिये बिना 
कं चुपचाप द्वी एकान्त स्थानपर अमित पराक्रमी कश्चिदूभटके पास 
नपप्रेमिकाकी शिष्ट दूती जा पहुंची थी । वह वातोलाप करनेकी कछामें दक्ष थी अतपव 
उसने मनोरमाकी पूरीकी पूरी प्रेमगाथा उसको सांगोपांय बता दी थी । 
परम सुन्दर तथा क्क्ष्मीवांन्‌ कश्चिदूभटने सखीके वचनोंको सुनकर ही समझ लिया 
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था कि उसका श्रस्ताव नैतिकतासे हीन तथा अनेक दोषोंसे परिपृण था । वह त्रती था अतएव 
इस प्रकारके विषयोंमें मेरके समान अडिग था फलत: उसने अत्यन्त विनम्नताके साथ उससे 
कट्दा था कि आपका प्रस्ताव सबंधा अयुक्त है। देविजी ! आपका 
प्रस्ताव किसी भी रृष्ट्िसे युक्त नहीं है, वह कायरूप दिये जाने पर 
बिल्कुल शोभा न पायगा। इसके अतिरिक्त ऋषिराज वरदत्तकेवलीने अनुग्रह करके मुझे 
स्वदार (संतोष) त्रतकी दीक्षा भी दी थी ।' 
अनवद्य सोन्दयके भंडार कश्चिद्धटने जब उसे उक्त उत्तर दिया तो वह कुशछ सखी चुप 
न रही, उसने पूछा था क्या आप अनुपम्त सुन्दरी मेरी उस सखी पर इसोलिए अनुग्रह नहीं 
कर सकते हैं, कि आपने केवलीसे स्वदार-अणुत्रतकी दीक्षा ली थी ? यदि यही बात है तो मैं 
आपको बुद्धिमान नहीं मान सकती हूं। हे वीरवर ! प्रत्यक्षरूपसे सामने उपस्थित फलको 
छोड़कर तुम परोक्ष फलकी खोज करते हो, जो संभवत: कहीं है भी नहीं, अतणब मेरी दृष्टिमें 
तो आप मूख ही हैं, कारण, आप संदिग्ध बस्तुको अत्यधिक महत्त्व देते हैं। इसके सिवा 
ब्रतोंका पालन करनेसे स्व ह्वी तो प्राप्त होता है और स्वगंका सार भी तो सुकुमार सुन्दरी 
अप्सराएं ही हैं। यदि कठोर ब्रतोंका पालन करने पर देवकन्याओंका संगम ही प्राप्त होता है, 
तो सोचो, हमारी सखी मनोरमा देवियोंसे किस योग्यतामें कम है ? हे 
प्रभो ! सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह तन्‍्वी भी अपने हृदयको तुम्हारे 
चरणोंमें अर्पित कर चुकी है, अतएव अनुग्रह करिये, उस साध्वी पर कृपा करिये। इस प्रकार 
कहकर जब बह चुप हो गयी, तो कश्विद्वटने मर्यादापूवंक उससे निवेदन किया था क्योंकि 
डसकी मति पूणरूपसे शुद्ध थी । 
इस संसारमें जो शुद्ध आत्मा शीलब्रतकी पालन करनेवाले हुए हैं तथा जो किन्हों 
परिस्थितियोंमें पड़कर भी धारण किये गये ब्रतोंसे नहीं डिगे थे वे समस्त संसारके आज भी 
पूज्य हैं । ऐसे चरित्रनिष्ठ आत्मा ही अगले जन्‍्मोंमें देव, असुर तथा 
मनुष्य योनियोंमें जन्म ग्रहण करके निरन्तर, सतत तथा सम्पूर्ण लौकिक 
सुखोंको प्राप्त करते हैं । जो शीलब्रतसे नहीं डिगे हैं वे समुद्रमें गिर जाने पर भी नहीं डूबते 
हैं, भयंकर रूपसे जलती हुई ज्वालाकी लपटें भी उन्हें जलानेमें सम नहीं होती हैं, देवोंमें 
भी यह सांमथ्य नहीं है कि वे उनका अपमान कर सकें, तथा संसारके सब ही विष्न उनके 
मार्गमें आकर अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं । 
दूसरी ओर देखिये, जिन्होंने अपने शीलकों खो दिया है वे इसी भवमें स्थान, 
स्थान पर अपमानित होते हुए नाना प्रकारके अनेक दुखोंकों भरते हैं। इस जन्मके उपरान्त 
अगले भवमें वे मूख नरकोंमें उत्पन्न द्वोते हैं. तथा हे भद्े ! बहांपर 
व्यभिचारका कुपरिणाम _यंकरसे भयंकर दुखोंको पाते हैं, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। 
हमारी व्यवस्थित समाजमें जो कोई भी शीलकी मयोदाको तोड़ते हैं वे शासकोंके हाथों बड़ा 
भारी दण्ड पाते हैं । यह सब सहकर भी यदि किसी प्रकारसे यद्टांपर वे अपने मुखको दिखाने- 
में समर्थ होते हैं तो उससे क्या ? क्योंकि दूसरा भव तथा यश दोनों ही मनुष्य जन्मके 
चरम साध्य हैं। मुझको ही लीजिये; स्वयं मैं ही इसके पहिले शीलब्रतके प्रतापसे ही एक 
भयंकर शापसे बचा हूं | यही सब कारण हैं जो मुझे प्रदण किये गये ब्रतको भंग करनेमें 
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सर्बथा असमथ कर देते हैं । फिर यह भी न भूलिये कि मैंने किसी असाधारण व्यक्तिसे ब्रत 
ग्रहण किये हैं । साक्षात्‌ केवलीके समक्ष अहण किये थे । 

अधिकसे अधिक इतना कर सकता हूं कि यदि राजकुमारीके पिता महाराज देवसेन 
आज्ञा दें तो उनकी पुत्रीको धार्मिक विधि विधानके साथ ग्रहण कर सकता हूं । ऐसा न होनेसे 
सबसाधारणमें ड्लोनेवाले सुविदित अपबादको मैं कदापि सहन नहीं 
कर सकता हूं, क्‍योंकि वह यहीं नहीं परलोकमें भी हितकारी 
न होगा ।! 

जब कश्नमिद्भटने इन थुक्तियोंके द्वारा मनोरमाकी सख्लीको समझाया तो उससे इनमेंसे 
एकका भी उत्तर न बन पड़ा था । अतएब उसके पाससे छलौटकर वह सीधी राजपुत्रीके पास 
पहुंची थी । कामदेवकी पाशमें फंसी आपतत:ः अत्यन्त विकल मनोरमाकों ढाढस बंधानेकी 
इच्छासे उसने इस प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया था । है राजपुत्रि ! तुमने जो कुछ भी प्रार्थना 

की थी उस सबको मैंने तुम्हारे प्रियसे भी कह दिया है तथा वह उसके 

हें बंल आज ५ अनुकूल है । उसने बढ़े आदरके साथ इस कायकी स्वीकृति ही नहीं 
दी है अपितु अपने मनके गूदृतम भावोंको भी प्रकट कर दिया है | अतएव हे साध्वि ! अपनी 
सखियोंके साथ आनन्दपूवंक समय व्यतीत करो, उठो स्नान आदिसे निषृत्त होकर भोजन करो 
ओर अपना पूरा ऋंगार करो, दो तीन दिनके भीतर ही तुम अपने मनोरथ प्रियतमके पास 
पहुंच जाओगी । अब शोकको दूर करो तथा चंचलताको छोड़कर स्थिर बनो ।! 

मुझे घोखा देनेके लिए ही तुम यह सब जाल रच रही हो । यह केवल सुननेमें हो 
सुखद है, क्योंकि अभिलषित अथकी प्राप्ति तो बहुत दूर प्रतीत होती है। मैं मन्दबुद्धि अवश्य 
हूं पर इतना तो समझ द्वी सकती हूं, कया ही अच्छा होता यदि इस 
प्रथ्वी पर युवतियां उत्पन्न द्वी न द्वोतीं अथवा उत्पन्न होते ही मर जातों !” 
इन तथा ऐसे द्वी अन्य वचनोंको पुनः पुनः कहकर तरुणी राजनन्दिनी अपने पूव जन्ममें किये 
गये शुभ-अशुभ कर्मोंके फलोंका स्मरण करके उनकी खूब निन्‍दा करती थी | आश्ासे जो थोड़ा 
बहुत हृं उसको हो रह था वह न जाने कह लुप्त द्वो गया था, वह लगातार रो रही थी इसी 
कारण उसकी आंखें बिल्कुल छाछ हो गयी थीं। यौवनके उभारके कारण पीन, पुष्ट तथा 
पुरुषोचित कठोरता युक्त शरीरधारी, कमछके समान मोहक नेत्रयुक्त तथा मदोन्मत्त द्वाथीके 
समान लीलापूबंक विचरते हुए मनस्वी कश्रिद्भटकी जबतक प्राप्ति नहीं होती है तबतक छज्जाके 
वेष्टनमें घुट घुटकर मरनेवाली मुझे शान्ति कहां मिल सकती दै ?” 

मद्दाराज देवसेनको राजदुलारो उक्त प्रकारसे निराश होकर कामरूपी अप्रिकी लपटोंसे 


विवाह ही वासना-शान्तिका 
एकमात्र उपाय 


नारीकी भीणता 


झुछस रद्दी थी । उस समय उस बिचारीकी वह्दी दशा थी जो उस लताकी होती है. जिसके 


पास भभकती हुई अप्रिकी ज्वाला उसके आगेके पत्तोंकी जलातौ हुई 
भीतरी भागोंपर बढ़ती आती है। विरहके सबंतोमुख तापके द्वारा 
उसकी स्वभावसे द्वी इकहरी देह दिनोंदिन ऋषतर होती जा रही थी। उसकी ओर देखते ही 
कृष्णपक्तकी एकमात्र चन्द्रककाका स्मरण हो आता था जो कि पूर्ण चन्द्रकान्तिसे घटते-घटते 
आकाशमें केवड एक कला रह जाती है, ओर वह भी अगले दिन नष्ट द्वो जानेके लिए । 

इस जनन्‍्ममें अथवा इस जीव्योनिमें यदि मुझे कभी ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश करना ही हो 


प्रेमिकाका आत्म प्रत्यय 


७४ 


हे 


प्प 
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: तो सम्यक्त्वके प्रतापसे उस सम्यक्दृष्टी कश्चिद्भटके साथ ही हो। यदि मेरे झुखको 


न्*चछ 


किसी पुरुषके पास जाना है तो उस कश्निदूभटके हाथों ही ऐसा हो | यदि ऐसा अशक्य है तो 
सम्यक्‌ चारित्र और सम्यक्‌ ज्ञानकी उपासना करके मुक्ति मागको प्राप्त 
करना ही मेरा लक्ष्य है। जिनेन्द्र देवके द्वारा उपदिष्ट धम ही सब 
धर्मोंसे श्रेष्ठ है वह स्व॒गेरूपी उन्नत स्थान पर पहुंचनेके लिए सुखकर सोढ़ियोंके समान है, किन्तु 
दु्भायके कारण यदि वह भी मुझे इस जन्ममें प्राप्त नहीं होता है तो कामदेवके तोधष्ण वाणोंके 
द्वारा निदय रीविसे भेदी गयी इस देहको जलती हुई अभिकी ज्वालामें शीघ्र ही होम कर 
दूंगी । राजकुमारीकी बुद्धि स्थिर थी अतएब अपने प्रेम प्रपंचमें भ्त मनोरथ द्वोकर उसने 
ऐसी हृदू प्रतिज्ञा की थी । धारण किये गये समध्त ब्रतों और गुणोंका ध्यान करती हुई वह 
साध्वी एकनिष्ठ राजदुलारी सांस लेती हुई पड़ी थी, न उसके शरीरमें धड़कन थी, न पलक 
झपते थे, और न कुछ बोलती ही थी । उसका पूरा ध्यान अपने प्रिय पर छगा हुआ था तथा 
कपोल बिल्कुल सफेद हो गये थे अतएब आसपासके प्रिय परिचारक जनोंको बड़ी चिंता तथा 
बेचेनी हो रही थी। 


नारीका निर्वेद 


चारों वर्ग समन्वित, सरल-शब्द-अ्रथ-रचनामय वरांगचरित नामक घमंकथामें 'मनोरमा-मतिविश्नम! 
0 
नाम एकोनविंश संग तमाप्त 


बिद्यतितम सर्ग 


लल्ितपुरके नागरिक बड़े मन्दकपषायी तथा धर्मरत थे, वे विविध कलाओंमें दक्ष थे 
समस्त गुणोंके भण्डार थे तथा नाना शाख्रोंके पारंगत थे। वास्तवमें ललित; उस ललितपुरके 
सब द्वी निवासियोंके ऐसे ही आचार-विचार थे । यही कारण था कि वणिक्‌ राजा कश्चिदूभट 
बहुत लम्बे अरसे तक उनके साथ भोगविलछासमें लीन रहकर समय काट सका था। महाराज 
देवसेनकी अत्यन्त सुन्दरी कन्यो सुनन्‍्दा उनके पूरे बंशको आनन्द देती 
थी, बह इतनी सुन्दरी और गुणवती थी कि उसे देखते ही मनको बेसा 
ही आल्होद प्राप्त होता था जैसा कि अमरोंके राजा इन्द्रकी बध्को देखकर होता है। ऐसी 
सुयोग्य पत्नीको आधे राज्यके साथ ही नहीं अपितु हाथी, घोड़ा आदि सेनाओं तथा नाटक 
आदि ऐेड्वर्योके आधे भागके साथ प्राप्त करके भी विवेकी कश्चिदूभटको किसी प्रकारका 
अहंकार नहीं हुआ था । विशाल तथा सुन्दर राजमहलोंकी छत पर वह अपनी रातोंको सुखसे 
व्यतीत करता था। तथा अष्टाहिका, दशलक्षण आदि पर्वॉके दिनोंको शील आदि गुणोंके 
पालनके साथ काटता था तथा वास्तवमें अभावोंसे सताये गये मांगनेवालों तथा सज्जन पुरुषोंको 
सदा ही भक्तिभावसे दान देता हुआ पुण्याजन करता था । पूब जन्ममें प्रयत्नपृूवक किये गये 
शुभकर्मांका परिपाक हो जानेके कारण उदयमें आये एकसे एक बढ़कर मनसोहक भोगों और 
विषयोंका रस लेता हुआ वह महापुरुष कश्चिद्भट ललितपुरकी राजदुलारी सुननन्‍्दाके साथ सुख- 
पूर्वक निवास कर रद्दा था । 

इसी अन्तरालमें कियोगको प्राप्त महाराज ( जिनके नाममें सेनके पद्दिले धर्म है) 
धमसेन तथा युवराज वरांगको लेकर उत्तमपुरमें क्रमशः क्‍या क्‍या घटनाएं घटीं उन्हें ही मैं 
कहता हूं, आप लोग उन्हें सुनें। यह तो सब ही जानते हैं कि इन 
पिता तथा पुत्र दोनोंकी ही शक्तिकी कोई सीमा न थी, इसीके समान 
ही उनके पराक्रम तथा धंयंका परिमाण बतलाना भी असंभव ही था! सुयोग्य राजपुत्र 
बरांगके कुशिक्षित हृष्ट पृष्ठ तथा सुन्दर घोड़ेके द्वारा अकस्मात्‌ गायब किये जाने पर महाराज 
धमंसेनका चित्त अत्यन्त व्याकुल हो गया था। अतएब उनके चित्तको शान्त करनेके लिए ही 
मतिबर आदि राज्यके मंत्रियोंने आपसमें विचार विमप किया था ओर राजाकी प्यारी रानीके 
पुत्र सुषेणको ही राजसिंहासन पर बंठा दिया था । राजपुत्र सुषेणको ज्योंही युबराजके पदकी 
प्राप्ति हुई त्योंही उसका मुख आनन्दके कारण पूर्ण बिकसित नूतन कमलछके समान सुन्दर और 
आकषक हो गया था । काफी समय बाद अपनी मानसिक कामनाके पूृण द्ोनेके कारण उस 
समय उसकी शोभा असाधारण रूपसे .बढ़ गयी थी । उसौँ समय उसका आल्हाद देखकर उस 
चन्द्रश्नोका स्मरण हो आता था जिस परसे तुरन्त ही मेघ घटा हट गयी हो | सुषेशका तेज 
उस समय प्रातःकाल उदीयमान बालभानुके समान था। उसका चित्त राज्य सम्बन्धी 
दायित्बोंकी अपेक्षा विषय भोग ओर राग रंगकी ओर अधिक आकऊकृष्ट था । अतणएब वह कुछ 
दिन पयन्त ह्वी अपने राज्यको उपद्रव आदि अनर्थोंसे बचा सका था ओर स्वयं आंनन्दपूबक 
दिन बिता सका था | 
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विंशतितम सगे १८१ 
एक दिन युवराज सुषेशकों समाचार मिला था कि उसके राष्ट्र पर किसी शज्रुकी 
सेनाने आक्रमण कर दिया है, वह देशको रौंदता हुआ तथा शिष्ट सज्जन नागरिकोंका अपमान 
करता हुआ आगे बढ़ा आ रहा है। इसे सुनते द्वी युवराज मन ही मन संग्राम करनेका 
निर्णय करके सेनाको लेकर स्वयं शम्रुके विरुद्ध चल दिया था। रथं, दस्ति, 
अश्व तथा पदातिमय अपनी चतुरंग सेनाके साथ समरस्थलीमें पहुंचकर 
सुषेणने बड़ी तत्परता तथा युक्तिके साथ झत्रुसे घोर युद्ध किया था। किन्तु शत्रु राजाने 
क्रोधके परिपूर्ण आवेशमें होनेके कारण अपनी भ्रकुटी टेढ़ी करके सुषेणकी सेनापर प्रत्याक्रमण 
किया था और सब ओरसे घेरकर उसका संहार करना प्रारम्भ कर दिया था । 
जब युवराज सुषेणकी सेनापर शत्रुकी सेनाने घेरकर भयंकर प्रहार करना प्रारम्भ 
किया तो ज्ञण भर ही में उत्तमपुरकी श्रजेय सेनाका अनुशासन टूट गया था और वह इधर- 
उधर छिल्न-भिन्न हो गयी थी । फल यह हुआ कि वह संग्राममें शन्रुसे 
हार गया था और निरुपाय होकर एक घोड़े पर आरूढ़ होकर बड़े वेगसे 
भागकर अपनी राजधानीको चछा गया था । 
शबत्रुकी सेनाके अभिघातोंकी मारसे अपने पौरुष और पराक्रमकों धूलमें मिलाकर 
भीरुओंके सद॒श राजधानीको भाग आनेवाले अपन पुत्रको देखकर महाराज धमसेनको ज्येष्ट 
पुत्॒का स्मरण हो आया था । वे मन ही मन दौघ समय तक उसके पराक्रम आदि गुणोंका 
विचार करते थे तथा उन्हें रह-रहकर वरांगकी स्मृति दुखी कर देती थी। 
आह वराज्ञ ! तुम्हारा उदार स्वभाव तथा आन्तरिक विनम्रता कितनी 
विचित्र थी । कौन ऐसा व्यक्ति था जिसे तुम परम प्रिय न थे, तुम्हारा पुरुषा्थ ! संसारमें 
कौन बराबरी कर सकता है ! तुम्हारी धर्म रति भी अन्तिम सीमा तक पहुंच चुकी थी तथा 
युद्ध ? वह तो तुम्हारा परमप्रिय खेल था। मैंने तुम्हें पाया था ! क्या मैं दैवके द्वारा नहीं 
ठगा गया हूं ।” इसके साथ साथ उन्हें अपनी बुढ़ौतीका ख्याल आता था तथा बुढ़ापेसे 
अआक्रान्त होनके ही कारण दुर्बल अपने शरीरको देखते थे, शत्रुओंके द्वारा किये गये अपने 
अपमानका विचार भी असह्य था तथा युवराज वरांगकी योग्यताएं और विशेषताएं भी न भूल 
सकते थे। इन सब कारणोंसे उन्हें उस समय धेय धारण करना ही असंभव हो रहा था । 
शत्रु राजाको जब यह समाचार मिला कि भयके कारण युवराज समरांगणसे भाग 
गया है और महाराज धर्मसेन वृद्धावस्थाके कारण अत्यन्त दुबंल हैं तो बह उत्तमपुरकी 
विशाल अइब, रथ तथा गजसेना, अत्यन्त विस्तृत देश तथा विपुल धनराशिसे परिपूण कोशको 
लेनेके लोभमको न रोक सका, फलत: उसने शोघताके साथ राजधानीकी 
शतरुकी सुश्वतर रैजासें बढ़ना प्रारम्भ कर दिया था । इस गतिसे बढ़ती हुई उसको सेनाने 
आचे उत्तसपुर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसने हमने जितने 


शनत्नुका आक्रमण 


मूद्धीका पराभव 


योग्य पुत्रकी स्मृति 


_भागको सैनिक बलका प्रयोग करके जीत लिया है, वहीं तक आकर हम रुक गये हैं यदि आप 


चाहें तो हमारे तथा आपके राजका विभाजन इस नयी सीमाकों मानकर हो सकता है ।” इस 


संदेशको लेकर दूतकों भेजा था । ५ 
झञ्रुका पत्र कठोर तथा अशिष्ट वाक्योंसे भरा था। अतएवं जब महाराज धमसेनने 


उस पत्रकों खोलकर पढ़ा, तो उसके अक्षरोंकों देखते ही क्रोधके आवेगरूपी बिषसे उनके नेत्र 
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लाल हो गये थे । क्रोधके उन्‍्मादमें वह उसी प्रकार गज पड़ा था जिस श्रकार सिंह हाथीको 
देखकर हुंकारता है। “उसके वंशमें क्रमसे चली आयी राज्यभूमिकी 
सीमाएं निश्चित हैं और उतनी ही धरा उसे पर्याप्त भी है, इस समय 
अहंकारमें पागल होकर यदि वह उतने ही राज्यसे संतुष्ट नहीं रहता है तो मैं निश्चय ही उस 
अहंकारीको युद्धमें मारूंगा और उसके कुलक्रमागत राज्यको भी किसी दूसरे ऐसे राजाको दे 
दूंगा जो मेरी आज्ञा मानता होगा ।” हिरणोंके राजा केशरीके समान पराक्रमी महाराजने उक्त 
अति कठोर वाक्योंको राजसभामें कहकर क्रोधके कारण कितने और अपमानजनक वाक्योंको 
ऊंचे स्वरसे कहा था | इतना ही नहीं अत्यन्त अपमानजनक कठोर वांक्योंसे भरा उत्तर भेज 
करके उसी समय नगरको छोड़कर लड़नेके लिए चल दिये थे। महाराज धमंसेनकी चतुरंग 
सेना उद्धत शत्रुओंके अहंकारजन्य मदकों उतार देनेमें अत्यन्त समश्रे थी, उसके ऊपर विशाल 
ध्वजाएं तथा अनेक रंगोंकी अद्भुत पताकाएं लहदरा रही थीं। ऐसी सेनासे घिरे हुए मद्दाराज 
धर्मसेनने एक योजन मार्ग चल चुकनके वाद विश्रामके लिए पहिला पड़ाव डाला था । महाराज 
धमंसेनके पराक्रमकी कीति सर्वत्र फंडी थी। उस समय उनके महा बुद्धिशाली अजितसेन, 
चित्रसेन देवसेन आदि महामंत्री भी साथ चल रहे थे । जब प्रयाण रुक गया तो ये सब अति 
विनयपूबक मद्दाराजके पास गये थे, ओर उनके हितकी भावनासे ही प्रेरित होकर उन सब 
ने निन्न निवेदन महाराजसे किया था । 

है महाराज ! जहां तक आपके पराक्रम तथा शक्तिकी बात है उन्‍हें सारा संसार 
जानता है तथा आज तक किसीने उनको नहीं लांधा है। अतण्ब हम आपसे जो निवेदन 
करने आये हैं उसे निसंकोच होकर करनेका कारण यह है कि इस वार हम प्रतिशोध लेनेकी 
पूरी तैयारीके साथ नहीं आये हैं। आपके औरस पुत्र तथा सपज्षी राजा 
लोग ही इतने सफल पुरुपार्थी हैं कि वे ही प्रबलसे प्रबल शश्रु सेनाके 
अहंकारको मिट्टीमें मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी आप जानते हैं कि आपके न तो 
अधिक शमु ही हैं ओर जो हैं वे शक्तिशाली भी नहीं हैं। तब आपने इस समरयात्राको 
पहिले सोचे बिना ही क्‍यों आरम्भ कर दिया है ? यदि कोई जलाशय इतना गम्भीर हो कि 
उसकी थाह न ली जा सके तथा इतना चौड़ा हो कि तेरकर पार न किया जा सके, तो आप ही 
बताइये उसे कोन लांघ सकता है ? ठीक इसी प्रकार हे महाराज शत्रुसेना रूपी विस्तृत समुद्रको 
आप भी तबतक न लांघ सकेंगे जब तक कि आय पक्ष ( मित्र राजाओं ) सहित न हो जायेंगे । 
शब्रुओंके मानका मर्दन करनेबाला ललितपुर नामसे प्रसिद्ध नगरीका राजा देवसेन आपका 
प्रियमित्र ही नहों हे अपितु आपका सगा-सम्बन्धी भी है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि हम 
दूतोंको अभी भेज दें तो वह समाचार पाते ही दोड़े चले आवेंगे, इसे आप ध्रुव सत्य मानें ।' 

महाराज धमसेनने मंत्रियोंके वचनोंको सुनते सुनते ही समझ लिया था कि उनके वाक्य 
युक्तिसंगत थे, परिणाम में ल्ाभप्रद थे, सब दृष्टियोंसे द्वितकर होते हुए भी अति संक्षिप्त थे, 
तथापि उनमें राज नोतिका सार भरा हुआ था ।' अतएव उनक्वा कथन समाप्त होते ही उन्होंने 
मंत्रियोंसे कहा था आप छोग श्ीत्र हो यह सब कर डाले |! 

एक तो उस समय भूमिपाल धमंसेनकी आज्ञा ही तीजत्र थी, दूसरे विलम्ब होनेसे अपने 
देशका नाश हो जानेकी आशंका थी, तथा इन सबसे बढ़कर थी राजभक्ति ; जिससे श्रेरणा 
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पाकर उत्तमपुरका दूत बड़े वेगके साथ छलितपुर नगरको दोढ़ा चला जा रहा था। नगरमें 
पहुंचते ही वह सीधा राजभवनमें पहुंचा था तथा आवश्यक शिष्टाचार 
पूर्वक महाराज देवसेनके सामने जाकर उनका अभिवादन करते हुए 
उत्तमपुराधीशके लिखित पत्रकों महाराजके समक्ष उपस्थित किया था। ललितेश्वरने उसे 
लेकर पहिले तो मस्तकसे लगाया था फिर खोलकर पढ़ा था ओर समस्त परिस्थितिको 
समझ गये थे। 

महाराज देवसेन अपने अत्यन्त विश्वस्त तथा अनुभवी लोगोंके साथ मत विनिमय 
करनेके लिए उत्सुक थे अतणव वे सिंहों पर बने आसन ( सिंहासन ) पर से उठकर किसी 
दूसरे एकान्त गृहमें जा बठे थे और तुरन्त द्वी उन्होंने वशिक्‌ राजाकों बुलबा भेजा था। 
आप्त जनोंके एकत्रित हो जाने पर उन्होंने उत्तमपुरमें घटी समस्त घटनाओंको कुमार वरांगका 
घोड़े द्वारा हरण. और नाश, नूतन युवराज सुषेणका शत्रुओं द्वारा पराभव तथा उसके बाद भो 
शत्रुका बढ़ते रहना आदि सब ही बातोंको विशद्ताके साथ उनकी सम्मतिके लिए उपस्थित 
कर दिया था। यद्यपि वे स्वयं भी समस्त कार्योंको समझते थे । 

हे कश्चिद्धट ! आप पूण रूपसे इस राजधानी तथा पूरेके पूरे राज्यकी उपद्रवोंसे मुक्त 
होकर रक्षा करते हुए यहीं रहें । केवल मैं ही इस कायके भारको बहन करूंगा। मेरे मित्र 
तथा सम्बन्धी पर विपत्ति आ पड़ी है अतणव मैं उसमें हाथ बंटानेके लिए 
जाना ही चाहता हूं । महाराज देवसेनके इस निणयको सुनते द्वी कश्चिदूभमट 
बोल पड़े थे हे गुणसागर, सामने रखा हुआ पत्र भी पिताजीने ही भेजा है आप उसे ध्यानसे 
देखिये ।' नूतन विकसित कमलोंके समान कान्तिमान करपुटसे उठाकर महाराजने उस पतन्नको 
फिरसे बांचा था | 

पत्र में लिखे हुए 'युवराज वरांगका पिताके देशसे लुप्त द्वो जाना, शत्रुके द्वारा पिताका 
अपमान, पिताक़ी अत्यन्त जटिल परिस्थिति इत्यादि बातोंकों सुनते सुनते बीरवर कश्विदूभटकी 
आंखोंमें आंसुओंका पूर उमड़ आया थां। रवभावसे ही धीर गष्मीर कश्चिदूभटकी आंखोंसे 
धाराप्रवाह रूपमें बहते हुए आंसुओंसे गीले मुख तथा तीज्र कम्पनसे चंचल 
वक्तस्थलको देखकर महामतिमान ललितपुरके अधिपतिने अनुमानसे उसे 
पहिचान लिया था। हे पुत्र वराह्न ! मैं तुम्हें पहिलेसे ही जानता था कि तुम्हीं मेरे श्रेष्ट 
भानजे हो, तो भी तुम यहांपर अपना कुल, नगर आदि छिपाकर क्यों रददते थे ? यह कहते 
समय महाराजका मुख हषके कारण खिल उठा था, वे बड़ी त्वरासे आगे बढ़े थे और उसको 
निकट खींचकर छातीसे लगा लिया था । 

जब मैं वन, वन मारा फिरता था तथा कोई ठिकाना न था उसी समय साथपति 
सागरबृड्धिने मेरे ऊपर परम करुणा करके मुंशे अपना लड़का बना लिया था। इसके उपरान्त 
आपने अपनी प्राशप्रिय पुत्नीका मुझसे व्याह्‌ करके आधा राज्य देकर मुझे राजाके महा पदपर 
स्थापित कर द्विया है। इन कारणोंसे इस प्रथ्वी पर कोई भी मेरा मित्र 
अथवा बन्धु-बान्धव आपसे बढ़कर नहीं है” जिस समय भावावेशमें 
युवराज.वरांग यह सब कह्द रहे थे उसी समय उसकी ओर देख करुण वचन बोलते हुए 
मद्दाराज देवसेन आदि गुरुजन उसके चरणों पर गिर पड़े थे । 


दूतकी देश-निष्ठा 


कश्िद्ध्से निवेदन 


पितृ प्रेम 


कृतज्ञ वारांग 
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हे प्रभो ! तुम्हारे खो जानेपर महाराज धमंसेनकी आज्ञानुसार आपको खोजनेवाले 
व्यक्ति चारों ओर पनेतों पर, गुफाओंमें, गहन बनोंमें तथा नदियोंमें आपको खोजते हुए 
घूमते रहे, किन्तु बड़े आश्चयंकी बात है कि यहांपर आये हुए 
आपका पता न छगा सके । जब सब सगे सम्बन्धी लोग उक्त 
बचनोंको कहकर चुप द्वो गये तो आनन्द विभोर महाराज देवसेनने स्नेहपूजंक कहा था । 

“हे कुमार ! तुम्हारे निमित्तसे ही मेरे द्वारा पाली-पोसी गयी सो राजपुत्रियां हैँ । इस 
समय तुम उनको भी ग्रहण करो । मातुझराज ललितेश्वरके हृदयरूपी कमलको बिकसित करनेमें 
समथ उक्त प्रस्तावको सुनकर युवराज वरांगने निवेदन किया था हे 
महाराज समस्त राजा छोग आपकी आज्ञाका पालन करें यही मेरी 
हार्दिक अमिलाषा है, तथा मैं तो आपकी एकमात्र तनया सुनन्दासे ह्वी परम संतुष्ट हूं ।' 

ललितेश्वरको भानजेके वचन सुननेमें आनन्द ही नहीं आ रहा था अपितु वे उसके 
बचनोंको मानते भी थे तो भी उसे बीचमें ही रोककर उन्होंने गम्भीरतापूवक कहा था 'े 
बेटा ! समस्त गुणोंके पूर्ण विकासरूपी भूषणोंसे अलंकृत मेरी परमश्रिय पुत्री मनोरमाकों तो 
अवश्य ग्रहण कर लो | 

राजकुमार वरांगकी दृष्टि स्वभावसे उदार थी अतएव मातुल राजाके उक्त भ्रस्तावको 
उन्होंने मान लिया था और कह दिया था जैसी आपकी आज्ञा! । फिर क्‍या था महाराज 

लि वियोई देवसेनकी प्रसन्नताकी सीमा न थी उन्होंने उसी समय तैयारियां करके 

मस्त हाथीके समान गम्भीर गमनशील युवराजको अपनी पुत्री व्याह 

दी थी। महाराज देवसेन पहिलेसे द्वी युवराज वरांगको बढ़ा प्यार करते थे, इसके साथ साथ 

राज्यकी जनतामें कानों कानों भी इस मनोरथकी चर्चा फेल गयी थी अतण्य दुगुनी सम्पति 
तथा महोत्सवके साथ अपनी पुत्रीका भानजेके साथ गठबंधन कर दिया था। 

जब समस्त विवाहके संस्कार परम श्रेष्ठ विधिपूवक समाप्त हो गये थे तो युवराज वरांग 
अपने विपुल बभव तथा सम्पत्तिके साथ अपने जन्म नगर उत्तमपुरको जानेके लिए अत्यन्त 

प्रीतिभोज उत्कण्ठित था । अतएव विदाके पहिले ललितेश्वरने समस्त वन्धुबान्धव, 

अधिकारी आदि तथा पुत्रियोंके साथ एक विशाल सहभोज किया था । 

कश्चिदूभटको देखनेके दिनसे ही कामदेवने विचारी मनोरमाको विरहमें इतना जलाया था कि 

उसके प्राशोंपर संकट आ पड़ा था। ऐसी व्यथाको चिरकाल तक सहकर विचारीको मनके 

अनुकूल पति मिला था अतएव वह ओष्मकालमें भयंकर अप्रिके समान दाहक सूर्यकी प्रखर 

किरणोंसे जलाये जानेके बाद व्षोऋतुके प्रारम्भमें मेघोंके द्वारा शान्त की गयी प्रथ्वीके समान 
परम प्रमुद्ति हुई थी । 

अनुपम पराक्रमी युवराज वरांग अपने पिताकी राजधानीको लौट जानेके लिए आतुर 
हो रहे थे । इस उत्कट अभिलाषाको कार्यान्वित करनेके अभिप्रायसे वे अपने धर्मपिता सागर- 
बृद्धिके पास गये थे, तथा उनकी अनुमति प्राप्त करनेके लिए मधुर 
शब्दोंसे निर्मित प्राथनाको निम्न प्रकारसे कहा था। “जब मैं गहन 
बनमें ठोकरें खाता फिरता था। कोई मित्र व सहायक नहीं था। इतना ही नहीं परम पराक्रमी, 
स्नेही तथा सबंशक्ति सम्पन्न मेरे पूज्य पिता भी अपने कत्तेव्यको मेरे प्रति पूरा न कर सके थे, 


आत्मप्रासिका मार्ग कृतशता 


स्वदार संतोषका भाद्ध 


कृतशता ही साधघुता है 


८ 


३९ 


० 


४१ 


हर 


४३ 


.4.॥ 


हे 


४६ 


४८ 


४९ 


५१ 


धरे 


५३ 


थे 


4 


४६ 


9 


विंशतितम सर्ग १८५ 


उस समय आप ही मेरे पिता हुए थे । पुरानी स्मृतियोंको दृररा करके दुल देनेबाडी इन बहुत 
सी ब्यर्थ बातोंकी पुनरावृत्ति करनेसे क्या लाभ है ? इस लोक तथा परलोक दोनोंमें कल्याण 
करनेवाले आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं । 'विनम्नता मनुष्यका सबसे उत्तम भूषण है, संसारका 
सबसे उत्तम पद शुद्ध विनयके कारण ही श्राप्त दोता है तथा मेरा जितना भी अभ्युद्य हुआ है 
वह विनयमूलक द्वी है छ्रतएव हे सार्थपते ! संसारमें यशको बढ़ानेकी अभिलाषासे आपके 
आगे प्रणत हूं । 

मद्दाराज देवसेन इस समय किस कायको करना चाहते हैं यह सब किसी भी रूपमें 
आपसे छिपा नहीं है। ललितेश्वर इसी समय युद्धके लिए प्रस्थान कर रहे हैं, मैं भी उनके 
साथ-साथ जानेके लिए अत्यन्त उत्सुक हूं, किन्तु जपनी इच्छा द्वी से 
प्रेरित होकर नहीं अपितु आपकी अनुमति प्राप्त करके ही जाना 
चाहता हूं ।! ज़ब धर्मपुत्नने विनयपूर्वक अपने मनके भावोंको इन वचनोंसे स्पष्ट कर दिया 
तो पिताकों उसका निर्णय समझनेमें देर न लगी । कुछ देर सोचकर उसने कह्दा था। 

'हे सुमते ! तुम्दारे विना मैं भी यद्वां जीवित नहीं रद सकूंगा ।” मेरे मनमें ऐसा 
आता दै। दे सदगुणोंको प्रेम करनेवाले पुत्र ! तुम्हारी असाधारण योग्यताओंके कारण ही 
सारी प्रथ्वीपर मेरी कीर्ति विख्यात हो गयी है। तुम्दारे पराक्रम तथा 
गुणोंने ही मुझे महाराज देवसेनके समान बना दिया है, आज मैं सारे 
राज्यके लिए इतना अधिक मान्य हो गया हूं कि उसकी तुछना करना ही असंभव है। जब 
ठुम मुझे यहां छोड़कर दूसरे देशको चले जाओगे, तो तुम्ही बताओ, मैं किसके सद्दारे यहांपर 
जीवित रहूंगा ? अतणएव हे सुमेरुके समान धीर गम्भीर पुत्र तुम जिस-जिस देशको जाओ 
मुझे भी वहीं वहीं छेते चलो ।” सार्थपति सेठ सागरबृद्धि जब अपनी अभिलाषा को व्यक्त करके 
चुप दो गये तब युवराज वरांगने प्रसन्नतापूवक कहा था जिसी आपकी आज्ञा!। इस 
बातौलापके समाप्त होते, होते ही महाराज देवसेनके ललितपुरीसे प्रयाण करनेकी मुहूत 
झा पहुंची थीं। 

महाराजकी युद्ध याश्नाके समय चारों ओरसे “जय जय” की बहुत जोर की ध्वनि आ 
रही थी। मद्दाराजके प्रयाणशके समय शकुन करनेके लिए ही विविध जातियोंके बन्दीजन, बढ़े- 

बढ़े विट तथा मागध लोग बड़े वेगके साथ अपने मुखको पूरा फेलाकर जोरसे 
उद्ध आात्ता गोल़ोंको बनाते हुए मद्दाराजकी जय बोलते थे । वे एक छणके छिएभी न 
रुकते थे । पूर्णणासीके दिन चन्द्रमाको देखकर समुद्र अपने आप द्वी ज्वाररूपसे बढ़ता है, उस 
पर भी यदि दैवयोगसे जोरकी हवा चढने छगे तो फिर उन्नत लहरोंके पारस्परिक आघातसे जो 
भयंकर शोर मचता है उसी प्रकार तीत्रतम शोरको करते हुए महाराज अपनी राजधानी 
लल्तिपुरसे निकले ये। रथोंकी दौड़, घोड़ोंकी टापों तथा द्वाथियोंके परोके भारसे मसले जाने 
पर जो धूछिके बादल उड़े थे । उनके द्वारा समस्त नभ मण्डल घुंधल्ा हो. गया था। उस समय 
यह झवस्था हो गयी थी कि आकाशमें पू्णेहपसे चमकता हुआ सहस्त रश्मियुक्त दिनकर भी 
लोगोंकी भांखोंसे जोझल द्वो गया था । ; 

“देखता नहीं है कि यौवनके उन्मादमें हांथीके गण्डस्थडोंसे मद जल बह रद्द है, हे 

मूख ! अपने चंचल धोड़ेकों शीध हो उसके पाससे हटा छे। अरे! दे ! देखते नहीं हो वह 
२४ ह 


उपक्षारी ही सगा है 


आदश पिता 


१८६ बरांग-चरित 


किशोरी बालिका घोड़ेके नीचे दब जायगी, उसे एक तरफ कर लो ।' इस भ्रकारकी ध्वनियां ही 
सैनिकोंकी उक्तियाँ. * सेगेय सुन पड़ती थों। राजाके साथ मीठी-मीठी बातें करते हुए 

पीछे-पीछे चले आनेवाले नागरिकोंको मद्दाराजने स्नेष्ट पूर्वक छौटा कर 
सध्याहके सूयंके समान प्रतापी युवराज बरांगके साथ सगे सम्बन्धी पर आक्रमण करनेवाले 
शब्रुकी सेनाको छिन्न-मिन्न कर देनेके लिए आगे बढ़े थे । 

उस समय सेना ऐसी छगती थी मानो-लछलितपुर रूपी पाबतीय गुफाके मुखसे निकल 
कर महाराज देवसेनकी सेना रूपी नदी बड़ी तीत्र गतिके साथ जगद्विख्यात उत्तमपुर रूपी 
समुद्रसे मिलनेके लिए बही जा रह्दी थी। उस सेना नदीके ऊपर फहराती 
हुई उन्नत पताकाएं ऐसी प्रतीत होती थीं मानो पक्ती ही उड़कर उसके 
ऊपर झपट रहे हैं | महाराजके पीछे-पीछे सेठ सागरबृद्धिका रथ चल रहा था, इनके साथ 
बहुमूल्य संपत्तिसे लदी हुई दजारों गाड़ियां चढी जा रही थीं। इसके बाद राजपुत्री सुनन्दा 
तथा मनोरमाकी पालकियां चल रही थीं तथा उनको चारों ओरसे घेरे हुए असंख्य भट धीरे- 
धीरे चले जा रहे थे । उन्नत पवत, भीषण गुफाओंके भीतर, गहन काननों आदि संकटमय 
स्थानोंपर युवराज महाराज देवसेनके आगे पीछे तथा दांयें बांय॑ चलते थे और पूरी सेनाका 
व्यवस्थितरूपसे संचालन भी करते थे। उस अवसर पर उनके सैन्य संचालनकी निपुणता और 
पराक्रमको देखकर इन्द्रके पुत्र ( अजुन ) का स्मरण द्वो आता था। 

अपने पूरे राष्ट्रको पार करके गन्तव्य राष्ट्रमें पहुंच जानेपर मद्दाराज देवसेनने विश्राम 
क्ररनेके लिए एक स्थानपर अपनी सेनाको रोक दिया था। मद्दाराज धर्मसेनकोी इस समाचारसे 
अभिज्ञ करनेके अभिप्रायसे कि 'छिलितेश्वर आपकी आज्ञाके अनुसार 
बड़ी तीत्र गतिसे प्रयाण करते हुए आपके निकट आ पहुंचे हैं ।” साथथपति 
सागखूद्धिको उत्तमपुरके सैनिक आवास पर भेजा था। महाराज देवसेनने सेठ सागरबृद्धिको 
जो सन्देश दिया था उसके प्रधान तथा अप्रधान प्रयोजनको किस प्रकार उत्तमपुराधिपके समक्ष 
उपस्थित करना होगा, इस सबको कुशल वक्ता सेठने अपने मन ही मन निम्चित कर त्िया 
था तथा उसकी पुनराबृत्ति करता जाता था। उत्तमपुरके स्कन्धावारमें पहुंचकर वह विनय 
पूबेक महाराज धर्मसेनके सामने उपस्थित हुए थे । उनके पुरुषार्थकों बुढापा भी न डिया सका 
था तथा उनके सामने उपस्थित होकर अपने नृपतिका पूराका पूरा सन्देश सुना दिया था । 

साथपति सागरबृद्धिके मुखसे ललितपुराधिपति महाराज देवसेनके आगमनके शुभ 
संवादको सुनते ही महाराज धमंसेनने उन्हें आया द्वी समझ लिया था। <त्तमपुरेशको मन ही 
मन यह हद विश्वास भी हो गया था कि झत्रुकी पराजय तथा मेरी 
विजय द्ोना अ्रवश्यंभावी है। उनके ह्षकी सीमा न थी, दृषोतिरेकसे 
उनका मुखारविन्द विकसित हो उठा था, आनन्दजन्य रोमाश्वसे उनकी पूरी देह कंटकित हो 
गयी थी । सबसे पहिले उन्होंने जल्तिश्वरकी कुशछ क्षेम पूछी थी, फिर क्रमशः सुयात्राके 
विषयमें पूछ 'चुकनेके बाद उनकी सैनाके विषयमें जिश्लासा की थी। 

. हि साथपते ! मेरा मन सैन्य सम्बन्धी विगतको जाननेके छिए उत्सुक है अतएव 
बताओ कि मद्दाराजकी मदोन्मत्त गजसेनाका प्रमाण क्या है, अश्वारोद्दी सेना कितनी है, तथा 
पेदल सेनाकी संख्या क्या है। इस सेनाका संचालन करनेवाले नायकोंका प्रमाण कितना है । 
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लल्ितेश्वरके साथ कितने कुशल मंत्री आये हैं। इन सबके अतिरिक्त साथ आनेवाले मिश्नों 
सैस्य जिशाका. ** मियेजनोंका क्या अ्साण है। मद्दाराज धर्मसेनके द्वारा पूछे गये 
समस्त प्रश्नोंका उत्तर देते हुए महामति सेठ सागरबृद्धिने अपने नृपतिके 
सपक्ञी राजाओं, चतुरंग सेनाकी स्थिति तथा पुरुषार्थ आदिको बिगतवार बता दिया था। इतना 
ही नहीं, महाराजका उत्साह बढ़ानेके अभिप्रायसे उन्होंने शीघ्रतापूषंक युवराज बरांगके समस्त 
परशक्रमों को भी कह सुनाया था जो कि उन्होंमे अनेक युद्धोंमें प्रदर्शित किये थे। 
हे सार्थपति आपने जो यह सब भली भांति वर्णन किया है, क्लापके वचन हृदयको 
बलपूर्वक अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। कानोंको तो यह शब्द अमृतके समान हैं। मैं यह 
उद्धिक्त पितृ सब तो पहिले ही से जानता हूं, केबल इतना ही जानना चाध्टता हूं कि 
जिस वरांगफे विषयमें आपने यह सब कहा है वह रंगरूपमें केसा है ९? 
इस प्रइनके उत्तरमें सेठ सांगरवृद्धिने इतना ही कहा था--हे महाराज उठने, बेठने, बोलने, 
चलने, कान्ति, रंग तथा पराक्रममें सबंथा आपके ही समान है। हे महाराज ! वह आपकां 
ही ज्येष्ठ पुत्र है | अप्रतिमल्ल हथीके कारण मथुराधिपके साथ जो प्रसिद्ध रण कुछ दिन पहिले 
ही हुआ था, उस रणको जीतनेवाला भी वही है ।” नद्योंके नाथ सागर-सद्दितवृद्धि नामधारी 
( सागरबृद्धि ) के द्वारा कष्टे गये इन वचनोंको सुनकर ही महाराज धमंसेनका वियोगवल्लिमें 
तपता हुआ हृदय शान्त हो गया था। परिपूर्ण राजसभामें द्वी उन्होंने अपने शरीरसे कटक, 
कुण्डल, उत्तम मशिमयदहार आदि अनेक आभूषण उतार कर सेठ सागरबृद्धिको भेंट करके 
उनका बढ़ा सत्कार किया था । 
बहुत समयसे खोये हुए पुत्रके समाचार ही नहीं अपितु उसके अभ्युद्यकी कथां 
सुनकर महाराज धमसेनके नेत्रकमल विकसित ही न उठे थे अपितु रागकी अधिकतासे चंचल 
हो गये थे । पुत्रको देखनेकी उत्कट इच्छाके कारण वे अपनी विशाल चतुरंग सेनाको साथ 
» लेकर बड़े बेगके साथ उससे मिलनेको चल दिये थे। मद्दाराज धर्मे- 
मतोलन्नस्दु कि पुनः . सेलका आत्मा पुन्र॒को चिरकाल बाद देखनेकी आकांक्षाकी आशासे 
बिल्कुल हरा-भरा हो गया था| वे मार्ग चलते जाते थे और युवराज वरांगके विषयमें दी 
बात करते जाते थे, युवराजके प्रति उन्हें इतना आदर तथा स्नेह था कि मार्गकी कठिनाइयों 
तथा परिश्रमका उन्हें पता भी न लगा था। जब महाराज धमंसेन निकट पहुंचे तो मद्दाराज 
देवसेन स्वागतके लिए दुन्दुभि, शंख, आदि बाजोंको जोरोंसे बजवाते हुए उनकी आअगवानीकों 
आये थे तथा उनके समक्ष पहुंचते ही युवराज वरांगके साथ छलितेश्वर अपने भगिनी पति 
राजाके चरणोमें आदर और प्रसन्नतापूषक झुक गये थे । महाराज धमसेनके पीनपुष्ट भ्रुजदण्ड 
कुलीन रानियोंके स्तनरूपी उन कलियोंको मरोड़नेके आदी थे जिन पर भली भांति पीसे गये 
श्रेष्ट चन्द्नका सुन्दर लेप लगा रहता था । इन्हीं सुजाओंको फेलाकर उन्होंने अपने साले तथा 
पुत्रका जोरोंसे आलिंगन किया था | 
अत्यन्त दी्घ अन्तरालके बाद अपने प्रिय साले तथा सदाके लिए खोये हुए ज्येष्ट प्रिय 
पुत्रकी देखकर दी महाराज धमंसेनको ऐसा आभास हुआ था कि 
आत्मीय मिलन «आज मैंने उस विशाल प्रथ्वीको पूर्णरूपसे जीत लिया है जिसकी मेखला 
लबण महासमुद्र दे ।' फलतः इस उद्गारको भी उन्होंने स्पष्ट भाषामें व्यक्त कर दिया था। 


१८८ वराब्-चरित 
दोनों ही राजाओंके मनोंमें अमयौद हर्ष सागर उमड़ रहा था। वे दोनों अपने समाने शील, 
बय आदि स्नेही तथा अनुकूल लोगोंसे घिरे हुए ये । उस समय उनके सुनने ओर कहने योग्य 
एक वरांगकी ही कथा रह गयी थी | वह पूराका पूरा दिन उसी कथाकों कद्दते सुनते बीत 
गंया था तथा दोनोंकी उत्कण्ठाएं और दुख शान्त हो गये थे । महाराज धमंसेनने संध्यासमय 
कुमार वरांगको आश्ञा दी थी हे वत्स ! रात्रिके आरामसे बोतनेपर ज्योंद्दो सूर्य उदयाचंछ पर 
आनेको हों तुम शीघ्रतासे प्रातःकाीन मंगल बविधिको समाप्त कर लेना तथा तुरन्त ही राज- 
धानीको प्रस्थान कर देना । नगरमें प्रवेश करके सबसे पद्दिले अपनी माताजोके दर्शन करना ।' 

थुवराज बरांग स्वभावसे दी दारुण योद्धा थे अतएव मद्दाराजकी उक्त श्राज्कको सुनकर 
उन्होंने यही निवेदन किया था 'हे नाथ ! जो शत्रु अतिथि युद्ध करनेके लिए आया दे, पहिले 
मैं उसका दारुण शख्राल्ोंकी मारसे तपंण करूंगा । इस विधिसे जब उसका स्वागत हो लेगा 
तो उसके बाद ही मैं राजधानीमें प्रवेश करूंगा । सुषेशके विजेता धकुलेशबरकों जब अपने 
गुप्तचरोंके द्वारा महाराज देवसेनके आ पहुंचने, दोनों सेनाओंकी 
बिशालता तथा इन सबसे भी बढ़कर युवराज वरांगके' अनुपम रखण- 
कौशलका पता छगा तो वह केवल नीतिके कारण द्वी नहीं अपितु किसी दृद तक भयसे व्याकुल 
इोकर अपने देशको उसी प्रकार लौट भागा था जिस प्रकार न्यगपकी तीक्ष्ण गन्धके नाकमें 
पहुंचते वी मदोन्मत्त द्वाथी भाग खड़ा होता है। महाराज धमसेनके सच्चे 
ओशझ्ञाकारी तथा कुशल गुप्तचर बकुछराजके सैन्य आदि बल तथा उसके 
छिद्रोंकी देखने गये थे । किन्तु जब उन्हें उक्त शत्रुके पलायनका पतां लगा तो वे महाराजको 
शीघ्र समाचार देनेके लिए उतावले हो उठे थे । फलतः शीघ्र दी लौटकर उन्होंने महाराजको 
उक्त समाचार दिया था । शथझ्ुपक्षका इस सरलततासे पराभव हो जानेके कारण महाराजाओंको 
इतनी अधिक प्रसन्नता हुई थी कि उनके मुख कमल अनायास ही बिकसित हो उठे थे । 
उनकी आत्ञासे तुरन्त विशाल विजय दुन्दुभियां बजने लगी थीं। ऐसा मालूम होता था कि 
चर्षाऋतुके प्रारम्भ होनेपर मेघ ही कठोरतासे गरज रहे थे। युवराज वरांग अपनी शिक्षा 
तथा स्वभावसे समस्त गुणोंके आगार थे । उस समय उनका तेज उदीयमान बालरबविके समान 
अनुरक्त ( दो अर्थ है-थोढ़ा छाठ और आकषेक ) तथा वद्धंमान था, सारा शरीर अनवय 
यौबनके उभारसे आप्छावित था, अपने गुणोंके कारण वे श्रुवन-वहुभ थे, सारी प्रथ्वीके एक- 
मात्र पालक थे, तथा जनसाधारण उन्हें अपने सगे बन्धुकी तरह मानता था। जिस समय 
वह राजसभामें पिताके पास बेंठे थे उस समय पिता, मामा, महामंत्री आदि गुरुजनोंने आग्रह 
पूर्वक कहा था दि वत्स ! इस विशाल राज्यके भरणपोषणके भारको जिसे अबतक वृद्ध महाराज 
ढोते आये हैं अब तुम घारण करो, चुपचाप स्वीकार कर लो और कुछ मत कहो | 

वह अपने मनमें कुछ ओर दी सोचता था किन्तु उसे इसीलिए नहीं कह सकता था 
कि कहीं पिता आदि पूज्य पुरुष उसे विपरीत वचन न समझ छें। अतएव वह उन्हें अपने 
निश्चयकी कायोन्बित करनेसे भी नहीं रोक सकता था। फल यह हुआ कि सब राजाओंने 
मिलकर उसपर रृपत्वके भारको लाद दिया था। मेघमाछाके फट जाने 
पर पूणचन्द्रकी जो अनुपम कान्ति होती है, युवराज बरांगकी भी उस 
समय वही शोभा थी । सोने तथा चांदीके तीर्थ जलपू् घटोंके द्वारा उसका राज्यामिषेक हुआ 
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था, वक्षस्थल तथा कटिप्रदेश पर राजपट्ट शोभा दे रद्द था, मस्तक पर मुकुट जगमगा रहा 
था तथा उसके ऊपर निर्मल, धवल तथा चंचछ चमर दुर रहे थे। मदोन्‍्मत्त हाथीके ऊपर 
आरूद होकर जब वह्‌ राजधानीकी ओर चला तो उसके चारों ओर अ्रनेक राजा लोग चल 
रहे थे, ऊँचे-ऊँचे केतु लदरा रहे थे तथा ध्वजाओंकी शोभा भी अज्ञपम थी अतएब उसने 
देवराज इन्द्रके समान उत्तमपुरमें प्रवेश किया था। नगरमें ऊंचे-ऊंचे विशाल-महलोंकी छतों 
पर कुलीन बधुएं बेठी थीं उनके निर्विकार सुन्दर चंचल नेत्तोंके समूहको अपनी लीला व अन्य 
गुणोंके द्वारा धीरे-धीरे अपनी ओर आकृष्ट करता हुआ वह पुण्यात्मा पुरुष धीरे-धीरे अपने 
राजमहलकी ओर चलो जा रहा था | 

उत्तमपुरके राजमहलके गोपुरमें अत्यन्त उन्नत स्वणेमय द्वार थे, उसके ऊपर बने हुए 
आकाशचुम्बी शिखरोंके कलशोंकी कान्ति तथा द्युति अदूभुत थी। ऐसे विशाल राजप्रासादमें 
प्रवेश करते हुए कुमार वरांगकी शोभा मेघोंकी घटामें घुसते हुए निर्मल पूर्णचन्द्रकी कान्तिकी 
समानता करती थी । युवराज बरांगकी अनुपमा आदि पत्नियां कुलीन 
कन्याएं तथा बधुएं थीं अतएव ब्योंही उन घन्द्रमुखियोंने जोरोंसे बजते 
हुए मांगलिक बाजोंके शोरके बीचमें मनोरमाके साथ अपने प्राशपतिको प्रवेश करते देखा 
त्योंही वे सब कुलनन्दनियां स्वयं आनन्दविभोर हो उठी थीं। 

हषोतिरेकके कारण उन्मत्त युवराज वरांग द्वाथ जोड़े हुए विनयपूर्वक माताके सामने 
जा पहुंचे थे और उनके चरणोंमें झुक गये थे। वह माता भी क्‍या थी ? उत्तमपुरके राज- 
बंशकी साज्षात्‌ गृहलक्ष्मी थी । बहिनोंने जब भाईको देखा तो उनके मुख विकसित कमलोंके 
समान चमक उठे थे, युवराज वरांग अत्यन्त बिनम्न पुरुषकी भांति भ्रत्येक बहिनके पास गये 
थे और उनके चरण छूकर स्नेह प्रकट किया था | वहीं पर लज्जा और प्रेमके 
भारसे झकी हुई अनुपमा आदि प्राणशाधिकाएं खड़ी थों, उसने उन्की तरफ 
सहानुभूति तथा प्रेमपूर्वक देखा था क्योंकि वे सब उसके हृदयमें विराजमान थीं, किन्तु प्रकट 
रूपसे वह उनके विषयमें वहां न पूछ सका था। इसके उपरान्त कुछ समय तक वह अपने 
पराक्रमकी रुचिकर बातोंकों करता हुआ वहीं बेठा रहा था, क्योंकि शत्रु सेनाका सदाके लिए 
तिरस्कार हो जानेके कारण उसक' चित्त निमश्चिन्त हो गया था । 


राजभवन्र प्रवेश 


मातृभक्त 


चारों वर्ग समन्वित, सरल शब्द-अथ-रचनामय वरांगचरित नामक घमकथामें स्वजन समागम नाम 
विंशतितम्‌ सर्ग समाप्त | 


एकबिंश सर्ग 


अधघम कुमंत्रियोंकी सम्मतिको मानकर तथा पूजन्ममें किये गये अपने कुकर्मोंके 
फलके उदयमें आनेपर पहिले जिस वरांगको ध्याप्न, सांप, मग आदि जंगली पशुओंके रहने 
478 » योग्य भीषण वनमें निवास ही नहीं करना पढ़ा था अपितु एक 
भरद्दोकर्स विचित्रता क्षणको भी बिश्राम पाये बिना अनेक दुखोंको निरन्तर सहना पढ़ा 
था। उसी राजपुत्र बरांगके पूर्वोपाजित पुण्यमय कर्मोंका जब परिपाक हो गया और शुभ 
उदय हुआ तो उसे सागरबृद्धि आदि विश्वसनीय तथा हितैषी पुरुषोंका समागम प्राप्त हुआ था, 
उसको क्रमश: सब प्रकारकी कल्याणुकर रूद्ष्मी प्राप्त हो गयी थी । इतना ही नहीं वह अपने 
स्नेही बन्धु-बान्धबों मिन्नों तथा प्रियजनोंके साथ सुखमय जीबन व्यतीत कर रहा था। इस 
मनुष्य योनिमें जीवपर बड़ी विपत्तियां पढ़ती हैं, घोर संकट आ घेरते हैं, बिपुल सम्पदाओंका 
भी समागम होता है, कभी-कभी ऐसी भो प्रवृत्तियां होती हैं. जिनका फल मिले हुए सुख-दुख 
होते हैं। कभी वियोग है. तो कभी संयोग है, एक समय समृद्धि है तो दूसरे ही क्षण 
सबतोमुख हानि भी है। किन्तु जो सज्जन प्राणी श्री एक हजार आठ अजिनेन्द्रदेवफे द्वारा 
उपदिष्ट मार्गका अनुसरण करते हैं, तीनों लोकोंमें क्या सार है इसे भलीभांति जानते 
हैं, जिनका आचार-विचभार उदार है, शुद्धियुक्त मागंकी आराधना करते हैं तथा निदुष्ट 
इक पालन करते हैं, वे ही मदापुरुष इस भव तथा परभवमें, निश्चयसे सुख प्राप्त 
करते है । 
एक दिन ललितेश्वर देवसेन महाराज धमंसेनके पास पहुंचे, इनकी सम्पत्ति 
तथा शोभा दिन-दूनी व रात-चौगुनी बढ़ रही थो। उस समय वे सुखके साथ निम्चिन्त 
बेठे थे। उनके सामने आदरपूर्वक उपस्थित होकर ललितेइबरने अपनो राजधानीको छौट 
जानेकी अभिलाषाको प्रकट किया था, क्योंकि जिस कायके प्रसंगसे 
उम्दरबीमिदा. 3 आये ये वह भी समाप्त हो चुका था। सिंहके समान पराक्रमी तथा 
मदोन्‍्मत्त गजके तुल्य धीर गम्भीर-गामी मद्दाराज देवसेन कुछ समय तक लोक-ज्यवहार 
तथा शिष्टाचारके विषयमें सोचते रहे थे इसके रपरान्त कुछ निर्णय करके उन्होंने साले तथा 
समधी ललितेश्वरकी, सम्मान, भेंट तथा अन्य सत्कार के योग्य उपायों के द्वारा वेभवपूंक 
पूजाकी थी और इस उत्सबके पू् होते ही उन्हें विदा कर दिया था। महाराज देवसेनने भी 
पत्नीरूपसे संसारके प्रवत न, स्थिति तथा सदाचारकफी मूलभूत अपनी दोनों राजदुलारियोंकी बहिन 
मद्दारानी गुणवतीकी सेवामें अपेण करके तथा समस्त शबज्ु-मण्डलको निमूल करनेवाले सुयोग्य 
दूमादसे बिदा लेकर विज्ञाल बेभव और प्रतापके साथ अपने देशको प्रयाण किया था | 
भहाप्रतापी ससुर ललितिश्वरके चले जाने पर राजा बरांग अपनी पत्नियोंसे मिलकर, 
माता*“पिताकी स्नेहधारामें आलोडन करके तथा बन्धु-मित्रों से घिरा रहकर उत्तमपुरमें आनन्द 
करता था । तब तक उसकी थकान दूर हो चुकी थी। उसके पराक्रमकी ख्याति समस्त 
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दिशाओंमें व्याप्त हो चुकी थी । यह बरांगनामधारी प्रतापी राजा नीति तथा धर्म-शाखके 
सागके अनुसार प्रथ्वीका शासन करता था । उसके न्यायमय राज्यमें 
सुषेणकी माता तथा उनका प्रधान सट्टायक कपटी मंत्री यह तीनों ही 
देशमें शान्त ओर सुखी न थे, क्‍योंकि इन लोगोंने अकारण हो राजा वरांगके प्रति घोर 
अपराध किया था। वे लोग कहते थे कि अनुपम पराक्रमी तथा असझ्य तेजस्वी राजा 
घरांगके घेयकों धन्य है, तथा उसकी ज्षमाशक्ति और गम्भीरताका तो कहना ही क्‍या है। 
पू्ण प्रभुत्वको प्राप्त करके भी हम सुनिश्चित अपराधियों पर करुणाभाव ही दिखाता है, और 
तो और हम सब दुरात्माओंको सुखपूबक रहने दे रहा है । 
इस समय वृथामभिसानको छोड़कर हम छोगोंको उससे क्षमा-याचना करनी चाहिये 
और दर्शन करने चलना द्वी चाहिये ।” मंत्री रानी ओर सुषेण दोनोंको कहता था “देखो तुम 
दोनोंने उस समय भी मेरी सुविचारित प्रथम सम्मति को नहीं माना था--सो डसका फल 
... सामने है । मैं इस समय भी जो कुछ कद्द रहा हूं वही सबंथा उपयुक्त 
हृदय परिवर्तन है यदि तुम दोनोंको भी मान्य है तो विनम्रता पूवक इसे विचार कर 
लो।” इस प्रकार आपसमें हित और अद्वितके विषयमें मतविनिमय करनेके बाद उन तीनोंने 
यही निर्णय किया था कि नूतन राजाके सामने नत हो जाना दी उनके लिए एकमान्न प्रशस्त 
उपाय था । तो भी उनका अपराध उन्हें भयाक्रान्त कर देता था जिससे उनके शरीर कांपने 
क्गते थे, इसी अवस्थामें वे छोग एकान्त स्थानपर विराजमान राजा वरांगकी सेवामें 
उपस्थित हुए थे । ह 
हे प्रभो ! आपने मनसे भी हमारा कभी कुछ न विगाड़ा था, तो भी नीच-कार्य 
करनेमें कुशल हम दुरात्माओंने आपके प्रति मद्दान्‌ नीच अपराध 
: परमायाचना 2िया है। किन्तु हम जीवित रहना चाहते हैं, इसी आशासे हम 
आपकी शरणमें आये हैं, दे नाथ ! इस समय दम पतितोंपर दया करिये और क्षमा करके 
प्रसन्न होइये । 
राजा वरांगने जब अपनी सौतेली माताको आती देखा तो “आप इस प्रकार अनुचित 
., विनय न करे” इन शब्दोंकी आवृत्ति करते हुए आसन छोड़कर उसका 
छमा वीरस्य भूषण. गत करते हुए मस्तक झुकाकर प्रणाम किया था । सुषेणपर अपना 
बन्धु-स्नेद्द प्रकट करनेकी अभिलाषासे उसके शिर, पीठ आदि अंगोंकों हाथसे थप-थपाकर 
तथा कूटनीतिज्ञ मंत्रीको "आप किसी भी रूपसे भय न करें” कहकर घेय बंधाया था। 
जिन छोगोंने इस धरापर मेरे विरुद्ध आचरण किया है, अथवा मुझसे संग्राम करनेका 
दुस्साहस किया है मैं भी उन सबको चुन-चुनकर यमके नगरमें भेज देता हूं। किन्तु जो 
मेरी आशानुसार आचरण करते हैं मैं प्रत्येक दृष्टिकोशसे उनका पालन- 
नीति-घोषणा पोषण करता हूं ।'- बस यद्द मेरी बड़ी भारी हढ़ प्रतिज्ञा है। जो साधु 
स्वभावी पुरुष उन व्यक्तियोंको भी क्षमा कर देते हैं जिन्होंने उनके प्रति अक्षम्य अपराध किये 
थे, उन सज्जन प्राणियोंको दी विवेकी महाहुभाव क्षमाशील कहते हैं । किन्तु घातक अपराध 
करनेवालोंके साथ भी जो विशेष व्यवद्दार इसलिए किया जाता दै कि वे अपराधी अनेक 
गुणों और कछाओंके भ्रंडार हैं, ऐसी क्षमाकों तो दैवकत कमा ड्वी समझना चाहिये ।! 
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युवराज बरांगके नीतिपूर्ण उदार वाक्योंरूपी चन्दन-जलकी बूंदोंसे सुषेश-माता, सुषेण तथा 
धीवरमंत्री इन तीनोंके मन अत्यन्त. शीतल द्ो गये थे, उनके मुख कमल हृषोतिरेक के कारण 
विकसित द्वो उठे थे। इसके अतिरिक्त उनकी अनिष्ट की आशंका तथा शोक समूल नष्ट 
हो गये ये। वे सब निम्विन्त होकर अपने-अपने महलों को लौट गये थे । 
युवराजके भ्रनुपम क्षमाभावने सुषेण आदि तीनों के हृदयों को मैन्नीभावसे रंग दिया 
था । जब वे भी युवराज वरांगको अपना सथ्ा हितैषी मानते हुए लौट गये थे। तो वह 
अपने धर्मपिता सेठ सागरृद्धिके साथ आगे करणीय बिशेष कार्याँके विषयमें मतविनिमय 
करनेके लिए अपने पिता मद्दाराज धर्मसेनके पास गया था। कारण, 
बह्दी उसके वीरोचित कार्य करनेका समय था क्योंकि उस समय उसके 
प्रताप, नीतिनिपुणवा, कीर्ति तथा सैन्य, मंत्र, भावि शक्तियां अपने मध्याह्को प्राप्त दो चुकी 
थीं। विशाल तथा विस्तृत लक्ष्मीके अधिपति पिताके समक्ष युवराज़ वरांग शास्त्रोक्त मयौदा 
तथा शिष्टाचार पूर्वक उपस्थित हुए थे । वहां पहुंचकर उनके चरणॉमें प्रणाम करके उचित 
आसनपर बेठ गये थे और मन ही मन करणीय कार्योंके मह्त्के विषयमें ऊहापोह करते 
रहे ये। जब महाराज अन्य कार्योंसे निवृत्त दो गये थे तब उन्होंने धीरे-धीरे अपने कार्यके 
विषयमें निवेदन किया था । 
है महाराज ! अपने पूर्वजोंके समयसे चले आये इस उत्तमपुर राज्यपर आपके 
श्री चरणोंका शासन है ही । मेरे सोतेले भाई सुषेणकां भी आघे राज्यपर जन्मसिद्ध 
अधिकार है इसके सिवा आप सब लोगोंके गुरुचरणोंने मुझे भी 
इस पदपर नियुक्त कर दिया है। इस श्रकार वतंमानमें तीन राजा 
यहां वर्तमान हैं। अब आप ही बतावें कि एक दी नगरमें तीन राजा एक साथ कैसे रह 
सकते हैं। हे जनक ! यदि आपकी आझ्ञा हो तो आपके भीचरणोंके प्रसादसे मैं अपने राज्य 
भागमें वर्तमानमें सनुष्योंकी बस्तियोंसे सबंथा रद्दित बनको द्वी लेकर वहां पर नये नगरोंको 
बसाऊंगा । यदि आपका मुझ्षपर सत्य स्नेह है तो मुझको जानेकी आज्ञा दीजिये, किसी भी 
फारणसे मुझको रोकिये मत | 
पुरुषार्थी पुरुषसिद्द के लिए सबवथा उपयुक्त पुत्रके बचनोंको सुनकर महाराज ध्मसेनने 
जो उत्तर दिया था उसका एक-एक शब्द हृदयमैं घर कर लेता था है पुत्र वास्तबमें तुम दी 
मेरे पुत्र कद्दे जा सकते हो, बृद्धावस्थामें मुझे तुम्हारा ही सहारा है और 
तुम्हीं मेरे जीवनके अन्तिम दिनोंका भलीभांति निवाह कर सकते द्टी । इन 
सब कारणोंसे मुझे छोड़कर कहीं और चला जाना तुम्हें शोभा नहीं देता हैं।” पूज्य पिताके 
हृदयसे निकले शब्दोंको सुनकर युवराज वरांगने इतना द्वी कद्दा था 'मद्दाराज ! मुझे ज्ञात है 
कि आप मुझपर कितना अधिक स्नेष्ट करते हैं। तो भी मेरी बुद्धि रह-रहकर इसी दिशामें 
जाती है। अतएवं आपसे निवेदन है कि आप मुझे नूतन देशोंको जीतनेकी आज्ञा अवश्य दे दें। 
युवराज वरांगके इन वचनोंसे राजाकों स्पष्ट आभास मिल गया था कि उनके प्राशप्रिय 
शितािल अब पुत्रने बिजय यात्नापर जानेका दृढ़ निश्चय कर लिया था। तब 
- उन्होंने प्रकट रूपसे भी कद्द दिया था 'हे पुत्र ! तुम्हारी राज्य, आदि 
स॒ब ही कक्षिमियां दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ें तथा तुम्हारे समस्त मनोरध शीभसे शीघ्र 
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पूण होवें ।” आज्ञा मिलते द्वी युवराज बरांगने चरणॉमें प्रणाम करके अपने धर्मपिता तथा 
पिता दोनोंसे विदा की थी। इसके उपरान्त क्रमश: सब ही सगे सम्बन्धियोंसे भ्रेंट करके 
जानेकी अनुमति प्राप्त की थी । 

इस सबसे निवृत्त होकर उसने उन्हीं छोगोंको अपने साथ जानेकी आज्ञा दी थी जो 
कि प्रसन्नता और उत्साहपूवेंक उसका साथ देना चाहते थे। जब सब तैयारियां हो चुकों तो 
बढ़े वेभवके साथ उसने उत्तमपुरसे प्रयाणश किया था। महाराज 
घमंसेनकी आज्ञासे अनुभवी तथा कुशल सेनानायक, योद्धा, मंत्री तथा 
आगम्ोरूपी समुद्रोंके पारंगत असाधारण विद्वान जो कि पुत्रके नूतन राज्यके भारको सहज ही 
सम्दाल; सकते थे, ऐसे यह सब कमंचारी उसके पीछे पीछे गये थे । श्रेष्ठ मुहूर्त, अनुकूल नक्षत्र 
ओर विशेष लभ आदिको देखकर, प्रभुता और बेभवके अहंकारसे उन्‍्मत शशज्ुओ्ंके साक्षात्‌ 
कालने दी विजय प्रयाण किया था । श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ बिजयके लिए निकले हुए राजा वरांगका 
आन्तरिक हर अपने आप बाद्दर प्रकट दह्ो रहा था, उसके स्वभावसे सुन्दर शरीरकी कान्ति 
अनुपम थी तथा कमलोंके समान बढ़ी-बड़ी आंखें देखते ही बनती थी। वह प्रयाण करता 
हुआ मणिमन्त पवत पर जा पहुंचा था | 
सरस्वती नामकी नदी अत्यन्त प्रसिद्ध थी तथा मणियोंकी छटासे प्रकाशभान मणि- 
मनन्‍्त सहापवेत भी उस समय सबविश्रुतथा। इस सरस्वती नदी और मणिमन्त गिरि इन 
दोनोंके बीचमें जो विशार अन्तराल है उसी भूमिपर प्राचीन 
समयमें आनतंपुर बसा हुआ था। पक्षियोंका राजा गढड जिनका 
बाहन तथा यमुना नदीमें कूदकर जिन्होंने भोमकाय कालिया नागका वध किया उन्हीं यदुबंश 
शिरोमणि नारायण श्रीकृष्णजीने आक्रमण करके जिस स्थानपर पहिले युगमें जरासंधका वध 
किया था तथा बिजयोह्ासमें मस्त होकर वहीं पर नृत्य किया था इसी कारण उस स्थान पर 
बसाये गये नगरका नाम आनतेपुर पड़ गया था। भगोंके राजा सिंहके समान पराक्रमी, 
इन्द्रिय जेता तथा समूल नाश करके शब्रुपक्षके विजेता रांजा वरांगका ध्यान जब उक्त इतिहासके 
ज्ञाताओंने, उस पौराणिक स्थानकी ओर उसका आदृष्ट किया तो उसने उसे स्वयं देखकर 
जाना था कि किसी समयकी बह सुसम्पन्न नगरी फाछक्रमके अनुसार शत्रु राजाओंके भीषण 
शोभसे उत्पन्न आघातोंके कारण जजर द्वोकर मिट्टीमें मिल्ष गयी थी । राजनीति ञआादि शाखोंके 
पारंगत तथा सूक्ष्म विचारक अनन्तसेन आदि अनुभवी मंत्री उसके साथ द्वी ये, अतएव 
उनके साथ श्ञान्तिपूवक परामष करके राजा वरांगने उस स्थानपर पहिछेके ढंगसे ही नगर 
लिसौण कराया था | 
नूतन नगरके बाहरके भागकी शोभा भी अदभुत ही थी, क्योंकि उसके चारों ओर 
कृत्रिम तथा अकृत्रिम दोनों प्रकारके पबेतोंकी शिखरोंको बाढ़ सी खड़ी थी । ताढाब, बाबड़ी, 
बढ़ी-बढ़ी दीर्घिकाएं तथा छोटे-छोटे जलाशयोंने उस सारे प्रदेशको घेर रखा था, इन जलाशय 
पे आदियें सुन्दर कमल खिले थे, जिनपर सुन्दर तथा मधुरभाषी हंसोंके 
नगर परत झुंद खेल रहे थे। इस नगरको चारों ओरसे घेरकर खोदी गयी खाई 
समुद्रके समान गहरी और चौड़ी थी। उस नगरका विश्ञाल प्राकार ( परकोटा ) पर्बंतके समान 
उन्नत जौर अभेद्य था। नगरका विशाल वथा उन्नत प्रवेशद्वार तो हिमाचढके उन्नत शिखरका 
२५ 
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स्मरण करा देता था । शरद ऋतुमें अत्यन्त निर्मल हुए मेघोंके तुल्य ही उस नगरके ग्ृहोंकी 
छठटा थी | वह नगर विशाल सभास्थलों, पियाउं, देवालयों तथा शिक्षा आदिके आश्रमोंसे 
परिपूर्ण था । पूरेका पूरा नगर एक दो नहीं अनेक त्रिकों ( तिमुद्दानी ), चौराहों तथा चौपाडोंमें 
बंटा हुआ था । उस नगरके जगद्विख्यात बाजार सदा ही खुले रहते थे । उस नगरकी चर्चा 
सुननेपर कानोंको संतोष होता था तथा देखनेपर तो आंखें जुड़ा जाती थीं । 
श्रानतंपुरके बीचोंबीच एक उन्नत स्थान था, जो कि अपनी प्राकृतिक विशेषताओंके 
कारण नगरकी समस्त बस्तियोंसे अलग ही दिखता था, उसको शोभा ऐसी अदूश्शुत थी कि 
उसके कारण ही वह वीरोंको प्रिय वस्तु हो गया था तथा नगरके किसी भी भागसे वह 
आसानीसे देखा जा सकता था। इसी स्थानपर सुकुशल अनेक शिल्पियोंने 
अथक परिश्रम करके विशाल राजमहलको बनाया था जो कि अपनी असीम 
सम्पत्तिके कारण सुशोभित हो रहा था। निवासगृह, रहोगृद्द ( गुप्त-मंत्रणाका स्थान ) 
दोलागृद, जल्गृह, अप्रिगृह, शिष्ट पुरुषोंके उपयुक्त म॒ण्डनगृह, नन्दिवधन ( धर्मोत्सव गृह ) 
महानस ( पाकालय ) तथा विशाल सभाभवन बने हुए थे। यहूं सब भवन यथायोग्य रूपसे 
तीन, पांच, छह, सात, नो तथा आठ भूमि ( मंजिल ) युक्त थे। राजमहलमें चारों ओर 
विशाल गजशाला, अश्वशाला तथा आयुधागारकी पंक्तियां खड़ी थीं। कोशगृह, धान्यग्रहद, 
वस्नरशाला तथा ओऔषधालय विस्तारपूर्वक बनाये गये थे, इन गृह्ोंमें प्रत्येक वस्तुका तथा 
उसके भेदोपभेदोंका ख्याल करके अलग-अलग भाग बनाये गये थे। इन सबका आकार तथा 
माप पूर्णरूपसे वेशानिक था । * 
राजमदहलकी उत्तर दिशामें एक विशाल जिनालयकी रचना मणियों और रत्नोंसे की 
श लीम गयी थी । इस जिनालयकी छटा बड़ी ही आकर्षक थी। उसके ऊपर 
विशाल पताका लहरा रही थी। चारों ओर लगी हुईं छोटी-छोटी ध्वज्ञाओंका 
दृश्य भी अद्भुत था तथा उसके ऊपर बने हुए हजारों शिखरोंने तो पूरेके पूरे आकाशको 
घेर लिया था । 
राजा बरांगके पृ पुण्यके उदयके प्रतापसे जब आनतपुरके बसनेका समाचार चारों 
ओर फेला तो उसे सुनते ही सब दिशाओंसे महासम्पत्तिशाली सज्जन लोग उस नगरकों चले 
आये थे | कुछ समय पद्दिले सधन हजारों जंगलोंके कारण जिस प्रदेशमेंसे 
निकलना भी कठिन था, थोड़े समय वाद उसी स्थलकी शोभाको प्राम, नगर 
तथा ग्वालॉंकी अनेक बस्तियां बढ़ा रही थीं। गहन बनोंके मध्यमें कहीं-कद्दीं पर तपस्वियोंके 
आश्रम बने थे । इन आश्रमोंकी कुटियां शिाओंसे बनी थीं तथा उनके धरातल बढ़िया 
सुन्दर फश करके बनाये गये थे । परबेतोंके ऊपर राजाकी आश्चासे हरी भरी समतल भूमियां 
बनायी गयी थीं जिनकी रमणीयता अलौकिक ही थी । जंगलोंको काटकर विशाल राजमार्ग 
बनाये गये थे जिनके दोनों ओर वृक्ष खड़े थे। अन्य स्थलों पर सुन्दर जलाशयोंके चारों 
ओर मनोहर लताएं फूल रही थीं | 
कहीं पर गोधूम ( गेहूं ) अतसी, तिछ तथा जौके खेत खड़े थे, इनके आस-पास 
ही खलिद्दान ( केदार ) थे जिनमें पक जाने पर कटा हुआ धान इकट्ठा किया गया था, 
दूसरी और धानके खेतोंकी पंक्तियां लदलह्मा रही थीं तथा अन्य श्लोर मघुर आमोके कोमल 
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बन खड़े हुए थे। विशाल जलाशयोंमें कमल खिले थे उनके बढ़े-बढ़े सुन्दर पत्ते पूरेके पूरे 
तालाबोंकी ढककर उनकी शोभाको अन्तिम उत्कर्ष तक ले गये थे। 
फलत: जल्ाशयोंको देखनेपर ऐसा मालूम द्वोता था कि वे अपनी उक्त सम्पत्ति 
के द्वारा धानके खेतोंकी हंसी कर रहे हैं। फछ सम्पत्तिके भारसे झुके हुए धानके पौधे ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे मानो लज्जासे उन्होंने अपने शिरको द्वी झुका लिया है । 
कह्दीपर कुछ ललनाएं कुमुद तथा कमलोंके द्वारा कलशोंके भुखोंको ढककर इसीलिए 
जल भरकर ले जा रद्दी थी कि देखनेवालोंको भी शकुन दो जाये । उनके सुन्दर नेत्र कमलोंके 
समान बड़े-बड़े थे, कुटिल अ्रकुटियों तथा उन्नत स्तनोंकी रूपलक्ष्मी तो देखते ही बनती थी। 
ऐसा असीम सोन्द्य होनेपर भी वे झज्कार भी किये थीं। सोने 
तथा मोती मूंगाके आभूषणोंसे भूषित वे सुकुमारियां माग चलते-चलते 
थक जाती थीं फलत:ः आपसमें सहद्दारा लेनेकी इच्छासे वे गलेमें हाथ डालकर चली जाती थीं । 
हजारों प्रामोंकों देखते हुए धूमनेवाले कुकुंट ( पत्ती-पुरुष ) एक दूसरेकों देखनेकी अभिलाषासे 
ही आसपासके अपने स्थानोंको छोड़कर बहां जा पहुंचे थे । प 
आनतपपुर सब प्रकारके उपद्रबोंसे परे था, किसी अनुचित भयको वहां स्थान न था, 
व्यसन आदि दोषोंमें फसनेकी आशंका न थी। वहां पर सदा ही दान महोत्सव, मान 
इतमीति नहिं ब्योपे.. कर तथा विविध उत्सव चलते रहते थे । भोग तथा परिभोगकी 
प्रचुर सामप्री प्राप्त थी, सम्पत्तिको तो कोई सीमा ही न थी। इन 
सब सुविधाओंके कारण वष्दांके निवासी अपने जन्मको सफल समझते थे । 
आंनतपुरके निवासियोंको किसी भी प्रकारके सुखों और भोगोंकी कमी न थी, 
अतएव वे सब कुरुक्षेत्र (भोग-भूमि ) के पुरुषोंके समान हृष्ट,पुष्ट तथा सुन्दर थे । उनकी सम्पत्ति 
खानोंसे :निकलनेवांली बस्तुओंके समान द्नि-दूनी और रात-चौगुनी 
बढ़ती थी । वे सबके सब दानशील, सत्कार परायण तथा शान्त 
र्वभावी थे | नगर-निवासियोंकी इन विशेषताञ्रोंके कारण वह नगर 
पूर्णरूपसे विदेह देशके समान था। ऋृषकों, ग्वालों आदिकी छोटी-छोटी वस्तियां राजा 
वरांगके उस नूतन राज्यमें आर्मोकी समानता करती थीं। धन-जनसे परिपूर्ण प्राम भी नगर- 
तुल्य हो गये थे । ओर नगरका तो कद्दना ही क्या, वह अपनी सम्पन्नताके कारण वजाधारी 
इन्द्रकी अलकापुरीका भी उपहास करता था। इन सब सम्पत्तियोंसे घिरा हुआ राजा वरांग मूर्तिमान 
इन्द्रके सदश था । नूतन राजाके राज्यके नगरों, आकरों ( औद्योगिक नगरों.) प्रामों, मडंब 
तथा जलमागॉपर बसे पत्तनोंमें जितने भी नागरिक रहते थे, उस समस्त जनताकी क्रमशः 
सबतोमुखी प्रगति हो रही थी । अथवा यों कह सकते हैं कि राजा बरांग; पू्भावोंमें आचरित 
अपने शुभ कर्मोंके फलोन्मुख होनेके कारण उक्त प्रकारकी समृद्धिका मूल द्ेतु द्वोकर बिशालू 
आनन्‍्दका उपभोग कर रहा था । प्रबल पुरुषार्थी राजा वरांग केवल देश बसा कर ही संतुष्ट 
न हो गया था अपितु उसने समुद्ररूपी सेखछासे घिरी हुई बिशाल भूमिको भी जीता था। 
उसके यशके विशाल विस्तारने सारे आकाशको व्याप्त कर लिया था। वह स्व इन्द्रके समान 
तेजस्वी तथा सुन्दर था तथा उसका विपुल वैभव भी उसे इन्द्रके समान बनाता था। 
राजा बरांगने जिन-जिन कार्योंके करनेका निश्चय किया था उन्हें पूरा कर चुके 
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ये । अतएवं एक दिन सुखंपूर्वक प्रखर प्रतिभाशाली मंत्रियोंके साथ बेठे हुए मन दी मन उन 
सब उपकारोंकों सोच रहे थे जो उनके ऊपर सेठ सागरबृंड्धिने किये थे। उन सबका ध्यान 
आते ही कृतह्वता ज्ञापन करनेके एक अवसरको सामने देखकर वे आनन्दसे खिल उठे थे 
ओर उन्होंने मंंत्रियोंकी सम्मतिपृ्वंक सा्थपतिके शज्याभिषेककी 
आज्ञा दी थी। राजाके उदारतापूर्ण प्रस्तावों सुनते द्वी सार्थपति 


उपकारसे अनूशता 


सागरबृद्धि सरलतापूवंक यह समझ सके थे .कि बुद्धिके अबतार राजा वरांगका उनपर. 


कितना अधिक अनुप्रह था । किन्तु वे यह भी जानते थे कि वणिक्‌ होनेके कारण वे राज्य- 
लक्ष्मीके उपयुक्त नहीं हैं, इसी विचारकों ठोक समझते हुए उन्होंने राजाकों उत्तर विया था। 
“हे राजन ! मेरे वंशमें उत्पन्न हुए मेरे किन्हीीं भी पूजजोंने इसके पहिले कभी भी राज्या- 
भिषेक करानेके सौभाग्यको प्राप्त नहीं किया है। अतणएव मेरे कुलमें अनादि कालसे जो 
परम्परा चली आ रही है उसे त्याग कर मेरी पीढ़ी अ्रथीत्‌ मैं किसी नूतन मार्ग (राजा द्वोकर) 
से चलूं यह मुझे किसी भी अवस्थामें शोभा नहीं देता है।' साथ्थपति सागरबृद्धिके इस 
बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरको सुनकर राजा वरांगने आग्रह पूवंक यही निवेदन किया था “आप इस 
विषयमें और अधिक कुछ भी न कहें । थोड़ा सोचिये, जिसका लड़का स्वोभान्य राजा दै 
उसका पिता वशणिक है, इस बातको जो भी इस प्रथ्वीपर सुनेगा वही जी भरके हंसेगा । 
कया आप इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं” इस प्रकार निवेदन करनेके पश्चात्‌ राजा बरांगने 
सेठ सागरघृद्धिफे विरोधका विचार न करके बल पूवंक, असीम ऋद्धिसे परिपूर्ण, निर्मल 
घधवलर छत्न, चंचल चमर तथा उन्नत महाघे आसनयुक्त राज्यपद्को उन्हें समर्पित कर ही 
दिया था। संस्कारके समय ही यह घोषणा कर दी थी “श्रोमान्‌ राजा सागरबृद्धि आजसे 
विद्भ ( वरार ) के राजा हुए! | 

राजा सागरबृद्धिके नीतिनिपुण ज्येष्ठ पुत्र जिनका शुभनाम धनवृद्धि था, उनको आग्रह 
क़रके कोशल ( दक्षिण कोशछ, वरतमान महाकोशल -- बरार रहित मध्यप्रान्त ) का राज्य दिया 
था तथा कनिष्ठ पुत्र श्री वसूक्तिको उस कलिंग देशका शासक नियुक्त किया था जो सदा से 
अपने मत्त हाथियोंके लिए प्रसिद्ध है। महामंत्री अनन्तसेनको राजा वरांगने सुप्रसिद्ध पल्‍्लव- 
देशका राजा बनाया था, क्‍योंकि अपना हृद पराक्रम तथा अटल निम्चय 
करनेमें सद्दायक 'स्थिरबुद्धिकि कारण वे इसके लिए सबंधा उपयुक्त थे । 
विशेष विद्वान मंत्रिवर देवसेनको उन्होंने काशीके आसपासका राज्य दिया था तथा राज्यभार 
धारण फरनेके लिए सुयोग्य श्री चित्रसेन मंत्रीको उन्होंने विदिशाके सिंहासन पर बेठाया था। 
श्री अजितसेन मंत्रीको अमातिराष्ट्र ( अवन्तिके राष्ट्र ? उब्जैन ) का शासन सोंपा था, तथा 
माल्षब नामके सुसम्पन्न देशकी प्रधानता प्रति श्रधानकों दी थी। इस प्रकारसे राजा वरांगने 
अपने बन्धु बान्धव, सुयोग्य शिष्ट पुरुष तथा हितेषी आदि इृष्ट पुरुषोंके द्वारा सेवित विशाल 
धरित्रीको अपने बन्धु-बान्धव तथा प्रेमीजनोंमें उनकी योग्यताके अनुसार बांट दिया था । 


बन्घु-वत्सलता 


अपने लुप्त दो जानेपर युवराज पद्पर बैठाये गये राजपुन्र सुषेणकी भी वह बिशाल 


राज्य देना चाहता था किन्तु उसके पास कोई ऐसा देश ही न रह गया था जिसे सुषेशके साथ 
बाँटता । एक दिन यों दी बेठा हुआ बद्द इसी समस्याका हल सोच रहा था कि उसे अकस्मात्‌ 
बकुलेश्वरका स्मरण हो आया, जिसने उ्सके पीछे उत्तमपुरपर आक्रमण करके उस ( बरांग ) 
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के पिताके साथ अक्षम्य अपराध किया था। “जब मैं उत्तमपुरमें नहीं था उस समय अपनी 
बढ़ती हुई शक्ति और सम्पत्तिका बकुलेश्बरकों इतना अहंकार हो गया था कि बह उसके 
उन्मादमें अपने आपको अजेय ओर दुदेम समझने छगा था । परिणाम यह हुआ कि उसने 
मेरे पूज्य पिताकी अवहेलना ही नहीं की थी अ्रपितु उत्तमपुर राज्यके काफी बड़े भागकों नष्ट 
कर दिया था, गो धन आदिको लुटबा लिया था तथा चारों ओरसे अपनी 
सेनाके द्वारा घेरकर लड़नेके लिए आ पहुंचा था। यदि आज भी बसा ही 
अभिमान है और उसके ए्न्मादसे उत्पन्न पराक्रमका भी वष्दी हाल है तो दुदंम वकुलेश्वर 
मुझसे लड़नेके लिए आनतंपुरपर अब शीघ्र ही आक्रमण करें। अथवा यदि अब वह प्रभाव 
नहीं रह गया है तो उनके लिए अब एक ही मार्ग है कि वह शीघसे शीघ्र अपने देशको 
छोड़कर वनको चले जांय ।” इन शब्दोंको कहते हुए वे अपनी राजसभामें बड़े जोरोंसे गर्ज 
थे तथा उसी समय वकुलेश्वरको पन्न लिखवाया था जिसमें 'साम' की छाया भी न थी। लेख 
प्रस्तुत हो जानेपर अपने अत्यन्त विश्वस्त दूतोंको आत्मगौरबके श्रतिष्ठापक बरांगराजने तुरन्त 
दी बकुलाधिपकी राजधानीको भेज दिया था । 

बरांगराजके पत्रको वकुलेश्बरने भलीभांति पढ़ा था किन्तु साम-मय उपायोंसे भी काम 
चल जायेगा, इसकी उसमें वे कद्दीं भी छाया तक न पा सके थे । पतन्न द्वारा दिये गये शासन; 
बलि: पूर्ण राज्यको छोड़नेके सिवा कोई दूसरा विकल्प ही न था। इसके अतिरिक्त 
जब विद्वान दूतके मुखसे अन्य समाचार सुने तो वकुलेश्वरकी पूरीकी पूरी 
राजसभा ही अनागत भयसे कांप उठी थी । इसमें सन्देह नहीं कि उत्तमपुरके अधिपतिके साथ 
बकुलेश्वरने घातक अपराध किया था, उसकी अपनी सेन्‍्य, कोश, आदि शक्तियां युद्धककष 
वरांगराजसे लड़ने योग्य न थीं, उसके कोई प्रबल सहायक न छ्ेनेसे वह सवथा निराश्रय था 
तथा कोई ऐसी युक्ति न थी जिसके द्वारा उपस्थित संकट टल जाता, इन सब कारणोंसे युद्धके 
विकल्पको स्वीकार करनेमें वकुलाधिपकी वही अवस्था हो गयी थी जो कि हिरणोंके राजा 
सिंहकी गजना सुननेपर मदोन्‍्मत्त गजकी दो जाती है। 'जहांतक चतुरंग सेंना शक्ति, कोश 
तथा व्यक्तिगत पराक्रम और उत्साहशक्तिका सम्बन्ध था आनतपुराधीश वरांगराज प्रथ्वीके 
सब ही राजाओंसे इतना बड़ा है कि कोई तुलना ही नहों की जा सकती है। इसके अतिरिक्त 
वह सब कार्याँमें दक्ष है, विक्रम तो उसका ऐसा दै कि संसारकी सारी शक्ति तक उसे नहीं 
रोक सकती है । काये विचारमें दक्ष आप ( मंत्री ) लोग ही बताबें । इन परिस्थितियोंमें क्‍या 
करना सब दृष्टियोंसे उचित होगा ।' 
बकुलेइबरके मंत्री अपने स्वामीके लाभ और द्वानिको साधु रीतिसे बिचार कर देखनेमें 
अत्यन्त कुशल थे, 'अतएवं जब उन्होंने विपत्तिमें पड़े अपने राजाके बचनोंको सुना, तो उन्होंने 
अत्यन्त मनोहर ढंगसे राजाके कल्याणकी बातोंको व्यर्थ विस्तारसे 
साम ही नीति है बचाकर गिने चुने शर्दोंमें प्रकट किया था। उनकी सम्मति ऐसी थी 
कि उसके आचरणसे स्वकायंकी सिद्धि दो सकती थी। “सामनीतिक। अनुसरण करके कायको 
सिद्ध कर लेना सब दृष्टियोंसे सुखकर द्ोता दै। यदि शम संभव न द्वो तो “दान” उपायका 
आश्रय लेना चाहिये, यद्यपि इसके द्वारा प्राप्त की गयी सफलता मध्यम ही होती दै। भेद 
तथा दण्ड ये दोनों उपाय अभीष्ट नहीं हैं कारण, इनका अवश्यंभावी परिणाम मृत्यु और नाश 


शब्रुमदन 
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होता है। यही चार ढंग हैं जो कि इस संसारमें प्रथ्वीकी रक्षा कर सकते हैं। अतएव है 
महाराज ! हमारी यही सम्मति है कि श्रेष्ठ गुणोंसे अलंकृत राजपुत्री मनोहराको शाख्रानुकूल 
विधिसे आनतंपुरेइ्बर बरांगराजको व्याह देना चाहिये। इस उपायकी सहायतासे ही हमारा 
कार्य सिद्ध हो सकेगा और हम शान्तिसे जी सकेंगे। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं 
है जो सन्धिका आधार हो सकता हो । वकुलेद्बरके मंत्रियोंने समयोपयोगी सम्मति देकर 
उनकी नीतिरूपी आंखें खोल दी थीं जिसके प्रकाशमें उन्होंने काफी लम्बे समय तक ऊहापोह 
करके मनमें वही निश्चय किया था। और वरांगराजके साथ धार्मिक विधिसे व्याह देनेके 
अभिप्रायसे ही वह अपनी सर्वांग सुन्दरी राजदुलारीको आनतेपुर ले गये थे । वहां पहुंच जाने- 
पर उन्होंने वरांगराजको अपने आनेका समाचार यथाविधि भेजा था। जब राजसभामें 
उपस्थित होनेके लिए वरांगराजकी स्वीकृति मिल गयी तब द्वी उसने (राजमहलमें प्रवेश किया 
था तथा वहांपर अपने शत्रुओंके मानमदंक वरांगराजको विशाल सिंहासनपर विराजा देखते 
ही भूमिपर मस्तक झुकाकर उसको प्रणाम किया था । 

है महाराज ! जो राज्य मेरे वंशमें कई पीढ़िथोंसे चंछा आ रहा है उस मेरे राज्यको 
आप अपनी इच्छानुसार किसो भी अपने आशज्ञाकारोकों बांट दोजिये। किन्तु हे नरनाथ ! 
मैंने आपके पूज्य पिताजी पर आक्रमण करके जो आपका अपराध 
किया है उसे क्षमा कर दीजिये ।” इन शब्दोंमें बकुलेदबरने वरांगराजसे 
क्षमा याचना की थी | इसमें सन्देह नहीं कि वकुलेशवर राजनीतिमें बड़ा द्वी कुशल था 
इसीलिए ऐसी विनम्न प्राथना करके उसने वरांगराजके चित्तको प्रसन्न कर लिया था। बरांगराज 
तो स्वभावसे ही साघु थे, कृपा उनके रोम रोममें समायी थी | अतएव उन्होंने अपने स्वभावा- 
झुसार ही उस शत्रुकी क्षमा कर दिया था। वकुलेश्वरका आत्मा भी ऐसी सरलतासे बरांगराज 
सदृश महाशक्ति शालीका अनुम्रह प्राप्त करके अत्यन्त संतुष्ट हो गया था। उसे अनुभव हुआ 
था कि वह अपने आरम्भ किये गये जटिल कार्य में सफल हुआ है। इसके “उपरान्त ही शरीर- 
घारिणी लक्ष्मीके समान दशकोंके मनोंको बलपूबक अपने ओर आक्ृष्ट करनेमें समर्थ रूप तथा 
गुणवती 'मनोहरा” राजपुनत्नीको उसने वरांगराजसे व्याह दिया था। राजपुत्री मनोहराकी 
समचतुरख्र संस्थानयुक्त देहका रंग तपाये गये विशुद्ध सोनेके समान था, उसका नितम्ब प्रदेश 
तथा उन्नत स्तन आपाततः सनको आकृष्ट करते थे । ऐसी राजपुत्रीसे संयुक्त होकर श्रेष्ठ वरांग- 
राजकी जो शोभा और सम्पत्ति हुई थी उसका अबिक़ल वर्णन करना तो किसी भी विधिसे 
शक्य हो ही नहीं सकता है। वकुलेशने, सुशिक्षित तथा सुलक्षण एक हजार घोड़े, मदोन्‍्मत्त 
रखमें स्थायी सो हाथी, करोड़ प्रमाण हिरण्य तथा सौ वरलूम्बिका ( ) दद्देजमें 
देकर आनतपुरेश वरांगराजको प्रसन्न कर दिया था| 

उस समय आनतपुराधिप श्री वरांगराजका शासन इतना अधिक प्रभावमय था कि 
शत्रु लोग भी उसकी अवशा - करनेकी कल्पना तक न करते थे । उसके सब ही अभीष्ट कार्य 
अपने पराक्रमके बलपर तुरन्त सफल हो जाते थे। अपने पूर्ण राज्यका 
भरणपोषण करता हुआ वह बसा दी मालूम देता था जैसा कि इन्द्र 
भरणोपरान्त प्राप्त होनेवाले त्रती जीवोंके निबासस्थान स्वगंका शासन करता हुआ लगता 
होगा । जरूघारा जिधर ही नीचा धरातल पाती है उसी दिशामें बहती चली जाती है उसी 


नम्ननावतानों हि? 


सफल शाउक 


ध्प 


३९ 


७४ 


उऊ 


७८ 


७९ 
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प्रकार बिना किसी भ्रेरणाके ही हर तथा उल्लासके उत्पादक नूतन, नूतन साधन वरांगराजके 
पास आते थे। प्राणोंसे भी अधिक प्यार करने योग्य पत्नियां, आज्ञाकारी सेवक, द्वितेषी मिन्न, 
स्नेही बन्धु बान्धव, उत्तमसे उत्तम रत्न, श्रेष्ठ हाथी, सुलक्षण अश्व, रृढ़ रथ आदिको भी वह 
अनायास ही भ्राप्त करता था। उम्रड़ती हुई नदियोंकी विशाल धारा जिस विधिसे समुद्रकी 
अमयौद जलराशि को बढ़ाती हैं ठीक उसी क्रमसे श्री वरांगराजकी सम्पत्तिके आगार बढ़ी 
तीत्र गतिसे भरते जाते थे, क्योंकि सब ही सामन्त राजा लोग विशाल सम्पत्ति लाकर उसमें 
मिछाते थे तथा स्वयं उसकी न्याय नीतिरूपी भुजाएं भी राजस्वके रूपमें विपुल धन बटोरकर 
उसीमें छाती थीं। विशाल वसुन्धराके न्‍्यायी पालक वरांगराजकी ख्याति सब दिशाओंमें 
व्याप्त हो गयी थी । बड़े-बड़े कुलीन पुरुष, असीम सम्पत्तिके स्वामी, सम्पन्न देशोंके अधिपति, 
आदि विशिष्ट पुरुष श्री वरांगराजका अलुम्रह प्राप्त करनेके लिए उत्कण्ठित रहते' थे तथा स्वीकृति 
मिलते ही आंनतंपुरमें आकर रहते थे और मद्दाराजकी सेवा करते थे । उस समय कोई ऐसा 
स्थान न था जहांपर श्री बरांगराजकी कीर्ति न गायी जाती हो ऐसे गुणबान राजाके शासनको 
पाकर आनतंपुर राज्य विशेष रूपसे सज्जन तथा शिष्ट पुरुषोंका देश हो गया था। कोई भी 
ऐसी सम्पत्ति न थी जो बहांपर पूर्णरूपमें न पायी जाती हो। ठीक इसी अनुपातमें वहांफे 
नागरिक ब्रतोंका पालन, नियमोंका निबोह, दानकी परम्परा, देवपूजाकी अविराम पद्धति, 
आदि प्रधान धार्मिक कार्योंको करते थे। तथा इन कारणोंसे ही शान्त कषाय तपोधन मुनियोंका 
सहवास प्राप्त करके अपने इहलोक तथा परछोक दोनों सुधारते थे। वह आनतेपुरी सहज ही 
लोगॉंके चित्तोंमें घर कर लेती थी । वहांके निवासी अनेक गुणोंके आगार थे। उस नगरीमें 
धमं, अर्थ तथा काम इन तीनों पुरुषार्थॉकी उपासना ऐसे अनुपातसे होती थी कि वे पररपरमें 
न टकराते थे । इस नगरीके बसानेके बादसे श्री वरांगराजके कोश, देश तथा अन्य सारभूत 
पदार्थ दिन दूने तथा रात चौगुने ऐसी गतिसे बढ़ रहे थे जिस श्रकार शुक्त पक्षमें प्रतिदिन 
चन्द्रविम्ब बढ़ता जाता है । 


चारों वर्ग समन्वित, सरल शब्द-अर्थ-रचनामय वररांगचरित नामक 
3 |. 
घमंकथामें झानतंपुर-निवेश नाम 
एकविंश सग समाप्त | 
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वसुन्धराके द्वारा स्वयं वरण किये गये स्वामी वरांगराजकी लक्ष्मी अपने आप ही १ 
इस संसारमें बड़े वेगसे बढ़ रही थी । देश-देशान्तरोंसे प्राप्त मदोन्मत्त धाथियों, सुलक्षण 
घोड़ों तथा आयुध विद्यामें प्रवीण पदाति सैनिकोंके द्वारा उनकी चतुरंग सेनाका विस्तार हो 
रहा था, कुलीन, गुणवती तथा रूपवती ललनाएं उनके अन्तःपुरकी शोभाको चरम-सीमा तक 
ले गयी थीं तथा उपायन रूपसे प्राप्त भांति-भांतिके रल्नों, विपुल कोशों तथा नूतन देशोंके 
समागमके द्वारा उनके राज्यकी सीमाएं फेलती जा रही थीं। उसके राज्यमें २ 
कोई अत्याचार या अनाचार न द्वो सकता था। वह अपने कत्तव्यके प्रति 
सतत जागरूक रहता था अतएव वह अपने राज्यकी प्रजाके धर्म, अर्थ तथा काम पुरुषा्थोमें 
साधक द्वोकर राजस्वके रूपमें केवल इन्हींका छठा भाग भ्रहण नहीं करता था अपितु सम्यक्‌ 
दशन आदि रत्नन्नयके उपासकोंकी साधनाको निर्विष्न बनाकर इनके भी निश्चित भाग ( पृण्य- 
रूपी राजस्व ) को प्राप्त करता था, जो कि तीनों लोकोंमें सबसे अधिक रप्ृहणीय तथा बारण 
आदि विभवोंका मूल कारण है । जब कोई शशञ्रु या शब्रुसमूह उसके सामने शिर उठाता था ३ 
तो वह उनको अपनी उत्साहशक्ति, प्रखर पराक्रम, अडिग धयं तथा असह्ाय तेजका मजा 
चखाता था । किन्तु यही प्रबल सम्राट जब परमपूज्य सच्चे गुरुओं, माठृत्वकेकारण आदरणीय 
स्त्रियों तथा छोकमयौदांके प्रतीक सज्जन पुरुषोंके सामने पहुंचता था तो उसका आचरण सत्य, 
सरलता, शान्ति, दया, आत्मनिग्रह, आदि भावोंसे ओतप्रोत हो जाता था । शब्लुओंके मान- ४७ 
मर्दक श्री वरांगराजका विवेक विपत्तियोंमें पड़ जानेपर भी कम न होता था, संकटके समयमें 
भी वह किसी तरहकी असमथताका अनुभव न करता था, अभ्युदयकी चरम सीमातक पहुंच 
जानेपर भी उसे विस्मथ न होता था। अपने कार्योंका उसे इतना अधिक ध्यान था कि 
कर्तव्य तथा अकत्तव्य, शत्रुपक्ष ओर आत्मपक्ष तथा मित्र और शम्रुके स्वभावकों आांप लेनेमें 
लसे जरा सी भी देर न लगती थी । 

उसकी कत्तव्यबुद्धि इतनी तीक्षण थी कि वह राज्यमें पड़े हुए निराभ्रित बच्चे, बुड़ढों ४ 
तथा स्त्रियों, अत्यधिक काम लिए जानेके कारण स्वास्थ्य नष्ट हो जानेपर किसी भी कायके 
अयोग्य श्रमिकों, अनाथों, दीनों, अन्धों तथा भयंकर रोगोंमें फसे हुए छोगोंकी आर्थिक, 

उियोदा गो कौटुम्बिक, आदि सामथ्ये अथवा सर्वथा निस्सह्ाय अवस्था तथा उनकी 
शारीरिक मानसिक दुबलता आदिका स्वयं पता लगाकर उनके भरण- 
पोषणका प्रबन्ध करता था। जिन शान्त स्वभावी नागरिकोंके जीवनका एकमात्र कार्य धमम- ६ 
साधना थी उनको वरांगराज गुरुके समान पूजते थे, तथा जिन श्वकायरत पुरुषोंने पहिले 
किये गये बरको क्षमा याचना करके श्ान्त कर दिया था उनका अपने पुत्रोंके सदश मरण- 
पोषण करता था । किन्तु जो अविवेकी घमंडमें चूर धोकर बहुत बढ बढ़कर चलते थे अथवा 
मानके उन्मादमें दूसरोंको कुछ समझते द्वी न थे उन सब मयोदादह्वीन असंयत ज्ोगोंको उसने 
अपने राज्यसे बहुत दूर तक खदेड़ दिया था । 


सुराज प्रभाव 


द्वाबिश सर्ग २-१ 


७ श्रो वरांगराजने अपने पूबेजन्मोंमें उम्र तथा परिपूर्ण तप किया था इसी कारण उसे 
महान्‌ पुण्यबन्ध हुआ था । उसीके परिणामस्वरूप इन्द्रियोंके सब ही शिष्ट भोग उसे प्राप्त 
थे। शारीरिक सौन्दर्य भी ऐसा अनुपम था कि सारे संसारके लोगोंकी 
आंखें देखते-देखते न अघाती थीं। जो कुछ भी बोलता था बह 
सुननेमें ही अच्छा न लगता था अपितु उसका प्रयोजन मधुर, वाक्यरचना शिष्ट तथा परिणाम 

८ ई्ट होता था। जो अधिकारी अथवा प्रजाजन स्वभावसे द्वी कोमल थे, कुल, देश तथा 
धम, आदिके नियमोंका पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते थे, अपने कतव्यों, शिक्षाओं, 
आदिको दिये गये उपयुक्त समयके भीतर हो भलीभांति कर देते थे । उन लोगोंकी योग्यताओं- 
को समझने तथा उन्हें पुरस्कार देनेमें वह अ्रत्यन्त तीत्र था। उक्त विधिसे अपनी राज्यलक_्ष्मीका 
भोग करते हुए श्री वरांगराजकी उस समय बसी ही कान्ति हो रह्दी थी जैसी कि शरद्‌ ऋतुमें 
तारोंके राजा चन्द्रमाकी मेघमाला हंट जानेपर होती है। । 

९ शरद्‌ ऋतुके आते द्वी मेघमाला अदृश्य हो जानेपर सूर्यकी किरणोंका आतप और 
उद्योत बढ़: जाते हैं, सब दिशाएं स्वच्छ हो जाती हैँ आकाशका निर्मेल नीलवर्ण निखर उठता 
है तथा वर्षोके कारण धुली हुई मिट्टीके बेठ जानेसे जल भी स्वच्छ और सुंदर द्वो जाता है, 

ऐसे शरद्‌ ऋतुमें पके हुए धानके खेतोंकी छटाका निरीक्षण करते हुए 

$ शरदखद विधर. ॥ बरांगराज हरी-भरी भूमिपर घुमते-फिरते ये। द्ेमन्त ऋतुके आ 
जानेपर वह रात्रिके समय अपनी पत्नियोंके साथ भांति-भांतिकी रतिकेलि करता था। उसकी 
प्राशपरियाएं कुछ-कुछ,शीत बढ़ते रहनेके कारण रतिकेलि करते-करते थकती न थीं, वे इतनी 
कुशल थीं कि अपनी छलित चेष्टाओं तथा हावभावके द्वारा रतिके क्रमको 

दि टूटने न देती थीं। रतिमें साधक उनके स्तन, आदि अंग ही पूर्ण बृद्ध 

११ तथा पुष्ट नःये अपितु उनके हृदय भी प्रेमसे ओतप्रोत थे। जिस समय शीत अपने यौवनको 

प्राप्त करके लोगोंको इतना विकल कर देता दे कि वे उससे छुटकारा पानेके लिए उदित द्वोते 
हुए बालसूयेकी धूपमें ही जा बेठते हैं, द्विम और पाछेके पढ़नेके कारणं जलाशयोंके कमछ 
तितर-बितर हो जाते हैं, ऐसे शिशिर ऋतुमें ही श्री बरांगराज उत्तम 

8203 दाथियोंको सुसज्जित कराके उनपर आरूढ़ होते थे और उन रम्य स्थलोंमें 

१२ बिद्ार करते थे जो कि अपने ऋृत्रिम तथा अक्ृन्निम दृश्योंके कारण विद्दारक्षेत्र बन गये थे। 
 शिशिरकी समाप्ति होने पर बनके सब ही वृक्ष फूलों और मंजरियोंसे लद जाते हैँ तथा इनके 

परागको पीकर उन्मत्त भ्रमर ऋतुराजके स्वागतके गीत गाते हैं। तरुण 

जनोंको परमप्रिय बसन्‍्त ऋतुके पदापंण करते ह्वी बरांगराजकी चन्द्र- 
मुखी सुकुमारी पत्नियां सके साथ वनविद्दारको जाती थीं। वहांपर वे अपनेको फूलोंके ही 
आशभूषणोंसे सजाती थीं तब बनके किसी रमणीक एकान्त भागमें जाकर अनेक रति-क्रीड़ाएं 

१३ करके उसके साथ रमती थीं। भ्रीष्म-कतुकी दारुण ज्वालाको शान्त करती हुई मेधघोंकी घटाके 

3 बरस जाने पर पृथ्बीपर छोटे-छोटे अंकुर तथा सुकुमार घास निकल 

पे आती है, श्यामवर्ण मेघ-घटाको देखकर मयूर, हस्ती, हिरण आदि 

पक्षी पशु आनन्दसे उन्मत्त हो जाते हैं ऐसी बषो-ऋतुमें अपनी प्रेयसी पत्नियोंसे घिरा हुआ 

ब्रह्न सुन्दर विशाल धरणीधरों पर विद्वार करता था जो कि अपनी वनस्पति तथा जलभ्रीके 
२६ 


पुण्य प्रताप 


चसनन्‍त 
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कारण विस्ट्ठ, विशाल तथा उन्नत मेघोंके सदश ही मनोहर लगते थे । जब घनधघोर वषों होतो 
थी, परस्परमें टकराते हुए बादलोंसे भयंकर अशनिपात तथा भीमगजना होती थी, प्रत्येक 
मेघमाला विद्युतरूपी छतासे युक्त रहती थी तथा रात्रिके अभेय्य गाद अन्धकारमें जुगुनुओंके 
प्रकाशकी मालासे कहीं-कहीं अन्धकारमें छेदसे हो जाते हैं. ऐसी बर्षो-ऋतुमें आनतंपुरेशका 
समय उमन्नत महलोंमें बीतता था । 

श्रीवरांगराज अपनी ही इच्छासे इस प्रथ्वीपर आये हुए इन्द्रके समान थे। उनकी 
पांचों इन्द्रियों रूपी गाएं अपने-अपने विषयोंका उत्तम प्रकार्से भोग करनेकी निर्दोष शक्तिसे 
सम्पन्न थीं, सेवापरायण इशष्टजन उन्हें सदा ही घेरे रहते थे । अतणब वे वषोऋतुमें उपयुक्त 
अनेक प्रकारके भोगोंका यथेच्छ रूपसे सेवन करते थे। किसी समय वे उद्यानों तथा वहांपर बने 
कृत्रिम पर्वतोपर विहार करते थे । दूसरे समय रम्य वनस्थली तथा प्राकृतिक प्बेतोंपर क्रीड़ा 

करने निकल जाते थे । तीसरे अवसर पर वे नदियोंके निर्मेल तथा 
इलमान राजा विस्तत बालुकामय प्रदेशोंपर केलि फरते देखे जाते थे तथा अन्य 

समय विकसित कमलोंसे व्याप्त विशाल जलाशयोंमें जलविहारका आनन्द लेते थे। अनुभवी 
तथा द्वितैषी गुरुजनों, र्नेही बन्धुओं, अभिन्न हृदय मित्रों, गुणमआही अलुजों, स्वभावसे ही 
शिष्टों तथा सांसारिक विषयोंसे संतुष्ट सज्नोंकी समष्टिमें बेठकर यद्‌ एक समय वह अनेक 
शा््बोंके गहन विषयोंपर विमर्ष' करता था तो दूसरे ही समय देखा जाता था कि श्री वरांगदेव, 
स्वस्थ, सुन्दर, आकर्पक, युद्धकलामें अत्यन्त पडु तथा शज्रुओंके संहारमें साक्ञात्‌ यमराजके 
दंडके ही समान घातक सच्चे वीरोंके साथ शख््रविद्याके अभ्यासमें तललीन हो रहे हैं। 
यदि एक समय उन्हें संगीत-शास्त्रके विशेषज्ञ गन्धवाँके सुमधुर गीत आदिके सुननेमें मस्त 
पाते थे, तो दूसरे क्षण ही देखा जाता था कि श्री अहंन्त भगवानके चरित्र तथा उपदेशोंकी 
चच्चा करते-करते वे अपने-आपको ही भूल गये हैं। इतना ही नहीं, वह्‌ दृश्य भी सुलभ ही 
था जब कि युवक राजा अपने प्रासादोंकी ऊंची ऊंची छतॉपर प्राण॒प्यारी पत्नियोंकी मनमोहक 
मधुर रतिकेलियोंमें लीन होकर उन कुलीन सुन्द्रियोंमय हो जाता था। 

इस मनुष्य लोकमें जनवगंके रक्षक राजवर्ग जिन-जिन भोग परिभोगकी सामप्रियोंको 
प्राप्त करना चाहते हैं, उनको द्वी नहीं अपितु जिन्हें दूसरे प्रबल पराक्रमी परिपूर्ण प्रयत्न करके 
भी प्राप्त न कर सके थे उन सबको भी प्रथ्वीपालक श्री वरांगराजने परिपूर्ण 
अवस्थामें यथाबिधि प्राप्त किया था, क्‍योंकि उस समय उसके समान 
पुण्यात्मा ओर प्रतापी कोई दूसरा न था । राजाकी ही यह अवस्था न थी अपितु भ्रजामें भी 
कोई ऐसा न था जिसके मनोरथ सफल न हुए हों । ऐसे सम्पन्न प्रजाजनोंका राजा उक्त विधिसे 
अपने जीवनको सुख और शान्तिके साथ व्यतीत कर रहा था। इसी क्रमसे एक दिन बन 
तथा उद्यानोंमें मनोविनोद करनेके बाद छौटकर वह नगरमें प्रवेश कर रहा था तथा उसके 
पीछे-पीछे बन्धुबान्धव, अधिकारी, आदि चले आ रहे थे । 

उसी समय श्रीवरांगराजकी ज्येष्ठ ( पदरानी ) पल्नी राजमबनकी जालीदार खिड़कीमें 
बेठी थी (,संयोगव्श नगरमें प्रवेश करते ही उनपर पट्टरानीकी दृष्टि पड़ी, उन्हें देखते-देखते 

दी पतित्रता रानीके मनमें आया कि 'मेरे पति जनताको प्राणोंसे भी 
७७७७७ हैं, वे सब परिस्थितियोंमें शान्त और प्रसन्न ही रहते हैं, तो भी 
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द्वाविश सगे ६०३ 
प्रजाकी क्षेम कुशलके शब्रुओंका नाश करनेमें प्रमाद नहीं करते हैं, इनकी आध्यात्मिक तथा 
भौतिक ऋडद्धियोंके विषयमें तो कहना ही कया है।” उसे एक-एक करके अपने पतिकी सब 
विशेषताएं याद आ रही थीं । वह सोचती थी “इनके राज्यमें सारा नगर कैसा आनन्द्विभोर 
रहता है, यह केसे अदभुत सुन्दर हैं, इन पर प्रजाकी कैसी अकम्प भक्ति है, इनके ही कारण 
आज इस विशाल राज्यका एक-एक आदमी सुझे माताके समान पूजता है। कुछ समय पहिले 
जब मेरे यही प्राणनाथ धू्तोंपर विश्वास करनेके कारण अपने राजसे निकल गये थे तो मैंने 
ऐसे ऐसे दुःख भरे थे जिन्हें दूसरी कुलबधुएं न कभी सहती हैं और न सह ही सकती हैं। 
किन्तु अब फिर इनके समोगमरूपी शीतल जलके सिंचनसे मन शान्‍्त ही नहीं हुआ है अपितु 
संभवत: मेरा कया कत्तेव्य है इस ज्ञानसे भी शून्य हो गया है। कया पता है ! मेरा पूर्वकृत 
पुण्य कबतक मेरा साथ देगा ? अथवा कबतक मैं इस पद्टरानीके पदकी लक्ष्मी व सौभाग्यकी 
अधिकारिणी रहूंगी ? कौन जानता है पूर्वोपार्जित कमंस्वरूप भाग्य इसके आगे क्या करेगा ? 
फलत: अपने सौभाग्यके मध्याहके रहते रहते मुझे क्या करना चाहिये ?” इन विकल्पों तथा इसी 
प्रकारकी दूसरी बातोंको सोचनेमें पट्टरानी अनुपमा इतनी व्यस्त हो गयी थीं कि उन्हें. दूसरी 
बातोंका ध्यान ही न रह गया था, इसी समय घरणीपति उसके बिल्कुल निकट जा खड़े हुए 
थे। आहट पाते द्वी वे घबड़ाकर बड़े वेगसे उठ खड़ी हुई थीं तथा पतिके चरण कमलोंमें 
मस्तक झुका दिया था । पद्रानीको आत्मगीरबके साथ भआत्मजिज्ञासा भी थी, पतिकों निकट 


' पाकर उनके हर्षकी सीमा न थी तो भी वे छोकछाजबश दूर ही बेठ गयी थीं किन्तु वरांग- 


राजके अति आग्रहके कारण उन्हें एक ही आसनपर साथ बेठना पढ़ा था। इसके उपरान्त 
उन्होंने दोनों सुकुमार हाथ जोड़ लिये थे जो कि मिल जानेपर ऐसे प्रतीत होते थे' मानो 
कमलकी कली हैं और अपनी मानसिक शंकाओंको उनके सामने रख दिया था। 'हे नाथ ! 
सांसारिक सुख क्योंकर उत्पन्न होते हैं ? किन पदार्थों द्वारा इनकी सृष्टि द्ोती है ? इनका 
आदि स्रोत क्या है ? स्वरूप क्या है, किस प्रकार आचरण करनेसे वे कर्म ऐसे सुखमय बन्धके 
कारण होते हैं, जिसका फल बीचमें न तो खंडित ही होता है और न उपद्रोंके रहते हुए भी 
व्यर्थ होता है? इन सब रहस्यमय बातोंको सुनने तथा समझनेके छिए मेरा मन उतावला हो रहा है।' 

सम्राट वरांगराजकों स्वभावसे सत्यधमके प्रति असीम अन्लुराग था फलत: प्राणप्रियाके 
उक्त सब भ्रश्नोंको सुनकर ही मोक्षकी दिशामें ले जानेवाले सलल अथवा अनगार धर्मकी उस 
समय चची अनुपयुक्त समझकर उसको केवल बही धर्माचार बताया था 
जिसे पालना भ्रत्येक गृहस्थाश्रममें रहनेवाले व्यक्तिका प्रथम कत्तेव्य है। 
अतएव सांकलपी प्रस हिंसाके त्यागमय स्थूल ( अणु ) अहिंसा, सत्य अणुब्रत, चोरीका त्याग 
( अचौर्य ) परपतिसे रतिका त्याग ( स्वपति ब्रत ) भोग तथा परिभोगके पदार्थोंका सूक्ष्म- 
विचार पूर्वक प्रमाण निश्चित करना ( भोगोपभोग परिमाण ), सार्थकरूपसे दिशाओँमें गमन 
( दिगत ), तथा देशोंके पर्यटन ( देशत्रत ) का नियम करना । महात्रतोंकी धारण करनेका 
अभ्यास करनेकी अभिलाषासे त्रिसनध्या सामयिक, पवके दिनोंमें प्रोषधोपवास, सत्पात्रको 
आहारादि दान तथा जब जीवनका और आगे चलना संशयमें पड़ जाय उस समय सल्लेखना 
बतको धारण करना । इन सब अतोंको जो कि गृहस्थ धर्मके सार हैं, संक्षेपमें श्री वरांगराजने 


सागार घमका रूप 


: अपनी पद्रानीको समझाये थे । 


२०४ '. बरांग-चरित 


किन्हीं दूसरे तत्त्वों पर श्रद्धा न करना, वीतराग भ्रभुके द्वारा उपदिष्ट तत्त्वचचौको 
छोड़कर किसी अन्य सराग देवके उपदेशोंकी बात भी न करना, जीवादि सातों तत्त्वोंके 
स्वरूपमें शंका न करना, शरीर आदिकी स्वाभाविक मलीनता आदिको 
ध्यानमें रखते हुए किसीसे घृणा न करना तथा सदा ही श्री एक हजार 
आठ देवाधिदेव जिनेन्द्र प्रभुके चरणोंकी ही पूजा करनेके लिये तत्पर रहना, इन सब गुणोंको 
ही आहंत्‌ ( सम्यक्‌ ) दृष्टि ( दर्शन ) कहते हैं तथा यही सब प्रकारसे आराधनीय है। 
शीलों, दानों, तप आदिके विशेषज्ञॉका निश्चित मत है कि सम्यक्‌ दशनपू्वक धारण किये 
गये ब्रत, दिये गये दान, तप तथा जिनेन्द्र चरणोंकी पूजा मद्दान फलको देते हैं । 
संसार परावतनमें सम्यक्त्व पूवक आचरित उक्त कम चारों प्रकारकी विशाल पुण्यराशिका 
निर्मोण करते हैं । 


हे भद्रे ! पूर्वोक्त सब दी पुण्यके कारणोंके एकसे एक बढ़कर होनेपर भी उन सबमें 
श्री एक हजार आआाठ जिनेन्द्रदेवकी चरणपूजा सबसे बढ़कर है। इतना ही नहों हमारे ऐसे 
सांसारिक विषय भोगोंमें लीन व्यक्तियोंके लिए वह सबसे अधिक सुगम है । 
शेष सब ही सत्कर्म ग्रहस्थीके झंझटोंमें फंसे हम लोगोंके लिये बहुत कठिन 
हैं। इस दिशामें इस कालके सर्वप्रथम चक्रवर्ती भरत महाराज ही हमारे आदश हैं। वे इस 
युगके प्रवतंक महायशस्वी विश्वविख्यात श्री एक हजार आठ ऋषभदेवके ज्येष्ठ पुत्र थे । हमारे 
क्षेत्रके पुरुषोंकी समुचित राज तथा समान व्यवस्था करके बे वास्तविक प्रजापति बने थे तथा 
पराक्रमका प्रदर्शन करके चक्रबर्तियोंके अप्रगण्य हुए थे। इतना ही नहीं एक दूसरेके साधक 
द्ोते हुए धमं, अर्थ और काम पुरुषार्थके सेवनका आदर्श उन्हींने उपस्थित किया था और 
-रत्नत्रयकी तो वे साक्षात्‌ मूर्ति ही थे | हे प्रिये ! हम लोग सहश प्राणी जो कि गृहस्थाश्रममें 
रह ही नहीं रहे हैं. अपितु सांसारिक सुखोंके पीछे-पीछे दौढ़ते फिरते हैं, तो भी धमको भूले 
नहीं हैं और उक्त स्वार्थोंकी तिलाक्नलि दिये बिना ही धर्माजन करना चाहते हैं, उनके लिये 
वही प्रथम चक्रवर्ती मनुके समान हैं जो केवल श्री आदिनाथ ग्रभुके चरणोंकी पूजा करके ही 
मोक्ष महापदको प्राप्त हो गया था । भरत महाराजके अतिरिक्त शचीके प्राणनाथ देवोंके राजा 
इन्द्र जिन्हें दक्षिण दिशाका लोकपाल इस संसारमें कहा जाता है, जिसके विस्तृत प्रभावकी 
हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं तथा जो अ्रष्टतुण और अणिमा आदि कऋड्ियोंका 
स्वामी है वह भो जब अहंतकेवछीकी पूजाका अवसर पाता है तो उसे बड़े उल्लासपूबक 
प्रसन्नताके साथ करता है क्‍योंकि ऐसा करनेसे द्वी सम्यक्त्वकी विशुद्धि बढ़ती है । 
कौन नहीं जानता दै कि स्वगके इन्द्र प्रतिषष श्री नन्‍्दीश्वर द्वीपमें विराजमान कृत्रिम 
तथा अक्लत्रिम जिन बिम्धोंकी विशाल पूजा करनेके लिए बड़े हषके साथ भ्ष्टाहिका पर्वमें 
विपुल आयोजन करते हैं । अतएब दे प्रिये ! कया कारण है कि 
हम लोग यथाशक्ति जिनेन्द्र पूजा करनेका समारंभ न करें ? क्‍योंकि 
उसका निश्चित परिपाक संसाररूपी पाशको छिन्न-भिन्न कर देता है । 
श्री एक हजार आढ जिनेन्द्रदेवककी भक्ति अकेले ही जीघोंको संसारकी समस्त 
दुर्गतियोंसे बचाकर सुगतिकी तरफ ले जानेमें ही समर्थ नहीं हुई अपितु उसके प्रतापसे 
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सब प्रंकारके सुख प्राप्त हुए"हैं, अलभ्य अर्थ भी सुलभ हुए हैं तथा नूतन पुण्यका विपुल भंडार 
स्थयं ही बढ़ा है। पूर्वजन्मोंमें अनेक अशुभ करनेके कारण जो पापराशि एकत्रित हो गयी 
है श्री जिनेन्द्र पूजासे उसका नाश अबश्यंभावी है, तथा जीवकी बतमान विपत्तियोंके विनाशको 
कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती दे | जिसकी जिनेन्द्र देवपर अटल भक्ति है उसे सुख खोजते 
हुए आवेंगे इसमें तनिक भी सन्देहको स्थान नहीं है । शुद्ध जिनभक्ति अनन्त भव, भवान्तरोंसे 
संचित किये गये असीम पाप पुंजको थोड़ेसे ही समयमें उसी प्रकार समूल नष्ट कर देती है 
जिस प्रकार उदयाचल पर आये हुए बालरबिकी सुकुमार किरणें उस समस्त गादू अन्धकारको 
नष्ट कर देती हैं जो कुछ क्षण पहिले ही सब दिशाओं और आकाशको व्याप्त किये था। जो 
कर्म कितने ही भवोंसे जीवके पीछे पड़े हैं, उसे दारुणसे दारुण नारकीय आदि दुख देते हैं, 
उन कुकर्मोंका एक ही अविचल काय होता है वह है जोवके संसारचक्रको बढ़ाना, तथा 
जिनकी जड़ें इतनी पुष्ट हो जाती हैं कि उन्हें हिलाना भी दुष्कर हो जाता है, उन सब कर्मोंको 
भी भनुष्य जिनेन्द्रपूजारूपी महायज्ञमें सबंथा भस्म कर देते हैं। 

श्री एक हजार आठ जिनेन्द्रदेवके आदशके प्रतीक श्री जिनबिम्ब परम पूज्य हैं, क्योंकि 
जिनेन्द्र प्रभुका शासन ऐसा दै कि कोई भी दूसरा शासन उसकी थोड़ी सी भी समता नहीं कर 
सकता दै, उनका मूर्तीक रूप तथा आदश तीनों लोकोंके कल्याणका साधक है। अतएव 
जो भव्यजीव विधिपूर्वक स्थापना करके प्रतिदिन शुद्धभाव और द्रव्यके द्वारा उनका 
पूजन करते हैं वे कुछ ही समय बाद सबज्ञतारूपी फलको पाते हैं। संसारचक्रमें घूमते हुए जिन 
जीबॉने अपने पूर्व भवोंमें बीतराग श्रभ्ुकी शुद्धभाव और द्रव्यसे उपासना की थी वे ही आगे 
चलकर त्रिलोकपूज्य तीथंकर हुए थे। अतएव इसी पुरातन परम्पराके अनुसार जो प्राणी 
ल्ोकोपकारक तीथंकरोंकी स्थापना करके पूर्ण विधिपूवंक उनकी द्रव्य तथा भाव पूजा करते हैं, 
वे स्वयं भी उन्हीं पूज्य तीथकरोंके समान तीथंकर पदको पाकर संसारके सामने उत्तम सार्ग 
उपस्थित करते हैं । सूर्योदय होनेपर; संसारके सब काम चलते हैं. तथा उसके आतप और 
प्रकाशके कारण उसकी सर्वतोमुखी सम्रद्धि होती है। किन्तु, यदि किसी कारणसे सूर्यका 
उदय द्वोना रुक जाये तो सारा संसार गाढ़ अन्धकार तथा दुखके गतमें समा जायेगा । इसी 
प्रकार यदि जिनेन्द्र बिम्बरूपी सू्यंका उदय इस प्रथ्वीपर न द्वोता तो इस जगतके सब ही 
प्राणी अज्ञानरूपी अन्धकारके महागतमें पढ़कर कभीके नष्ट हो गये दोते | छुधा, ठृषा आदि 
बाईस परीषहों, क्रोध आदि चार कषायों, जन्म, पराधीनतामय जरा तथा अकथनीय 
यातनामय मरणको समूल नष्ट करके जो मद्दान्‌ आत्मा पुनरागमनहीन शाश्वत स्थान 
मोक्षको चले गये हैं, उनकी पूजा करनेकी।अपेक्षा संसारका कोई भी दूसरा काय ऐसा नहीं 
है जिसे करके जीव अधिक उण्य कमा सकता हो। वीतराग प्रभुकी पूजा करके जीव इस 
भवमें ही अपने मनचाहे फलोंको ;प्राप्त करते हैं तथा इष्टजनों या बस्तुओंसे उनका समागम 
होता है। यहांसे मरनेके बाद दूसरे जन्मोंमें वे अपनेको स्वगंलोकमें पाते हैं. जहांपर उनको 
अलोकिक भोग तथा घिषयोंकी मन माफिक प्राप्ति द्वोतीं है। 

घीतराग प्रभुके चरणोंमें जिन प्राशियोंकी प्रगाढ़ भक्ति होती है वे श्री जिनमन्दिर 
बनवाते हैं । यद्यपि जिनालय बनवानेमें अन्य३सांसारिक कार्योंकी अपेक्षा बहुत थोड़ा परिश्रम 
होता दै तथा उससे भी कम धन खरे होता है, तो भी इस शुभ कार्यके कर्ता लोग संसारमें 
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सबसे अधिक धनी तथा सुखी देखे जाते हैं। छोग उनके पास जाकर अपना सम्मान प्रकट 
करते हैं तथा नर, असुर और सुर भी उनकी पूजा करते हैं। जिनकी अपनी निजी विचार- 
धारा रागद्वेषसे परे नहीं हैं तथा इन्द्रियोंके जीतनेकी तो बात द्वी क्या 
है; जो कि इन्द्रियोंके पूण वशमें हैं ऐसे ही छोग उल्टी श्रद्धाके अनुकूल 
यद्वा तह्ा दृष्टान्त देकर किसी मिथ्या मतकी स्थापना करते हैं तथा उसके द्वारा कितने ही 
प्राशियोंको आत्मश्नानसे विमुख कर देते हैं। किन्तु जो भव्य वीतराग प्रभुके बिम्बोंकी 
स्थापनाके लिए जिनालय बनवाता है बह ऐसे लोगोंको भी सुमा्गपर ले आता है । हे प्रिये ९ 
इस भनुष्य गतिको एक जहाज समझो, कल्पना करो कि मूठे धमश्रवर्तकोंके द्वारा कहे गये 
शासत्र तथा आचरणरूपी आग इसके भीतर भभक उठी है, जिसके कारण सछिद्र होकर यह 
नीचेको जाने छगा है | इतना ही नहीं समुद्रमें भीषण झंझावात बह रही है जो कि इसे उल्टी 
दिशामें ले जानेके लिए प्रबल थपेड़े मार रही है। किन्तु जो व्यक्ति जिनालय बनवाते हैं वे 
इस मनुष्यल्ञोकरूपी जहाजको वैसे ही उभार लेते हैं जेसे शान्‍्त और अनुकूछ पवन किसी 
जहाजको बचा लेती है । धमंके अक्षण्ण अस्तित्वको स्थिर रखनेके लिए परम पवित्र जिना- 
लयोंका होना आवश्यक है। जो विचारे ज्ञानहीन प्राणी कुमार्गोंपर चले जाते हैं उन्हें भी 
जिनबिम्बोंके दर्शन क्षणमरमें ही सन्‍्मागपर सहज ही छा देते हैं। भक्ति भावसे भरपूर 
हृदययुक्त जिस किसी मनुष्यके द्वारा शासत्रमें कहे गये विभवयुक्त विशाल जिनमन्द्रिकी 
स्थापना की जाती है, वह व्यक्ति इस पएथ्वीपर उन सीढ़ियोंकों बनवा देता है जिनपर चढ़कर 
संसारके भोगविषयोंमें लिप्त छुद्र प्राणी भी स्वग्नमें पहुँच सकते हैं । बीतराग प्रश्नु संसारभरके 
निसस्वार्थ कल्याणकत्तों हैं. फलतः उनकी उपासना तथा पूजा सबसे पहिले करनी चाहिये । 
यही कारण है कि जो जीव विशुद्ध मन, वचन तथा कायसे उनकी नियमित आराधना करते 
हैं वे कर्मापी दुदम शबत्रुओंकी विशाल सेनाको सहज ही छिन्न-भिन्न करके क्रमश: मोक्ष महा- 
पदमें पदापंण करते हैं ।” 

सम्राट बरांगने उक्त शलोका अनुसरण करके कानों तथा हृदयको प्रिय तथा अथंपूर्ण 
वाक्यों द्वारा यह भली भांति समझा दिया था कि जिनेन्द्र प्रभ्ुकी प्रतिमाओंकी स्थापनाके लिए 
जिनालय बनवानेसे कौन, कौनसे विशाल फल प्राप्त होते हैं। इस विशद्‌ विवेचनकों सुनकर 
मद्दारानी अनुपमाके हृदयमें हषपूर उमड़ आया था। 'हे नाथ ! 
आपके चरण कमलोंकी कान्तिकी छायामें बेठकर मैंने अतुल सम्पत्ति, 
ययेच्छ कामक्रीड़ा तथा द्गिन्तव्यापी बिमल यशको परिपूर्ण रूपसे पाया है । किन्तु अब तो 
मैं नियमसे दी श्री एक हजार आठ बीतराग प्रश्लुकी पूजा करूंगी अतएवं कृपा करके आप 
जिन चेत्योंकी स्थापनाके लिए एक आदश जिनालूय बनवानेका निश्चय कीजिये ।” सम्राट वरांग 
जन्मसे ही वीतराग भ्रग्नुके द्वारा उपद्ष्ट धममार्गके परम भक्त थे, इसके अतिरिक्त उस समय 
प्राणाधिका पट्टरानी भी जिनपूजा करनेके लिए नूतन जिनालयकी स्थापना करानेका आग्रह 
कर रही थी । फलत: उन्होंने तुरन्त द्वी प्रधान आमात्यकोंको बुछाकर आदेश दिया था कि 
तुम बहुत शीघ्र ही जिनालयका निर्माण कराओ ।” प्रधान आमात्य बड़े विद्वान थे, सब ही 
कार्योंका उन्हें पूण अठुभव था, वे “यथानाम तथा गुण: थे क्‍योंकि उनका नाम भी विद्ुध 
था। वे सम्राटकी आज्ञाको पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए थे। तथा कुछ ही दिनोंके भीतर 
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राजधानीके बीचोंबीच उन्होंने एक विज्ञाल सब लक्षणोंसे सम्पन्न जिनाठ्य बनवाकर खड़ा 
कर दिया था। ; 
जिनाल्यका प्रवेशद्वार विशाल था, उसके ऊपर सुन्दर अद्वाडिकाएं तथा अदूभुत 
अदूभुत आकारके शिखर थे । जिनालयके प्रधान शिखर तो इतने ऊँचे थे कि वे आकाशको 
भी भेवकर ऊपर निकल गये थे। विशाल शिखरके समीप शुद्ध सोनेसे 
मढ़े हुए सुन्दर एक हजार शिखर बनाये गये थे। जिनाल्यमें बजते 
हुए विशाल घंटोंके तीघ्र शब्दसे शिखरोंपर बेठे कबूतर डरकर भाग जाते थे। मन्दिरके 
भीतरी भागोंमें अनेक मालाएं छटक रही थीं हवाके झोंकोंसे जब वे हिलती थीं तो बड़ी ही 
मनोहर लगती थीं। इन मालाओंके अन्तरालोंको मोतीकी मालाओंने घेर रखा था। इन 
दोनों प्रकारकी मालाओंके मिलनेसे एक विचित्र ही छटा प्रकट हुई थी । इस उत्तम जिनालयकी 
अत्यन्त सुन्दर माला नाना भांति के रत्न भी पिरोये हुए थे, इनसे निकलती हुई किरणें चारों 
ओर फेलकर मन्दिरकी शोभाको अत्यन्त आकर्षक बना देती थीं । सुयोग्य शिल्पकारोंने 
जिनालयके उन्नत तथा हृढ़ परकोटाको बनाया था, उसके चारों ओर बनी उन्नतशाला (दालान) 
में मृदंग आदि बाजों तथा गीतोंकी मधुर ध्वनि हो रह्दी थी। अनेक स्तुतिपाठक तथा कर्त्यक 
लोग दिव्य स्तुतियां पढ़ रहे थे जिनको ध्वनिसे सारा चातावरण व्याप्त था। इस विधिसे 
बनवाया गया नूतन जिनालय अत्यन्त विशाल और उन्नत था । 
यदि एक स्थानपर विचित्र रंग रूपके उत्तम मूंगोंकी माछाएं लटक रद्दी थों तो दूसरे 
स्थान पर उन्हींके बीचमें लह॒लद्दाती हुई मोतियोंकी लड़ियां चमक रद्दी थीं। परम शोभायुक्त 
द्वार पर मूंगा और मोतियोंकी लड़ियोंके साथ-साथ फूलोंकी लड़ियां भी छटकती थीं, इनके 
सिवा सुन्दर तथा सुभग कामलता भी ह्वारकी शोभा बढ़ाती थो। द्वारके ऊपर द्वी कमत्न- 
तक निवासिनी लक्ष्मीदेवीकी सुंदर भूर्ति बनायी गयी थी, दोनों ओर 
..... किन्नरों, भूतों तथा यक्षोंकी मूर्तियां बनायी गयी थीं। "पुराणोंमें 
वर्णन किये गये चरित्रोंके अनुसार मन्दिरकी सब भित्तियों पर प्रातःस्मरणीय तीथ्करों, 
नारायणों, चक्रवर्तियों आरदिके भावमय सजीवसे चित्र बनाये गये थे । मन्दिरके विशाल कपाटों 
पर घोड़ा, हाथी, रथ, इनके आरोही श्रेष्ठ पुरुष, मगोंके राजा सिंह, व्याप्र, हंस आदि पक्षियोंके 
आकारोंको ताजे, चांदी और सोनेके ऊपर काटकर ललित कलामय बिधिसे जड़ दिया था। 
गर्भगृह, जिसमें वीत्तराग जिनेन्द्र प्रशुकी प्रतिमाएं विराजमान थीं, उसके सबही खम्भे रफटिक 
मणिके बने थे अतएवं उनकी प्रभासे दी पूरा जिनाछय जगमगा रहा था । इन खम्भों पर काट- 
कर स्त्री तथा पुरुषके युगलकी मनोहर मूर्तियां बन रही थीं। खम्भोंके ककश शुद्ध स्वणके थे 
तथा चारों ओरसे वे बिचिन्न पत्तों आदिसे घिरे थे जिनसे निकलती हुई किरणोंके कारण 
सब ओर शोभा ही शोभा विखर गई थी। जिनालयके सुन्दर धरातलमें उत्तम भूंगे, मोती, 
मरकत । मणि, पुष्पराग ( एक प्रकारके लाल ), पद्मप्रभ ( श्वेतमणि ), घासके सम्रान हरे 
मणि, रक्तवर्ण नेत्रके सदश मण्णि तथा अन्य नाना प्रकारके मणि जड़े हुए थे। इन सबकी 
झुतिके कारण बह ऐसा प्रतीत होता था जैसा कि हजारों तारे उद्त द्ोनेपर स्वच्छ सुन्दर _ 
आकाश लगता है। उसमें जढ़े गये कमल विशुद्ध सोनेके थे, उनके कोमछ नाल वबेडुय मणिसे 
काटकर बनाये गये थे, कमलोंपर गुंजार करते हुए भौरोंकी पंक्तियां महेंद्रनील मणियोंको 
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काटकर बनी थीं । उनके आसपास नीहार बिन्दु आदिको चित्रित करनेके लिए उत्तम मूंगे, 
मोती तथा अदूभ्रुत मणि जड़े हुए थे । इन रल्लोंको देखकर ऐसा आभास द्वोता था कि वहांपर 
दिनरांत उपद्दार चढ़ते रहते हैं । इस जिनाकयकी नींव बहुत नीचे तक दी गयी थी, 
उसका पूरा निमौण काफी ऊंचा था विशाल शिखरोंकी ऊंचाईके: विषयमें तो कहना दी 
क्या है, क्योंकि वे आकाशको भेदती हुई चली गयी थी। उसके प्रत्येक भागको उच्ज्बल चूनेसे 
पोता गया था। दूरसे देखनेपर बह ऐसा मालूम देता था मानो दूसरा कैलाश पबत दी खड़ा 
है । कहनेका तात्पय यह कि बह अद्वितीय मन्दिर भूर्तिमान धम ही था । 
उसमें प्रेज्ञागह ( दशेन करनेका स्थान ), बलिगृह ( पूजा करनेका स्थान ), अभिषेक- 
शाला, स्वाध्यायशाला, सभागृह, संगीतशाला तथा पट्टगृदह् ( पुराणोंमें कथा आती है दासियां 
_ आदि अपने सेव्य कुमारियों तथा कुमारोंके पट्टको छे जाकर मन्दिरोंमें बेठती थीं और 
पद्टिचाननेवालोंको उपयुक्त व्यक्ति समझा जाता है ) अलग-अलग बने हुए थे । इन सबसें 
अर दितोग कठे हुए तोरणों तथा ऊपर बनी अद्टालिकाओंको शोभा तो सब प्रकारसे 
ही लोकोत्तर थी। ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा रही थीं तथा चंचल 
ध्वजाओंकी शोभा भी अनुपम थी। संसारके परमपृज्य जिनेन्द्र विम्बोंका वह चेत्यालय 
सब दिशाओंमें कई परकोट्टोसे घिरा हुआ था । फलत: उसे देखकर पबतोंके राजा सुमेरुकी 
उस श्रीका स्मरण हो आता था जो कि अनेक सुन्दर मेघमालाओंसे घिर जानेपर पावसमें 
उसकी होती दे । 
उत्तम जिनालयके बाहरके प्रदेशों पर प्रियंगु ( एक प्रकारका घास ), अशोक, कर्शि- 
कार ( कनेर ), पुन्नाग ( सुपारी ), नाग ( नागकेशर ), अशन (पीत शालबृक्ष ) तथा 
वम्पक बृक्षोंकी सुंदर तथा सुभग वाटिकाएं थीं । उनमें घूमनेसे मनुष्यको शान्ति प्राप्त होती थी। 
इनके कारण जिनालयकी शोभा और भी अधिक द्वो गयी थी। इन बाटिकाओं और रम्य 
उद्यानोंमें आम्र, आवड़ा, अनार, मातुलिंग ( बिजौरा, पपीता ), 
वेल, क्रमुक (द्राज्षा ) अभया (हर ), ताल, ताढीह्रम ( खजूर 
विशेष ), तमाल आदिके सुद्दावने वृक्ष लगे हुए थे । इन उद्यानोंमें अनेक प्रकारके। फूलनेवाले 
पौधोंको पंक्तियां खड़ी थीं, जिनके कारण वबागोंकी शोभा एकदम चमक उठी थी। इन पुण्प- 
- वृक्षोंमें सुव्ण ( दरिचन्दन ), त्रासन्‍्ती, कुब्जक (सेबती ), बन्धूक ( मध्याहपुष्प ) अत्यन्त 
तीक्ष्ण गन्धयुक्त महिका, मालती, जाती ( चमेली ) तथा अतिमुक्तक अग्रगण्य थे। खजूर 
तथा नारिकेल वृक्षोंकी भी कमी न थी। द्वाक्षा, गोल मिर्च, लबंग, कंकोल 
ताम्बूल आदिकी सुकुमार सुन्दर लताएं पुष्ट वृक्षोंके आसपास चढ़ी हुई अदुभ्ुत सौन्दर्यका 
५ अदशन करती थीं। वाटिकाओंमें सब ही जगह सुन्दर कदलीबन खड़े थे, थे सर्बदा ही 
हरे-भरे रहते थे । 
उत्तम स्थापत्य ( निमोण ) कलाका अनुसरण करते हुए उक्त विधिसे उस जिनालयके 
भीतर तथा बाहरके सभो काम समाप्त किये गये । उसका प्रत्येक भाग आलन्ुपातिक ढंगसे 
बनाया गया था फलतः उसका आकार सबथा दिव्य तथा मनोहर था | ; वह इतना अधिक 
रमणीय था कि उसे छोग आनतपुरकी मह्ाविभूतियोंमें गिनने लगे थे। 
उसके निर्माणमें कोई भी सम्पत्ति तथा बेभव अछूता न छोड़ा गया 
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था। आगममें बताये गये जिन चेत्याल्यके सब द्वी छक्षण उसमें थे। अतएव वह प्रजाके 
पापोंको नष्ट करने तथा पुण्यको बढ़ानेमें समर्थ था । उसकी छटा और ज्योतिसे सब दिशाएं 
प्रकाशित द्वोती थीं। उसे देखते ही किसी महापवतकी छटा याद दो आती थी । नेत्नोंके लिए 
उसका दशन अमृत था । उसमें लगे हुए रत्नोंकी ज्योतिके समक्ष सूर्यका उद्योत भी मन्द पढ़ 
जाता था, पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान ही शीतछृता तथा आह्ाादको देता था। उसमें किसी 
भी स्थानपर बठनेसे समान सुख मिलता था। शोभा और ल्क्ष्मीकी तो षद्द निवासभूमि ही था । 

डसका नाम भी यथाथ इन्द्रकूट था। इस प्रथ्वीपर रहनैवाले मनुष्योंको जब पहिले- 
पहिले उसे देखनेका अवसर मिलता था तो वे इस ढंगके तक करते थे--'क्या यह जिमालय 
प्रथ्वीको फोड़ कर अपने आप ही ऊपर निकलछ आया दै ( अथीत्‌ अक्ृत्रिम है ) अथवा कहीं 
स्वगसे अपने आप किसी अज्ञात कारणवश गिर पड़ा कोई विमान तो यह नहीं है ? इस 
इन्द्रकूट जिनालयके बनानेमें सुयोग्य शिल्पियोंने अपनी पूरीकी पूरी 
शक्ति, ज्ञान तथा हस्त-कोशलका उपयोग किया था। अतएव यह कहना 
पड़ता था कि देवोंके समान बुद्धिमान तथा कार्यकुशल श्रीविबुध आमात्यने सम्राटकी आश्ञाके 
अनुसार ही इस मन्दिरकों क्नुपम वेभव तथा शोभा सम्पन्न बनवाया था। 

आये विज्ुध सदैव अपने स्वामीकी दवितकामना करते थे, फलत: वे सम्नाटकों भी परम 
प्रिय थे और मंत्रिमण्डलके प्रधान थे। उनकी सबसे बढ़ी विशेषता यही थी कि वे प्रत्येक 
कार्यको समुचित क्रमके अनुसार ही करते थे । अतएव श्रीवरांगराजकी श्राज्ञासे 
जब उन्होंने चेत्यालय बनवा कर जिनबिम्बोंकी प्रतिष्ठाका भी समारंभ कर 
चुके थे तब उन्होंने सम्राटको सब समाचार दिये थे। प्रधान आमात्य आय विदुधकी; कल्याण- 
कारक दोनेके कारण महतत्त्वपूण विश्ञप्तिको सुनते ही सम्राटने श्रियवचन सनन्‍्मान तथा भेंट दे कर 
उनका विपुल्न सत्कार किया था। धर्माचरणके अवसरको सामने देख कर वे अत्यन्त प्रसन्न थे 
झतएब उन्होंने मंत्रिवरको फिर आज्ञा दी थी “आप जिनमह ( विशेष विधान ) नामक विशाल 
जिनपूजनके बिपुल झायोजनको शीघ्र ह्टी करा दें ।” 
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सप्नाटकी आज्ञा पाते ही आये विबुुधने शुभ विधि तथा लप्नको ष्योतिषियोंसे पूछा 
था । उन्होंने भी उत्तम मुहृत, भ्रेष्ठ नक्षत्र तथा समरत ग्रह्दोंके सर्वोत्तम योगका क्षण निकाला था । 
उस समय सब ग्रह ऐसे स्थान पर थे कि कोई किसीका प्रतिघात नहीं करता था, तथा 
( रात्रिनाथ ) चन्द्र भी पूर्ण अ्वस्थाको प्राप्त थे। ऐसे शुभ लप्नमें ही स्थापन विधिके 
विशेषज्ञोने विशाल जिनालय इन्द्रकूटमें राजाकी अनुमतिपूवंक श्री एक हजार 
आठ कर्मजेता जिनेन्द्रप्रसुकी प्रतिमाको स्थापित किया था। यह जिनबिम्ब 
अपनी कान्ति तथा तेजके प्रसारसे ( दिननाथ ) रविकी प्रखर किरणोंको भी अनायास ही 
लज्जित कर देती थी | आय बिबुध स्वभावसे ही धार्मिक प्रवृत्तिके मनुष्य थे, धार्मिक क्रियाओं, 
विधि-विधानोंके विशेषज्ञ थे तथा उनके सबंतोमुख ज्ञानका तो कहना ही क्‍या था। इन सब 
स्वाभाविक गुणोंके अतिरिक्त धममहोत्सव करनेके लिए राज़ांकी आज्ञा होनेके कारण उनके 
हषकी सीमा न थी । उससे प्रेरित होकर उन्होंने जिनबिम्ब स्थापनाके क्षणसे ही जिनमहको 
पूरे बेभवके साथ प्रारम्भ करा दिया था। 
पूरे नगरमें भेरी बजवा कर धोषणा की गयी थी कि जिसकी जो कुछ भी इच्छा हो 
'बद्दी वही वस्तु निःसंकोच भावसे सम्राटसे मांग छेबें' इस क्रमसे 'किमिच्छक' दान देनेके 
पश्चात्‌ भीवरांगराज नूतन जिनालयमें पहुंचे थे। उस समय उनकी मति पृणरूपसे धर्मौ- 
अमर चरणमें लगी हुई थी। भआय-विद्रुप आदि प्रखर प्रतिभाशाली सब ही 
प्रधानमंत्री, अपनी सुमति, सेवा तथा सत्साहसके लिए बिख्यात राज- 
सभाके सदस्य, भी सम्राटके पीछे-पीछे असीम विभवयुक्त घोड़ा, हाथी, पदाति आदि सेनिकोंके 
साथ चल दिये थे। साम्राज्षी अनुपमा देवी भी श्री एक हजार आठ जिनेन्द्रदेवकी पुण्यमय 
पूजा देखनेकी अभिलाषासे अन्य समस्त रानियोंके साथ जिनालयकों चल दी थीं । क्यों कि 
उनके साथ जानेवाली सबह्दी रानियां सदेव सम्राटकों प्रिय काम करनेमें आनन्दका अनुभव 
करती थीं, यथायोग्य ब्रिनय तथा व्यवहार करके वे सदा द्वी पति तथा सम्राज्षीके अनुकूल 
झाचरण करती थीं । 
सम्राट वरांगने एक, दो नहीं अनेक दारुण युद्धोंमें विजय प्राप्त करके विमछ यश 
कमाया था, सर्क्ष भ्रभुुके द्वारा उपदिष्ट धमंका पालंन करके उनका अभ्यन्तर तथा वाह्य दोनों 
ही परम पविन्न हो गये थे तथा अपनी प्रजाकों तो सब दृष्टियोंसे बह सुख 
देते दही थे, तो भी उन्होंने प्रगाढ़ भक्ति और प्रीतिपू्षक रात्रिके अन्तिम 
प्रदरमें उठकर कमजेता प्रभुकी आराधना करनेके ढिए नन्‍्दीमुख (प्रतिष्ठाकी मंगछाचरण विधि) 
विधिपूवक किया था । भांति-भांतिके स्वादु तथा सुन्दर मैवेश बनाये गये थे। उनमें कितने 
दी ऐसे थे जो उसके पहिले कभी बने दी न थे । दीपोंकी पंक्तियां प्रज्बलित की गयीं थीं जिनके 
प्रकाशसे सारा बाताबरण ही भालोकित हो उठा था, मधुर तथा प्रखर सुगन्धयुक्त पुष्प संचित 


मूर्ति प्रतिष् 
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किये गये उत्तम धूप तथा अन्य अष्य साफ श्रस्युत थी । इन सबको लेकर सम्नाटने जिन 
चरणोंमें राज्िकी बलि ( पूजा ) समर्पित की थी। श्रो एक हजार आठ तीथंकरों, सबक्षके 
झानको धारण करनेवाले वागीशों ( गणघरों ), चक्रवर्तियों, नारायणों, तपोधन मुनियों, 
अज्ञौकिक विद्याओंके स्वामी विद्याधरों, चारण ऋद्धिधारी साधुओं, हलघरों ( बलभद्ठों ) 
तथा इन्द्रोंके जिन उदार चरिन्नोंका पुराणोंमें वर्णन पाया जाता है, उन सबको गन्धवोँके 
गीतों, श्रुत्रि, ताल, वांसुरी, मदंग, वीणा, पणब आदि बाजोंके द्वारा गा बजा कर तथा अभिनय- 
पूर्वक हाव भावोंका प्रद्शन करती हुई सुन्दरी तरुणियां भांति आांतिके ताण्डवों ( शारीरिक 
चेष्टाओं द्वारा कथानकका अभिनय कर देना ) में घटाकर ऐसा नृत्य करती थीं जिसे देख कर 

मन मुग्ध हो जाता था। 
कुछ छोगोंने दूसरे जिज्ञासुओंकों धर्मोपदेश देकर, दूसरोंने भाव तथा भक्तिके पूरसे 
आप्डावित श्रुति सुखद स्तोन्रोंके द्वारा सश्े देवोंकी स्तुति करके, अन्य लोगोंने जगमगाते हुए, 
बहली मेक विमल दीपोंके प्रकाशमें बेठकर मधुर कण्ठसे शाख्तरोंढा पाठ करते हुए, 
क ' ऐसे भी सज्जन थे जिन्होंने मिथ्या दृष्टिको उखाड़ फेकनेका प्रयत्न करते 


/ हुए, दूसरोंका यही प्रयत्न चलता रहद्दा था कि किसी प्रकार संयम अमल तथा दृढ़ हो तथा 


जिन छोगोंका तपयोग लगानेका अभ्यास था उन्होंने भी उत्तम समाधिको लगाते हुए द्वी सारी 
रात्रिको व्यतीत कर दिया था | उस दिन रातभर किसीने पल्क भी न झपने दिया था। राक्रिमें 
जिनकी निर्मल कान्ति तथा प्रकाश अन्धकारकों नष्ट कर रहे थे उन्हीं चन्द्रमा, प्रह, नक्षत्र, 
तारका तथा प्रज्वलित दीपकोंकी प्रभाके पीछे पढ़ जाने पर प्रातःकालीन मंगज़की सूचना देनेके 
लिए जलूघरोंकी गजनाके सदश मन्द्र ध्वनि करते हुए भेरियों, शंखों तथा मर्दलोंके साथ 
अनेक बाजे बजने लगे थे । <क्त प्रकारके धार्मिक व्यासंग तथा अन्य इसी प्रकारकी कथाञओं 
श्रादिको करते हुए द्वी उत्सवकी वह प्रथम रात्रि न जाने कब बीत गयी थी। 
उषाकालमें जब छाठवण्ण सूयबिम्ब उदयाचलपर उठ आया था तो ऐसा प्रतीत होता था 
कि जिनेन्द्र प्रभुकी प्रगाद भक्तिसे श्रेरित हो कर द्वी सूर्य स्वणका कछश लेकर सेवामें उपस्थित 
हुए हैं। जो लोग चौक पूरने तथा प्रातःकाढीन पूजाकी विधिके 
विशेषज्ञ थे उन्होंने भांति-भांतिके शुद्ध सुगन्धित चूर्ों, पुष्पों, अक्षतों 
तथा चौक पूरने भादिमें सवथा उपयुक्त (द्शके आधे) पाँच प्रकार शुद्ध रंगोंको छे कर मन्दिरिकी 
भूमिपर भी नाना प्रकार तथा आकारके चोक पूर कर प्रातःकालीन भ्रध्य चढ़ाये थे। 
पूजाके दिनोंमें मन्द्रिमें रहूना आवश्यक था अतएव बड़े यत्म ओर परिश्रमके द्वारा 
छगाये गये सुन्दर बृक्षोंकी कतारोंके मध्यमें मनुष्योंके अधिपतिका एक ग्रह था, जिसके समस्त 
शिखर ऊपर, ऊपर ही उठते गये थे। उसके सुन्दर दृढ़ कपाटोंपर 
जिनालय-वास॒ सेक भांतिके मणि छगे हुए थे, उनसे छिटकती हुई- प्रभाके कारण 
कपा्टोंकी शोभा अस्यन्त मोहक हो गयी थी । सब प्रकारकी सम्पत्तिसे परिपूर्ण तथा विशाल 
शोभाके भंडार उस राजयूददमें सन्नाटके पुरोहित पूजा कार्योँमें दी लगे रद्दते थे अतपव 


प्रातःकालीन पूजा 


'उनके द्वारा ही जिनेन्द्रदेवकी पूजाके लिए आवश्यक अष्टद्रव्य तथा अभिषेकमें उपयोगी समस्त 


साज समारम्भ महाराजके लिए बढ़ी बुद्धिमत्ताके साथ तयार कराया गया था। जल, चन्दन, 
तण्डुक, पुष्प, फल, जो, सरसों, अक्षत, छृष्णतिढ, लावा, दूध, वृद्दी, धी, सुन्दर दूध, कुश, 


११३ . बराक चरित 


सुगन्धित व्रब्य, जादि अध्ये और अभिषेकर्मे' क्रिशबिश्क सब सामग्री तथा उपकरण बहापर 
सजे रखे थे । | | 
जन्म-जरा-सृत्यु आदिकी शान्तिके लिए जज् चढ़ाते हैं,, विषय. बासनाओंको सबथा 
मिटानेके लिए पय ( दूध ) से पूजा करते हैं, दधिके द्वारा पूजा करनेसे कारयसिद्धि होती है, 
वृधख्ले पूजा करनेसे परम पवित्र धाम ( मोक्ष ) में निवास प्राप्त होता है। शुद्ध तण्डक्ोंसे 
जिनेन्द्रदेकके चरणोंकी उपासना करनेका फल दीघे आयु दोोती है, 
द्रव्योका विशेष फल अद्धार्थक ( पीछे सरसों ) की बलि प्रभुके समक्ष समर्पित करनेका 
अधश्यंभावी परिणाम यही द्वोता है कि इृष्टशिष्ट कार्योंमिं किसो भी रूपमें विश्नबाधा नहीं 
आती है। जो पुरुष तिलोंकी बलिका भक्तिभावसे उपद्दार करते हैं वे संसारमें सब ही 
दृष्टियोंसे वृद्धिको प्राप्त करते हैँ । शुद्ध तथा अखण्डित अक्षतोंकी पूजाका परिपाक होनेसे 
ममुष्य निरोग होता है। यवके उपह्द|रका अटल फछ सत्र दृष्टियोंसे कल्याण है, घृतके उपहार- 
का परिण्यास सुरूप ओर स्वस्थ शरोर दोता है, भक्तिभावपूवंक फलोंके चढ़ानेसे इस छोकमें ही 
नहीं अपितु परक्षोकमें भी इच्छानुधार परिपूर्ण भोग प्राप्त द्वोते हैँ । सुगनन्‍्धमय पदार्थोंकी 
अंजलि करनेसे प्राणी अपने तथा परायोंको स्नेहभाजन द्वोता है उसे देखकर ही लोग 
आह्वादित द्वोते हैं। छाबा तथा फूछोंके उपद्वारका परिणाम जब उदयमें आता दे तो प्राणीका 
हृदय तथा बुद्धि निमेंठ और स्थिर दोते हैं। 
बूसरे प्रतिष्ठाचायं जिन्हें दिशाओंके अ्रधिपतियों ( विक्‌पालों ) तथा उनके प्रिय 
झतपव योग्य पाश्नोंकी धातु, जादिके विवरणका विशेष ज्ञान था उन लोगोंने दी इन्द्रकूट 
जिनालयके पूजा मंडपमें शुद्ध सोने, चाँदी, निर्मेछ ताम्बे, कांसे, आदिके 
पात्र बनवा कर इन्द्र आदिके पद्का ध्यान रखते हुए; संख्या और क्रमके 
पूरे विचारके अनुकूल स्थापित करबाये थे। अभिषेक मण्डपमें बढ़ी-बड़ी नादें सोनेके शंख 
झादिके सदृश अनेक आकार ओर प्रकारोंमें बने हुए कछशा, झारियां, पालिकाएं 
( थाढोसे गोल घड़े ) आवक ( घुमावदार पात्र ) आदि पात्र तथा सोनेसे द्वी बने अनेक यन्त्र 
रखे हुए थे । इनमें नदियोंफे पत्रित्र जल, झरनोंके धातुओंके रसमय जछ, कूपोंके नीर, 
बावढ़ियोंसे भरा गया जज, जलाशयोंके नीर, ताज्लाबोंका जल तथा तीथेस्थानोंके परम 
पवित्र जलको पुरोद्ितने विधिपूषंक ला कर भर दिया था। सोने चांदी भ्ादिके कितने दी 
का कलश दूध, दधि, पय ( विशिष्ट पानी ), घो, आदि अभिषेकमें उपयोगी 
द्रबों से भरे रखे हुए थे, यह सब कछुश मुखपर रखे हुए भ्रीफल आदि 
फडों, फूलोंके गुच्छों तथा पत्तोंसे ढके हुए थे | प्रत्येक कलशके गलेमें मालाएं छटक रही थीं | 
इस सब शोमाके अतिरिक्त खुबर्णकारोंके दाशा इनपर खोदी गयी चित्रकारीकी शोभाका तो 
ब्रणेन करना ही कठिन था | ( आठ अधिक एक हजार अथोत्‌ ) एक हजार आठ बड़े-बड़े 
कल्नश् शीतल जलसे भर कर रखे गये थे । उनके मुल्ल विकसित कमलों, नीछे कमत्ों आदिसे 
ढक्े हुए ये । श्री जिनेन्द्रदेवके मह्ाभिषेकके समय ही यद कछश काममें लाये जाते थे। चार 
प्रकारको उपमानिकाओं ( मिट्टी के घड़े जो कि पूजा आदि धार्मिक काममें आते हैं ) को इल्दी, 
सुगन्ब द्रव्य तथा ओदन आा दिसे संह्कृत किया था | उनपर माह़ाएं भी बांधी गयी थीं। तथा 
दूवाको रखकर कच्चे तागेसे बांधकर उनको तयार करके किनारोंपर रख दिया था। 
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सब जांतिके शिष्ट फल एकत्रित किये गये थे जिन्हें देख कर आंखें वृप्त हो जाती थीं। दूधयुक्त 
वृक्षोके फल-पनस, क्लादि भी छाये गये थे तथा आंवला आदि कसेले फढोंकी भी कमी न 
थी। मनःसिल्ा ( मैनसिल एक प्रकारकी गेरू ) इंगु ( हिंगुढ ) कुंकुम, आदि रंगोंकी सब 
जातियां वहांपर संचित की गयी थीं | सुगन्धित द्रव्य जिनमें उत्तम चन्दन, गोरोचन, भावि 
अप्रगण्य थे इन सब सुगन्धित पदार्थों तथा भांति भांतिके अन्य गन्ध द्रव्योंको, अनेक प्रकारकी 
एकसे एक बढ़ कर धूपोंकों तथा अन्य पूजाकी सामग्रीको पूजाकी विधिके विशेषज्ञ पुरोदितने 
प्रचुर मात्रा में संकलित किया था । भांति भांतिके सुगन्धित चूणोंका मी संचय किया गया था, 
इनके रंग भी बड़े विचित्र थे। विविध प्रकारके नेवेश्व अनेक रंगों और आकारोंसे युक्त करके 
बनाये गये थे। संघातिम ( विशेष रंग-बिरंगी माछा ) आदि सुन्दर माछाओंके ढेर छगे 
हुए थे तथा पांचों प्रकारकी विपक्षिका ( हवन सामग्री ) भी प्रचुर मात्रामें तैयार थी । 
उक्त क्रमसे समस्त धामग्ी प्रस्ठुत दो जानेपर सम्राट वरांगराजने अपने बृद्ध प्रतीद्वारों- 
को चलनेका आदेश दिया था। स्वामीका भादेश पाते ही उन्होंने दाथमें बेतका डंडा उठा 
छिया था, और तत्परताके साथ इधर उधर दौड़ते फिरते हुए पूजाकर्ममें नियुक्त सब लोगोंको 
कहते जाते थे 'शीघता करो, सम्राट तयार हैं! प्रतीद्वारका संकेत पाते ही पूजा सामभी के 
जानेके लिए नियुक्त युत्रक छोगोंने समस्त सामग्रीकों उठा लिया था। उन सब बलवान 
हब युवकोंने पवित्र छेप करके खूब स्नान किया था, इसके उपरान्त शुद्ध 
सामग्रीकी मन्दिर यात्रा. जेल बस्तर धारण किये थे। उनके गलेमें द्विलती डुछती हुई चंचल 
मालाएं पढ़ी थीं तथा उन दिनों परिपूर्ण त्रद्मतय पालन करनेके कारण उनके शरीर अत्यम्त 
पविन्न थे | इन युवकोंके द्वारा उठायी गयी पूजा सामग्री इतनी शुद्ध ओर स्वच्छ थी कि 
उसकी प्रभासे सारा वातावरण आलोकित ह्वो रह्दा था। इन युवकोंके आगे प्रधान आवक 
छोग सर्वोत्तम पूजन सामग्रीको मुकुटके ही समान अपने शिरोंपर रखकर लिये जा रहे थे। 
इन श्रावकोंने पहिलेसे उपवास कर रखा था, शुद्ध धवल वल्ल धारण कर रखे थे तथा पूजाके 
समये पालन करने योग्य सब ही ब्रतोंको दृढ़तासे निभा रहे थे । समस्त पूजन सामप्रीके आख*» 
पास मणि तथा दीपोंकी आवलियां सज्ञायोी गयी थीं, वे सब ओरसे सुन्दर सुगन्धित 
मालाओंसे वेष्टित थीं तथा उनकी छटा श्रदूघुत ही थी । 
इस विधिकी आठ सौ प्रमाण पूजन सामग्री जब राजसदनसे मन्दिर ले जायी रही 
थी, तघ सगरकी कुलबधुएं बड़ी उत्सुकतापूवंक उसे देख रद्दी थीं। पवित्र वेशभूषा युक्त 
,..शिष्ट सुन्दरियां पूजन-साम्रभ्ीके आसपास चमर हिलाती जाती थीं । 
चमर-धारिणी ललनाएं | सबके सब चमर भी उत्तम प्रकारके धवक चमर थे। अतएबं 
देखनेके लिए मार्गके दोनों ओर एकन्नित हुए विशाल जन समूहकों ऐसा अनुभव द्वोता था 
मानों सामभीके आसपास हंस द्वी उड़ रहे हैं। मद्दा मूल्यवान मणियोंको सूतमें पिरो कर झाछर 
बनायी थी और उसे चमरोंके अन्तिम भागमें क्षणा दिया था। चमरोंकी डंडिया स्वच्छ 
सोनेसे बनी थी । ऐसे लम्बी ढंडीयुक्त चमरोंको जब युवक ढोरते थे तो वे गंगाकी छह॒रोंके 
समान शोभित द्वोते थे । सामप्रीके ऊपर युवक छोग पवित्र छत्त लगाये थे। इन छत्रोंके बढ़े- ' 
बढ़े सनोहर डंडे पैहय मणिियोंक्रे बने थे, इनके ऊपर भद्रा हुआ वल्ल दँसके पंखों अथवा 
कुन्द ( जुद्दी या कनैर ) पुष्पकी पंखुड़ियोंके समान अत्यन्त घवल था तथा चारों ओर मधुर 
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शब्द करती हुई छोटी-छोटी घंटियां बंधी हुई थीं। भंगारिक ( मारी ), दर्शन ( देप॑ण ), 
पालक ( पंख़ा ) आदि श्रष्टमंगल् द्रव्य तथा अत्यन्त शोभाफ़े भंडार माला आदिसे सुसज्जित 
चित्रों और चित्रपटोंको द्वारथोंमें लेकर सबके आगे-आगे कुज्ञीन कुमारियां चल रही थीं। इन 
बस्तुओंके समस्त आकार और प्रकारोंका वर्णन करमा अतीबव कठिन था। क्रों, खड्गों, 
धनुषषों तथा श्रेष्ठ अंकुशोंकी जोड़ियां, तथा स्वस्तिकोंकी मालाओं आदिको श्रतधारिणी ख्त्रियां 
ही अपने हाथोंसे उठाकर छे जा रददी थीं। इनकी विभूति अपार थी। इनकी उपयोगिता भी 
केवल शोभा और शकुन ही थे । इन चक्र आदि मंगल द्रव्योंकों ले आनेवाली शख्लियोंकी काम्ति 
विजलीके समान चमक रही थी। इनके भी आगे-भगे जो देषियां चल रही थीं वे तोश्र 
छुगंधयुक्त तथा छाल कमलके समान गाढ़े और मनोहर रंगयुक्त रंगोंकी सामप्रीको छे जा रही 
थी। ये देवियां इतनी अधिक लावण्यबती थीं कि उनके सौन्दयद्ली तुलना अप्सराओंसे 
दी दो सकती थी । 

सबसे उत्तम श्रेणीके सोनेसे निर्मित एक हंजार कलशोंको जो कि पवित्र निमछ जलसे 
भरे हुए थे तथा त्रिकसित कमछोंसे ढके हुए थे | उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि रपद्धांसे ही 
प्रेरित हो कर दी कुलोन तरुणियोंने उठा लिया था और जिनाज्ञयको ले जा रही थीं। सोनेके 
कल्लशोंके अतिरिक्त अनेक मिट्टीके घड़े भी पवित्र जल भर कर रखे गये थे । इन सब सुन्दर 
भ्रज्जित कज्शोंको भी हजारों स्त्रियां उठा कर लिये जा रह्दी थीं। ये कलश ऐसे प्रतीत होते 
थे कि अपने सुभग आकारसे विलाधिनी कुछबधुओंके स्तनरूपी कल्ियाँ- 
की हंसी द्टी उढ़ाते थे । ऐसी किशोरियां जो कि कामदेवके बहुत दूर 
तक भेदनेवाले आयु्धोंका लक्ष्य घन चुकी थीं तथा जिनके सुकुमार स्तनरूपी कलियां उठ ही 
रदी थीं वे छोटे-छोटे शराबों ( गमलों ) में छगो हुईं सुन्दर लताओंके द्वारा ढके हुए मांगलिक 
कलशोंको लेकर इन्द्रकूट जिनालय पहुंचा रही थीं। चंचल कुंडल तथा द्वारोंको पहिने हुए 
स्वस्थ, तेजस्वि तथा बलिष्ठ शरोरधारी पुरुष भवनवासी देवोंके छुपणकुमार, नागकुमार तथा 
केल्पवाधियोंके इन्द्रोंके विशाल तथा ललित केतुओंक्ी लिए हुए जिनाछयकी दिशामें जा रहे थे । 
इन ध्वजाओंके ऊपर ( मृगोंके इन्द्र ) सिंह, कमल, वृषभ, चक्र आादिकी पुन्दर तथा सजोब 
झाकृतियां बनी हुई थीं। जिस सज्जनको श्री जिनेन्द्रदेवके स्नपनमें प्रधानका कार्य करना था, 
उसने उबटन आदि लगाकर स्वयं विधिपूर्वक स्नान किया था, उसकी सब इन्द्रियां पूर्ण स्वस्थ 
थीं तथा वह यक्षदेवोंके समान ही स्नपन तथा कलशाभिषेकर्में अत्यन्त कुशछ था। अत्तएव 
जिस समय वह सोनेकी विशाल तथा विचित्र झारीकों लेकर चछा था तब ऐसा छगता था कि 
रुद्याचत्ञ पव॑त ही सूयके विम्बको ले कर चल रह है। इनके आगे कितने ही लोग फूलॉको 
विखेरते चल रहे थे । श्रेष्ठ सुन्दर परागरूपी धूलसे वे फूल धूसरित द्वो रहे थे। उनकी 
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बचानेके लिए उत्तम चन्दन मिश्चित जलसे सींचे गये थे । 
नट ज्ञोग, भांड लोग, तथा अनेक जातियोंके भोजकू, परिहासकुशछ विदूषक तथा 
विडम्बकों ( नकछ उतारनेबाले ) ने अपना वेशभूषा ही ऐसा बना 
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करते चले जा रहे थे। मदंग भेरी झादि बाजोंकी जोस्की आवाज दरशनार्थियोंके कानोसे . 
टकरा रही थी। इन सबमें मदछ ( बड़े नगाढ़े ) की मोटी तथा दूरतक सुनायी देनेबाली ध्वनि 
प्रधान थी । सब वाजोंकी मिली हुई ध्वनिको सुन कर लोगोंके मनमें भ्रमावस्या तथा पूर्णिमाके 
दिन आये प्वार भाटेके कारण उमड़ते हुए कुपित समुद्रके रोककी क्राशंका उत्पन्न हो जाती 
थी । कुछ पताकाओोंके कपड़ेकी शोभा सारसोंकी पंक्तिके समान अत्यन्त धवल थी, कितनी ही 
पताकाञोंके लहराते हुए बल्रको देख कर सम्ध्याके रंगसे रक्त मेघोंका धोखा द्वोजाता था। 
अन्य अन्क पताबाएं नीले, पीले तथा हरे रंगोंकी थीं। कुछ पंचरंगी भी थी जिनकी शोभा 
देखते ही बनती थी । गली, गक्षौमें तथा उनके सोक्षोंपर सुन्दर तोरण बनाये गये थे । उनपर 
चमचमाते हुए निर्मल सोनेकी बन्दनवारें और मालाएं लटक रही थीं, जिनमें बीच, बीचमें 
बहुमूल्य मशिमुक्ता पिरोये गये थे। भोतियोंकी लड़ियां भी तोरणोंमें लटक रहो थीं जो फि 
हवाके झोकोंसे चंचल द्वोनेपर अद्भुत छटा उपस्थित कर देती थी । नगरके प्रत्येक गृह्के द्वार- 
पर सोनेके बड़े-बड़े घढ़े तीथॉका पानी भर कर रखे गये थे । उन कछशोंकी छटा बड़ी प्रखर 
और प्रकाशमय थी, उनके गलेमें सुन्दर सुगन्धित मालाएं ल्पटी हुई थीं तथा वे सबके सत्र 
विकसित कमढोंसे ढके हुए थे । इस सजावटके कारण उनकी शोभा अति अधिक बढ़ गयी थी | 
सम्राट वरशंगके द्वारा स्थापित आनतंपुरका निवेश प्रारम्भमें ही ऐसी सुन्दर वास्तु 
शेडीके अनुसार हुआ था कि वह स्द्दज ही सुसञ्ञित नगरोंसे अधिक सुन्दर दिखता था, उस- 
पर भी जब जिनेन्द्रमहकी तयारी हुई तो उसकी शोभा दुगुनी दो गयी थी। उसके विभव 
झऔर शोभाको देख कर ऐसा लगता था कि उसने सम्पत्तिके एकमात्र अधिपति ( कुबेर ) की 
लक्ष्मीके सारको ही प्राप्त कर लिया था। पूजारूपी पविन्न नदी दी उस नगरके मार्गपर 
उमड़ती चल्ली जा रद्दी थी। मन्दिरकी भोर जाते हुए लोगोंकी भीड़ उस नदीकी जलराशि 
थी, ऊपर उठाये गये धबल छत्र ही उसकी रूहरें थे, पूजन अभिषेक 
सामप्री फेन थी, लहराती हुई ऊंची-ऊंची पताकाओंने उड़ कर झपड्टा 
मारते हुए सारसोंके झुंडका स्थान प्रहण किया था तथा ढुरते हुए चंचल चमर ऐसे प्रतीत 
होते थे मानो हंसोंकी पंक्तियां ह॑ उड़ रही हैं | पूजा करने भौर देखनेके लिए सम्राटके राज- 
भवनसे निकल कर इन्द्रकूट ज्िनालय तक पहुंची हुई धार्मिक श्रावकोंकी विभव भौर कान्तिसे 
शोभायमान पंक्ति धीरे-धीरे चक्तती हुई ऐसी लगती थी, जैसी कि निमछ आकाश्यमें चमकते 
हुए भ्रसंख्य तारोंकी पंक्ति शोमित होती है। 
सम्राटके चढ़नेके लिए छाये गये द्वाथीके गण्डरथढसे मदजल बद्द रद्दा था अतएष 
उन्‍हें ( गण्डरथलॉको ) भौरोंके झुंडने घेर रखा था । ऐसे हाथीपर जब श्री वरांगराज जिनाल्‍य- 
के लिए निवले थे तब रनके आन्तरिक €॒ृ्धकी सीमा न थीं। ६स समय उन्होंने दीनोंको धन 
लुटाया था, भपने सौन्दयके कारण यौवन मदसे दन्मत्त नायिकाओंमें उत्तेजना उत्पन्न की थी 
तथा युद्धबीर आदि रूपोंके साथ अपने धमंबीर रूपको भी प्रकट करके शबत्रुओंके मनमें 
असूयाका संचार किया था। धर्म मद्दोससवके अनुकूल वेशभूषासे सुसज्जित 
पुजारी राजा री छुछीन देवियोंके साथ-साथ सम्राटकी पल्नियोंकी पाछृकियां निकहना 
प्रारम्भ हुई थीं। जिन्हें देख कर चढते-फिरते गृष्दोंकी पंक्तिका भ्रम द्वो जाता था। इन 
पालक्ियोंके आगे पीछे तथा दोनों पश्चोमें वृद्ध पुरुष तथा झन्तःपुरमें पढे-पुषे क्नन्य परि- 


जलयान्रा-सरिता रूपक 
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चारकोंके झुंढ चछे जा रहे थे । पूर्वो्त साज, संज्ञा तथा वेभवके साथ राजपत्नियां सम्नाटके 
पीछे-पीछे ही इन्द्रकूट जिनाकग्रमें जा पहुंची भीं। वद्दां पहुंचते ही इतर कर उन सबने पहले 
शीस अदक्तिणाएं की थीं, फिर प्रवेश करके अध्य आदि सामप्री चढ़ा कर वे कमिषेकशालाकी 
भोर कली गयी थीं । जह्वांपर बेदीके चारों ओर यृत्ताकार बनाकर वे बेठ गयी थीं । 

अभिषेक शालामें स्नपनाचाय पहिलेसे द्वी सुगन्धित चन्दन मिश्रित जलसे दाथ घोये 
हुए उच्चित मुहूर्तकी प्रतीक्षा कर रहे ये | तुखार ( तुरुष्क ) देशसे छायी गयी धूपको वैसान्दुर 
में जलाया जा रद्दा था उससे निकलते हुए घुएंमें डालकर उन्दोंने 
अपने हाथोंको सुख्रा लिया था। उनके हाथ पुष्प आदि सामप्रीको 
विधिपूवंक यथारथान ढालनेमें अत्यन्त अभ्यस्त थे तथा पवित्र कुशाको द्वाथमें लिये ही 
बे खड़े थे । अभिषेकका समय निकट होनेके कारश सदंग आदि बजे लगातार बज रहे थे, 
जिनसे भन्द्र और गम्भीर नाद हो रदह्दा था, लहद्दराती हुई ऊँची पताकाएं लहदरॉके सदहश 
मनोहर थीं तथा हर दिशामें ढुरते हुए चमर स्वच्छ सुन्दर फेनपुंजके समान दिखते थे 
अतएव क्रभिषेक गृह पूजासर ( तालाब ) के समान लगता था । सम्नाटके पहुँचते द्वी स्नापका- 
चाय घीरेसे इस ताज्ञाबमें उतर गये थे अर्थात्‌ उन्होंने कार्य प्रारम्भ कर दिया था। वह 
तुरन्त दी जाकर तीनों लछोकोंके नाथ जिनेन्द्र श्रभुकी मूर्तिको े आये थे । 


मुहूर्त प्रतीक्षा 


अभिषेक प्रारम्भ 


क्रमकी समाप्ति प्यन्त मौनश्रत धारण कर लिया था। तथा मन, बचन तथा काय तीनोंको 
छगाकर प्रयत्न-पूर्वक पूजा प्रारम्भ कर दी थी। अपने आत्मा तथा अन्य इन्द्रियोंको एकाप्र 
करके स्नापकाचायने सबसे पद्िले साशंग प्रणाम किया था, तब दोनों भ्रुजाओंसे सावधानीके 
साथ बड़ी झारीको उठाया था और सबसे पहले श्री एक हजार आठ जिनेन्द्रदेवके 'चरणोंका 
अभिषेक प्रारम्भ करते हुए उत्तर विशाकी ओर पूजाकी सामप्रीका श्रघ समर्पित किया था । 
दोनों दाथों रूपी कमलोंके द्वारा पदहिले भगवानकी मूर्तिकों भलीभांति पोंछा था, फिर बायें 
हाथकी दथेलीपर अध्य लेकर 'जिनादिभ्य: स्वाहा! स्पष्ट-रूपसे मुख द्वारा उच्चारण करते 
हुए हाथके झअंगूठेके सहारे वे थोड़ेसे पानीकी पतली धार गिराते जाते थे। इतनी विधि पूर्ण 
कर छेनेके पम्मात्‌ उन्होंने बीजाक्षर ( ओम हां, हों, झादि ) परिएृर्ण मंत्रोंका विशुद्ध उच्चारण 
करते हुए भी जिनेन्द्र बिम्बफे उत्तमांग ( मस्तक ) पर यथाविधि अध्य चढ़ाया था। फिर 
ऊंचे स्वरसे स्तोन्नोंका पाठ करते हुए परम प्रसन्न बिवेकी स्नापकाचार्यने जिन बिम्बका 
मस्लका भिषेक किया था। इतना काये समाप्त करके उन्दोंने फिर अपने ह्ार्थोको घोया था | 
तब पुष्प और अक्षत उठाकर जिनेन्द्रदेषके चरणोंमें चढ़ाये थे । इसके बाद रंग बिरंगे जलोंसे 
परिपूर्ण उपमानिकाओोंके जज्ञकी धाराके साथ साथ अन्य कलशोंके पविन्न जलकी धारा देना 
भी प्रारम्भ किया था। निसज्ञ, पवित्र जछ्से भरे सोनेके एक हजार आठ कलशोंसे अभिषेक 
करनेके पत्मात्‌ विकसित पुष्पोंसे ढके मिट्टीके घढ़ोंकी घाराएं जिनेन्द्रदेवके मस्तकपर छोड़ी 
श्री तथा और भी अनेक प्रकारके रसोंसे परिपृर्ण कलशोंसे अभिषेक कर चुकनेके बाद आचाये- 

जिनविम्ब-खंगार.. देर उषटनसे भगवानका छेप किया था । इसके उपरान्त आचार्यने 
हु जिनबिम्बके गछेमें झुन्दर, सुगन्धित तथा अम्छान पुष्पमाला पहिना दी 
.थी। बद माला सुगन्धित चन्दनफे जलसे आई फो मयी थी, अपने किंजल्कों ( जीरों ) से 


९, 


उसको रत्नॉसे जड़े गये महद्दाध आसनपर विराजमान करके उन्होंने उप- , 
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झरे परागरूपी धूलके कारण उसका रंग धूमिछ हो गया था तथा उसकी सुगन्धसे उन्मतत भौरे 
चारो तरफ गुंजार कर रद्दे थे। उस समय अनेक आकार ओर भ्रकारके सोनेके पुष्पों; बिजली 
के उद्योतके समान प्रखर प्रभामय रत्नोंकी माछाओं, तथा विविध आभूषणोंके समरपंणके द्वारा 
अध्य चढ़ा कर पुजारियों ओर दशकोंने ज़िनपूजा ( रूपी नायिका ) का दी शंगार कर डाला 
था । चारों ओर दीपावलियां प्रज्वलित कर दी गई थीं, सब प्रकारको हवन सामभीका दोम 
करनेके पश्चात्‌ पूर्ण आहुति दी गयी थी। इसके उपरान्त णाचायेने हाथ बिना सुखाये ही 
अथात्‌ तुरन्त द्वी जिनाल्यके क्षेत्रणाल देवताओंके स्थानको निमित्त आवि ज्ञानसे जानकर 
उसी विशाको लक्ष्य करके उन्हें तथा समस्त द्किपालोंको अध्य 'चढ़ाये थे । 
इस क्रमसे अभिषेक विधानको पूर्ण करके स्नापकाचार्यने जलसे अपने द्वाथ धोये थे, और 

दपण चमर आदि मंगल द्रव्योंकी जिनविम्बके सामने रखकर प्रदर्शित किया था, तब उन्होंने 
अपने मौनको खोल कर तीन बार स्वस्तियज्ञका बाचन किया था । स्वस्ति- 
वाचनके बाद ही वहां उपस्थित साधु, सज्जन हाथ जोड़े हुए मंगल, 
विनती, स्तोत्र तथा मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए श्री जिनेन्द्रदेबकी मूर्तिके सामने आये थे । 
उनके मन तथा भाव अत्यन्त शुभ और शुद्ध थे अतएव उन्होंने भक्तिसे गद्गद होकर प्रभुके 
चरणोंमें प्रणाम किया था । इसके तुरन्त बाद ही स्नापकाचायेने धीर गम्भीर स्वरसे घोषणा 
की थी 'संसार भरके प्राणियोंका कल्याण करनेके लिए अहन्तकेवलीके द्वारा उपदिष्ट जिन 
धर्मका जय हो ।? तद्नन्तर आशीर्वाचन करते हुए सृदंग तूये आदि बाजोंके नादके बीच ही 
उन्होंने जिन विम्बको वेदिकापर विराजमान कर दिया था| 

इस प्रकार अभिषेक समाप्त द्ोते ही मन, वचन तथा कायसे पूर्ण शुद्ध सम्राट- 
ने अपनी रानियोंके साथ जिनालयमें प्रवेश किया था । जिनविम्बोंफे सामने जाते द्वी उन्होंने 
भक्ति-भावसे ओतप्रोत होकर साष्टांग प्रणाम किया था। तथा जिनेन्द्रवेव 
की शेषिका ( आरती द्वोनेके बादका दीपक या वेसान्दुरके पात्र पर दोनों 
हाथ जोड़कर उसका धुंआ आदि लेकर आँखों ओर मस्तकपर लगाना ) को प्रहण किया था । 
पट्रानी अनुपमाका मनोरथ ( जिनपूजोत्सव ) उस समय पूर्ण दो रह्दा था अतएव मन ही 
मन उनको जो असीम आनन्द हो रहा था उसको वर्णन करना असम्भव है। पूजामण्डपम)ं 
सम्राटके साथ बेटी हुई पट्टरानीकी कान्ति और तेजको देखकर महेन्द्रकी पत्नी शचीका 
घोखा हो जाता था । इसी शुम अवसर पर किन्हीं मुनिराजने धर्मोपदेश देकर प्रभावना करनेके 
अभिप्रायसे निम्न व्याख्यान दिया था | जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट सिद्धान्तोंका अध्ययन 
करनेसे गुरुवरकी बुद्धि निर्मल द्वो गयी थी, त्रिगुप्तिका पाछ़म करनेके कारण उनकी मानसिक, 
बाचनिक ठथा कायिक भ्रवृत्तियां परिशुद्ध द्वी होती थीं तथा सदा शान्त भावोंके कारण दि्न- 
रात उनका शुभ ओर शुद्ध उपयोग बढ़ रद्दा था | 

जो प्राणी इस धरित्नीपर आदर्श जिनालय बनवाकर सत्य घमकी परम्पराकों विरिद्नन्न . 
होबेसे बचाते हैं; बचाते द्वी नहीं हैं अपितु उसका सार करते हैं, वे परम धार्मिक इस 
संसारको छोड़नेके बाद उन उत्तम विमानोंको प्राप्त करते हैं जो कि 
समस्त ऋद्धियों, समीची न प्रेम-प्रपंच तथा अनवरत सुखोंसे परिपृण हैं । 
तथा जो- धर्म-प्रवण व्यक्ति जिनालयका निमोण कराके आह्वाद-पूृवक जिनेन्द्र श्रभुका महामदह 
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जिनालय निर्मांणका फल 
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( बड़ी पूजा ) कराता है तथा जिसको संसारके भोग विषयों अथवा सम्पत्ति पद आदिकी 
बृद्धिका मोह नहीं है वह झागामी भवोमें दीघकाल पयन्त मनुष्य गति, देव तथा असुरोंके उत्तमो- 
त्तम भोगोंका उपभोग करके अन्तमें मोक्षरूपी मद्दासुखको ही प्राप्त करता है। 
जिनाल्योंमें जो केवल श्री जिनविम्बकी स्थापना द्टी कराते हैं वे भी मनुष्य 
तथा देवगतिके सुखों और अभ्युदयोंको प्राप्त करते हैं। तथा जो पुरुष दूध, दधि, इछु रस आदिके 
अमिषेकका फुल. “री जिनेन्द्रदेवका पंचासृत अभिषेक कराते हैं वे स्वयं राज्य अभिषेक 
आदिके अधिकारी द्वोते हेँ। .जो मनुष्य सुगन्धि द्रव्योंके द्वारा 
बीतराग प्रश्ुुकी पूजा करते हैं उनके शरीर, श्वास, पसीना आदि ऐसे सुगन्धित होते हैं कि 
उसके आगे चम्पक, नागकेशर आदि प्रखर गंधमय पुष्पोंकी सुगंध भी मन्द पढ़ जाती है । 
धूपकी अंजलि सम्रपिंत करनेसे मनुष्य अपने कुलोंमें प्रधान व्यक्ति 
होते हैं तथा दीपकसे अचना करनेका परिणाम होता है तेज युक्त 
भाव और देह | मालाओंके उपहार जिन चरणोंमें देनेसे केवल विषयोंसे द्वी विरक्ति नहीं 
होती है अपितु स्वर्णमय अंगद, आदि आभूषणोंसे देह अलंकुत रहती है। मुक्ताओं और 
रत्नोंसे जगमगाते मुकुट समर्पित करनेसे जीव स्वयं ही अगले भवमें प्रकाशमान मुकुट और 
राजचिन्द्र पट्ट आदिको प्राप्त करते हैँं। स्वच्छ सुन्दर दर्पण भेट करनेसे पापमल शुद्ध दोता 
है, मंगछचिन्ह झारीको चढाकर जीव सुभग तथा कमनीय रूपके अधिकारी बनते हैं, कलश 
चंढ़ानेसे कषाय आदि दोषोंकी शान्ति द्योती है तथा स्थाली चढ़ाकर 
जीव सबसे घड़े घनाव्य होते हैं। घर्म-चक्र मंगल द्रव्यको 
चढ़ानेके प्रतापसे जीव समस्त शब्रुओंका विजेता द्वोता है, तूयं भेंट करनेके परिणामस्वरूप 
सम्यक्दृष्टी पुजारीकी कीर्ति तीनों ल्लोकोमें गायी जाती दे, चंदोवा चढ़ानेके द्वी कारण छोग 
झलौकिक विद्याके क्ञानसे विभूषित विद्याघर द्ोते हैं तथा छत्न समर्पित करनेसे उत्पन्न 
पुण्यके उदय दोनेपर पुजारीके राज्यका विपुल बिस्तार होता है। घंटा समर्पित करनेका परि- 
पाक यही द्वोता है कि श्रावकको सुस्वर प्राप्त होता दे | रंग-बिरंगी ध्वजाएं समर्पित करनेवाले 
श्रावकोंका शासन अलंध्य होता है तथा जो नियमसे जिनेन्द्रदेबकी बन्दना करते हैं वे सबके 
द्वारा पूजे दी नहीं जाते हें अपितु उन्हें सब ऋतुओं तथा ऋद्धियोंके फल्ोंकी एक साथ दी 
प्राप्ति होती है। उक्त क्रसे उदार आशय ऋषिराजने सम्नाद्‌ तथा समस्त द्शकोका कल्याण 
करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर दानके फलके साथ साथ द्वी पूजाके परिणामको समझाया था । 
अन्तमें यह कहकर कि आआआवकोंके द्वारा क्षेय तत्त्वोंका वर्णन एक ऐसा समुद्र है जिसका कभी 
अन्त ही नहीं हो सकता है अतएव उन्होंने अपना धर्मापदेश समाप्त कर दिया था । 
भुनि सद्दाराज़का उपदेश समाप्त होते ही सम्नाटके द्वारा नियुक्त किये गये अतएव 
साहसी तथा अलुभवी ग्रइस्थाचायने सत्य बातोंसे परिपूर्ण बचनों द्वारा राजाकी प्रशंसा की 
थी | विविध विद्याओंरूपी नदियोंके लिए धर्माधिकारी उद्देल समुद्रके समान थे, स्वभावसे 
है बढ़े शान्त थे, गुण और शील ही उनकी मात्रा थे तथा अपने 
गहस्थाचाय तथा याजक उरसतव्यको पूरा करनेमें वह कभी प्रमाद न करते थे। 'हे सम्राट ! 
अ आप सदा सुद्त रहें, सदा आपकी इद्धि हो, आपकी धर्मदद्धि विशेष- 
छूपसे हो, आपके दाज्यकी एथ्वीके कश-कणसे विपुर अन्न उत्पन्न, हो, आपका विशाल बच्ष- 
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स्थल छक्ष्मीका निवासस्थान हो, अहंन्त प्रशुके चरणोंके अनुप्हसे इतना ही नहीं अपितु 
आप बिरंजीवि हों। शुद्ध भाचार-विचारसे जो व्यक्ति स्खलित द्वो गये हैं श्राप उनके कठोर 
नियन्त्रक हों, जो विनम्र तथा मयौदापालक हैं आप उनकी रक्षा करें ( कर्तव्यपाल्न परमश्रिय 
होनेके कारण ) स्त्री, बालक तथा वृद्धोंका भरणपोषण करें । यही आदिकालसे चछा आया 
क्षत्रियोंका धर्म है। दे पट्टरानी ! आप सब प्रकारसे बह्दी आचार करें जो कि सम्राटको प्रिय 
हैं। आपका वंश पुत्र, पौत्र आदिके जन्‍्मके द्वारा असीम वृद्धिको प्राप्त हो, आ्लापको श्रतों तथा 
शीजल्के पाछनकी अडिग सामथ्ये प्राप्त हो, आपकी परिणति उपवास, दान, धर्माचरण तथा 
श्री एकहंजार आठ वीतराग प्रभुकी पूजाकी दिशामें दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़े । आपने 
इस विशाल इन्द्रकूट चेत्यालयकी स्थापना कराई है। निस्सन्देह यह शुभकर्म इस लोक तथा 
परलोकमें प्राप्त होने योग्य समस्त सुखोंका मूल है । किन्तु हे देवि ?! कुछ ऐसा आयोजन 
कीजिये जिसके बलपर यह जिनालय अत्यन्त दीघकालतक स्थायी रहे |” 
सम्राटका अन्तरात्मा प्रबल प्रसन्नताके पूरसे साबित हो रहा था। श्रीमुनिराज तथा 
धर्माचाय आदि गृहस्थोंके वचन सुनकर तथा पद्टरानी अनुपमा देवीपर दृष्टि डालते ही वे 
उनके भावोंको समझ गये थे। अपने पराक्रमसे समस्त वस्तुओंके मान- 
मदक सम्राटने उसी समय वहां उपस्थित सब अधिकारियोंको आश्चा दी 
थी । इतना द्वी नदों इस संसारमें जो जो पदार्थ सबसे अधिक आकषक तथा प्रिय समझे 
जाते हैं, संसारमें जितने भी प्रकारकी सम्पत्ति तथा साज सरक्लामको सामग्री है तथा उत्तम 
सोने तथा चांदीसे जो पदार्थ बनाये गये थे इन सब पदार्थोंका देना प्रारम्भ करके श्री बरांग- 
राजने अपनी पूरो सम्पत्ति याचकॉंकों लुटा दी थी। उन्होंने इन्द्रकूट चेत्याठढयका व्यय 
चलानेके लिए राज्यके सर्वोत्तम एक सी आठ प्राम, सेवा परायण दास-दासियां, गौ आदि 
पशु, संगीत मण्डली तथा कीतन आदिके आनन्दके कारण सान्‍्ततिक ( भ्रजनोपद्ेशक ) 
मण्डलीको समर्पित किया था | तपोधन मद्दामुनियोंको विधिवत्‌ आहार दान दिया था ब्रती 
श्रावकों तथा आर्थिकाओंको वस्त्रदान तथा आहारदान दिया था। जो सब दृष्टियोंसे दीन 
तथा दुखी थे उन्हें किसिच्छक दान देकर आनतपुरेशको महान शान्ति तथा छृतकृश्यताका 
अलुभव हुआ था | उस समय विशेषरूपसे आयोजित शाख्रसभा तथा पट्टक प्रदर्शिनियोंमें 
भमेला अहन्तकेबली, चक्रवर्ती, विद्याधर तपोधन मुनिराज तथा अन्य पौराणिक महा- 
डर पुरुषोंके पवित्र जीवनोंको सुनकर तथा देखकर, और विशेषरूपसे तत्त्वचर्चाको 
सुन समझकर अपनी जनताके साथ सम्नाट परम भ्रमुदित हुए थे। श्री वरांगराजने बड़े प्रयत्नके 
साथ परम अभिनन्दनीय अ्रष्टाहिका प्वकों सतत जिन पूजामें मन, वचन तथा कायसे लीन 
रहते हुए व्यतीत किया था । क्योंकि इन्द्रादि विशेष पुण्याधिकारी आत्मा भी इस परषेमें उपासना 
करनेके लिए लालायित रहते हैं। तथा अन्य राजा छोग इसकी कल्पना भी न कर सकते थे । 
बरांगराजकी आश्यन्तर तथा बाह्य विशुद्धि परिपूर्णताको प्राप्त हो रद्दी थी, उनके 
बाह्तेजके साथ-साथ आध्यात्मिक तेजकी भी आशातीत वृद्धि द्वो रही थी अतएव उक्त पके 
दिनोंमें उन्होंने एक प्रकारसे पूजारूपी समुद्रकों ( विशाल आयोजन") ही 
फैछा दिया था | उनके उस आयोजनमें सर्वखाधारण सम्मिलित द्वो सकते 
थे तथा जिनमन्दिरके साक्षात्‌ अवलम्बयुक्त होनेके कारण वह समश्त क्ोकोंके भ्राणियोंके 
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( बड़ी पूजा ) कराता है तथा जिसको संसारके भोग विषयों श्रथवा सम्पत्ति पद आदिकी 
वृद्धिका मोह नहीं है बह आगामी भवोमें दीघंकाल प्यन्त मनुष्य गति, देव तथा असुरोंके उत्तमो- 
त्तम भोगोंका उपभोग करके अन्तमें मोक्षरूपी महासुखको ही प्राप्त करता है। 
जिनालयोंमें जो फेवल श्री जिनविम्बकी स्थापना द्वी कराते हैं वे भी मनुष्य 
तथा वेवगतिके सु्खों और अभ्युदयोंको प्राप्त करते हैं। तथा जो पुरुष दूध, दि, इछु रस आदिके 
अमिषेकका फूल... री जिनेन्द्रदेवका पंचासृत अभिषेक कराते हैं. वे स्वयं राज्य अभिषेक 
आदिके अधिकारी द्वोते हैं। जो मनुष्य सुगन्धि द्रव्योंके द्वारा 
बीतराग भ्रभुुकी पूजा करते हैं उनके शरीर, श्वास, पसीना आदि ऐसे सुगन्धित होते हैं कि 
उसके आगे चम्पक, नाग़केशर आदि प्रखर गंधमय पुष्पोंकी सुगंध भी मन्द पढ़ जाती है । 
घूपकी अंजलि समर्पित करनेसे मनुष्य अपने कुलोंमें प्रधान व्यक्ति 
होते हैं तथा दीपकसे अचेना करनेका परिणाम द्वोता है तेज युक्त 
भाव और देह | मालाओंके उपहार जिन चरणोंमें देनेसे केवज्त विषयोंसे दी विरक्ति नहीं 
होती है अपितु स्वणमय अंगद, आदि थ्ाभूषणोंसे देह अलंकृत रहती है। मुक्ताओं ओर 
रत्नोंसे जगमगाते मुकुट समर्पित करनेसे जीव स्वयं ही अगलछे भवमें प्रकाशमान मुकुट और 
राजचिन्द पट्ट आदिको प्राप्त करते हैं। स्वच्छ सुन्दर दर्षण भेट करनेसे पापमल शुद्ध होता 
है, मंगछचिन्ह झारीको चढ़ाकर जीव सुभग तथा कमनीय रूपके अधिकारी बनते हैं, कलश 
चंढ़ानेसे कषाय आदि दोषोंकी शान्ति होती है तथा स्थाली चढ़ाकर 
जीव सबसे घड़े धनाव्य होते हैं। घम-चक्र मंगछ द्रव्यको 
चहानेके प्रतापखे जीब समस्त शजम्रुओंका विजेता द्वोता है, तूय भेंट करनेके परिणामस्वरूप 
सम्यकरृष्टी पुजारीकी कीर्ति तीनों क्लोकोंमें गायी जाती दै, चंदोवा चढ़ानेके ही कारण छोग 
झालौकिक विद्याके ज्ञानसे विभूषित विद्याधर होते हैँ तथा छत्न समर्पित करनेसे उत्पन्न 
पुण्यके उदय द्ोनेपर पुजारीफे राज्यका विपुल बिस्तार होता है। घंटा समर्पित करनेका परि- 
पाक यही द्वोता है कि श्रावकको सुस्वर प्राप्त होता है। रंग-बिरंगी ध्वजाएं समर्पित करनेवाले 
आवफकोंका शासन अलंघ्य होता है तथा जो नियमसे जिनेन्द्रदेवकी बन्दना करते हैं वे सबके 
ह्वारा पूजे दी नहीं जाते हैं अपितु उन्‍हें सब ऋतुओं तथा ऋद्धियोंके फल्लोंकी एक साथ ही 
प्राप्ति होती है। उक्त क्रससे उदार आशय ऋषिराजने सम्रनाद्‌ तथा समस्त दशकोंका कल्याण 
करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर दानके फल्चके साथ साथ द्वी पूजाके परिणामको समझाया था। 
अन्तमें यह कहकर कि आवकोंके द्वारा ज्ञेय तत््वोॉंका वर्णन एक ऐसा समुद्र है जिसका कभी 
झन्त ही नहीं हो सकता है. अतएव उन्होंने अपना धर्मोपदेश समाप्त कर दिया था । 
मुनि मदह्दाराजका उपदेश समाप्त द्वोते द्वी सम्नाटके द्वारा नियुक्त किये गये अतएव 
साहसी तथा अनुभवी गृइंस्थाचायने सत्य बातोंसे परिपृर्ण वचनों द्वारा राजाकी प्रशंसा की 
थी । विविध विद्याओरूपी नदियोंके लिए धर्मोधिकारी उद्देल समुद्रके समान थे, स्वभावसे 
बड़े शान्त थे, गुण और शील द्वी उनकी माला थे तथा अपने 
ग्हस्थाचाय तथा याजक उत्तब्यकों पूरा करनेमें वष्द कभी प्रमाद न करते थे। 'हे सम्नाट ! 
के आप सदा मुदित रहें, सदा आपकी वृद्धि दो, आपकी धमवृद्धि विशेष- 
हूपसे हो, आपके दाज्यकी प्थ्वीके कश-कणसे विपुर अन्न उत्पन्न, दो, आपका विशाल वच्ष- 
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स्थल लक्ष्मीका निवासस्थान हो, अद्दन्त प्रभुके चरणोंके अनुप्रहसे इतना ही नहीं अपितु 
आप चिरंजीवि हों । शुद्ध आचार-विचारसे जो व्यक्ति स्खलित हो गये हैं आप उनके कठोर 
नियन्त्रक हों, जो विनम्न तथा मर्यादापालक हैं आप उनकी रक्षा करें ( कर्तव्यपालन परमप्रिय 
होनेके कारण ) सत्री, बालक तथा वृद्धोंका भरणपोषण करें । यही आदिकाछसे चछा आया 
ज्षत्रियोंका धर्म है। हे पट्टरानी ! आप सब प्रकारसे वही आचार करें जो कि सम्राटको प्रिय 
हैं। आपका वंश पुत्र, पौत्र आदिके जन्‍्मके द्वारा असीम वृद्धिको प्राप्त दो, श्रापको श्तों तथा 
शील्के पालनकी अडिग सामथ्य प्राप्त हो, आपकी परिणति उपवास, दान, धर्माचरण तथा 
श्री एकहजार श्राठ वीतराग भ्रभुकी पूजाकी दिशामें दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़े । आपने 
इस विश्ञाल इन्द्रकूट चेत्यालयकी स्थापना कराई है । निस्सन्देह यह शुभकर्म इस लोक तथा 
परलोकमें प्राप्त द्वोने योग्य समस्त सुख्रोंका मूल है । किन्तु हे देवि ? कुछ ऐसा आयोजन 
कीजिये जिसके बलपर यद्द जिनालय अत्यन्त दीघकालरूतक स्थायी रहे ।! 
सम्राटका अन्तरात्मा प्रवल प्रसन्नताके पूरसे साबित हो रहा था | श्रीमुनिराज तथा 
धर्माचाय आदि ग्ृहस्थोंके वचन सुनकर तथा पद्चरानी अनुपमा देवीपर दृष्टि डालते ही वे 
उनके भावोंको समझ गये थे । अपने पराक्रमसे समस्त वस्तुओंके मान- 
मर्दंक सम्राटने उसी समय वहां उपस्थित सब अधिकारियोंको आज्ञा दी 
थी । इतना ह्वी नद्दीं इस संसारमें जो जो पदाथे सबसे अधिक आकर्षक तथा प्रिय समझे 
जाते हैं, संसारमें नितने भी प्रकारकी सम्पत्ति तथा साज सरज्ञामको सामग्री है तथा उत्तम 
सोने तथा चांदीसे जो पदार्थ बनाये गये थे इन सब पदा्थॉंका देना प्रारम्भ करके श्री घरांग- 
राजने अपनी पूरी सम्पत्ति याचकोंको लुटा दी थी। उन्होंने इन्द्रकूट चेत्याठयका व्यय 
घलानेके लिए राज्यके सर्वोत्तम एक सो आठ ग्राम, सेवा परायण दास-दासियां, गौ आदि 
पशु, संगीत मण्डली तथा कीतन आदिके आनन्दके कारण सान्ततिक ( भजनोपदेशक ) 
मण्डलीको समर्पित किया था । तपोधन महामुनियोंकों विधिवत्‌ आहार दान दिया था श्रती 
आवबकों तथा आर्यिकाओंको वस्त्रदान तथा आहारदान दिया था। जो सब दृष्टियोंसे दीन 
तथा दुखी थे उन्हें किमिच्छक दान देकर आनतपुरेशको महान शान्ति तथा कृतकृश्यताका 
अनुभव हुआ था | उस समय विशेषरूपसे आयोजित शाल्रसभा तथा पट्टक प्रदर्शिनियोमें 
ब्र अहन्तकेवली, चक्रवर्ती, विद्याधर तपोधन मुनिराज तथा अन्य पौराणिक मह्दा- 
पमसेता जके पवित्र जीवनोंको सुनकर तथा देखकर, और विशेषरूपसे तस्त्वचर्चाको 
सुन समझकर अपनी जनताके साथ सम्राट परम प्रमुवित हुए थे । श्री बरांगराजने बड़े प्रयत्नके 
साथ परम अभिनन्दनीय अ्रष्टाहिका पर्वको सतत जिन पूजामें मन, वर्चन तथा कायसे लीन 
रहते हुए व्यतीत किया था । क्योंकि इन्द्रादि विशेष पुण्याधिकारी आत्मा भी इस परेमें उपासना 
करनेके लिए लालायित रहते हैं । तथा भ्रन्य राजा छोग इसकी कल्पना भी न कर सकते थे ! 
घरांगराजकी आशभ्यन्तर तथा बाह्य विशुद्धि परिपुणताको प्राप्त दो रद्दी थी, उनके 
बाहतेजके साथ-साथ आध्यात्मिक तेजकी भी आशातीत बृद्धि द्वो रद्दी थी अतएवं उक्त पवके 
दिनोंमें उन्होंने एक प्रकारसे पूजारूपी समुद्रको ( विशाल श्रायोजन” ही 
फैला दिया था । उनके उस आयोजनमें सर्वेसाधारण सम्मिलित द्वो सकते 
थे तथा जिनमन्दिरके साज्ञात्‌ अवलम्बयुक्त दोनेके कारण वह समश्ष्त लोकोंके प्राणियोके 


किमिच्छिक दानी 


धर्मवीर बरांग 


२२० वराज्न-चरित 


कल्याणका मूछ कारण भी था। उस समय अपने राजत्वको भूछकर वरांगराजने आदशे 
शक्रायकताको दी अपना चरमरछ्य मानकर श्रावकोचित समस्त गुणोंको अपनेमें छानेका प्रयत्न 
किया था। वे शुद्ध जल, चन्दन, भक्षत आदिकी अंजलियां हाथोंमें लेकर स्वस्ति विधानसे 
प्रारम्भकर मंगछ आदि स्तोश्नों पर्यन्त जिनेन्द्रदेबककी पूजा करते थे। जिसका अन्तिम फल 
मोक्ष महापदकी प्राप्ति ही थी । वे कहते थे कि मद्दाप्रतापी पुण्यमय सत्य धर्मोका सारभूत 
जिनघम तबतक इस प्रथ्वीपर प्रचलित रहे जबतक चन्द्रमा और सूय उदित द्वोते हैं ; क्‍योंकि 
जिनघम ही परमागमका सार है। अहन्त प्रशुके शासनके अनुकूल आचरण करनेमें लीन 
चारों प्रकारके संघोंको सब सुख प्राप्त दोवे, सिद्धिके साधक जिनालयोंका खूब विस्तार हो | 
राष्ट्रमें हर दष्टिसे गोधन आदि सम्पत्तिकी असीम वृद्धि हो, सद्रा सुभिक्ष हो, जनताकी 
मानसिक तथा शारीरिक स्थिति ऐसी द्वो कि वे सदा ही उत्सव, भोग आदिको मना सकें, 
राजा शब्युओंकों जीतनेमें समर्थ हो, जैनधमका सथा अनुयायी दो, तथा न्‍्यायमागके जनुसार 
ही प्रजाओंका पालन करे | 
विभिन्न पास्वण्डों ( मतों ) के झन्ुुयायी तथा विविध आश्रमोंका पाछन करनमें लीन 
पुरुष अपने आचार्यों और शास्त्रों द्वारा निश्चित को गयी मयोदाका उल्लंघंन न करें। गुणी- 
जनोंकी कीर्ति इस एथ्बीपर अनन्त कालतक लोग स्मरण करें, जितने भी दोष हैं उनका 
लोक बातसल्थ. हि नाश ही न द्वो अपितु जनता उनका नाम भी भूल जाये। ऐसी 
अनेक शुभ कामनाओंको व्यक्त करनेवाले कितने द्वी वाक्य धमप्रेमसे 
प्रमुदिव सम्राटके मुखसे निकले थे जिन्हें सुनकर छोगोंकी हृदयकली विकसित हो उठी थी । 
इन वाक्योंको सुनकर पूजामें उपस्थित विशाल जनसमूहको परस्परमें प्रेम तथा सहृदय व्यवह्दार 
करनेकी प्रबल प्रेरणा प्राप्त हुई थी । वे प्रेमके आवेगसे उन्मत्त दो रद्दे थे अतएब आपसमें 
एक दूस रेपर उन्होंने सुगन्धित चूर्ण, सुगन्धित पदार्थोंकी घोज्ककर बनाये गये जल, लाखके 
रंग, अज्नन आदिको प्रेमपूर्ण भावसे डालना प्रारम्भ कर दिया था। सम्राट वरांगने भी 
श्री एक.्टजार आठ जिनेन्द्रदेवके पूज्य चरणोंमें समर्पित कर देनेके कारण, जगत पज्य पंच 
परमेष्ठी आदिका नामोश्चारणके प्रतापसे स्वयं पविन्न तथा दूसरोंके पुण्यबंधका कारण, पुरूदेव 
झादि सिद्ध परमेप्ठियोंकी शेषिकाकों लेकर फिरसे अपने मस्तकपर धारण किया था। अहंत 
सिद्ध आकिकी द्रव्य तथा भावपूजा, कायक्लेश झादि तप, भमादव आदि गुणोंका आचरण 
करते हुए विशाल बुद्धि, धमप्रेमी वरांगराजने पवमें पूजा की थी । उसके समाप्त हो जानेपर 
जोरसे बजते हुए तूय आदि बाजोंकी गजनाके साथ सम्राटने राजमहलमें श्रवेश किया 
था तथा उसका अन्तःपुर भी उसके पीछे-पीछे लौट आया था। 
सम्राट बरांग धरम, अथ तथा काम पुरुषार्थके आनुपातिक आचरणको साधक 
व्यवस्था करनेमें अत्यन्त दक्ष थे, जिनमद्द ऐसे धार्मिक कार्योको कर सकनेके फारण उनका 
अन्तरात्मा परम संतुष्ट था। अतएव लौटकर राजमहलमें झआये हुए 
इन्द्रके समान पराक्रमी तथा प्रतापी वरांगराज श्ञान्तिसे बेठकर 
जिनेन्द्रदेककी विशाल पूजा सम्बन्धी कथाओं और काव्योंका अनुशीलन करते थे। इस 
सुन्दर दूंगका आश्रय छेकर वे मिथ्या तीथंकरोंके द्वारा श्रवर्तित मतोंकी निस्सारताको स्पष्ट 
करते थे | तथा संसारमें कल्याण॒के सद्दायक सत्य मार्गोंकी प्रस्तावना तथा बिस्तार करते थे । 
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श्रयोविंश स्ग २२१ 
. संसार समुद्रसे पार करनेमें समर्थ सत्य जिनभक्ति उनकी छिपाये नहीं छिपती थी क्योंकि बह्‌ 
उनके रोम, रोममें समायी थी । इसके साथ डी अद्दिंसा धमके मूल वास्तविक दयामें तो उन्होंने 
१०६ अपने आपको लीन ही कर दिया था। दान विधिके विशेष ज्ञाता वरांगराज अवसर मिलते 
ही सत्पान्नोंको दान देनेमें लीन रहते थे | अपने बन्धु बान्धवों, मित्रों, दितैषियों, प्रियजनों 
तथा याचकोंको यथेच्छ दान देते थे, तथा अष्टाहिका, पयूषण आदि पके दिलोंमें श्रत 
उपवास आदि करते थे । इन शुभ योगोंका आचरण करते हुए उन्होंने दीघकाल व्यतीत कर 
(०७ दिया था। सम्राटकी पट्टरानी अनुपमादेवी आदि रानियोंने भी अपनी शक्ति और शझ्ञानके 
अनुसार जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्रणीत, शुभकारक तथा सकक्षसिद्धिके अमोघ उपाय स्वरूप जिन- 
धमंकों समझा तथा धारण किया था। वे सुकुमार सुन्दरियां सदा ही सिद्धपूजा ादि 
धार्मिक कार्याँंको करतो हुई दिन त्रिताती थीं, और इस विधिसे अपने जीवनका लक्ष्य सिद्ध 

कर रही थीं । 


चारों वर्ग समन्वित, सरल-शब्द-अर्थ-रचनामय वराज्डचरित नामक धममंकथामें 
अहंन्महामहवर्णन नाम त्रयोविंशतितम सर्ग समाप्त | 


चतुर्विश सर्य 


सम्राट बरांग धर्म, अर्थ तथा काम तीनों पुरुषाथंका ऐसे ढंगसे सेवन करते थे कि 
उनमेंसे कोई एक भी बाकी दोनोंकी प्रगतिमें बाधा नहीं डालते थे फलतः ये तीनों उनके तीनों 
कालोंको सुधारते थे । इस व्यवस्थित क्रसे जीबन व्यतीत करते हुए 
उन्होंने अपने सुयशकी उन्नत तथा विशार पताकाको उसी मात्रामें 
फद्टरा दिया था जिस रुपमें नक्षत्रराज चन्द्रमा संसारको समस्त कान्तिको धारण करता है । 
निशानाथ चन्द्रमाकी धवल परिपण्ण किरणें स्वभावसे ही शीतल होती हैं। शुभ तथा अशुभ 
सबहदी सांसारिक कार्योंका प्रवतक दोनेके कारण जगत्मभ्नु॒ दिनकरकी एिरणें अत्यन्त तीक्ष्ण 
होनेके कारण असष्य द्ोती हैं| हबनक्की सामग्रीको भस्म करनेबाली अग्निके भी दो ही गुण 
हैं:--पदार्थोंको जलाना तथा प्रकाश करना | देवोंका अधिपति अल्लोकिक ऋद्धियों तथा 
सिद्धियोंका भंडार इन्द्र भी संधारकी दाहको बुझाकर उसे जहुसे प्डाबित ही करता है। 
प्राशिमान्रको धारण करनेमें समथ धरित्रीकी प्रकृति दही कठिनतासे व्याप्त है तथा जगतकी 
रसमय रहृष्टिके मूल स्त्रोत जल्में भी दो ही गुण होते हँ--तरलता तथा स्नेह ( चिक्रणता ) 
शीलता । किन्तु ये सब ही गुण सम्राट वरांगमें एक साथ होकर रहते थे । यद्यपि यह निम्धित 
है. कि इनमें--शीतलछता तथा उष्णता, द्रवता तथा कठिनता आदि अधिकांश गुण ऐसे हैं जो 
कि एक दूसरेके बिल्कुल विपरीत हैं, तो भी सम्राट वरा्गकी सेवामें आनेपर उन्होंने श्रपना 
पारस्परिक विरोध छोड़ दिया था । 

प्रत्येक पश्चाज्लमय वर्षमें क्रमशः शरद आदि छह ऋतुओंके आनेपर सम्राट उनके 
अनुकूछ विषय सुखतोंका यथेच्छ भोग करते थे । विशेषकर अपनी रानियोंके साथ कामजन्य 
बिषयोंका उपभोग करते थे, क्‍योंकि अपस्था तथा स्वास्थ्यके अनुकूल उनके स्तन आदि 
उपभोगके अंग पूणरूपसे विकसित द्वो चुके थे। यौवन तथा कामदेबके मदसे उन्मत्त अपनी 
पत्नियोंकी मनभोहदक मधुर बातोंको सुनकर ही बह कामरससे मदमाता नहीं होता था अपितु 
कण इन्द्रियको बल्पूषक अपनी ओर अआक्ृष्ट करनेमें पु उनके गीतोंके 
शब्द, शब्दपर वद्द लोटपोट हो जाता था। जब वे गाती थीं तो उसके 
साथ, साथ उत्तम बांसुरियां बजती थीं मदंग भी बजता था तथा इन बाजोंकी ध्वनिमें मुरजकी 
गम्भीर ध्वनि भी मिली रहती थी । शयनग्ृहमें दुग्थके समान धवलशय्या बिछाकर मणियोंके 
रंग, बिरंगे श्रकाशमय निधूम दीपक जलाये जाते थे। बह्दांपर पहुंचते द्वी कमलॉंके समान 
ललित नेत्रवती रानियां कामातुर बरांगराजका घोर आलालिंगन करतो थीं। इतना ही नहीं 
अपने मुखकमल, जंघाओं, कठोर स्तनों तथा सुकुमार हाथोंके द्वारा सम्राटके अंग प्रत्यंगोंका 
स्पर्श करती थीं। कमलाज्षि रानियोंड्री निर्मल आंखोंसे मद्रापानके कारण उत्पन्न उन्‍्म्राद 
टपकता था। कामप्रसंगका सुरतरूपी महान उत्सब उन्हें इतना प्रिय था कि वे उसप्ते करते 
न अघाती थीं। रिरंसाके झावेगसे आतुर होनेपर उनका वस्ल खिसक जाता था और 
केबछ चंचल करधनी ही कटिप्रदेशपर रह जाती थी | उनको इस रूपमें पाकर कामी बरांग- 
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राज उनकी ओर एकटक देखते रह जाते थे तथा इन सुखोंका निरन्तर भोग करते रहनेपर 
भो उन्हें तृप्ति न होती थी । रानियां अपना झूंगार करनेके छिये कमल, बकुल 
जाति ( चमेली ) मालती, कदम्ब, चम्पक आदि सुगन्धयुक्त वृक्षोंके पुष्पोंकी मालायें बना कर 
छानेक विधियोंसे अपने केशोमें गृंथती थीं। किन्तु कामके आबेगसे उन्मत्त राजा बिल्कुछ 
उच्छूंखछ होकर बढ़ी शीघ्रताके साथ बार-बार शिरपर सजो हुई मालाओंको खींचकर मसल 
देता था| जिनेन्द्रप्रभुके जीवन चरित्र, चक्रवर्तियों, नागायणों, प्रतिनारायशों, आदि शछाका 
पुरुषोंकी अनुपम तथा आदर्श जीवनीकी कथावस्तुको लेकर लिखे गये नाटकोंके अभिनय 
रसोंकी स्फूर्ति तथा अमिनय कलाके पूर्ण प्रद्शनके साथ सदा ही किये जाते थे, और सम्राट 
वरागराज अपनी सब ही शानियोंके साथ इन्हें देखकर रसका आरवादन करते थे । 

वसुन्धरा, प्रथ्वी, अगाध उदृधि तथा परतोंमें जो भी उत्तम रत्न ( श्रेष्ठ पदार्थ ) 
उत्पन्न होते थे श्रथवा जितना भी चांदी तथा सोनेका भण्डार हो सकता था अथवा मदोन्‍्मत्त 
हाथी, सुलक्षण अश्ब, सुदृद रथ तथा श्रेष्ठ शस्र आदि सभी वस्तुश्रोंको समस्त राजा लोग भेंट 
रूपसे सम्राट वरांगके सामने लाकर रखते थे । राजनीतिमें बतायी गयी विधिके अनुसार ही 
वह अपनी प्रजाको हानिसे बचा कर छाभकी दिशामें ले जाता था । जो 
लोग सामाजिक धार्मिक अथवा अन्य किसी भी प्रकारका कुकर्म करते 
थे ऐसे लोगोंकी वह किसी भी दृष्टि अथवा कारशसे उपेक्षा नहीं करके कठोर दण्ड देता था । 
निरुपाय व्यक्तियों, ज्ञान अथवा किसी भी प्रकारकी शिक्षाको प्राप्त न करनेके कारण आजीविका 
उपाजन करनेमें शपसमर्थ, दरिद्र तथा अशरण व्यक्तियोंका वह राज्यकी ओरसे पालन-पोषण 
करता था । । 

किन्तु इसका यह्द तात्पय नहीं कि वह काम तथा अर्थ पुरुषार्थके सेवनमें दी लीन 
था क्योंकि ज्यों ही अष्टमी, चतुदशी आदि पब भाते थे त्योंद्टी बह नूतन नियम, यम, श्रत 
विशेषकर उपवास, सब तरहके दोषोंसे रहित निःस्वार्थ दान, धर्म 
योग आदि्को धारण करता था | तथा श्री एक हजार आठ जिनन्द्र- 
देवकी विशेष पूजाका आथोजन करके ही विशाल वसुन्धराके अधिपततिका समय बीतता था। 
सम्राट वरांगकी बुद्धिको कोई समानता न कर सकता था । वह मनुष्योंमें सिंइ ( श्रेष्ठ ) थे । 
अपने बाहुबलके द्वारा ही उन्होंने शबत्रुओंकी विशाल सेनाओंको नष्ट, अष्ट कर दिया था| उनके 
सबके सब मंत्री परम विवेकी तथा राजनीतिके ऐसे पंडितं थे कि उस समयके सब राष्योंके 
मंत्रियोंसे श्रेष्ठ माने जाते ये । इन्हीं शिष्ठु मंत्रियोंके साथ सम्राट वरांग राजसभामें एक दिन 
पधारे थे। राजसभामें आकर जब वे सिंद्दोंकी आकृतियोंके ऊपर बने हुए सुन्दर आसनपर 
आकर बैठे तो अपने मशिमय द्वारसे निकलती हुई किरणोंके द्वारा, जाज्वल्यमान मुकुटके 
आलोकसे, राज्यपदके प्रधान चिन्ह पटकी प्रभाके कारण तथा गाछोंसे रगढ़ते हुये चंचल 
तथा चार कुण्डलोंकी कान्तिसे मुख आलोकित द्वो उठने पर ऐसे शोमित दो रहे थे जैसा कि 
द्निपति सूर्य उदयाचलके शिखर पर उदित होकर ज्ञगता है। निमज्ञ तथा स्ेव्यापो यश 
असीम सम्पत्ति तथा परिपूर्ण शोभाके कारण वे जगमगा रहे थे, तो भी शरद पूर्णिमाकी 
राश्निको उद्त हुए पूर्णचन्द्रके सदश उनकी कान्ति परम सोम्य थी। इस ढंगकी अदभुत 
झोभासे समन्वित सम्नाटको देख कर मंत्रियोंके मनमें अनेक भाव उदित हुए थे, जिन्हें 
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रोकना उनके लिए असंभव हो गया था फलत:ः उन्होंने कदहदना प्रारम्म किया था। 
अपनी असीम ऋद्धि तथा विमल यशके कारण इमारे सम्राट साज्षात्‌ इन्द्रके समान 
हैं। यह लोकपाल भी हैं, कारण कोई भी राजा मद्दाराजा विभवमें इनकी समता नहीं कर 
सकता है। इनकी शारीरिक कान्ति, स्वास्थ्य तथा जनसाधारणको 
अनुरक्त बनानेकी क्षमता इतनी बढ़ी हुई है कि उनके आधार पर यह 
सछ्ठारीर कामदेव ही प्रतीत द्ोते हैं। किन्तु विचारणीय विषय यही है कि यह अकेला उक्त 
तीनों देवतामय कैसे हैं ? हमारी यही शंका है ? संसारमें यह सवमान्य कहावत है कि 
युगके प्रारम्भमें हुए विशेष पुरुषोंने अपने शुभ कर्मोंके प्रतापसे अथवा दैवकी प्ररणासे, अथवा 
जीवनके पथक निर्माता भ्रहोंकी अनुकूलताक कारण, अथवा किसी विशेष आत्माक नियोगके 
वशमें होकर अथवा संसारके स्वभावकी अबाघगतिक प्रवाहमें पड़कर संसारकी प्रजाके जन्म, 
स्थिति तथा नाशकी चिरकाल पयन्त व्यवस्था की थी | संसारकी उत्पत्ति, स्थिति तथा बिनाश- 
को लेकर उक्तरूपके अनेक विकल्प तथा मान्यताएं होनेके कारण, वे मंत्री किसी एक मतको 
निश्चित करके यह कहनेमें अ्रसम्थ थे कि हमारा यही मत है। इस मूल प्रश्नकी वे उपेक्षा 
भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ताक्त्विक दृष्टिसे बिचार करने तथा उसे आंचरणभगें लानेकी 
उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। अतएवं उन सबने प्रृथ्वीपति वरांगके सामने निम्न प्रश्न 
उपस्थित किया था । 
'है प्रभो ? लोकाचारके अनुसार कौनसा पन्‍्थ सत्य है अथवा असत्य है, कौन सी 
प्रवृत्ति स्वाभाचिक है तथा कौन सी वैभाविक है । इसी क्रमसे बेदिक ( ज्ञानमय ) आचारमें 
पर्मप्रभ. नं से है, क्या असत्‌ है ? निम्चित क्‍या है, स्वाभाविक क्या है इत्यादि 
विशेष तत्त्वोंको श्राप भलीभांति जानते हैं | इतना ही नहीं आप अति सूद्ष्म 
समस्त नयों ( पदार्थका एक दृष्टिसे बिचार करना ) को भी जानते हैं अतएवं उक्त विकल्पोंमें 
वास्तक्कि तस्व कया है इसे आप स्पष्टरूपसे हमें समझानेका कष्ट करें।” सम्राट वरांगने धर्मक 
सार तथा तस्‍्तवोंक रद्दस्यको समझा था फलतः मंत्रियोंके द्वारा उपस्थित किये गृूढ़ अ्रइनोंको 


रांजाकी स्तुति 


सुनकर एक क्षणभर मन ही मन उनपर विचार करके नृपतिबरने मधुर तथा सरहू भाषामें 


निम्नशेलीसे उत्तर देना प्रारम्भ किया था । 

'संसारके मनुष्य श्रत्यधिक भोले था श्रद्धालु हैं। उनको उपदेश देनेवाले तथा- 
कथित कवि ( ज्ञानी ) छोगोंकी दूषित बुद्धि परस्पर विरोधी एक-एक प्रकारकी श्रद्धाको छेकर 
घल्तती है अतण्व वे सब कुकबि हैं | वे कुछ शब्दों द्वारा ही समझा जाने योग्य विषयुको भी 
बहुत खींच तान कर अस्पष्ट वाक्यों द्वारा बताकर भोछे जीबोंको श्ौर अधिक सन्देहमें छात् 

अब मोर देते हैं । परिणाम यह द्वोता है कि स्वमावसे ही अश्ञ संसारी मनुष्य शुद्ध 
तस्वको नहीं समश्न पाते हैं । यदि संसारी मनुष्य केवल दैव अथवा भाग्यकी 

अकारण कृपाके बक़से ही असीम सम्पत्तिको प्राप्त करते हैं ? स्वस्थ शरीर पाते हैं, अनुकूल 
पत्नी तथा गुणी पुत्रके संसर्गका सुख भोगते हैं, तो केवल एक ही प्रइन उठता है कि यह 
दैव भी उस विशाल देवपनेको केसे प्राप्त दोता है, जिसके कारण निश्चित वस्तुका समागम 
सबंदा सत्य ड्रोता है। यदि कोई चोर किसी देवकी पूजा करे तथा दूसरा विद्वान भी 
विवेकपूरवक उसी देवकी उपासना करे और यदि दोनोंको दी अपने-अपने मनचाहे बरदानोंकी 
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प्राप्ति हो जाती दै। तो यही प्रश्न उठता दै कि चोर तथा साहुकार दोनोंकी विशाल पूजाको 
स्वीकार करनेवाल्य वह बुद्धिहीन देवता करता द्वी क्‍या है ? भ्रद्दोंको भी देखिए, उनका भी 
उदय तब ही होता है जब कि आप अपना धन खर्च करते हैं। उनकी अनुकूछताके छिए 
जलाये गये दीपकोमें भ्रापका ही तेल जलता है। आप ही प्रसन्न करनेके लिए उसे विकसित 
इवेत कमत्ों आदिकी सुगन्धित मालाएं तथा और पऐसे ही अनेक पदार्थ चढ़ाते हैं। तब जो 
स्वयं इतना निर्धन है दूसरोंको क्या देगा ! हृवन सामप्री बड़े यत्नफे साथ स्वच्छ तथा शुद्ध 
रूपमें बनायी जाती है, तब कहीं श्रेष्ठ मंत्रोंके उच्चारणके साथ-साथ इृचनकुण्डमें छोड़ी जाती 
है। किन्तु होताञ्लोंके सामने ही कौश्ा आदि नीच पक्की उसमेंसे चोंचें भरकर खाते हैं। 
अब श्रइन यह दै कि जो देवता सियार, आदि नीच पशुओ्ोंकी जूढी बलि खाता है, उस 
विचारेमें कितनी सामथ्य होगी । और जो स्वयं इतना दुबछ है बहद्द दूसरोंकी क्‍या रक्षा 
करेगा । देवताको चढ़ाये गये दुबेल बकरेपर भूखा सियार अवसर पाते द्वी कपटता है और 
आराध्य देवताकी अवज्ञा करके बलप्रयोगसे उस ( बकरे ) को ले भागता है। इसी प्रकार 
अनुकूल अ्रवसर आते ही वह हूगाल उन मनुष्योंको भी बलात्कारपूषक ले भागता है जिन्होंने 
रक्षा पानेके लिए बलि चढ़ायी थी। अतएव वह श्गाछ ही परमदेव क्यों नहीं माना 
जाता है? जो पूज्य देवता दूसरोंसे समर्पित पशु आदिका मांस, भात, लावा, आटेके 
पिण्ड आदि पदार्थोंको खा कर ही जीवन बिताता है, वह पराश्नित देवता उन दूसरे 
व्यक्तियोंका भरण पोषण कैसे करेगा जिनके जीवन निवोहका कोई उपाय ही नहीं रह गया 
है| इन सब युक्तियोंको सामने रखकर दैवकी कपासे धन पानेको इच्छाको सबंथा छोड़ दो । 
यदि कालकी दी यह सामथ्य है कि उसके द्वारा संसारमें सब कुछ प्राप्त द्वो जाता है, 
तो कतौके गुण, जिनका सूक्ष्म तथा विश्वाद विवेचन किया गया दै वे सब निस्सार और निरथंक 
ही हो जायंगे। इस अव्यवस्थासे मुक्ति पानेके लिए यदि आप यह 
कालवाद सतत कहें कि बलवान कतो ही इस कायमें सफल होता है, तो फिर यही 
समझना पड़ेगा कि कालमें कोई भी कार्य करनेकी सामथ्य नहीं है। इसके अतिरिक्त देखा दी 
जाता है कि मनुष्य आदि जीवोंकी श्रसमयमें मृत्यु होती है। वनस्पतियोंमें भी असमयमें ही 
फूछ फल्ल लगने लगते हैं. ( विशेष कर वैज्ञानिक युगमें ) | आयु कम समाप्त नहीं होता है 
किन्तु सांप आदि विषमय प्राणी दांत मार देते हैं और अकाल मौत द्वो जाती है। अधिकांश 
मनुष्य मुहूर्त आदि समयका विचार किये बिना ही बाहर जाते हैं ओर सफल दूोते हैं। 
वर्षाऋतु न ह्ोनेपर भी धारासार वृष्टि देखी दी जाती है, यह भी अनेक बार देखा गया है 
कि वर्षोके लिए निगश्धित समयमें भी एक बूंद जल नहीं बरसता है। इन सब कालके व्यति- 


: क्रमोंका होना ही यह सिद्ध करता है कि 'कालके कारण संसारकी भ्रजाकों सुखी तथा दुखी 
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होना पड़ता है? ऐसा कथन मुखपर भी नहीं ज्ञाना चाहिये। 
अह्ोंकी अनुकूछता तथा प्रतिकूछताके कारण ही संसारका भछा अथवा बुरा द्वोता है? 
जो लोग इस प्रकार का उपदेश देते हैं वे संसारके भोले अविवेकी प्राणियोंको साक्षात्‌ ठगते 
हैं। क्योंकि यह सिद्धान्त तत्त्वभावसे बहुत. दूर है। यदि यह सत्य 
७७४०७७७ हो तो, जो छोग इसपर जआास्था करते हैं, सबसे पहले वे अपनी उन्नति 
तथा अ्रभ्युवयको क्यों नहीं करते हैं । य्रदि शुभम्रददोंके मिलनेसे दी सुख सम्पत्ति होती दे तो 
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क्या कारण है कि श्रीरामचन्द्रका अपनी प्राणाधिकासे वियोग हुआ था, क्योंकि उनकी तथा 
सीताजीकी कुण्डली तो बहुत सुन्दर रूपसे. मिली थी 4 प्रद्ोंके गुरु शुक्त आचायके द्वारा 
उपदिष्ट नीति यदि ऐसी है. कि उसका पालन करनेपर कभी किसीकी हानि हो ही नहीं सकती 
है तो वह रावण जो कि उसका विशेषज्ञ था वह्दी क्यों अपनी स्लरी तथा बच्चोंके साथ सदाफे 
किए नष्ट दो गया ? इस संसास्में राजा बलिसे बदूकर कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हुआ है 
किन्तु उसको भी मुराके शजब्रु श्रीकृष्णने विशेष आयासके बिना द्वी बुरी तरह बांध दियां था 
ओर मार डाला था | संसार भरमें यह प्रसिद्ध दे कि कामदेवके समक्ष कोई नहीं टिक सकता 


है वह स्वविजयी है। किन्तु उसे भी प्रिशूलधारी रुद्र श्रेशिवने हराया ही नहीं था अपितु . 


उसको सशरीर भस्म ही कर दिया था। देवराज इन्द्रके घन, बीये, पराक्रम और असाधारण 
साइसिकता तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं | देवताओंके गुरु श्रीशुक्राचायके द्वारा उपदिष्ट नीतिको 
कसौटीपर ही वे सब वस्तुओंकी परीक्षा करते हैं। उनका नाम मघबान ही उन्तकी पुण्यका्य 
करनेकी प्रबल प्रवृत्तिको स्पष्ट कर देता है । उनके हितैषी मित्र अनेक हैं, सब द्वी मंत्री उपयुक्त 
सम्मति देनेमें पटु हैं, श्राज्ञाकारी सेवकोंकी तो बात ही क्‍या कहना है तथा कोश उनका 
अनन्त है | किन्तु यह सब द्दोनेपर भी उन्हें इस प्रथ्वीपर उत्पन्न हुए गौतम ऋषिने अभिशाप 
दे दिया था जिसके कारण उनको दुर्देशा हो गयी थी । प्रथ्वीके पुत्र मंगलग्रहके प्रचण्ड परा- 
क्रम तथा दूसरोंको भस्म करनेमें समथ उम्रतेजकी पूरे संसारमें ख्याति है। किन्तु जिस समय 
लंकेश्वर रावण उसपर कुपित हो गया था, उसके बीये आदि गुण काम नहीं आये थे तथा 
रावणके कारावासमें पड़ा सड़ता रहा था। सरस्वतीफे द्वारा स्वयं बरण किये गये बुद्धिके 
अवतार वृहस्पतिके पास इतनी अधिक समृद्धि है कि उसका अनुमान करना भ असंभव है, 
किन्तु यह सब होनेपर भी इनका तथा उनकी पत्नीका भरण पोषण इन्द्रके दही द्वारा किया 
जाता है। उम्र तेजस्वी सूय तथा जगतको मोहमें डालनेके योग्य अमुपम कान्ति तथा सुधाके 
अनन्त स्रोत चन्द्रमाका दूसरे प्रद्टों ( राहु तथा केतु ) के द्वारा प्रसना, इन्द्रके प्रधानमंत्री 
क्षनुपम मतिमान वृहर्पतिका दूसरोंके द्वारा भरण पोषण तथा इस लोकके सुविख्यात मोलिक 
विद्वानोंकी दारुण दरिद्रताको देखकर कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि इस छोकप्रवाद पर 
विश्वास करेगा कि संसारके सुख दुखके कारण सूय आदि ग्रह ही हैं । 
यदि संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश किसी जगदीश्वरकी इच्छा या शासनसे 
ही दोते हैं तो. प्रश्न यही उठता है कि जिस समय उत्पत्ति हो रही है उसी समय उसके 
विपरीत पक्ष अ्थोत्‌ विनाशका किसी भी अवस्थामें श्रभाव न हो 
सकेगा । इसके झतिरिक्त संसारमें पग, पगपर दिखायी देनेवाले, कुल 
तथा जातिका नीचा ऊंचापन, शरीरके स्वास्थ्य आदिमें भेद, अवस्थाकी न्यूनाधिकता आदि 
अनेक दृष्टियोंसे किये गये भेद किसी भी अवस्थामें सिद्ध न हो सकेंगे । यदि श्रतिवादी कटे; 
'ज डॉ, क्‍या हानि ? तो यद्दी कहना है कि वे साक्षात्‌ देखे जाते हैं. फल्कतः उनका अपलाप 
कैसे किया जा सकता है । यदि. संसारकी उत्पत्ति आदि अनेक भेद परिपूर्ण प्रपंचका मूल कारण 
केवल स्वभाषको दी मानेंगे तो कत्तोक्रे समस्त शुभ तथा अशुअ:कर्म कुछ भी करनेमें समर्थ 
न होनेके कारण स्वाथा व्यर्थ दो आंग्रगे। जीव जिन कर्मोंको जहीं करेगा उनका फल भी 
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उसे प्राप्त होगा, तथा इसी ढंगके किये कमका फल न पाना आदि अनेक दोष संसारकी, .. 
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व्यवस्थामें आ जावेंगे। यह सब ऐसे नाशक दोष होंगे कि निश्चयसे ऐसे दोषोंकी कोई 
विद्वान व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है। दर्पशमें प्रतिच्छायाको प्रकट करनेकी सामंथ्य 
दोनेपर भी बह अपने आप किसी प्रतिविम्बकी झलक नहीं देता है। इंघन आगफो अजेय 
बना सकता है, किन्तु इसका यद्द तात्पय नहीं है कि इघनका ढेर कर देनेसे हो ज्वाछा भभक 
उठेगी । स्वणमिश्रित मिट्टी अथवा कच्ची घातु क्रपने आपद्दी सोना नहीं हो जाती है। तथा 
बकरियों का दूध बिना किसी प्रयत्नके अपने आप ही घी नहों बन जाता है। इस 
संसारमें धन तथा धानन्‍्य भ्रादि जितनी भी सम्पत्तियां हैं वे बाह्य प्रयत्नके बिना 
स्वत: ही नहीं बढ़तो हैं | अब प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति सब पदार्थोंके जन्म वृद्धि आदिको 
र्वभावका ही काम मानता है-उसके यहां पदार्थोंके अलग-अलग कारणोंकी क्‍या भअपेक्षा 
होगी ? अथौत्‌ प्रयत्न व्यथ हे जायगा और अकमंण्यताको प्रश्नय मिलेगा। जिसमें एक दो 
नहीं अपि तु अनगिनते दोष आयंगे । 
जिस मलुध्यकी मान्यताके अनुसार नियति ( पहिलेसे निश्चित जीवन, आदिका क्रम ) 
निश्चित द्वी है, वह धटायी बढ़ायी नहीं जा सकती है, उसकी मान्यतामें कर्मोंकी स्थिति 
( करनेके समयसे लेकर फलभोगके क्षण प्न्‍्त रुकना ) तथा प्रतिभाग 
( अनुभाग फल्ल देनेकी सामथ्य ) का ही अभाव न होगा, अपितु 
कर्मौंका भी अभाव हो जायगा । कृतकर्मॉका जब अभाव ही हो जायगा तो कर्मोंके फलस्वरूप 
प्राप्त दोनेवाले सुख-दुखका भी अभाव द्वो जायगा तथा यह जीब सुखद्दीन हो जायगा । सुख 
आदिसे दीन हो जाना, न तो किसी जीवको ही श्रभीष्ट है जोर न संसारके हितैषी सच्चे 
आप्तोंके ही ज्ञानमें आया था | 
यदि सांख्योंका पुरुष ही संसारकी पृ्ण रटृष्टिके लिए उत्तरदायी है, तो ऐसी प्रजां 
जिसने अपनेमें पूर्ण पुरुषत्वका साक्षात्कार नहीं किया है, उसके सुख दुखकी व्यवस्थाका 
आधार क्या माना जायगा ९. उनके द्वारा आचरित ब्रतोंका पालन, 
दानका देना, घोर तपोंका तपना आदि उसी प्रकार व्यथ हो जायंगें 
जैसे कि दूसरेके प्राणोंका लेना, असत्य वचन, व्यभिचार आदि निष्फल तथा पापबन्ध॑के 
कारण न द्वोंगे । यदि ऐसा माना जाय कि स्थूछ प्रकृति ही मद्दत, अहंकार आदिको उत्पन्न: 
करती है, तो यही शंका उठती दै कि अव्यक्त ( जिसका आकार तथा स्वरूप स्वतः प्रकट नहीं 
है ) प्रकृतिसे संसारके समस्त व्यक्त तथा निमश्वित मूर्तिमान पदार्थोंकों सृष्टि केसे होती है ! 
संसारका यही नियम है कि जैसा कारण द्वोता है उससे वैसा अर्थोत्‌ उन्हीं गुणोंयुक्त कार्य 
उत्पन्न होता है। अतएव प्रकृतिद्वारा स्ृष्टिका सिद्धान्त संसारमें मान्य दृष्टान्तसे विरुद्ध पढ़ता है। 
यदि चछ तथा अचल द्र॒व्योंसे व्याप्त यह जगत वास्तवमें शूम्य स्वरूप है, तो स्थृछ 
पदार्थोंका ही अ्रभाव न द्वोगा, अपितु ज्लान भी शून्य ( अभाव स्वरूप ) हो जायगां। 'ज्ञानको. 
भी शून्य अथवा असत्‌ माननेका तात्पय होगा संसारके प्राणियोंको. ज्ञानहीन 
शत्ववाद नना--झर्थात्‌ वे कुछ भी जाननेमें असमर्थ हैं--तव प्रश्न हीगा फि 
मेतिद्दीन शूल्यवादका समर्थक किस उपायकी सहयायतासे अपने पश्षको जानेगा ? तब यही 
कहना होगा कि समस्त पदार्थोंके सद्भाव और अभाव स्वरूपकी सूक्ष्म परीक्षा कर लेनेके याद. 
ही संसारके पदार्थोके स्वरूपका निणेय, उपयोग आदिकी व्यवस्था की गयी है। तथा १दरथिकि 


नियतिवाद 


सांख्यवाद निरसन 
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किसी एक विशोषरूपमें न रहनेसे ही उनका सबंथा शून्य होना नहीं माना जा सकता है 
क्योंकि मद्दान ज्ञानियोंका अमुभव है कि एकरूपमें पदार्थके नष्ट हो जानेपर भी किसी न किसी 
रूपमें उनका सद्भाव रहता ही है । 

सब भाव तथा पदार्थ क्षणिक हैं” जिसकी ऐसी मान्यता है, उस प्राणीके शुभकर्म 
करना, अशुभ आरम्मोंसे बवना जादि सब ही प्रयत्नोंके क्या फल होंगे ? उसके हाथ तो 
विफलता दी छंगेगी । संसारके प्राणी अपनेमें अनेक गुणणोंको धारण करनेका प्रयत्न करते हैं, 
किन्तु क्षश्शिकवादमें गुण, गुरिएयोंके किस काम्त आयंगे ? विपरीत बुद्धि क्षणकवादी एक 
शब्दके अथतकको तो जान न सकेगा, क्योंकि दोनों दो अलग-अलग 
क्षणोंमें उदित होते हैं। इन अव्यवस्थाओंसे बचनेके लिए यदि संसारके 
पदार्थोंकी सबंथा नित्य माना जाय, तो इस सिद्धान्तको माननेपर भी वही सब दोष और 
विरोध पेदा होंगे जो कि ज़गतको क्षणिक माननेसे होते हैं, क्‍योंकि संसारका नाश होना भी 
स्वाभाविक है| नित्य माननेपर स्थिर पदार्थोंका गमन और चलती हुईं द्रव्योॉंकी ठहरना आदि 
क्रियाएं असंभव हो जांयगी । संसारमें किसी भी प्रकारके परिणाम न हो सकेंगे, मोक्षका तो 
कहना ही क्‍या है। संसारके समस्त सचराचर पदांथ प्रतीत्यसिद्ध ( स्वतः न द्वोते हुये भी 
परस्परकी भपेज्ञासे उत्पन्न होते हैं और लुप्त हो ज्ञाते हैं ! ) हैं। यदि इसी सिद्धान्तकों सत्य 
माना जाय तब तो किसी भी पदाथकी वास्तविक सत्ता सिद्ध न हो सकेगी । इसके अतिरिक्त 
एक और शंका उत्पन्न होती है कि जिस पदार्थका वास्तविक आकार है द्वी नहीं वह ज्ञानको 
अपना प्रतिविम्ब क्या देगा ? फलत: प्रतिवादीके सिद्धान्तकी मूल भित्तिके ही असिद्ध हो 
जानेके कारण उसका समस्त कथन ही अ्रसत्य हो जायगा | 


उक्त ऋ्रमसे सब विकल्पोंके सदोष सिद्ध होनेके कारण यदि यही माना जाय कि आत्मा- 

फो अपने अभिलषित प्रिय पदार्थोंकी प्राप्ति निजी कर्मोंके ही कारण होती है जैसा कि संसारके 

पूज्य आप्तोंने भी कहा है, तब भी यही प्रश्न रह जाता है कि इस 

संसारमें रहते हुए कभी भी ऐसा क्षण नहों आता है. जब कि जीव 

कर्म न करता हो ? तब कौनसे ऐसे कारण हैं जो कि सांसारिक कार्यांको फलद्दीन बना 
देते हैं ( 


कोश ( म्यान ) में जनम तलवार रहती है तो दोनों एकसें मालूम देते हैं किन्तु खड़गको 
बाहर निकालते हो दोनों अलग-अलग सामने आ जाते हैं, किन्तु आत्मा शरीर से अछढूय इस 
रूपमें तो कभी कहीं देखा नहीं गया है ? इस ढंगसे यदि कोई तत्व- 
झामसे विमुख व्यक्ति शंका करे, तो उसकी शंकाका समाधान उक्त 
शंकासे हो जाता है, क्‍योंकि इस शंकाके द्वारा अन्तरात्माकी स्पष्ट झलक मिल जाती है। 


बोौडवाद विचार 


कर्मंवाद का उपक्रम 


आत्मा विचार 


यदि कोई तत्वोंको जाननेका इच्छुक यद्द मानता है कि परमात्मा दही संसारकी अनन्त जीव- ५ 


राशिको उसी प्रकार बनाता है जिस प्रकार कुम्हार आदि शिल्पी घढ़ा, गोला आदि सांसारिक 
पदार्थोंको बनाते हैं, तो यद्दी कदना होगा कि इस सिद्धान्तकों महत्त्व देनेवाला विचारक ज्ञान 
बूझकर तस्वरृष्टिकी उपेज्ञा कर रद्दा है। क्‍योंकि उसके मतसे समस्त जीवोंकी द्रव्यदृष्टिसे 
लित्यता न सिद्ध होकर दूसरी ( अनित्यता ) ही परिस्थिति हो जायगी । यदि आत्माकों संसार 


४७ 


०८ 


५९ 


ब्र्‌ 


श्३े 
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भरमें व्यापक माना जायगा तो उसका कहीं से कहीं जाना अथवा रुकना, बन्ध तथा मोक्ष 
भादि व्यवस्थाएं स्बंथा असंगत हो जांयगी | संगत पक्षमें आये दोषोंसे घबराकर यदि 
अंगुष्ठ बराबर आत्माको सानेंगे तो भी उक्त दोषोंसे मुक्तिन मिलेगी फलतः इस पक्षके 
समर्थककी मूखेता ही सिद्ध होगी । किन्हीं प्रतिबादियोंकी बुद्धि तो इतनी अधिक विकसित हो 
गयी है कि वे आत्माके अश्तित्त्को दी नहीं मानते हैं क्‍योंकि सुख दुःख आदि फलों और 
प्रयश्न श्रादि क्रियाओंके सिवा कोई आत्मा अला तो दिखता नहीं है। तथा आत्माका गति 
आदिके समान कोई स्पष्ट लिंग भी नहीं मि्ञता है जिससे कि आत्माकी अ्रश्नान्तसिद्धि हो 
सके । इस विचारकसे एक ही बात पूंछनी है कि वह 'मैं अपने आप दी बोलता हूं' आदि 
बातोंका अनुभव कैसे करता है। केवल ज्ञानी आचारयोने जो जीवकी:चार गतियां बतलायी हैं 
वे शूम्य नहीं हैं अपितु उत्तका निश्चित अस्तित्व है। कोन नहीं जानता है कि विविध भागोंमें 
विभक्त अनन्त जीवराशिको सुख दुख आदि समस्त भावोंका अति स्पष्ट अनुभव होता है । 
और यह ज्ञान लक्षण युक्त बुद्धिमान जीव ही शुभ अशुभकमंरूपी मागंके ऊपर चलके ही उक्त 
चारों गतियोंमें चक्कर काटता फिरता है । ' 
जीवमें जो काय करने की क्षमता है. उसे ही व्यवसाय कद्दते हैं। इस व्यवसायकी सफ- 
लताके दो मार्ग हैं-एक तो है किसी भी प्रकारका प्रयत्न न करना (अनुपायबती ) 
उत्थान मार्ग तथा दूसरा है उसके साधक साधनोंको जुटा देना ( उपाय पूषक ) ! संसारमें जो 
मद्दान्‌ आत्मा अपनी साधनामें सफल हुए हैं उनका कहना है कि जो लोग स्वतः 
सामथ्यबान द्वोते हुए भी किसी कायंकी सफलताके लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, वे कमी भी सफल 
नहीं होते हैं । जिस मूलधातु्में सोना नहीं है उसीको छेकर यदि कोई मनुष्य अग्निमें डाल देता 
है और चिरकाल तक ज्वाज्ञाको प्रज्वलित रखनेके लिए घोंकता रहता है, तो भी उसके द्वाथ थोड़ा- 
सा भी सोना नहीं लगता है । इसी प्रकार यददि कोई आ्राग जलानेका इच्छुक ऐसी लकड़ियोंको 
लेता है जिनमें कमी आग छग द्वी नहीं सकती है, और उनको काफी देर तक रगढ़ता दै तो इसका 
यह मतलब नहीं है कि उसे अपने मद्दाश्रमके फलस्वरूप उन लकड़ियोंसे आग मिल सकेगी। 
अत्यन्त वेगसे बहती हुई प्रचण्ड पवनके कारण भभकी हुई दावाग्निका समाचार पाते ही वह 
व्यक्ति जिसकी आँखें फूट चुकी हैं उस दिशामें दोढ़ता है जो कि बुलानेवालेके विपरीत द्योती 
है, फछ होता है कि वह बचता नहीं है ओर आगके मुखमें जा पड़ता है। कौन नहीं जानता 
है कि गायके सींगसे दूध नहीं निकलता है ? दूध वह्दी व्यक्ति पाता है जो ठीक उपाय करता 
है। बुद्धिमान व्यक्ति देश तथा काल दोनों को समुचित रूपस्रे समझ लेता है तब प्रयत्न करता 
है। गायको देखकर दूधके लिए उसके स्तनपर हाथ लगाकर धीरे धीरे दूध दुद्द छेता है। 
सोनेकी मूलघातुका पता लगाकर द्वी मतिमान व्यक्ति उससे सोना बनाता है, तथा जिसे 
अग्निकी आवश्यकता है वह उपयोगी लकढ़ीका पता लगाकर उसे रगढ़ता है और तुरन्त ही 
अग्नि पढ़ा कर छेता दै । 
जिस व्यक्तिकी आँखें ठीक हैं और ज्योति घटी नहीं है बह दूरसे द्वी देखता दे कि 
प्रभक्तन (आँधी) के झोकोंसे धोकीं गयी अरण्याग्नि बड़े विकराल रूपसे 
उपाय अभक छठी है; तब बह चुपचाप उसकी विपरीत विशामें खिसक जाता 
है। तात्पर्य यह कि जो व्यक्ति समुचित साधनोंको जुटाकर प्रयत्न करते हैँ वे सबत्र सफल दी 
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नहीं होते हैं अपितु उनकी समस्त प्रश्ृत्तियां इतनी सरलतासे सफल द्वोती हैं कि वे दुखका नाम॑ 
भी नहीं जानते हैं। नियति, निजा्जित कम, यमराज, काल, दैव रवि, चन्द्र, आदि प्रह, 
कस निरपेक्ष भाग्य, ईश्वर, पुरुषाथ, स्वभाव आदि द्वी संसारकी उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलयके 
प्रधान प्रेरक हैं। इस प्रकार जो एक-एककों प्रधानता दी है बह किसी एक नयकी अपेक्षासे 
कट्दा है। अतएव एक नयकी अपेक्षासे की गयी वह तत्त्वमीमांसा मोक्षका कारण नहीं 
होती दै। किन्तु नेगस आदि सातों नयों तथा स्यादू-अस्ति आदि सातों भंगोंकी अपेक्षासे 
बिचारे गये पदार्थोका जो अनेक दृष्टियों युक्त ज्ञान होता है उसके साथ अनेकान्त ( अनेक 
धर्मता ) का द्योतक स्यात्‌ शब्द लगा रहता है; वही ज्ञान पूर्ण होता है। पदा्थोंका 
व्यापक ज्ञान प्राप्त करनेके लिए निष्पक्ष विचारकोंने इसो सरणीका आश्रय लिया था । अतएव 
उस भ्रक्रियासे प्राप्त किया गया ज्ञान ही बिवेकी पुरुषोंको मोक्षलक्ष्मीसे मिलनेमें सहायक 
होता है | 
संसारी जीव अपने पूबेजन्मोंमें किये गये कर्मोंके फन्‍्दोंमें जकड़कर बंधे हुए हैं । 
इसीलिए अनादि कालसे प्रारम्भ करके अनन्तकाल पर्यन्त नरक आदि गतियोंमें घसीटे जाते 
हैं । संसारचक्रमें पढ़ा हुआ जीव अपने आप ही अपने आगे आनेबाले सुख- 
दुख पूर्ण जन्मोंकी नींच डालता है । वह जितने अधिक चकर मारता है उतना 
अधिक ही उसका चित्त विमूढ होता जाता है और मुक्ति उससे दूर भागती है । जिस समय 
यह आत्मा शुभ अशुभ क्रियाओं तथा सम, दम आदि गुणोंकी वृद्धिका आधार होता है उस 
समय भी उसपर चढ़ा हुआ पापोंका पते न तो नष्ट ही होता है और न घटता दी है, फलत: 
वह संसारसे छुटकारा नहीं पाथा है | किन्तु जिस समय वह श्राध्यात्मिक ल्लान सुख आदि 
गुणोंके पूण विकासके लिए ही उक्त गुणोंकों अपने आपमें पुष्ट करता है, उस समय बह 
कशभरमें दी समस्त सांसारिक बन्धनोंको तोड़कर फेंक देता है ओर शीघ्र ह्वी मोक्षमें जा 
पहुँचता है । 
जब? यह आत्मा शुभ कर्मोंको ही कमावा है तो उसका निम्चित फल यह होता है कि 
बह अपनी आगामी पयोयोंमें ऐसे ही फल्नोंको पाता है जिनका निश्चित फल सुखभोग ही नहीं 
होता है अपितु उससे आगेके लछिए शुभ कर्मोंका बन्ध भी होता है । पहिले कह चुके हैं कि 
नरकोंमें अत्यन्त तीघ्र वेदना होती है, इतना ही नहीं वे नरक अत्यन्त वीभत्स और अरुचिकर 
होते हैं । वहांकी प्रत्येक परिस्थिति दुख ही उत्पन्न करती है तथा वे सबके सब गाढ़ अन्धकारसे 
परिपूण हैं। वहां पर उन्हीं जीबोंका जन्म द्योता दे जिन्होंने अपने पूर्व जन्ममें करणीय कार्योंकी 
उपेक्षा की है । थे वह्दांपर विधिध प्रकारके घोर दुखोंको सतत सहते हैं । जन्म मरशरूपी 
विक्वाल पारावारको पार करनेमें असमर्थ जीव संसारचक्रमें घूमते रहते हैं । तथा जब उनके 
पूबकृत कुकर्मोंका फल उदयमें आता है तो वे तियश्व गतिमें उत्पन्न होते हैं जहां पर असमयमें 
ही अकारण वध, बिना अपराधके बन्धन, प्राण छेनेवाला परिश्रम, तथा इसी अ्रकारके एक 
दो नहीं अनेक अनर्थोंको वे झेलते हैं जो कि उनके पूर्वक्ृत कर्मोंफे ही फल होते हैं | जो मनुष्य, 


संसारबन्ध 





१--मूछ प्रतियोंमें यह ठोक जुटित है। फलतः प्रकरण तथा अन्य सुबिधाओंके आधारपर यद्यपि 
यह पूर्ण किया जा सकता है, पर वह भ्रामक होगा । 
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मलुष्योचित गुणोंसे स्वेथा दीन हैं. तथा जिनमें नैसर्गिक तेज और गौरव नहीं है. वे पुरुष 
पूबकृत पापोंके डदय अवस्थामें आनेपर ऐसी दुरबस्थाको प्राप्त होते हैं कि उन्हें अपनी रोटीके 
लिए भी दूसरोंकी ओर देखना पड़ता है। उनपर सदा ही भयका भूत सवार रहता है, जब 
देखो तब ही खेद खिन्न दिखते हैं, उनका जीवन निंदुनीय हो जाता है। अथवा विचारे मिक्ुक 
होकर असमयमें दी काल कबलित हो जाते हैं । 

स्वस्थ, स्नेह्टी तथा सम्पन्न परिवार, विविध बेसमव, असंख्य लक्ष्मी, यथार्थप्राही मति, 
विशेष गम्भीर ज्ञान, निमेछ यश तथा जगत्‌ विख्यात!/वंश पूृवकृत पुण्योंके ही फल हैं। जिन 
कत्तेव्यनिष्ठ व्यक्तियोंने पर्याप्त पुण्यका संचय किया है उन्हींको मनमोहक 
कान्ति, प्रभावक कीर्ति, अजेय बछ, परजनोंका पराभवकारक प्रताप, दुख 
संसगंद्दीन चिरकाल स्थायी थथेच्छ भोग आदि सब दी सुख प्राप्त दोते हैं। विवेकी पुरुष जिस 
समय मदोन्‍्मत्त हाथियोंपर आरूढ़ राजाओंको देखते हैं, सूयोचलपर उदित हुए सूयके 
उद्योतके सदश प्रकाशमान उत्तम मुकुटोंकी ज्योतिका साक्षात्कार करते हैं, शरद पूर्णिमाकी 
राश्निमें उद्त पूर्णचन्द्रकी धवल शीतल कान्तिके तुल्य छत्नोंकी शोभासे प्रभावित द्ोते हैं, 
लीलापूबक ढुरते हुए सुन्दर चंचल चमरोंके माद्दात्म्यका अनुभव करते हैं. इन राजाओोंके 
गलेमें पड़े मणिमय विशाल हारोंको देखते हैं जिनकी छटा चारों ओर फेली रहती है, उनके 
साथ अनेक आज्ञाकारी सेवक रहते हैं जो पुनः पुनः उनसे करणीय काम पूंछते हैं। यह सत्र 
देखकर विद्वान छोग यही कहते हैं कि यह सब विभव तथा भोग पृवभवमें संचित किये गये 
अपने पूवपुण्यके फलसे ही चलते हैं, अन्यथा नहीं । प्रत्येक राज्यमें अनेक अनुपम पराक्रमी तथा 
छोकोत्तर बलशाली, पुरुष नहीं द्वोते हैं अपितु जहां तक उच्चबंश, शारीरिक सौन्दय, तेज, मनमोद्दक 
कान्ति, आदि गुणोंका सम्बन्ध है वे छोग राजाके ही समान होते हैं।तो भी इस प्रकारके सुयोग्य 
एक दो ही पुरुषोंको नहीं अपितु करोड़ों पुरुषोंका जो राजा नामधारी अकेला जन्तु दी शासन 
करता है, इसमें उसकी कोई असाधारणता साधक नहीं है अपितु उसका पूर्वोपार्जित पुण्य ही 
परम प्रेरक है। जो पुरुष इस जन्ममें अपने तथा पराये कल्याणके साधक कार्योँमें छीन 
रहता है, वह यहांकी आयुके समाप्त होते ही दूसरे जन्ममें स्वर्गेलोककी शोभा बढ़ाता है । 
बद्दां पहुंच कर वह गुणोंके राजा अणिमा, महिमा आदि ऋद्धियोंको प्राप्त करता दै। तथा 
इनके प्रतापसे प्राप्त अनेक निरन्तर क्रोड़ाओंको करता हुआ चिरकाल तक सुखभोग करता 
है । वह ऐसी स्वर्गीय सुन्दरियोंका पति होता है. जिनके निमेठ आकर्षक वल्चों तथा सोने 
आदि बहुमूल्य घातुओंसे बने भूषणोंपर कभी धूल या मैल बेठता द्वी नहीं है। वे सुन्दर 
सुगन्धित माछाओं और पुष्पोंसे सजी रहती हैं, ये सब कभी मुरझाते नहीं हैँ । उनकी रूप- 
लक्ष्मी शुभ तथा आकर्षक होती दै, छछित कल्लाओंमें पारंगत होती है तथा कोई भी ऐसा 
गुण नहीं,है जो उनमें न पाया जाता द्वो। वे देवाज्ञनाएँ जब कभी बोलती हैं तो उसके पहिले 
मुस्कराती हैं उनके शब्द अत्यन्त प्रिय द्वोते हैं, उनकी चेष्टाएं प्रीतिको बढ़ाती हैं. तथा सुरतिको 
उत्तेजित करती हैं | वेशभूषा कुलीन उन्नत नायिकाओंके उपयुक्त द्वोती है, दावभाव आदि 
बिलास शिष्ट और इृष्ट होते हैँ तथा रूठना आदि विश्रम परम हृदयहारी द्वोते हैं । ऐसी 
प्रियाओंके साथ पुण्यांत्मा स्वर्गमें सदा विज्ञास करते हैं । देवताक्षोंके राजा इन्द्रके गलेमें पढ़े 
हार तथा कानोंके कुण्डलॉकी कान्ति तथा उद्योत इतने विशाल द्वोते हैं कि यदि एकसाथ एक 
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दो नहीं हजारों करोड़ सूर्य उद्त हो जांय तो उनकी सम्मिछित प्रभा भी उसकी समता न कर 
सकेगी । इन्द्र अपने जीवनमें कभो शोककी कल्पनाको भी नहीं जानता है। वह अपने पूथ 
भव झर्जित पुण्यके प्रभावसे चिरकार पयन्त स्वगके स्वामियोंकी भी प्रधानता करता है । 

राजसभासें उन्नत सिंहासनपर विराजमान समप्नाट वरांगराजने गम्भीर अथपूर्ण सरल 
तथा मधुर बचनोंके द्वारा मिथ्याद्टी मतप्रवततकों द्वारा चलाये गये कुमार्गोंके कुतकाँका 
खंडन किया था, स्प्त नय तथा स॒प्त भंगयुक्त परिपूर्ण ज्ञानके 
साधक मार्गको समझाया था। यह सब उपदेश उस समय 
रन्होंने अत्यन्त स्पष्ट तथा आशुबोध शेलीमें किया था । जो पुरुष भोले तथा 
अक्ञानी हैं उनके सरल हृदयको ठगनेकी अभिज्ञाषासे स्वार्थी दुष्ट तथा हटी विद्यावृत्तिप्रधान 
द्विजोंने जो कुछ भी वेद ( ज्ञानमार्ग ) के लामपर अज्यवत्थित उपदेश दिया है, उस समस्त 
श्ञानके रहस्यको स्पष्ट कर देनेके दी लिए उदार विचार, सनन्‍्मति तथा सम्यकदष्टी सम्राटने 
फिरसे व्याख्यान देना प्रारम्म किया था । 


धर्मशान प्रशंसा 


चारों वर्ग समन्वित, सरल-शब्द-अर्थ-रचनामय वरांगचरित नामक धर्मकथामें 
परवादिविधातक नाम चतर्विश्तितम सगे समास । 
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आनतेपुरकी आदश राजसभामें विराजमान विश्ञाल प्रथ्वीके पालक सम्राट बरांग सत्य 
धरम, उसके पालक, शलाका (आदर्श ) पुरुषों की जीवन गाथा तथा अन्य पुराणोंके रहस्य 
तथा आदश अपने मंत्री आदि सब दी अधिकारियों तथा जनताके हृदयमें बैठा 
देना चाहते थे । क्‍यों कि ऐसा किये बिना उन सबके चित्तकी।बह कालिमा नहीं 
घुल सकती थी जो कि विशेष रूपसे मिथ्यात््वके कारण तथा साधारणतया कमेकी कपासे 
उनके भीतर घर कर चुकी थी । इस एद्देश्यको सफल करनेके लिए ही उन्होंने फिर अपने 
व्याख्यानको प्रारम्भ किया था। 'समस्त संसारकी प्रजामें यदि अपनी अनेक साधारण योग्य- 
ताश्रोंके कारण ऐक्य ही है, तो यही प्रश्न उठता है कि ममुष्य वर्ग आह्यण, छ्षश्निय, बेश्य तथा 
शूद्र इन चाश ( वर्गों) जातियोंमें किस आधारपर विभक्त किया गया है। मनुष्यके इन 
चार भेदोंको जब हम प्रमाण, नय तथा इनको विशद करके समझानेमें समर्थ रृष्टान्तोंकी विस्तृत 
तथा सूक्ष्म कसौटीपर कसते हैँ तो यह जाति व्यवस्था बिल्कुल उल्झ जाती है। यों समझ्ििये; 
एक पिताके चार पुत्र पेदा हुए, उन चारोंकी अवस्था, रंगरूप आदि सब ही बातोमें तार- 
तम्य दोनेपर भी इतना निश्चित है कि उनकी जाति एक ही होगी। पृणण विश्वके मनुष्योंका 
उत्पादक 'मनुष्य जाति” नामकर्म एक ही है, और जब कि मूल उत्पादक एक ही है तो कोई 
कारण नहीं कि उनकी जातियां अलग अलग हों । किसी भी वटके विशाल बृक्षमें बिल्कुल 
नीचेकी डाल्से आरम्भ करके शिखापयन्त फल आते हैं। नीचे, ऊपर, बीच, दांयी, बाई' 
ओर आदि अनेक भागोंमें उत्पन्न होकर भी उन सबके मन्द लाल रंग, निश्चित गोल 
आकार, घन तथा मृदु स्पश आदि सब ही गुण समान होते हैं, फलतः उनकी एक ही 
जाति द्वोती दे । इसी दृष्टसिसे विचार करनेपर मनुष्य जाति भरी. एक ही प्रतीत द्वोती है। 
हमारे संसारमें कौशिक ( विश्वामित्र ) काश्यप, गौतम, कॉडिन्य, माण्डव्य तथा 
वसिष्ठ गोत्र अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। अन्नि ( आतन्रेय ) कुत्स ( कौत्स ) अंगिरस (थआंगिरस ) 
गगे ( गाग्ये ) मुह ( मौद्रल ) कात्यायन तथा भूगु ( भागंव ) ऋषिके भाद्‌ इन सबके कुल 

पविक कर भी सविख्यात रहे हैं। इस क्रमसे हम देखते हैं कि माता, पुत्रवधू, 
साहा आथवा मामा, पुत्र, पत्नी आादिके विविध गोत्र द्वी नहीं हैं, अपितु 
उनकी प्रधानताको प्रचलित रखनेकी प्रेरणासे अनेक जातियां भी दृष्टिगोचर द्वोती हैं । प्रत्येक 
जाति और गोत्रकी विवाद्द व्यवस्था प्रथक-प्रथक्‌ है, अनेक वर्ण हैं। किन्तु निश्चय शष्टिसे 
देखनेपर यही प्रतीत होता है कि उक्त असंख्य वर्गोंमें विभक्त मनुष्य जातिकी सब ही अद्ृत्तियां 
एक हैं। सूक्ष्म पयवेक्षण करनेपर यष्टी निष्षष निकलता है कि ब्राझण पू्णचन्द्रकी शीतक् 
किरणोके तुल्य घवल नहीं हैं, ज्षश्रियोंका बाह्यरूप तथा आचरण भी किंशुक पुष्पके समान 
गौर नहीं है, ठतीय बर्गमें विभक्त वेश्योंका आचार-विचार भी दरिताछ पुष्पषके समान दी हरे 
रंगका नहीं है तथा अन्तिमवर्ण शूद्रोंका शरीर तथा मन भी डुझे हुए अंगारके समान क्रष्णवण 
नहीं ही होता है। चारों बर्शोफे मनुष्योंकी त्वचा, मांस, रक्त, मज्या, हड्डी तथा शुक्र आदि 
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समस्त रस एक ही प्रकारके द्वोते हेँ | उनके चलने, उठने, बेठने, शरीरके साधारण निर्माण, 
रंगरूप, केश आदि अंगों तथा चेष्टाओंमें भी कोई भेद नहीं होता है। सुख, शोक, चिन्ता, 
दुख, प्रसन्नता शम आदि भावषोंका विचार करनेपर तो मनुष्यमान्रमें कोई भो भेद दृष्टिगोचर 
होता ही नहीं है | जहांतक पौराणिक ख्यातोंका सम्बन्ध है वे स्पष्ट कद्दते हैं कि कृतयुगमें 
किसी भी प्रकारका वर्ण-विभाजन न हुआ था । खत्‌युगके समाप्त द्वोनेपर त्रेताका आरम्भ हुआ 
तब ही कुछ स्वार्थन्ध पुरुषोंने सेवा करानेके छिए एक भ्रृत्यव्गकी नींब डाली थी । सत्युग 
और त्रेताकी अपेक्षा द्वापरयुगमें मनुष्यकी चिन्ता तथा आचरण अधिक, दूषित द्वो गये थे 
अतएव इस युगमें वर्णों तथा उनके भी उपभेदोंका बाजार गस हो गया था। इनके बाद 
कलियुग ऐसा होगा जिसमें उक्त प्रकारके निराधार प्रवाद फेलाये जांयगे । उस चतुर्थ युगमें 
ममुष्योंका सामान्यरूपसे मोह तथा विशेष कर ह्वेष और छोम बढ़ जाँयगे । चारों वणके लोग 
अपनी मयादाका रंंघन करेंगे फलत: पूरी व्यवस्था उलट जायगी। आपस में पुरुष एक दूसरेके 
साथ विश्वासघात करेंगे तथा किसी विषयपर हृढू आस्था न करेंगे। आचार-विचारकी मर्यादा 
तथा सत्य आदिका लोप करेंगे। जो शान्त परिणाम उदाराश्य पुरुष हैं उनके मतसे, 
मनुष्यको परमप्रिय कस अथवा व्यवसाय, उसका आचरण तथा व्यवद्दार, दया, क्षमा आदि 
गुण्णोंका पालन तथा खेती, शिल्प भआआदि श्राजीविकाके उपायोंमें भिन्नता दोनेके कारण ही 
चारों वर्णोँका विभाजन हुआ है। इन कारणोंके अतिरिक्त दूसरे और कोई कारण नहों हैं 
जिनके आधारपर धणव्यवस्थाका महू खड़ा किया जा सके | 
जो व्यक्ति वेदोंमें कह्दे गये प्रत्येक उपदेशको प्रमाण मानते हैं, उन्हें वेदोंमें वर्णित 
विविध यज्ञोंको सत्य ही न मानना १ड़ेगा अपितु उन सबको करना भी उनका अनिवाय तथा 
'अभीष्ट कतेव्य हो जायगा | कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं है जिसमें हिंसाका उपक्रम न करना 
पढ़ता हो और यह तो निश्चित दी है कि जब हिंसा की जायगी तो कुछ 
गाहित हिला निरपराघ प्राशियोंको अपने जीवनसे हाथ धोने हो पढ़ेंगे। यह कौन 
नहीं जानता दै कि प्राणोंको नष्ठ करनेसे श्रत्येक अबस्थामें महान पाप दी होता है । कोई भी 
धर्म, आश्रम अथवा वर्ण हिंसाको पुण्यकाय नहीं मानता है! निष्कष यह हुआ कि वेदके 
अनुस्तार यज्ञ यागादि करके जीव अधमको कमांय गे और जब उसका फल्ल ददयमें आयगा 
तो वे घोर अन्धकारपूर्ण नरक आदि योनियोमें जन्म ले कर विविध, विचित्र तथा भीषण 
दु्ोंको सहेंगे। यज्ञमें जो प्राणी बलि किया जाता है उसके प्राण लेनेमें कोई हिंसा नहीं है, 
क्यों कि ज्ञो प्राणघारी मारा जाता है उसका उद्धार हो जाता है, बच सीधा स्वग चज्ना जाता 
है । यह वचन किसी ऐसे धूत धअथवा' दुराचारी पुरुषके मुखसे निवले हैं जो सत्य शाख्रका 
अक्तर भी नहीं जानता है तथा जिसपर दया, शान्ति आदि सदूगुणोंकी छांह तक नहीं पड़ी 
है । जो पुरुष यज्ञ करते हैं वे सांसारिक दुखों तथा अन्य मानसिक व्यथाओंसे व्याकुल होते 
हैं. तथा इनसे बचकर सुखभोगके लिए तरसते हैं। उनके सगे भाई-बन्धु, मित्र, प्राणधिका 
पत्नी, पुत्र, पोच्र आदि भी दरिद्रता, रोग आदि अप्रिय संयोगोंके कारण जीवनसे खिन्न दो 
जाते हैं भौर चाहते हैं कि किसी भी प्रकार उक्त बिपत्तियोंसे छुटकारा पाकर सुखीरूपसे 
जीवन निवोष्द करें | इन परिस्थितियोंके रहते हुए यदि ऊपरका वाक्य ( यज्षमें मरे पशु आादि 
स्वर्ग जाते हैं ) सत्य होबा तो यज्ञकर्ता सबसे पहिले अपने सगे सम्बन्धियोंका ही ट्वोम 
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करते | संसारके भोले-भाले पशुओंको अपने द्वित-भट्टितका ज्ञान ही नहीं द्ोता है। मलुष्यके 
बन्धनमें पढ़कर उनके निबोहका कोई दूसरा सहारा ही नहीं रह जाता है। कूटबुडि 
मलुष्यके विरुद्ध कोई भी शक्ति उनकी रक्षक नहीं हो सकती है। वे इतने साधारण प्राणी 
द्वोते दें कि दिन-रात कपने पेटको भरनेकी ही चिन्तामें लगे रहते हैं। थे कभी भी स्वर्ग 
जानेकी अ्रभिलाषा नहीं करते हैं। तब समभमें नहीं आता कि इन मूक प्राणियोंको मारनेसे 
कौन-सा काय सघ सकता है। वेदोंकी पूवोपर बिरोधयुक्त शिक्षाओंपर विश्वास करके यदि 
कुछ ऐसे लोग जिनमें दया ओर क्षमाका नाम भी नहीं है, वे हो ज्ञानहीन भोले-भाले प्राणियों- 
की बलि करते हैं, तो प्रश्न यद्दी है कि यदि ऐसा भयंकर कुकम करके भी वे लोग स्वर्ग चले 
जाते हैं, तो बताइये विविध दुखोंसे व्याप्त नरक कुण्डमें कौन गिरेंगे 

अपने पुरुषाथके प्रतापसे परमपदको प्राप्त स्वयंभू बीतराग ( आझादिनाथ ) प्रभूने पूजा 
तथा विधानके समय पूर्ण यत्नपूवक जो अर्दटिसा पालन करनेका उपदेश दिया है उसका 
प्रधान उद्देश्य जीवदया ही है। इसीलिए उन्होंन कद्दा था कि तीन वर्ष 
तक रखे रहे जो, चावल आदि अन्नोंकी द्वी बलि होमके समय करनी 
चाहिये क्‍योंकि वे पुरान होकर सन्रिके समान हो जाते हैं । राजा, चक्रवर्ती, विद्याधरों आदिसे 
परिपूर्ण इस प्रथ्व्रीपर महाराज बसु हुए थे | उन्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध थी, उनका 
बेयक्तिक आचार-विचार इतना उन्नत था कि छोग उन्हें महात्मा मानते थे, समस्त राज- 
मण्डलके प्रधान तो वे थे ही ' किन्तु इन यश्लोंके विषयमें ही उन्हें एक झूठ वाक्य बोलना 
पड़ा था, जिसके फलस्वरूप वे सीधे सातवें नरक जा पहुंचे थे । ज्ञानी पुरुष जानते ही हैं. कि 
वर्तमानमें भी यश्नयागादिमें लीन बड़े-बड़े ब्राह्मण पण्डित जो कि मन्त्रोंक पाठ, सिद्धि आदि 
प्रक्रियाके विशेषज्ञ हैं, वे भी यद्यपि हिंसा सम्बन्धी रहस्यको नहीं समभते हैं, तथापि अनेक 
मंत्रपाठ करके राजा बलिका ( नरकसे ) उत्थापन करते हैं | मद्दात्मा राजा बलिकी यह सब 
दुदंशा ही शआत्मज्ञानियोंकी भांखें खोल देनेके लिए काफी हैं । मधुपिंगल नामके राजर्षिन 
पुराने युगमें सुल्साको प्राप्त करनेके लिए ही साकेतपुरीमें ( अयोध्या ) निदान ( किसी 
घस्तु विशेषकों चाहना तथा उसीके लिए सब्र काय करना ) यज्ञ किया था। उस्र समय बह 
उस श्रेष्ठ नगरपर आया था इस समस्त वृत्तान्तको कौन ऐसा मनुष्य है जो भारतबपमें जन्मा 
हो और न जानता द्वो । इस सब वर्णन तथा युक्तियोंको देखनेके पश्चात्‌ यही परिणाम 
निकलता है कि माया, अहंकार, लोभ, राग, द्वेष, क्रोध आदि सब ही कुभावोसे प्रेरित होकर 
बेदोंकी रचना की गयी है। अतएव जो पुरुष बास्तवमें शआत्माका द्वित चाहते हैं उन्हें वेद 
तथा वेदोंके पठन, पाठन, प्रचार आदि कर्मोंमें लीन व्यक्तियोंकी संगतिको अवश्य ही छोड़ 
देना चाहिये । 

प्राथीन युगकी ही घटना है कि यदुबंशमें उत्पन्न महाराज क्रूर ने सब ही अभावप्रस्त 
व्यक्तियोंको उनकी इच्छाके अनुसार ( किमिच्छक ) दान दिया था। यही कारण है कि 
इस प्रथ्वीतछपर यादव वंशके उस बोर शिरोमणि महयपुरुषकी यश्- 
गाथा आज भी जनताको याद है, तथा लोग उसे कहने सुननेमें गोरव- 
का अनुभव करते हैं । इन्हों ऋूर मद्दाराजने लकड़ीका कुत्ता बनवाया था। वह आकार तथा 
ध्यनि आदियें अत्यन्त डरावना था | महाराज क्रूरके मनमें किसी भी प्रकारका पाप न होनेपर 
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भी रान्द्रोंने अन्नकी रक्षा करनेके लिए ही एक दिन उस कुत्तको ललकार दिया था। वह 
एक अन्धे ब्राक्षणकों अपनी ओर आता देख कर उसपर इतने जोरसे भोंका था कि उसके रौद्र 
स्थरको अकस्मात्‌ सुनते ही वह आद्याण अत्यन्त भीत होकर मर गया था। भआज भी छोग 
कहते हैं कि वह उदार तथा सदाचारी राजा क्रूर एक ब्राह्मणके बधमें; परम्परासे कारण होकर 
घोर नरकमें गया है। तब यदहो सोचना है कि संकल्पकपूबक पशु पक्षीसे लेकर मनुष्य तक को 
यक्षमें मारनेवाले मंत्रवेत्ता त्राह्यण लोगोंको कौनसी शक्ति नरक जानेसे बचावेगी २ 

जिस आचार तथा विचारको घन नामसे पुकारते हैं, उस समस्त प्रपंचकी मूल भित्ति 
दया ही है । यह दया ज्यों ही मनुष्य किसी भी जीवकी भाव अथवा द्रव्य हिंसा करता है 
त्यों ही नष्ट हो जाती है! दयाके नष्ट हो जानेपर इस जीवके एक 
दो ही अन॒ंथ नहीं द्वोते हैं, अपितु सैकड़ों प्रकारके दुख उसे सहने 
पढ़ते हैं । अतएव प्रत्येक प्राणीका प्रधान कत्तेज्य है कि दयाकी नींवको उखाडनेवाली हिंसाको 
थोड़ा भी प्रमाद बिना किये निकाल फेंके | झिंशपा ( शीशम ) के पेड़को छगाकर उसमेंसे 
केलेके फल नहीं तोढ़े जा सकते हैं, सेवार ( पानीकी घास ) से गन्नेका रस नहीं निकाला जा 
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सकता है तथा कोदों घान्यसे चावज्ञ नहीं बनाये जा सकते हैं । इसी प्रकार बध, बन्धन श्रादि 


कुकमोंसे सुखप्राप्ति नहीं दी हो सकती है । जो कोई मनुष्य अपने लिए सुख चाहता है उसका 
करौव्य दे कि अपनी प्रत्येक चेष्टा तथा भावके द्वारा वह दूसरोंको सुख ही देवे । 

संसारमें एक किंवदन्ती बहुत समयसे चली आ रही है कि मनुष्योंके सब वर्णों तथा 
बर्गो्मे द्विज ( प्रा्षण ) ही सबसे बढ़कर हैं । उनके उपदेश तथा व्यवस्थाके आधारपर ही 
सांसारिक व्यवद्दार चलते हैं. तथा कत्तव्य आदिकी मर्यादाएं निश्चित 
हैं। इतना द्वी नहीं जब जाह्मण लोग हवन आदि काय करते हैं तो 
देवता छोग संतुष्ट दो जाते हैँ । इसी बिश्बासके सह्दारे वे श्रह्मण छोग अनेक धर्मभीरु पुरुषोंसे 
पत्र, पुष्प, फल, सुगन्धि पदार्थ आदि दी नहीं छेते हैं. अपितु बहुत प्रकारके वस्त्र तथा नाना 
विधिके व्यक्षन प्रहण करके दाताओंको पुण्यसंचय करनेका शुभ अवसर देते हैं | किन्तु जब ये 
पुण्यदाता राजमहलमें प्रवेश करते हैँ, तो द्वारपाछ इन्हें द्वारके बाहर ही रोक देते हैं । इन्हें 
पृथ्वीपतिके राजसदनमें जानेकी आवश्यकता रहती है अतएब रोके जाने पर घंटों अतीक्षा 
करते खड़े रहते हैं । इतना दी नहीं आत्मगौरवकी भावनासे हवीन ये द्विज दीन वचन कहते 
हैं। क्‍या यह सब पराभव उनकी शक्तिद्वीनताको स्पष्ट करनेके लिए काफी नहीं है.? 
देवताओंके प्रिय ( मूखे ) ये ब्राह्मण लोग राजसदनमें प्रवेश पाकर यदि प्रथ्बीपतिको प्रसन्न 
रूपमें देख पाते हैं, तो इनकी प्रसन्नता इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें ऐसा श्रनुमव द्वोता है 
मानों उन्होंने समस्त प्रथ्वीका राज्य ही पा लिया है। राजमहलमें यदि घुस ही न सके श्रथवा 
भीतर जाकर ही यदि राजाको अपने प्रति उदासीन पाते हैं तब तो <न्‍्हें ऐसा ही लगता है 
मानो वे किसो विशाल साम्राज्यके सिंहासनपर से घस्लीटकर भूमिसें फेंक दिये गये हैं। 
तथोक्त मनुष्यवर्ग के नेता आह्मणोंपर जब राजाकी वक्रदृष्टि हो जाती है तो उन्हें ऐसा प्रतीत 
होता. है कि उनके चारों ओर दशों विशाश्ोंमें भयंकर ज्याछा भभक उठी है। और यदि 
राब्यके सभी ब्राह्मण सम्मिल्नित रूपमें राजाके विरुद्ध दो जांय तो उसका वही प्रभाव होता है 
जो कि मिक्षमें ( मल्‍्झतक ) के तेलको पत्थरकी चद्टानपर बद्दानेसे हो सकता है ।. सोचिये 
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तो कि जो ज्ाह्मण न तो किसीको अनुचित कार्य अथवा पराभवके लिए शिक्षा (सजा) ही दे 
सकते हैं, न प्रसन्न होकर किसीका कोई भछा ही कर सकते हैं। साधारणसे कार्यका सिद्धिके 
लिए संसारभरके छल कपट करते हैं। जो सबसे अधिक दीन हो चुके हैं । इतना ही नहीं 
जिन विचारोंका भरण पोषण ही दूसरोंकी कृपापर आश्रित है, वे दो आह्मण समझमें नहीं 
आता क्यों कर राजाओंसे भी बढ़कर जातिवाले द्तो सकते हैं । ऐसे दीन द्वीन आद्मणोंके मुखसे 
निकले हुए आशिष तथा श्रभमिशापमय वचन कभी झूठ द्वरो ही नहीं सकते हैं । उनके द्वारा 
कह्टे गये शुभकामनामय मंत्र निश्चयसे पापोंकों नष्ट कर देते हैं । दूरकी तो बात ही क्या 
है इस जन्ममें ही वे अ्रभिलाषाएं पूर्ण हो जाती जिन्हें मनमें रखकर मनुष्य द्विजोंकी सेवा 
करता है। ये सबको सब बातें सर्वथा असत्य हैं। गुड़के रसमें यदि पहिले द्वालाहल विष 
मिला दिया जाय फिर किसी ब्राह्मणके सामने रखा जाय तो उस द्विजकी जिह्लासे कष्द देनेपर 
ही बिना किसी रासायनिक प्रयोगके ही वह रस शुद्ध ईखका रस हो जाता है, ऐसा उन 
व्यक्तियोंका प्रचार है जो कि बत्राक्षणोंपर गा आस्था रखते हैं । इतना ही नहीं वे तो यह 
भी कहते हैं कि आक्षणका वाक्य कभी निष्फल होता द्वी नहीं है। ऐसे श्रमोघ वाक्य ब्राह्मण 
छोग न जाने कितने समयसे प्रतिदिन राजाओंकी क्षेम, कुशछ तथा वृद्धि आदिके लिए 
प्रतिदिन स्वस्ति वाचन, अयन, क्रिया आदि अनुष्तान करते भञआ रहे हैं, और इसी व्याजसे 
राजाओंसे घन कमाते हैं । धनकी श्राक्ना ही उन्हें प्रतिदिन शान्तिके अनुष्ठान करनेको बाध्य 
करती है। किन्तु परिणाम तो सब ही जानते हैं उन दोनोंकी द्वी अभिलाषाएँ पूर्ण नहीं होती 
हैं तथा उपद्रवोंमें पढ़कर उनका क्षय हो जाता है । 

वेदोंमें कितने ही यज्ञ याग ऐसे हैं ज्ञिनके अलुष्ठानसे शत्रुओंका नाश हो 
जाता है। कुछ दूसरे ऐसे बताये हैं. जिनके करनेसे स्वर्ग आदि सुख प्राप्त द्वोते हैं, ऐसे 
अनुष्ठानोंकी भी कमी नहीं दे जिनके फलस्वरूप श्रायु बढ़ जाती 
है, रोग नष्ट हो जाता है" अथवा होता ही नहीं है, बलकी 
असीम वृद्धि होती है, शरीर सुन्दर तथा आकर्षक द्वो जाता है। किन्तु अधिकांश 
प्रयोगोंमें ये सब ही निष्फ् सिद्ध हुए हैं। संसारमें जितने भी व्याह्द दवोते हैं बे 
उस होमाग्निको साक्षी मानकर किये जाते हैं जिसमें उत्कृष्ट मंत्रोंके सांगोपांग उच्चारण तथा 
विस्तृत पाठके द्वारा पवित्र की गयी हबन. सामग्री, जल आदिका उपयोग होता है। किन्तु वे 
पत्नियां असमयमें द्वी मर जाती हैं अथवा दूसरे उनको ले भागते हैं । दूसरा पक्ष ( कन्याएं ) 
भी श्रनिष्टसे अछूता नहीं रहता है--कमी-कभो लड़कियोंको दारुण रोग द्वो जाते हैं जो उनके 
सुकुमार सुन्दर शरीरको जजेर कर देते हैं अथवा विचारी असमयमें विधवा हो जाती हैं 
ओर यौवन काछ श्रादि रूम्बे समयको दुःख भर कर बिताती हैं। दूसरोंकी तो बात ही क्या है ! 
तथाकथित सर्वशक्तिमान्‌ आाइह्यणोंकी कितनी दी सन्‍्तानें गर्भमें ही मर जाती हैं। दूसरे 
कितने ही जन्म छेते ही रोगप्रस्त होते दें श्रथवा मर जाते हैं। श्रन्य कितने द्वी ऐसे होते 
हैं कि किसी प्रकार बाल्य अवस्थाकों पार करते करते ही नष्ट हो जाते हैं। असंख्यात आह्यण 
बालकों ही सब इन्द्रियां तक ठीक नहीं होती हैं. और शेष छग॒भग सब ही निर्धनताफो अपनी 
जोवनसंगिनी बनाते हैं। तब यह सोचिये कि उनमें और दूसरे लोगोंमें क्या भेद होता है ! 

भभिनय करनेमें मस्त नट जब रंगस्थलीपर - आता दै तो वह उन उन विचित्र हाव- 
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भावोंकों करता है तथा वेशोंकों धारण करता दै जो कि नाटककी कथावस्तुके अनुकूल दोते हैं । 
यह विस्तृत संसार भी एक बिज्ञाल रंगमश्च है, इसपर संसारी 
जीबषरूपी अभिनेता आता है तथा उन सब शरीरोंको धारण करता 
है तथा उन्हीं शुभ अशुभ कर्मोंको करता है जो कि पूब ध्र्जित 
कर्मोंके पारिपाक होनेपर उसे प्राप्त दोते हैं। इस संसारमें ब्राह्मण जाति नामकी कोई 
निश्चित रंग रूप युक्त वस्तु नहीं दै, क्षत्रियॉकोभी कम (विधि) विशेष चिह् युक्त करके नहीं 
भेजते हैं तथा बश्यों और शूद्रोंका भी यही हाल है | सत्य तो यह है कि आत्म ज्ञानद्दीन यह्‌ 
पासर आत्मा कर्मोंको पाशमें पढ़कर, उनके संकेतके ऊपरदही संसार चक्रमें नाचता फिरता है | 
आत्मा तथा शरीरके विशेष रहस्यके पण्डितोंका कथन है कि सतत शरीरको भस्म कर देनेमें कोई 
पातक नहीं है, उसे वे शरीर न कहकर ब्रह्म ही कहते हैं | यह कौन नहीं समझता है कि ज्ञान 
साक्षात्‌ जह्मसे किसी भो अवस्थामें बढ़ा नहीं हो सकता है। यही कारण है कि जिस शूद्रको 
बर्णव्यवस्थाके प्रतिष्ठा पकोंने सबसे नीच कहा है वह भी वेदका अध्ययन करता है । 

यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न होने पर भी ज्ाह्मणत्वके लिए परम आवश्यक 
विद्या, सदाचार तथा अन्य आदश गुणोंसे अरछूता दी रह जाता है तो केवल जन्म ही उसे 
ब्राह्मण न बना सकेगा । ब्रह्मक्ञानी लोग उसे ही वास्तविक ब्राह्मण कद्दते 
हैं जो द्विजके उपयुक्त ज्ञान, स्वभाव, संयम तथा अन्य गु्णोंसे भूषित 
है। कृष्ण द्वीपायन व्यास ( पिता ब्राह्मण माता केबटी ) राजधि वसिष्ट ( क्षत्रिय ) कमठ 
कण्ठ ( अनुलोम ) शक्लविद्या तथा शारोरिक शक्तिके उद्धम स्रोत द्रोणाचाय (ब्राह्मण ) 
तथा पराशर (अनुलोम बाह्षण) ऋषि ये सबके ब्रह्मत्वको प्राप्त कर सके थे | यद्यपि जन्मसे वे 
सब द्वी आह्यण नहीं थे तो भो उनका वह आचार तथा तपस्था थी जिसन उन्हें बद्यमें छीन 
कर दिया था । 

श्रीशंकर ( मद्ादेब ) जीको ज्वदायी गयी निर्माल्य क्रठ्यके अवशिष्ट भागकों, जान 
बूझकर नहीं असावधानीसे द्वी जो पेरसे स्पश कर लेतान्‍है वह मनुष्य संसारकी सबसे मिक्ृष्ट 
योनिमें छुद्र कीट होकर साठ वर्षपयन्त मद्दा दुख पाता है, ऐसी एक 
धारणा समस्त प्रथ्वीपर फेली हुई है। गंगाकी बेदिक कथाके अनुसार 
अब बुद्द प्रथ्वीपर आयी थी तो उसे शंकरजीने अपने मस्तकपर ही झेछा था, इसी कारणसे 
वह भी परम निर्मल हो चुकी है | किन्तु छोग उसमें स्नान करते हैं, तैरते हैं, इतना द्वी नहीं 
अपितु मल्ल त्याग करते हैं ( विशेषकर वतंमानमें तो नगरोंका सब्र मल उसीमें बहाया जाता 
है ) इन छोगोंकी क्‍या दुर्गंति होगी । उसका अनुमान करना भी कठिन है । जो व्यक्ति श्रद्धासे 
गदुगद्‌ होकर पविश्र गंगाजलको पीता दै उसके कुलकी दश पीढ़ी पीछे और दश ही आगामी 
पीढ़ियोमें उत्पन्न हुए छोगोंको वह्द गंगाजल पविश्न कर देता है। इस प्रकारका प्रवाद्‌ इस 
संसारमें प्रचलित ही नहीं है अपितु लोग उसपर विश्वास भी करते हैं । किन्तु, यदि इसको भी 
युक्तिकी कसौटीपर कसा जायतो यह भी व्यथ ही सद्ध होगा। मद्दाराज शान्तनुके औरस पुत्र 
राजर्षि भीष्म गंगाजीके साक्षात पुत्न थे, उनका आचार भी लोकोत्तर था, अकेले ही कितने ही 
महारथियोंके साथ युद्ध करते थे । इतना द्वी नहों उनकी वीरताका वास्तविक प्रदूशन तो तद्र 
दी दोता था जब वे घोर संग्रमममें लीन द्वो जाते थे । किन्तु जब इन मतिमान, मद्दात्माको द्वी 
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अजुनका बाण जा लगा था, तो वे उसके आधातसे निम्वेष्ट होकर कुरुक्षेत्रमें धराशायी हो गये 
थे । गंगाजीने गर्भ अवस्थासे लेकर ही लिस पुत्रके मुखको वात्सल्यसे विगलित होकर चूमा 
था उसकी द्वी जब युद्धमें मृत्यु आयी तो उसके लिए भी गंगाजीने घर्मरूपी द्वारके किवाड़ न 
खोले थे। इस दृष्टान्तसे पतितपावनी मंगाकी निस्सारता सिद्ध नहीं दोतो है अपितु बैंदिक 
आम्नायमें पवित्र करनेकी अपनी सामथ्यके लिए प्रसिद्ध कुरक्षेत्र तथा युद्धके पराक्रमकी भी 
निष्फ्ञता प्रकट द्वो गयी थी । मद्दात्मा भीष्मने पूरे छः माह पर्यन्त शासनकों धारण करके 
अतिघोर तप किया था तब कहीं उन्तका उद्धार द्वो सका था। इससे स्पष्ट दो जाता है कि 
जीबकी सद्गति या दुग तिका मूल कारण उसका तप ही है। मनुष्य जन्म या मनुष्य योनिके 
सुख दुख ही नहीं अपितु देव, इन्द्र आदिके सुखोंका मूज्ञ कारण भी शुद्ध तप ही है। 

पूरे देशमें फेले हुए जिन, जिन स्थानों पर उन उम्र तपरिवियोंने निवास किया है 
जिनका धन निरतिचार तप ही था वे सबके सब आज हमारे विविध तीथक्षेत्र हो गये हैं । 
दशन करनेके लिए मनुष्य वहां जाते हैं, दूर रहते हुए भो उनकी स्तुति 
करते हैं तथा उनके मन उधर इतने शअआक्कृष्ट हो जाते हैं कि वे सबंदा 
उन्हीं ( दीर्थों ) के विषयमें सोचते हैं । बहां पहुंचनेपर संसारी ममुध्य अपनी कुप्रवृत्तियोंको 
भूल जाते हैं फलत: वे उन्हें पवित्र करते हैं। साधारण ग्रहस्थ भी जानता है कि किसी भी 
अन्नका आटा अथवा पीठीको गुड़में मिला देनेपर स्वयं मधुरताहीन द्ोनेपर भी वह बिल्कुल 
मीठा द्वो जाता है। टीक यहद्दी क्रम स्थानोंकी पवित्रताका है, जिन स्थानों पर घोर तपस्बी, 
परम ज्ञानी शुद्धात्मा ऋषियोंने निवास किया है बह तीथस्थान तथा उसका वातावरण भी 
उसी प्रकार पावक हो जाता है | 

शंकरजीके पुत्र कुमार कारत्तिकेयने विशेष आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त करनेके लिए 
अपनी कुमार अवस्थामें ही जे! घोर तप किया था, उसके कारण उन्होंने अपनी उस सुकुमार 
अवस्थामें ही ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि उसकी तुलना करना ही 
असंभव है। इस कारणसे हो स्वामि कार्तिकेयका निवासस्थान 
( ) परम पवित्र माना गया है। जिपत कुमारीकी घोर तथा हम्बी तपस्याके 
प्रभावसे ही विशाज्ष दक्षिण दिशा प्रकाशमें आयी थी, उसकी तपसाधनाका स्थान आज भी 
कुमारी तीर्थ नामसे प्रसिद्ध है तथा आदश धमममसार्गकी पथ प्रदर्शिकाके रूपमें आज भी वह 
कुमारी बहुसंख्य जनताके द्वारा श्रद्धापूषक पृजी जाती है। सगर चक्रकक्‍र्तीके नाती राजा 
भागोरथने जिस स्थानपर एक दो नहीं अनेक वर्ष पयन्त घोर तप किया था, वह भी किसी 
व्यक्तिगत स्वार्थसे प्रेरित ह्वोकर नहीं बल्कि जो पूष॑ज अपने मन्‍्द्र आचरणके द्वारा अधोगतिसें 
चले गये थे उनका उद्धार करनेकी अभित्ञाषासे अभिभूत द्वोकर किया था। वह स्थान भी 
घीर बीर भगीरथके नामसे आज भो परम पवित्र तीर्थ है। कुरुवंश प्रधान राजबंश रहा है, 
इसी वंशमें बहुत समय पहिले एक कुरु नामके महात्मा उत्पन्न हुए थे। उन्हें अपनी प्रजासे 
इतना अधिक प्रेम था कि उसको सब दृष्टियोंसे सम्पन्न बनानेके लिए ही उन्होंने अपने सुखरों 
तथा भोगोंकी उपेक्षा करके कुमार अवस्थामें द्वी कठोर तप किया था । इस तपस्यामें सफल 
होनेपर उनका प्रभाव इतने व्यापक क्षेत्रमें प्रसिद्ध हो गया था कि लोग अपनी उलझनोंसे 
छुटकारा पानेके लिए उनके पास जाते ये | तब द्वी से कुरुक्षेत्र प्रधान तीथ दो गया है| सांसा- 
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तीथोंका इतिहास 


२४० वरांग-चरित 


रिक सुख-दुखोंके अनेक उतार चढ़ाव देखनेके बाद महाराज पाण्डुके पुत्रोंकी जगतसे वास्तविक 
बेराग्य हो गया था वे इन क्केशोंको मूलसे ही नष्ट कर देना चाहते थे। इसी अभिलाषासे 
प्रेरित होकर उन स्वाभाविक घोर तथा गम्भीर पाण्डवॉने प्रश्नज्या ग्रहण करके आतापनयोग 
लगाया था | उनके अतिघोर आतापनयोगका स्थान भी पूर्बोक्त कुरुक्षेत्र ही था। पाण्डवोंकी 
उप तप्स्यासे उनकी आत्मशुद्धि ही नहीं हुई थी शपितु कुरुक्षेत्र भी परम पवित्र होगरश 
था । श्रीपेत (कनूल जिलेका पहाड़) वतमानमें सुविख्यात तीर्थ है, बहांपर श्री नामके महर्षिने 
लगातार एक दंजार वर्षपयन्त उप्र तथा विशाल तपको सांगोपांग विधिपूर्वेक किया था। 
पुष्कर नामके किन्हीं महर्षिने जिस स्थान पर सावधघानोसे तपस्या की थी वह्दी स्थान आज 
श्री पुष्कर नामसे विख्यात है। इस युगके प्रवर्तक श्री ऋषभदेव तीथंकरने कैलाश पर्वेतकी 
शिखरपर द्वी तपस्या करके आठों कर्मोंको विनष्ट किया था । धरणीधरोंके अग्नगण्य गिरनार 
( उज्जयन्त )पर्वेतको कौन नहीं जानता है, जिसके बन किसी समय जनादन श्रीकृष्णकी रास 
क्रीड़ाओंके द्वारा झंकत दो उठते थे । उसी गिरनार पबतपर यादव बंशके मुकुटमणि, अलौ- 
किक सौन्दर्य और सुगुणोंके भण्डार श्री नेमिकुमारने उम्र तपस्या की थी तथा क्मांको नाश 
करके कैत्रल्य प्राप्त करके अरिष्ट ( अशुभ निवारक ) नेमि द्वोगये थे। 

धाउओंका दूध, घी, रक्त, मज्वजा आदिका उपहार करनेसे स्वर्गवासी देवता 
अत्यन्त ठ॒प्त होते हैं। जब वे स्वयं संतुष्ट रहते हैं तो अपने भक्तोंकी मनोकाम- 
नाझोंकोी भी बिना बिलम्ध पूर्ण करते हैं । गउओोंके अंग 
अंगमें देवताओंका निवास है । यही कारण है कि संसारमें 
कोई भी वस्तु गायकी अपेक्षा अ्रधिक पवित्र नहीं है। वे स्वयं पवित्र हैं और दूसरोंको 
भी पविन्न करती हैं ।! इत्यादि घोषणाएं संसारमें अति प्रचलित हैं | ब्राह्मणोंको भक्तिपूबक 
गाय दानमें देनेसे समस्त वेवता तथा ऋषि लोग संतुष्ट दो जाते हैं, तथा उन्हें विशेष फलकी 
प्राप्ति होती है। यदि इस लोकमें ही किसीके उत्तराधिकारी गोदान देते हैं तो उनके स्वर्गीय 
पिठ पुरुष :केवछ शान्ति और सफलताको दी नहीं पाते हैं । क्योंकि उनके निमित्तसे दिया 
गया गोदान साधारण गोदान न रहकर उनके लिए स्वरगक्षोकके मुकुटका समर्पण ही द्वो जाता 
है । किन्तु इन विशेषताओंकी स्नान गाय अथवा बेकछपर सवारी की जाती है, भार लादा 
जाता है, वेगसे चलने, वशमें रखने आदिके लिए त्रगातार कोंचा छेदा जाता है, बलप्रयोग 
करके दुद्दो जाती है, दल आविमें जुतते हैं, थोढ़ेसे अपराधके लिए भयंकर दमन किया जाता 
है। अनेक प्रकारके कष्ट उन्हें सहना ,पढ़ते हैं, जीवनभर पीड़नसे पाला' नहीं छूटता है। 
सबसे बड़ा आश्यय तो यह है कि उनकी इस विपत्तिकी देवता तथा ऋषि बिना रिसी 
असुविधाके उपेक्षा करते हैं | मिथ्यादृष्टी उपदेशकों ने कुछ दृष्टान्तोंको देकर देवोंके स्वरूपको 
समझाया है, उन सबको सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर ऐसा क्ञगता है कि देवोंकी बहुत कुछ दासों 
ऐसीदो अवस्था है। तो भी किसी रुपमें उन देवताओंका विरोध करनेसे ही सचराचर जगत 
किसो बाहिरी कारण कलापके विना स्वयमेव ही विनष्ट होजाता है । 

स्वर्गीय माता पिताकी सेवा सूश्ुषा करनेके छिए ज्ञोग उनका वार्षिक श्राद्ध करते हैं 
जिसमें पूजाका पिण्ड काक प्ली खाते हैँ तथा मिष्टान्न त्राइण खाते हैं | इन प्राणियोंके द्वारा 
खाबा गया भोजन ही यदि परक्षोकधासी माता पिताकी भूख प्यासको शान्त कर देता 
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है, तो इसका यदी निष्कर्ष निकले गा कि तर्पणश कर्ताओंके पितरों द्वारा कमाये गये शुभ लशुभ 
पूर्वोपार्जित सब ही कम नष्ट दो जाते हैं और उन्हें परान्षमोजीह्दोना पश्ता है। कोई-कोई 
पिलृतर्पण ऐसा विचिन्न पुरुष होता है कि वह अपने पूथे जन्मको स्मरण रखका है 
ओर मोहसे झ्ाकृष्ट हो कर अपनी ही लड़कीके उदरसे पुत्ररूपमें जन्म 
प्रहण करता है । दूसरी तरफ उसका तपंण भी चछता ही रहता है और बह पिण्डदानको 
खाता भी रहता है । इस प्रत्यक्ष दृष्ट घटनाका तो यही परिणाम निकल्षता है कि यहांसे 
पितरोंका तपंण कठिन द्वी नहीं, असंभव है। यह भी संभव है कि कोई पुत्र तामसिक हो 
अथवा पिता दी तामसी प्रकृतिका व्यक्ति रहा हो । ऐसी जवस्थामें वह तपंशकशों कुभाबनासे 
प्रेरित द्वोकर विष मिला भोजन ही आ्श्षणोंको दे देता है, किन्तु असत्य मान्यताओंका प्रचार 
करनेवाले तथा पितरों तथा पुत्रोंके माध्यम उन ब्राझणोंके द्वारा अपने प्राणोंके मयके कारण 
बहू विषेठा भोजन छुआ भी नहीं जाता है। इससे स्पष्ट है कि त्पणका भोजन आह्यणोंके ही 
पेटमें रह जाता है तथा पितरोंकी ठृप्तिकी बात सबंथा कपोलकल्पित है । 
मनुष्य अपने पूर्व जन्ममें मनुष्योंके अप्रगण्य ब्राक्षणोंकों जिन विविध रसोंसे आासा- 
बित, जिस-जिस रंग तथा आकारके जो-जो दान देते हैं, उन्हें अपने इस ( अगले ) जन्ममें 
विना किसी विशेष प्रयत्नके ही जो फल मिलते हैं उनका श्राकार, 
रूप, रस तथा प्रकार सब ही गुण उनके दानकी वस्तुके ही समान 
होते हैं, ऐसी एक किंवदन्ती हमारे संसारमें प्रचलित है। अब देखिये कुत्ते और सियारके 
जन्मको भरनेवाले क्‍या पाते हैं? गीध ओर काक किन वस्तुओंपर टूटते हैं ? गददे और 
सुअर किन वस्तुओंपर जीते हैं ? तथा चाष (नीलकण्ठ) और कछुओोंकी जीविका क्‍या है ! 
ये सबके सब इस जन्ममें अशुचि ओर वीभत्स पदार्थोंकोी छोड़कर ओर क्या पाते हैं ? तो 
क्या मान लिया जाय कि इन सबने पूवभवमें ब्राह्मणोंको अशोभन, अपवित्र पदार्थ द्वी दिये 
हों गे । जिसके पुत्र नहीं पेदा होते हैं वह इस संसारका भी पार नहीं पाता है, जो पुत्रह्दीन 
हैं वे सब स्वगंको गमन करनेका सुश्रवसर तो पा द्वी नहीं सकते हैं । इत्यादि सिद्धान्तको जो 
सल्जन मानता है तथा इसका प्रचार करता है, मालूम द्ोता है कि उसका विचार अथवा 
दृष्टि उन बहुसंख्य महात्माओोंकी ओर गयी ही नहों है जो कि आजीवन ज़ह्यचारी रहे थे । 
जिन पदार्थोंकी अथवा घटनाओंको इस लोकके बहुसंख्य पुरुषोंने सावधानीके साथ 
नहीं देखा है, वह वह वस्तुएं तथा उनके स्वरूप प्रामाणिक नहीं हैं, जिस विधारकका भूल 
सिद्धान्त यंद्दी है; क्या उसे यह ज्ञात नहीं दै कि चारों वेद, श्रुतियां, समस्त स्मृतियां, इतिहास, 
पुराण तथा अन्य समस्त धर्मशाख्रोंको केवल एक ब्रह्मा ही ने तो अपनी अशरीर वाणीके द्वारा 
प्रकट किया था, फिर भी वे प्रमाण क्यों हैं ? एक असत्‌ ( वद्द पदार्थ जो किसी इन्द्रियसे 
प्रहण नहीं किया जा सकता है तथा जिसकी सत्ताको किसी भी 
प्रमाणसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है ) पदार्थसे यदि क्रिसी वूसरे 
असत्‌ पदार्थकी उत्पत्ति संभव है तो सियारके सींगसे स॒गतृष्णा क्यों न उत्पन्न हो गी ! सत्‌ 
पदार्थ यदि क्रिसी असत्‌ पदार्थसे उत्पन्न हो सकता दै तो इस अवस्थामें कोई कारण नहीं कि 
सियारके सींगोंसे बटके बीज उत्पन्न न हों । सदुभावमय किसी पदायसे यदि असत्‌ पदार्थ 
उत्पन्न हो सकता है तब तो स्पष्ट आकार, रूप थादि युक्त गायके सींगपर श्राकाशबइुसुम खिल 
३९ 
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दी जाना चाहिये | तथा यदि किसी सदूभूत पदार्थसे किसी भी सतस्वरूप पदार्थकी उत्पत्ति 


शक्य॑ मानी ज्ञायगी तो अप्रिसे जलकी उत्पत्ति होने लगेगी -अथवा शीतलस्वभाव जलसे उष्ण . 


प्रकृति आग ही मभक उठेगी | 

संसारके समस्त पदा्थोंकी सृष्टिका साधारण नियम यही है कि उपादान कारण 
भूत द्रव्य जब अपने उपयुक्त क्षेत्रपर पहुँच जाती है, समय और भाव उसकी उत्पत्तिके अनुकूछ 
हो जाते हैं तथा अन्य साधन सामभ्री एकत्रित हो जाती है तब ही 
तीनों छोकोंमें पदार्थोंका उत्पाद व्यय प्रारम्भ हो जाता है, कोई भी 
वस्तु अकारण दी उत्पन्न नहीं होती है | निस्सन्देश महादेवजीने ज्िपुर राक्षसका वध किया था, 
वे गिरिराज दुलारी उमा ऐसी रूप तथा शक्तिवती ख्लीफे पति थे, रतिके कारण ही उचका 
आविभौब हुआ था, विश्वविजयी कामदेवको उन्होंने भस्म कर दिया था, अनेक आततायी 
झसुरोंका संद्दार किया था, केश संस्कार छोड़कर लम्बी-लम्बी जटा रख ली थी, हाढ्ाहलपूण 
सांपॉकी माला बनायी थी तथा नन्‍्दी ऐसे जंगली बेलपर सवारी करते थे, किन्तु इन कारणोंसे 
दी वे सत्य आप्त नहीं हो सकते हैं। पुराणोंमें जो यह लिखा है कि श्रप्ति ही सुर असुर तथा 
ईश्वरका मुख ( इवन सामभी भ्रहण करनेका द्वार ) है। इसका तात्पय यही हुआ कि वह 
अप्नि ईश्वरका भी मुख अवश्य होगी । तब वह यज्ञके देवताओंतक हंवन सामग्री भेजकर 
अपने आप ही अपनेको ठगता (भूखा रखता) होगा । निष्कर्ष यही निकला कि जो अपनेको ही 
ठगताहै वह दूसरोंको बंचनासे कैसे बचाय गा । 

विष्णु ( हरि ) के समान शील, व्यसन श्रादिका आधार ब्रह्मा भी शुम्भ तथा 
निशुम्भको आपसमें लड़ा कर परास्‍्त करके अथवा अन्य राक्षुसोंका वध करनेके कारण द्वी आप्त 
पदको नहीं पा सकता है। कौन नहीं जानता है कि जिस समय वह समाधिमें लीन था 
उसी समय तिलोक्तमा नामकी अप्सराने आकर उनपर अपने रूपकी 
; पाश् फेंकी थी, जिससे विहल होकर उन्होंने उसे देखनेके लिए अपने 
चार मुख बनाये थे । यादव वंशमें उत्पन्न श्रीकृष्ण रूपधारी विष्णुने आाततायी राजा बलिको 
बन्धनमें डाला था घोड़ेका मुख बनाकर उपस्थित हुए दैत्य ( हयप्रीव ) का मुख ही चीर 
कर दी कर दिया था | अनु (ययातिका पुत्र) की जीवन लीलाको समाप्त कर दिया था, कंसफे 
द्वारा छोड़े गये मदोन्मत्त हाथीका दांत पकड़ कर उखाड़ लिया था, चाणूरमल योद्धा तथा 
प्रजापीड़क कंसका बध किया था तथा यमुनामें पड़े कालिया नागको भी समुचित शिक्षा दी 
थी । किन्तु यह सब होते हुए भी वे आप्तके बीतराग स्वरूप तक न पहुंच सके थे। स्वार्थ 
भावनासे प्रेरित हो कर जिस विष्णुने गढद्दे ऐसे साधारण पशुके सामने प्रणत हो कर नमस्कार 
केबल इसीलिए किया था कि वह शबुके नादका उत्तर देनेंके लिए एक बार और रेंक दे । 
मुचुकुन्द नामके प्रबल शजत्रुसे तो वे इतने अधिक डर गये.थे कि उससे बचनेके लिए वे अपने 
पलंगके एक कोनेसें ही सिमट गये थे, तब वे कैसे आञआप्त द्वो सकते हैं। पुराणोंके अनुसार 
आदश पालक तथा वजरूपी महान शख्रके धारक इन्द्र महाराजने भी कामके आवेशमें आकर 
अपने सदाचारको छोड़ दिया था और गौतमकी पत्नीसे अनाचार किया था। फलस्वरूप 
गौतसजीका अभिशाप भी भोगना पड़ा था। पावतीके प्रतापी पुत्र कुमार कार्तिकेयका आजी- 
बन बक्षचय श्रत भी घनगोचरिणी नामक सुन्दरीके कदाक्षोंसे टूट गया था। यदि जगतके 
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पूज्य, नंयायाधीश तथा शुद्ध स्वभावयुक्त देवता द्वी हाथोंमें त्रिशूठल, बच्च, चक्र भादि घातक 
शस्त्र छेकर घूमेंगे, विशाल धनुष, भारी गदा, शक्ति, खड़॒ग आदि शल्नोंको छोड़ नहीं सकते हैं 
तथा तोमर परमप्रिय होगा, तो फिर यह सोचिये कि चोर, डकैत आदि पापकर्मरत पुरुष कैसे 
होंगे ओर कया लेकर धूमेंगे । यदि देवताओंको स्त्रियों, भूषणों आदिकी उत्कट चाह द्वोती है, 
उन्हें भीषण क्रोध आता है तथा उसका अन्त अक्सर अभिशापके रूपमें होता है। बाहन 
विभान आदि दुनिया भरके परिग्रह रखते हैं, भांति-भांतिके शन्र जुटाते हैं, इत्यादि प्रवृत्तियां 
तो यही पिद्ध करती हैं कि दम संसारी लोगोंके समान देवताओंंकों भी भय लगता है। 
बोद्धधर्म के प्रवतंक महात्मा बुद्ध न तो आत्माका अस्तित्व स्वीकार करते थे, सचरा- 
चर विश्वको वास्तविक न मानकर उसे शून्य मानना ही उन्हें अभीष्ट था और किसी भी 
पदार्थकों चिरस्थायी न कहकर ज्ञणिक ही कहते थे, फलतः रत्नत्रय भी उनके दशनसे सिद्ध 
नहीं हो सकता है । जब रत्नत्रयका ही अभाव हो गया तो फिर किस 
अआधारपर संसारके समस्त भाव सिद्ध हो सकेंगे, सब वस्तुएं श्रभाव 
स्वरूप हो जांय गी और उनकी आप्तताकी भी वद्दी दुदशा होगी । मह्दात्मा बुद्ध अपनी परम 
करणाके लिए विख्यात हैं, किन्तु उनका यह करुणा भाव मूठ द्वी है, क्‍योंकि उनके उपदेशके 
अनुसार उनके यहां नतो आत्माकरा ही अत्तित्व है ओर न उसमें उठनेवाले भावोंका । 
आत्मा तथा चेतनाके बिना समभमें नहीं आता कि करुणा कहां उत्पन्न होगो ? फलतः 
करुणाके विषयमें उन्होंने जो कुछ भी कहा है, बह सब शुद्ध वंचना दी प्रतीत द्तोती है । 
ब्रद्मके मुखसे निकले वचनोंके नामपर जो मंत्र आदि जनसाधारणको मान्य हैं, ये 
प्राणोंकी बलिकी प्रेरणा देते हैं आपाततः उनका. फल्ल भी अच्छा हो ही नहीं सफता। रुद्र 
(शिष् ) जी अपने प्रत्येक काये तथा भावमें निरपवादरूपसे सर्वत्र रौद् ( निरदय ) ही हैं। 
विष्णु भी पूरे मद्दात्मा ( व्यंग्य ) हैँ-न वे प्रेम अ्रपंचकरो ही छोड़ सके हैं और न उनके क्रोधसे 
ही जगतके प्राणियोंको अभयदान प्राप्त हो सका है। महांत्मा बुद्धका भी क्‍या कह्दना है मांस 
भोजन आदिकी अनुमति दे कर उन्होंने हिंसाको प्रश्नय दिया है तथा 
करुणा आदिके उपदेशके विरुद्ध आचरण करनेकी अनुमति देकर जरगते- 
के प्राणियोपर कोई विशेष अनुम्रह नहीं किया है । त्रह्मा आदि जगतके तथोक्त स्ृष्टा, रक्तक तथा 
संद्वारक भी यदि उनके मनके माफिक काम करके उनकी इच्छाको पूण न किया जाय तो भी 
वे असमयमें किसी मनुष्य या प्राणीकी आयुको अपना बल प्रयोग करके समाप्त नहीं कर 
सकते हैं । किन्तु हम राजाओंरूपी श्राप्त उन सब्रकी अपेक्षा अपनी शक्ति तथा पुरुषार्थको 
दूसरोंपर अधिक दिखा सकते हैं, तब हमारा वे छोग क्या कर सकते हैं। 
जिनके आत्मा सस्यक्‌ दर्शन तथा ज्ञानरूपी सूर्यके आलोकसे प्रकाशित द्वो उठे हैं, 
निर्दोष उप्र तपस्याके प्रभावसे जिनकी दैहसे एक - जलोकिक कान्ति बिखर उठती दै, इन्द्रियों- 
रूपी फोेंड़े जिनके संकेतपर चलते हैं, मन तथा इन्द्रियोंके परिपृण दमनकता, आठों प्रकारके 
| मदसे अति दूर, जिनकी अन्तरंग लेपूया ( भाव ) अत्यन्त निर्मल द्वो चुके हैं 
शांचो देव! ऐसे अनेक गुणोंके भंडार महर्षि हो सत्य आप्त हो सकते हैं। ऐहिक परिश्रम, 
निद्रा तथा फ्लेशको भिन्‍्दोंने जीत लिया है, विषाद, - चिन्ता तथा आश्रय जिनसे द्वार/कर 


सुगत मीम स; 


ईश्वर वाक्य ! 


- शान्त हो गये हैं, भूल, प्यास, रोग तथा व्याधि जिनको छू भी नहीं सकती हैं, पसीना, सूत्र 


श्ए्छे वरांग-चरित 


आदि मछ छिनकी दिव्य देदको दूषित नहीं करते हैं | वही मद्दापुरुष सत्य आप्त हो सकते हैं । 
उनके स्वभाव तथा अन्य गुणोंके उपभान वही हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। हमारे विश्वमें 
कोई भी आत्मा ऐसा नहीं है जो राग-द्षके रंगसे न रंगा हो, महामखंता तथा दोष करनेकी 
प्रशृश्ि किस जोवमें नहीं दै १ किन्तु संसार भरमें व्याप्त ये सब दोष उन अहन्त केवलीमें होते 
ही महों हैं क्‍यों कि उन्होंने अपने समस्त पापकर्मांकी कालिमाकों धो कर फेंक दिया है । यही 
कारण है कि आचारयॉने उन्हें दी सत्य आप्त माना है। भरी एकह्टजार आठ अहन्त केवली ही 
विशुद्ध अहिंसाके प्रचारक होनेके नाते सारे संसारको अमयदान दे सकते हैं। आठों कर्मोंके 
समल नष्ट हो जानेके कारण अहन्त प्रभुकी ही शक्ति तथा सामथ्य ऐसी हो गयी है कि 
डसकी कोई दूसरा समता कर नहीं सकता है । कमकालिमा नष्ट हो जानेके कारण अहन्त 
देवके ही अन्तरंग और रूप नि्ल दो गये हैं। अहन्‍त केबली दी विविध शतिशयों तथा 
ऋद्धियोंके स्वामी द्ोते हैं। अहन्तदेवमें अक्ृपाकी छाया भो नहीं पायी जा सकती है। 
बीतराग अहन्तका इस संसारमें न तो कोई शत्रु ही है और न उन्हें किसीसे कोई भय ही 
है । जहन्तदेवका ज्ञायिक सुख ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता है और अनन्त काढ्तक भी 
उसकी चारुता नहीं कमती है। अहन्त /प्रभुने ही उस मोक्ष महापदको प्राप्त किया है जिसकी 
छटाकी तुलना किसी अन्य पदार्थसे द्वो द्वी नहीं सकती है । इन योग्यताओंके कारण बीतरांग 
अहन्त ही तीनों छोकके प्राणियोंके परम पूज्य हैं, हितोपदेशी तथा आत्मपुरुषार्थी अहंन्त प्रभु ही 
संसारका सहारा हैं| अहन्तदेव ही तीनों 'लछोकोंमें सबसे ओ्रेष्ठ आत्मा हैं । तथा अहन्तकेवली 
ही छ्ुधा, ठृषा आदि अठारदों दोषोंसे सवंथा परे हैं । 

जो पुरुष इन अहृन्तकेबलियोंको युक्तिकी कसोटीपर कस लेनेके बाद परम आप्त मान 
लेते हैं। फिर उनके उपदेश वाक्योंके द्वारा बतायी गयी क्रियाओं तथा भावषोंको जो प्रयोग 
रूपमें लाते दें, वे धीर-बीर पुरुष अनादि तथा अनन्त संसारमें एक निम्धित 
लक्ष्य पर पहुंच जाते हैँ, उनका निजी संसारचक्र रुक जाता है तथा वे 
सर्वश्रेष्ठ मोष्त सुखको प्राप्त करते हैं । सम्राट वरांगने समस्त छोकिक तथा बेदिक सम्प्रदायोंका 
विवेचन उन्हीं वाक्योंके आधारपर किया था, जिन्हें कि अनेक शाल्रोंके प्रकाण्ड पंडित महा- 
मतिमान धर्मोंके उपदेष्टाओंने अपने-अपने पक्षक्ता पूण पक्षपात करके लिखा था। इस शेज्षीसे 
प्रतिबादियोंके पद्चणावको घिद्ध करके उन्होंने अपने मतकी पुष्टि की थो। सम्राट वरांगने 
बिशेष कर उन ज्ञोगोंको समझानेके लिए जिनकी आंखें मिथ्याज्ञान और मिथ्या नेतिकतारूपी 
पर्दासे ढंक गयी थी । तथा मिथ्या हेतु ओर आरान्‍्त निद्शनोंको सुनते-सुनते ज्ञो कि सत्यमा्गसे 
अष्ट द्वो गये थे । इन लोगोंको सम्राटने प्रबल, अकाट्य युक्तिपूर्ण बाक्यों द्वारा समझाया था। 
जिनका उत्तर 'न दे सकनेके कारण वे सब चुप ही द्वो गये थे । प्रधान मंत्री, श्रीमान्‌ , पुरोहित 
राज्यके शिष्ट पुरुष, भामात्य, तथा समप्तस्त सदस्योंने सम्नीटके उपदेशको सुन कर अनादि कालसे 
बंचे हुए अपने सतके विवेकशून्य हंठको तुरन्त ही छोड़ दिया था । उस दिन बे वास्तविक सत्यको 
पद्दिचान सके थे फज्ञतः उनकी प्रसन्नताकी सीमा न थी, उसीके आवेशमें उनके सुन्दर, स्वस्थ 
तथा प्रसन्न मुख विकसित कमलोंकी भांति चमक उठे थे। सम्राटके उपदेशको सुनते ही उनको 
तस्वोंका रहस्य समझमें झा गया था, उनकी बुद्धि निमेल हो गयी थी अतएव इन्द्रियां शुद्ध 
आचरणुकी ओर उन्मुख तथा मोह, राग शञान्त द्वो गये थे, मिथ्यात्व, क्रोष, लोभ आदि 
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कषायोंकी जड़ खुद गयी थी | परिणामस्वरूप कितने ही श्रोताओंने तुरन्त डी आध्यात्मिक 
शान्तिका श्रनुभव किया था। 

भरी पूरी राजसभामें पूर्वोक्त मधुर वचनों द्वारा भाषण देनेमें सम्राट वरांगके समक्ष 
तीन उद्देश्य थे--सबसे पहिले तो वे यह चाइते थे कि क्ञानहीनताके कारण लोगोंको जो मिथ्या 
मार्गपर आस्था हो गयी दे बह नष्ट हो जाय | दूसरे उनके विचारसे यह आवश्यक था कि 
लोग अपने सतको समझें, तथा जो समझते हैं. उनकी आस्था हृढ़ 
हो । तीसरे उनकी द्वी दृष्टिसे इन प्रभावोंको स्थिर बनानेके लछिए हृदयको 
परिपूर्ण स्वच्छ कर देना अनिवाय था । प्रथ्वीपालक सम्राट वरांग जिन-झासनके दृढ़ भक्त ये, 
उनकी ज्ञानभी बाह्मशीके ही समान विशाल थी। अपनी पूर्वोक्त वकतताके द्वारा यद्यपि दे 
दूसरे मर्तोंकी निस्सारताकों स्पष्ट कर चुके थे तो भी वे अपने मतके विषयमें कहना चाहते 
थे जो कि अनुपम तथा अनन्त ज्ञानका भण्डार है। श्रतएव उन्होंने और भी कुछ कहनेका 
निर्णय किया था | 


भाषणका उद्देश्य 


चारों वर्ग समन्वित, सरल-शब्द-अर्थ-रचनामय वरांगचरित नामक धर्मकथाम 
मिथ्याश्रुतिविधातक नाम पश्चविशतितम सर्ग समाप्त | 
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पड़विंश सर्ग 
श्री एक हजार आठ अहन्त केवलीके द्वारा उपदिष्ट जैन धर्मकी यही विशेषता है कि 
इसमें प्रत्येक वस्तुका विचार एक ही दृष्टिसे नहीं किया गया है अपितु स्याद्वाद (स्थात्‌ - हो + , 
वाद-अथीत्‌ अनेक दृष्टियोंसे बिचोर करनेकी शली ) दृष्टिसे ही 
पदार्थोंको देखा है। आहत्‌ दशनकी इस विशेषताकों दूसरे दाशनिकोंने 
समझने तथा जाननेका प्रयत्न भी नहीं किया है, अतएव वे पदार्थके एक अंगकों ही उसका 
पूणे स्वरूप मान कर आपसमें विवाद करते हैं। अब मैं जेन घमके अनुसार द्रव्योंके स्वरूप 
तथा विभागको कहता हूं । एक द्रव्यकी प्याएं तथा गुण अनन्त दवोते हैं। जब हम सामान्य 
दृष्टिसे देखते हैं तो द्रव्यको एक ही पाते हैं । द्रव्यत्व सामान्यसे नीचे उतर कर जब हम 
दरब्योंके प्रधान तथा स्थूल स्वभावपर दृष्टि डालते हैं. तो चेतनामय (जीव) तथा चेतनाहीन 
. (श्रजीव) स्वभावोंकी अपेक्षासे द्रव्यके दो प्रधान भेद हो जाते हैं। गुणों और पर्यायोंके समूह 
को दी द्रव्य कद्दते हैं । इन तीनोंकी अलग अलग सत्ताका अनुभव होता हो है अतएव द्रव्य, 
पयौय तथा गुणकी अपेक्षा तीन भेद हो जाते हैं। रूप ( वर्ण तथा आकार ) अरूप ( विवण- 
निराकर ) /क्रिया ( परिस्पन्द आदि ) तथा गु्णोंकी अपेक्षासे देखनेपर यही द्रव्य चार 
प्रकारका हो जाता है। अस्तिकाय ( घहु प्रदेशी द्रव्य ) स्वरूपको प्रधानता देकर विचार 
फरनेसे द्रव्यके प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति यह पांच भेद हो जाते हैं। जीव, 
अ्रजीव, धर्म, अधरम, आकाश तथा कालको सामने रखते हुए द्रव्यत्व सामान्य विशिष्ट उसी 
एक द्रव्यके छह भेद द्वो जाते हैं। भ्रहन्तकेवडीके उपदेशके अनुसार ही आचार्योने शास्रोंमें 
जीव, पुदूगल (अजीव), काज्ष, धर्म, अधर्म तथा आकाश इन छह प्रधान पदार्थोंका द्वव्य- 
रूपसे वर्णन झिया है। तदनुसार ही अब इनकी परिभाषा आदिको कहता हूं । 
जीबका असाधारण लक्षण है उपयोगमयता (जीवों उबओग मयो > दर्शन ज्ञान मयता) । 
जीवके श्रविच्छेध्य छक्षण उपयोगके भी दो प्रधान विभाग हैं--पद्दिला है दर्शनोपयोग तथा 
दूसरा ज्ञानोपयोग है । क्योंकि इन दो प्रधान (उपयोगों) भ्रशृत्तियोंके द्वारा द्वी वह समस्त पदार्थों 
का प्रदण करता है। जो अनादि भूतकालमें जीवित थे, वरतमानमें अपने 
चेतन लक्षण युक्त होकर जीवित हैं तथा आगामी अनन्तकाल पर्यन्त 
जो अपने असाधारण स्वरूपको न छोड़ेंगे,, ऐसे जोव अपनी अन्य प्रवृत्तियोंके कारण 
तीन बिभागोंमें विभक्त किये गये हैं । उन विभागोंके नाम हैं एक--भव्य, दो--अभव्य तथा 
तीसरे--मुक्त | 
बीतराग तीथंकरोंकी दिव्यध्वनिके कारंण जिस सत्य धर्मका प्रकाश हुआ था उसपर जो 
औवब कभी विश्वास नहीं करते हैं, मिथ्या तथा औन्‍्त क्लोनको भहण करने तथा पुष्ट करनेके 
लिए जो सदा तत्पर रहते हैं, फछत: जगतके मूल्ल तत्त्वोंका बास्तविक ज्ञान उनके द्वाथ नहीं 
ही आता है। अपनी इन प्रवृत्तियोंके कारण जो जीव जन्म, जरा, मरणमय 
अथाई संसार समुद्रमें एक दो भव पहिलेसे नहीं अपितु अनादिकालसे बिल्कुल 
इबे हुए हैं । इतना ही नहीं, आगे अनन्तकाल प्रन्‍्त डूबे भी रहेंगे, ऐसे जीवोंको ही केबली 
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भगवानने झभव्य कट्दा है। ये लोग उस अन्चे पत्थरके समान हैं जो सैकड़ों कल्प बीतनेपर 
भी थोढ़ा सा निर्मल नहों होता है। 
ज्ञानावरणी कमका समूल नाश हो जानेपर केवछ ज्ञान विभूषित तीर्थंकर देवने जिन जीव 
आदि सात ठतक्त्वोंका विवेचन किया था उनपर दी जो श्रद्धा करते हैं, उन्हें मानकर उसके 
अनुकूल आचरण करते हैं वे श्रद्धाल पुरुष दिनों दिन अपनी आम्तरिक शुद्धिको बढ़ाते हैं । 
उनका संसार अमशण तो अनादि ही होता दै किन्तु शुभ अवसर धाते ही वे 
सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान तथा. सम्यक्‌ चरित्र मय रत्नत्रयको धारण करते 
हैं । तब उनका आगामी संसार सान्‍त ( कुछ भव थाद समाप्त ) हो जाता है। ऐसे जीबोंको 
भव्य कहा है। ये साधु पुरुष उस मलछीन मूल धातुके समान हैं, जो शुद्धिके उपाय जुटते दी 
शुद्ध स्वण द्टो जाती है। | 
ज्ञानावरणी, मोहनीय थ्रादि आठों कम्मोंके बन्धनोंसे मुक्त, तीनों छोकों तथा कालोंके 
समस्त पदार्थ तथा सूक्ष्म भावोंके विशद्‌ रूपसे ज्ञाता, अतएब वास्तवमें सबंध, हिंतोपदेशक 
होनेके कारण समस्त लोकोंके परम पूज्य, षड़द्रव्यमें छोकके ऊपर ( उसके बाहर ) आत्मस्वरूप 
में विराजमान, संसारके समस्त बन्धनोंसे परे, जिनको न तो किसीका 
प्रतीकार करना है तथा न कोई उनका श्रतीकार ही कर सकता है, सांसारिक 
सुखोंसे सवेथा भिन्न क्षायिक आध्यात्मिक सुखसे परिपूर्ण तथा इस जगतके किसी भी पदार्थकी 
डपमा देकर जिनके स्वरूपको नहीं समझाया जा सकता है, उन्हीं लोकोत्तर आत्माओंको निश्चित 
( मुक्त ) जीव कहते हैं। 
हितीय द्रव्य पुदूगलकों भी स्थूलरूपसे छद्द भागोंमें विभक्त किया है। अब उसीका वर्णन 
करते हैं । पहिले उसके छह्दों भेदोंको गिनाते हैं इसके उपरान्त क्रमश: छहदों भ्रकारके पुद्गर्लॉके 
स्वरूपका कथन करेंगे। प्रथम भेदका नाम रथूलरथूल (अत्यन्त रथूल), स्थूल, स्थूलसूक्ष्म, 
फिर इसी क्रमसे सूक्ष्मरथूल, सूक्ष्म तथा सूह्ठम सूक्ष्म ( अ्रत्यन्त सूक्ष्म ) ये छट्द भेद 
पुद्गल द्रव्यके आकार प्रकार आदिको सामने रखते हुए किये गये हैं। यहां पर कुछ ऐसे पदार्थॉंको 
गिनाते हैं जो स्थूलस्थूल कोटिमें श्राते हैं--प्रथ्वी उनमें अम्रगण्य है उसके बाद पवेत, बन, 
जलधघर, स्वगांके विमान, प्रथ्बीपर निर्मित भवन आदिके समान जितने भी पदार्थोंकों मनुष्यने 
बनाया है अथवा प्रकृतिके द्वारा ही बनाये गये हैं, ये सब स्थूलस्थूल ही कह्टे जायंगे। जिन 
दरव्योंके आकारमें तनुत्व ( छोटापन ) स्पष्ट है तथा जो छेदन करके बने हैं श्रथवा पीसनेके बाद 
पेलनेसे उत्पन्न हैं ऐसे ले, पानी, धी, दूध तथा अन्य समस्त रसोंको स्थूछ (घन-तरल) पदार्थ 
कहा है। संसारमें ऐसे भी पदार्थ हैं जो आखोंसे स्पष्ट दिखायी देते हैं. किन्तु स्पशेन इन्द्रियक 
द्वारा अहण नहीं किये जा सकते हैं। उदाहरणक लिए प्रकाशमें पड़नेबाली पदार्थोंकी छाया, 
सूरयकी धूप, अन्धकार, विद्युतका प्रकाश, चन्द्रिका आदि पदार्थोंकों देखिये, वे सबके सब स्थूल 
सूक्ष्म पदार्थोंकी ही कोटिमें आते हैं । ॥॒ ५ 
इन पदार्थोके टीक विपरीत स्वभाव युक्त पदार्थोंके बगमें शब्द, कोमल कठोर भादि श्पश, 
मधुर अम्ु आदि रस ( स्वाद ), गन, शीत, उष्ण तथा वायु ऐसे पदार्थ आते हैं। इनमेंसे 
एक भी ऐसा नहीं है. जिसे आंख देख सकती हो किन्तु अन्य इन्द्रियोंको 
सझ्मचख्म इनका साक्षाव अनुमव होता है। इस जातिके पदार्थोंको दी सूक्ष्म स्थूल कहते 


भव्यजीव 


मुक्तजीव 


अजीव 
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हैं। औदारिक वैकियक, आद्वारक, कामंण तथा तैअस, ये पांच प्रकारके शरीर होते हैं । 
इनकी उत्पत्तिमें सहायक परमाणुओंको शास््रोंमे ब्गंणा नाम दिया है। इसी विधिसे मन 
तथा वचन ओ कि शदय मूर्ति नहीं हैं इनकी भी अछग अलग वगगणाएं होती हैं । उक्त शरीरों 
तथा सन-बचनकी उत्पत्तिमें साक्मत्‌ सहायक वर्गणाओंके भीतर भी दूसरी बगणाएं रहती हैं । 
इनके क्रम तथा काय समुचित रूपसे व्यवस्थित हैँ । इन समस्त वर्ग णाओंको दी सूक्ष्म पुद्रछ कद्दते 
हैं। इनका प्रमाण अनन्तानन्त है । तथा ये स्कन्‍्ध (झनेक परमाणुओंका समृह ) ही होती हैं । 
बर्गंणाओंसे भी अधिक सूक्ष्म परमाणु होते हैं । एक परमाणु किसी दूखरे परमाणुमें मिला 
नहीं रहता है। परमाणुओमें आपसमें कोई सम्बन्ध भी नहीं रद्दता है। एक एक परमाणुको 
झलग अलग विखरा समझिये | इस आकार प्रकारके परमाणुओंको दी द्रव्यके विशेषज्ञोंने सूक्ष्म 
सूक्ष्म पुदूगल नामसे कहा है. । 

पुदूगछ द्रव्यके बाद धम और अधम द्रव्यको गिनाया है। इनमेंसे क्रमशः धमद्रव्य गमन 
करनेबालोंकी गतिमें सह्दायक होता है और अघम द्रव्य ठहरनेमें सद्दायता देता है। इन दोनों 
द्रव्योंकी सबसे बड़ी विशेषता यही दे कि यह उन्हीं प्राग्थियोंकी सदायता 
करते हैं जो गति तथा स्थिति क्रियामें स्वयं प्रवृत्त हो जाते दैं--ये दोनों प्रेरणा 
नहीं करते हैं । डदाहरणके लिए जलको लोजिये;--जो मछल्ियां चलना चाहती हैं, यानी 
उनके तैरनेमें सहायता देता है, यही अवस्था धम द्रव्यकी है। जो व्यक्ति चलते चलते थक 
गये हैं ओर रुकना चाहते हें ठो किसी उपयुक्त स्थानपर रुक जाते हैं । इसी दंगसे अथर्म 
द्रव्य भी रुकनेमें सहायक होता है | सामान्य दृष्टिसे एक धरम द्रव्यके विशेषश्ञोकी अपेक्षासे 
तीन भेद हो जाते हैं प्रथम अत्ति धर्मद्रव्य, द्वितीय देश धमंद्रव्य तथा ठृतीय भ्रदेश घर्मद्रव्य 
है | ठीक इसी रूपसे अधमंद्रव्यके भी अस्ति अधमंद्रव्य, देश अधर्मद्रव्य तथा प्रदेश अधमे- 
द्रव्य ये तीन स्थूल भेद हैं । जिसे अस्ति धर्म अथवा अधमे द्रव्य कटद्दा है बह उसके विशाल 
व्यापक रूपका थ्योतक है जिसके द्वारा उन्होंने पूण ज्ञोकाकाशको व्याप्त कर रखा है। निमश्ित 
परिसाणमें व्याप्त दोनों द्रव्योंका (देश धमं--अथवा अधमंद्रव्य) विशेषण होता दै तथा देशके 
भी असंख्यातवें भागको प्रदेश धमद्रव्य अथवा प्रदेश अघमंद्रव्य कद्दते हैं । 

काल द्र्यकी परिभाषा है व्तेना, परिणाम आदि कराना । जगतके निखिल पदाथोंको 


धर्-अधर्म 


परिवर्तित करनेमें समथ काछ द्रव्यके भो प्रधान तीन ही भेद हैं । बह काछ जो बीत गया दै, 


काल जो कि वतमान है तथा बह समय ज्ञो अब तक आया नहीं है अथात्‌ 
भूत, वर्तमान तथा भकिष्य | वर्तेमान क्षणके पहिलेका जितना भी अनादि समय 
था बह सत्र अतोत ( भूत ) काल कहलाता दहै। तथा वर्तमान क्षणके तुरन्त बाद द्वी उपस्थित 
होने योग्य उस समयको जो कि अब तक उपस्थित नहीं हुआ है; किन्तु होगा अवश्य उस 
अनन्तकालको भविष्य कट्दते हैं। तथा इन दोनों ( भूत तथा भकिष्यत्‌ ) काछोंके बीचमें जो 
पढ़ता है, जिसे हम छोग संप्रति ( अब ) आदि शब्दोंप्ते प्रकट करते हैं उसे द्वी बतमानकाल 
कहते हैं। मोटे रूपसे काछके यही प्रधान भेद हैं. जिनके विषयमें कालद्रव्यके विशेषज्ञोंने 
लिखा दै। व्यवद्दारकी दृष्टिसे दी कालद्रव्यके समय (एक परमाणु परिस्पन्द्काठ) आबलि (असं- 
ख्यात-समय) नाड़ी ( २४ मिनट ) मूहूँत आदि सूक्षम भेद किये गये हैं। इन्हींके समूह रूप 
दिन, रात, पक्ष, मास, शरद आदि ऋतु, ब्ष, तीथंकरंके युग, आदि भी काल्को ही पयादं हैं। 
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. आकाश सथ रथानोपर व्याप्त है। जगतको तथा उसके स्वरूपको निश्चित करनेवाली समस्त 
दरब्यॉंको जो धवकाश देता है उसे हो आकाश कहते हैं । आधेय पदायोंकी शपेज्चासे भाकाश- 
आकफाशद्व्य पके भी दो प्रधान भेद कर दिये हैं--छोकाकाश तथा अछोकाकाश । जिस 
जञाकाश खण्डमें घम, अधरम, का, पुद्ट७ तथा जीव ये पांचों द्रव्य व्याप्त हैं 
उसे ही शास्रकारोंने,लोकाकाश नाम दिया है। अलछोकांकाश इसका ठीक उल्टा है क्योंकि वहां- 
पर इन पांचों द्र॒व्योंका नाम तथा निशान भी नहीं है। विशेष बिचारक विद्वानोंको विविध 
भेद असेद युक्त इन सब द्रव्योंको इनके साघक द्वेतुणोंके द्वारा जानना चहिये। जैसे कि; ये 
सगकी सथ परिवतंनशील हैं, जीव मय अथवा जीव हीन हैं, द्रव्यत्वकी अपेज्ञासे जगत सष्टिके 
कारण हैं. अपने विकारोंके कर्ता भी स्वयं ये ही हैं । इनके कार्य तथा क्रियाएं सत्‌ रूपमें 
हमारे सामने उपस्थित हैं। कितने दही इनमें मूर्तिमान ( साकार ) हैं तथा व्यापक भी हैं। 
इन सब ही द्रव्योका निवास स्थान एक ही है, अपने-अपने द्रव्यत्वकी अपेक्षा ये सब ही एक 
हैं। तथा क्रमश: एक ही प्रदेशमें छह्ों द्रव्य पाये जाते हैं। यथोचित रूपसे उपयोग करने पर 
ये हेतु उनकी सत्ताको सिद्ध करते हैं । 
जीव आदि छझ्ठों द्रव्योंमें जीव तथा पुद्टछ द्रव्योंका ही कालके कारण परिणमन 
(परिवर्तन) दोता है। इनके अतिरिक्त शेष धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल द्रव्योंमें किसी भी 
द्रव्पोका विशेष. रफ फोई परिणमन होता दी नहीं है, ऐसा दब्योके विशेषज्ञ केवल्ली 
आदि महापुरुषोंने कहा है। छट्दों द्रन्‍्योंमें फेबछ जीब द्रव्य ही 
ऐसा है जिसमें चेतना पायी जाती है, शेष धमं, अघमे, आकाश, काछ तथा! पुद्टल ये पांचों 
दी अजीब द्रव्य हैं। एक पृद्रक्ष द्रव्य ही ऐसा है जिसकी मूर्ति ( स्थूल आकार ) द्वोती है शेष 
पांचों द्रव्य सेथा अमूर्तीक हैं। धर्म, श्रधमं, क्ाकाश तथा जीव ये पांचों द्रव्य ऐसे हैं. कि 
इनका आधार केवल एक क्षेत्र ( एक निरपेश् परमाणु ) हो दी नहीं सकता है। केवल काल 
द्रव्य ही ऐसा है जिसका एक परमाणु रत्नोंकी राशिमें रखे रत्नोंके समान अलग-अलग है । 
पुद्टल द्रज्यमें दोनों योग्यताए' हैं, बह्द एक तथा अनेक क्षेत्र अवगाददी है । पुद्रल द्रव्यका परमाणु 
( जिससे छोटा भाग होना अशकक्‍्य है) तथा काल द्रव्य ऐसे हैं कि इन दोनोंफे ओर भविक 
प्रदेश नहीं किये जा सकते हैं| केवल झ्ञानरूपी नेश्नधारी ऋषियोंका कथन है कि बाकी सब 
द्रव्य ऐसे हैं कि उनके एक भागके भी अनेक प्रदेश होते हैं | ह 
धरम, अधरम तथा एक जीव द्रव्यके प्रदे्षोंकी संख्या असंख्यात है। केवल झञानरूपी 
नेश्नसे समस्त द्रव्य, पर्याथोंके द्रष्टा सवेक्ष प्रभुके घचनोंके अलुसार दी आकाश द्रव्यके प्रदेशोंका 
परिमाण धनन्‍्त है। जीव द्रव्य, ९ द्कक्ष द्रव्य तथा काल द्रव्य अनेक हैं। श्री जिनेन्द्रमशुकी 
दिव्यध्वनिमें कद्दा गया है कि धर्म, अघर्म तथा आकाश ये तीन द्रव्य 
द्रव्य परिमाण ही ऐसे हैं. जो एक, एक द्ोकर भी समस्त ल्ोकको व्याप्त किये हुए हैं । 
पूह्छ तथा शरीर बन्धनको प्राप्त जीव ये दोनों द्रव्य नित्य तथा अनित्य दोनों दी प्रकारके हैं । 
केघल फाल द्रव्य हो ऐसा दे जो अनित्य दे, शेष धमें, अघमे, आकाश तथा शुद्ध स्वरूपी 
जीव, ये सथ द्रव्य नित्य ही हैं। पृद्रछ तथा जीव इन वोनों द्रव्योमें दिखन-डुछन आदि सब 
ही क्रियाए' होती हैं । शेष चारों द्रव्यॉमें स्वतः कोई क्रिया नहीं होती है। समस्त दन्योंमे 
एक आकाश ही व्यापक द्रव्य है, शेष पांचोंके पांच द्ल्य अन्यापि हैं। पुल द्रव्यकी ही 
श्र | 


२५७० वरांग-वरित 


यह विशेषता है कि बद काय भी द्वोता है और दूसरोंका कारण भी बनता है; किन्तु शेष 
जीव, धममं, अधर्म, आकाश तथा काल ये पांचों द्रव्य कारण द्वी द्ोते हैं, किसी दूसरेके 
कार्य न कभी थे, न हैं, और न दोंगे। अन्त केबल्लीके उपदेशके क्राधारपर प्रचक्तित जैन 
दशन कहता है कि केवछ पुदल द्रव्य द्वो;कर्ताकी भ्रपेज्ञा करता है तथा स्वयं भी कठेत्ववान 
होता है, किन्तु शेष पांचों द्रव्योंकी यदी विशेषता है कि कोई अन्य द्रव्य कभी भी उनका 
कतों नहीं .झोता दै । 

इन पांचों द्रव्योंका सत्य ज्ञान प्राप्त करनेके डपाय दो दी हैं प्रथम है प्रमाण ( वस्तुकी 
सकल पयोयोंका ज्ञान ) तथा नय ( एक अंशका श्ञान ) दूसरा है। प्रमाणकों साधारणतया 


प्रत्यक्ष ( साक्षात्‌ ज्ञान) तथा परोक्ष ( परम्परासे ज्ञान ) इन दो भागंमें विभक्त किया दै | - 


प्रत्यक्षके भी तीन भेद किये' हैं उनमेंसे पह्चिछा है अवधिश्ञान ( निम्चत समयोदाके भीतर त्थित 
शान कारण... न्ह्ियोंसे दूर पदार्थोंका ज्ञाता) तथा मनःपर्यौय श्ञान ( मानसिक 
भावषोंको भी निश्चित सीखाओंमें जाननेवाला ज्ञान ) ये दोनों रूपी 
अथवा मर्तिमान द्रव्यको ही जानते हैं किन्तु तीसरा प्रत्यक्ष फेवलज्ञान तो विश्वकफे समस्त 
पदार्थोंकों सर्बेथा ही जानता है । तक्तवमीमांसामें पारंगत आचायोने परम्परया पदा्थोंके ज्ञाता 
परोक्षज्ञानके दो द्वी भेद किये हैं। उनमें अपने अनेक प्रभ्ेदों युक्त मतिज्ञान पदह्दिला है तथा 
दो भेदोंमें विभक्त श्रुतक्ञान दूसरा दे । 
पदा्थको किसी एक अपेक्षासे ही जाननेवाला नयज्ञान संक्षेपसे दो भागोंमें दी विभक्त 
है क्योंकि उसके आधार द्रव्य तथा पर्याय भी दो ही हैं। क्‍योंकि नय पदार्थकी एक निश्चित 
अवस्थाको दी जानना चाहता है। आपाततः उसके अनुकूल ह्वी शब्द 
अथ को विशेष रूपसे उपयोगमें लाता है। जैनाचार्थोने इन दोनों नयोंके 
दी नेगम, संग्रह, व्यवद्दार, ऋजुसुन्न, शब्द, समभिरूढ तथा एबंभूत ये प्रधान भेद किये हैं । 
इन सातोंके सहारे ही संसारके समस्त व्यवहार बिना अव्यवस्थाके चलते हैं । पूर्वोक्त द्रव्यार्थिक 
नयके तीन भेद हैं जिनके नास नैगम, संप्रह तथा व्यवद्दार हैं। इन तीनों भेदोंको ले कर दी 
प्रखर बुद्धि विचारकोंने इस संसारके अनेक विषयोंकी व्यवस्था की है वस्तु तस्वके विशेष परी- 
ज्षक आधायॉने पयायोर्थिक नयके ऋजुस्र, शब्दनय भर उससे भी सूक्ष्म विषयप्राद्दी समभिरूढ़ 
तथा इत्थंभूत ( एवंभूत ) ये चार प्रधान विकल्प किये हैं । 
जगतके सचराचर पदार्थोंकों नाम, स्थापना, द्रव्य तथा भाव आदिको कल्पना करके 
भी जाना जाता है, इसीलिए इन्हें निक्षेप कहते हैं। इन चारों निक्षेपोंमेंसे प्रारम्भके तीन अथोत्‌ 
निश्ेप... न स्थापना तथा द्रव्यका व्यवहार उस समय होता दे जब दम द्रब्याथिक 
नयसे पदार्थोंकी जानते है | शेष चौथा भाव निक्षेप पयौयार्थिक नयसे ज्ञान करते. 
समय ही उपयोगी होता है। किन्तु इसका यह सात्पय नहीं कि द्रव्यार्थिक नय नामके किसी 
नयकी पदार्थ जानने की श्रक्रिया, आदि साधन पृर्णरूप खे निश्चित हैं। पयोयार्थिक नयकी 
भी यही अवस्था है जो कि द्रव्यार्थिक नयकी है। इस सतब्रका इतना ही सार दै कि 
प्रति क्षण परिवर्तित होते हुए भाव दी इन नयोंके विषय हैं । पयोयार्थिक नयके क्षेय विषय 
क्षण, क्षण पर उत्पन्न होते हैं तथा उसी कमसे नष्ट भी होते रहते हैं। किन्तु द्रव्यार्थिक तयके 
विषयोंकी अवस्था इसके स्वथा विपरीत है, क्योंकि वे न तो उत्पन्न ही होते हैं ओर न नष्ट दी 
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दोतें हैं। यह भो निश्चित है कि यदि द्रव्य न हो तो पयोयोका आविर्भाव सर्वेथा असंभव 
इसी ऋरमसे देखिये यदि पयोयें नहों तो द्व्यका सद्भाव भो असंभव हो बाग कस 
द्रण्यकी परिभाषा दी स्थिति, उत्पत्ति तथा बिनाशका समुदाय है । 
स्थिति ( भ्रौव्य ) उत्पत्ति ( उत्पाद ) तथा निरोध (व्यय ) इन तीनोंके विशद 
लक्षणोंको भी शास्त्रों अलग-अलग करके बताया है। किन्तु इतनेसे ही अभीष्ट पदार्थकी 
सिद्धि नहीं होती है, यही कारण दे कि छोक व्यवद्दारमं साधक होते 
हुए भी ये दोनों नय प्रमाण नहीं हैं । संसारके पदार्थों न दो द्रव्यार्थिक 
नयकी अपेक्षासे व्यवहार चल सकता है, और न पदार्थोंकों पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे ही 
कट्दा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों द्रव्यफे प्रौज्य भावके प्रतिकूल पढ़ते हैं । यदि द्रव्यार्थिक 
नयके अनुसार नित्य ही माना जाय तो उसमें किसी भी भ्रकारके परिवततनके लिए स्थान नहीं 
रह जायेगा फलत:ः सुख, दुख, उपभोग जो कि परिणामके ही प्रतिफल हैं वे कैसे बनें गे । 
यदि स्बंधा अनित्य द्वी माना जाय तो भी ये सब भाव न बन सकेंगे क्योंकि आधार भूत 
पदार्थ सबंथा ही नष्ट हो जायगा। 
मन, वचन तथा कायकी क्रियाओंके द्वारा ही जीव नूतन कर्मोंका बन्ध करता है तथा 
अनन्तामुबन्धी क्रोध आदि कषायोंकी क्पासे नूतन वद्धकर्मोंकी ,स्थिति पढ़ती है । किन्तु जहाँ 
पर केवल योग अथवा नित्य होगा, तथा फेबल कषाएं अनित्य होंगी वहां पर न किसीका बन्ध 
होगा और न त्थिति । यद्दी कारण है कि अपने अपने विषय एक द्वी पक्षकों सत्य घोषित 
करके दूसरी अपेक्षाओंका मिथ्या घोषित करनेवाले पररपर निरपेक्ष नयोंको मिथ्या नय कह्दा 
है। किन्तु जब ये दी नय परस्परमें एक दूसरेकी अपेक्षा करने छगते हैं तो इनके द्वारा 
प्राप्त ज्ञान सत्य ज्लान हो जाता है। पद्माराग आदि प्रत्येक मणि ही 
बहुमूल्य ट्वोता है। किन्तु, यदि ये सब महामणि अछग, अलग एक 
यहां, एक वहां पड़े रहें तो वे महामूल्य होकर भी रत्नावछी ( हार ) इस नाम तक को प्राप्त 


उत्पादत्रय 


सापेक्षत्रय 


२ नहीं कर पाते हैं, यही अवस्था नयोंकी है। जो पुरुष हार बनानेकी कलामें निपुण हैं वे 


इन्हीं विखरे हुए मणियोंको एकत्र करके जब उचित स्थान पर पिरो देते हैं. तो उनकी कान्ति 
अनेक गुनी हो जाती है और उसी समय वे रत्नद्वार इस नामको भी था जाते हैं। उस समय 
उनके अपने-अपने प्रथक्‌ नाम लुप्त हो जाते हैं। यद्दी अ्रवथा नयविज्ञान की है । नेगम भादि 
सब नय जब अपने आंशिक श्ञानकों पूण पदा्थके क्ञानमें यथास्थान समर्पित कर देते हैं । 
तब्र उनके द्वारा दिया गया ज्ञान पूर्ण दोता है फलत: वे सब ही नय सत्य हो जाते हैं और अपने 
पहिले नाम नयको छोड़कर प्रमाण नामको प्राप्त करते हैं । 
द्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिसे जो भ्रात्मा अपने एक जीवन में अनेक शुभ अशुभ काय 
करता है, वद्दी आत्मा अपने इसी जन्म अथवा दूसरे जन्ममें उनके फछोंको भोगता है । 
इस ही आत्माको जब हम पयोयार्थिक नयकी कसौटी पर कसें गे तो कर्म करनेवाछा आत्मा 
कोई होगा श्लोर उसका फल भोगसेषाला दूसरा हो जाय गा। दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते 
हैं कि द्रव्यार्थिक नयके अनुसार जो कर्ता है वड्दी अपने क्मोंके परिणासकों भरता भी है। 
किन्तु पर्यायार्थिक नयकी व्यवस्था इसके बिल्कुल प्रतिकूज है, उसकी 
७2298 हदृष्टिमें जिस पयोयमें कार्य किया गया था बह बहुत शीघ्र बदल जाती दै 
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फलत: ज्ञो कर्मोंका कतों है वबह्दी भोक्ता नहीं होता दे । संसारके व्यवहारोंको चक्षानेमें अति 
उपयोगी उक्त प्रकारका सबका सब एकांगी ज्ञान द्रव्यार्थिक तथा पयौयार्थिक नयोंके भेदोंके 
द्वारा तब तक दी सुचारु रूपसे चछता है जब तक ये सब नय परस्पर सापेक्ष हैं। ब्योंदी ये 
परस्पर निरपेक्ष हो जांय गे त्यों दी उक्त समस्त प्रपंच तककी कसौटीपर कसते ही मिशथ्या 
सिद्ध होंगे । किन्तु जिस समय इन दोनों नयोमेंसे एक प्रधान हो जाता है तथा दूसरा 
अप्रधान ( गौण ) दो जाता है उस समय ये परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरेके पूरक हो 
जाते हैं। उस समय इनके द्वारा दिया गया आंशिक क्षान तस्‍्त-झ्ञान द्ोता हैं क्योंकि 
पदार्थोंको जाननेका यद्दी प्रकार है। जो पुरुष तस्‍्वज्ञान प्राप्त करके परम निश्रेयस (मोक्ष ) 
को प्राप्त करना चाहते हैं उनके छिए स्याह्मादमय पदाथ परीक्षा ही एकमात्र सीधा, 
मांग है, क्‍योंकि इस पर चकनेसे पदार्थोमें प्रतीत होनेवाछठा विरोध अपने आप दी लुप्त दो 
जाता है। इसके सिवा जितने भी एकान्तमय मार हैं वे पदार्थकी अनेक धर्म पूर्णताकी उपेक्षा 
करनेके कारण सत्य मार्ग नहीं कट्दे जा सकते हैं । 

सत्य तो यह है कि नयोंकी संख्याका निम्धित प्रमाण कहा ही नहों जा सकता 
है, क्‍योंकि प्राणी जितने प्रकारसे शब्दों द्वारा अपने भाषोंकों प्रकट कर सकता दे उतने दी 
नय होते हैं । जब कोई विचारक किसी एक दी नयके विषयको छे कर उसे ही पदाथका सत्य 

पूर्ण, स्वरूप मानने छगता है तो वह मिथ्या मार्ग हो जाता है। 

. आपातत: जितने नय हैं, मिश्यामार्गोंकी संख्या भी उतनी ही हो 
सकती है। आत्माके अस्तित्वको छे कर भी छद्द प्रकारका मिथ्यात्व हो सकता है, यथा आत्म 
है दी, वद्दी कर्तो है; भात्मा सवथा धुव दी दे, आत्मा द्वी भोक्ता है, ज्ञान भादि प्राप्त करके 
इस आत्मा ही को अ्रष्ट कमाँसे मुक्ति मित्नती है, तथा मोक्ष प्राप्तिके निश्चित उपायोंके विषयमें 
शंका नहीं ही की जा सकती है। उपयुक्त एकान्तमय बचनोंके विपरीत जब दूसरा नयवादी 
आत्माके अभावपर ही जोर देता है तो वह भी निम्नज्लिखित छह भिथ्यात्त्वोंको उत्पन्न करता 
है। आत्माका अस्तित्व द्वी नहीं है, किसी भी कायका कतों दो ही नहीं सकता है, क्मोंके 
फलको भोग द्वी नहीं सकता है, क्योंकि वह्द एक क्षणमें ही नष्ट हो जाता दै, तथा आत्माको 
मुक्ति प्राप्ति भी नहीं दी होती है, और न कोई मुक्तिके उपाय ही हैं । 

कितने ही ऐसे विचारक हैं. जो पू्वापर विरोधकी चिन्ता न करके यद्दी कहते हैं कि 
संसारका समस्त प्रपश्च प्रकृतिकी कृपासे हो जाता है, अथवा पुरुषका साक्षी होना ही जगत्‌ 
प्रपंचका कारण है, तीसरोंका कथन है कि प्रकृति पुरुष आदि कुछ 
भी नहीं हैं समय ही सब कुछ करता हैं, कुछ लोगोंका मत इससे भी 
आगे है वे कहते दें. कि जगतका स्वभाव ही इस प्रकार है, पांचवें कहते हैं कि जगत्‌ प्रपंच- 
का द्वोना तथा मिटना पूबनिश्चित ( नियति ) है, दूसरोंका भत है.कि पूर्वोक्त कोई थात नहीं 
है, केवल दैव ही संसारकी रटृष्टिके ढिए उत्तरदायी है, सातवें पक्के समथंक और भी अकमंण्य 
हैं क्योंकि वे ईश्वरको जगत्‌ र्ृष्टा कहते हैं, अन्य लोग इससे भो एक पर आगे गये हैं क्‍योंकि 
उनके मतसे ईश्वरकी अनियंत्रित इच्छा ही संसारको उत्पन्न कर देती है--वथा नौबें पक्षयादी 
कट्दते हैं कि चूंकि ( यतः ) ऐसा द्वोना अनिवाय ( विधान ) था इसीलिए रृष्टि हो गयी है । 
इस ढंगके अनेक कारणोंको नयवादी लोग संसार रृष्टिका कारण मानते हैँ । उनका मिथ्या- 
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मतोंकी परीक्षा करनेके उपरान्त यही निष्कर्ष निकलता है कि श्री अहन्त केवलीके द्वारा कद्दा 
गया, वस्तुके अनेक धर्मोंका विचारक तथा स्याह्ादमय अनेकान्त हो सत्य है, क्योंकि उसका 
अवल्म्बन करनेसे कहीं भी कोई विरोध नहीं आता है। इतना ही नहीं, अपितु पदार्थ जैसा 
है उसके उसी स्वरूपका ज्ञान भी प्राप्त होता है। 
यदि केवल एक ही नयसे प्रह्ीत ज्ञानको पूर्ण-स्वरूप मान कर उसी पक्को प्रदण किया 
जाय तो पदार्थ ज्ञानमें अविरोध कैसे द्ोगा | कद कौन-सा प्रेरक कारण है जिसके द्वारा अवि- 
रोधका प्रादुभोव द्ोगा । इस प्रकार शंका उत्पन्न दोनेपर कट्टा जा सकता दै कि दो नयोंको 
माननेसे काय चल जाय गा । कुछ लोगोंका यद्द भी मत है कि स्याद्वाद 
दृष्टि पहिले नयसे उत्पन्न श्ञानमें रहेगी, दूसरे नयके द्वारा जाने गये 
में भी होगी, दोनोंके द्वारा पाया गया श्ञान भी स्याह्वादसय होगा तथा जो बस्तुज्ञान दोनों 
नयोंसे नहीं जाना गया है वह भी स्याद्वाइसे बाहर न जायगा। तात्पय यह कि किसी भी 
दृष्टि अथवा अपेक्षासे प्राप्त ज्ञाकके साथ स्यात्‌' पद छगा ही रहना चाहिये, इस व्यवस्थामें 
कोई अपवाद करना सुकर नहीं है । क्योंकि ज्यों दी हमने अपने नय ज्ञानको स्यात्‌ विशेषणसे 
अलग किया .त्यों दी भयंकर दोष उत्पन्न द्वो जाता है। प्रतिवादी पूछेगा कौन-सा दोष 
परिहार है तो सीधा उत्तर दै कि मिथ्यात्वका मूल श्रोत्र एकान्त आ टपकता है । 
एकान्तवादी कद सकता है इससे क्‍या हानि ? तो उससे यही पूछना 
चाहिये कि क्‍या एकान्तवादका प्रश्नय लेनेसे संसार यात्रा ही समाप्त नहीं हो जाती 
है ? संसारमें जितनी भी युक्तियोॉंका आविष्कार हुआ है तथा उन्हें प्रामाणिक माना जाता 
है, उन सबका एकमात्र उद्देश्य यही है कि संसारका व्यवहार निर्दोष रूपसे 'चलता रहे । 
इस द्वी खिद्धान्तको पुष्ट करनेके लिए चार दृष्टान्त भ्रसिद्ध हैं, जिनके द्वारा इसका रहस्य स्पष्ट 
हो जाता है । छह्वों द्वव्योंका प्रधान द्रव्य जीव है । उसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि 
बह द्रव्य भी है, वह अजीव भी नहीं है, मनुष्य भी जीव दै तब्र वद्द मिट्टी घड़े आदिके समान 
नहीं है। इन सब विकल्पोंके साथ स्यात्‌ पद जोढ़नेपर सत्य श्लान प्राप्त होता दहै। इसपर कोई 
प्रतिबादी शंका करता है कि ऐसा होना असंभव ही है कि पद्दिला विकल्प भी स्याद्वाद दो 
दूसरा भी स्याद्वादमय हो, दोनों भी स्थाह्ाद दृष्टिके अनुकूल द्वों तथा दोनों न रइनेपर भी 
स्याह्माद दृष्टिकी प्रतिकूलता न द्दोती दो ? यदि इन बातोंको स्वीकार कर लिया जाय तो इसका 
मतल्लब यद्दी होगा कि आपका अनेकान्त भी एक प्रकारका शुद्ध एकान्त है ? उसकी इस शंका- 
का समाधान करनेके किए द्वी समन्तभद्र आदि आचायॉने कद्दा है कि अनेकान्तमें अनेकान्त 
घटता है। इस अनेकान्वका प्रधान छिंग स्यात्‌ शब्द दै क्योंकि वह, यह सूचित कर देता 
है कि यही ज्ञान सब कुछ नहीं दे । यदि स्यात्‌ शब्दके इस अथकी स्पेज्षा करके पदार्थोंके 
स्वरूपको माना जाय गा तो अनेक विरोध खड़े होकर लोक व्यवद्दारका चलना ही असंभव 
शं हे संग्रह भादि सातों नयोंके द्वारा प्राप्त किये गये परस्पर सापेक्ष; निरपेक्ष नदीं-शञान 
तथा प्रकृति, स्थिति आदिके मिले हुए कार्यकों द्वी शुद्ध सम्यक्त्व ( सत्य भ्रद्धा ) कह्दा है। इस 
प्रकारके सत्य भ्रद्धानकी अपेक्षा कोई दूसरा उपाय मनुष्यका अधिक कश्याण नहीं फर सकता 


एकान्‍्ता पत्ति 
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है | जब ज्ञाता संसारके किसी भी पदा्थको प्रत्यक्ष भ्रादि प्रमाण, नेगम आदि नय तथा नाम, 
स्थापना आदि निक्षेपोंकी अपेक्षासे क्रपूवंक देखना भपारम्भ करता है, तो एक ही घस्तु एक 
विशेषतामय तथा अनेक विशेषताषों पूणण दिखती है। जो वस्तु भावरूपमें सामने आती है 
वही दूसरी अपेक्षासे अभावमय प्रतीत होती है। श्री अहन्त केवलीके 
द्वारा कथित जैन आयममें द्रव्यार्थिक नयकी प्रधानता दोनेपर सब पदार्थ 
एक ही हैं किन्तु जब उन्‍हें पर्यायार्थिक नयकी दृष्टिसे जांचते हैं तो वे दी पदार्थ भ्नेक दो जाते 
हैं। एक ही मनुष्य किश्लीका पुत्र होता है तथा दूसरेका पिता द्ोता है, इस विधिसे उसमें 
अनेक व्यक्तियोंकी अपेक्षा नेक सम्बन्ध होते हैं । ऐसा तो कभी नहीं देखा गया है कि 
किंसी एक आदमीका पिता होनेके कारण उसका सारे संसारके व्यक्तियोंसे कोई दूसरा सम्बन्ध 
ही न हो। प्रत्येक पस्तुफे स्वभावको स्थूलरूपसे चार भागोंमें विभक्त कर सकते हैं, यही 
स्वभावभेद पयोय भी कट्दा जाता है । इन सबको सिद्ध करनेके लिए प्रमेयत्व ( प्रमाणके द्वारा 
जानने योग्य द्वोना ) हेतु होता दै तथा साक्षात्‌ देखे गये घर आदि, उदाहरण होते हैं । 
यही कारण है कि तत्त्व मीमांसाके समय स्पाद्गाद ही अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता 
है, तथा सत्यक्ञानकों कराता है। इस स्याद्वादका उपदेश उन तीर्थकरोंने दिया था जो अपनी 
उप साधनाके द्वारा पूर्णताको प्राप्तकर सके थे 'स्वयंभू? इस संज्ञाके वास्तविक अधिकारी द्वो सफे 
थे | यही कारण है कि सब ही दशनके उदार विचारकोंने इसे अपनाया 
है। आठों कर्मोंके विजेता केवछी जिनेन्द्रोंडे धमंका अनुसरण करनेसे 
ही एकान्त ग्राद्दी सिथ्यामतोंके समूहका भी उद्धार हो जाता है। इसका आश्रय लेकर मनुष्य 
मरणसे परे दो जाते हैं, यह कोई क्िष्ट मार्ग नहीं है अपितु स्वाभाविक द्ोनेके कारण विवेकी 
पुरुषोंके छिए अत्यन्त सरल है । 
जो विवेकी पुरुष स्याद्गादपर आस्था करते हैं तथा अ्रन्तरात्मासे उसको ग्रदेण करके 
दिनों दिन विकसित करते हैं, वे ही सन्‍्माग गामी जोब सम्यक्‌ दृष्टी 
संज्ञाको प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे पदार्थ साक्षात्कारके इस प्रधान उपाय 


सापेक्षता वाद 


महत्म्य 


स्याद्ाद रसायन 


पर आस्था करते हैं । 

सत्य भ्रद्धा होते ही मिथ्याज्ञान सम्यक-ज्ञान हो जाता है तथा कदाचार अथवा क्ना- 
चार द्वी सम्यक-चारिन्न हो जाता है। ये तीनों ही मोज्ञप्राप्तिेके परम उपाय हैं । सम्यक 
दशन, सम्यक्‌-जझ्ञान तथा सम्यक-चारिश्र ये तीनों ही र्नत्रय कहलाते 
हैं। रह्नत्रय तो स्वर्ग तथा मोक्षकी सीढियोंके समान हैं। यह रक्नन्नय 
जन्म, जरा, मरणके अनादि चक्रस्वरूप सांसारिक भयोंकी अचुक जोषधि है तथा मोक्षूपी 
परिपूर्ण स्वास्थ ( स्व-आत्ममें स्थ-स्थिर अथौत्त्‌ आत्मास्वरूपमें लीन होना ) को देनेवाले हैं । ये 
तीनों परम पवित्र हैं तथा आत्माके कल्याणकारी हैं। सम्यक्‌ दर्शन आदि तीनों रत्न जब 
किसी एक अआत्मामें इकट्ठे हो जाते हैं, उस समय ही ये मोक्षके सीधे तथा शुभ माग हो 
जाते हैं । तोनों छोकोंके एक दृष्टान्तके समान द्वी इनमें से एक, एकको प्राप्त करनेसे मुक्तिकी 

प्राप्ति नहीं होती है | 


रत़त्रय 


तो भी इन तीमनोंमें सम्यक्‌ दर्शनको बाकी दोनोंसे श्रेष्ठ बताया है क्योंकि किसी पदार्थ 


(दक्ष) फी उत्पत्तिके लिए जीव (वीज) प्रथ्वी तथा जल तीनों आवश्यक होते हैं, तो मी इन 
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तीनोंमें दशशन दी प्रधान दोता है क्योंकि रसके बिना शेष दो भी व्यर्थ हो जाते हैं। जच कोई 
इंदेनकों परबो्ितों' सम्यक्‌ दशनमें दोष लाकर उससे पतित हो जाता है. तो इसे 
भास्तवमें भ्रृष्ट कद्दा जाता है । किन्तु यदि कोई आत्मा केवल चारिज्न या 
ज्ञानसे भृष्ट हो जाता है तो शास्र अथवा आचायंगण उसे भ्रृष्ट नहीं मानते हैं। 
कोई जीव अत्यन्त कठोर तथा बिशाढ तपस्याकी साधनामें सफल्न हो चुका है. किन्तु उसे 
सम्यक्‌ दशनकी सिद्धि नहीं हुई है, तो प्रिकाल तथा त्रिलोकके ज्ञाता स्ृक्षकी रृष्टिमें बह 
असंयमी दी है तथा उसका संसार अमण उतना तप करनेके बाद भी अनन्तकाल पयेन्‍्त 
चल्नेवाला है। किन्तु जिस चारित्रद्दीन असंयत पुरुषको सम्यक्‌ दशंनकी प्राप्ति हो चुकी दे 
उसको यदि अधिकसे अधिक ही इस संसारमें भ्रमण करना पड़ा तो भी उसे यहांपर छयासठ 
सागर प्रमाण समय पयन्त ही रहना पढ़ेगा, इससे अधिक बह किसी भी अवस्थामें इस 
संसारमें नहीं रह सकता है। किसी आत्माको परिपूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति हो चुकी दो तो भी यदि 
उसमें किसी भी प्रकार चारित्र नहीं है, तो उसे कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं द्वो सकती है । 
जैसा कि प्रसिद्ध द्वी है कि विचारा लंगढ़ा पुरुष जो कि आती हुई दावाभिको स्पष्ट देख कर भी 
पेरॉसे विकल होनेके कारण उसीमें जल कर भस्म द्वो गया था। इसी विधिसे यदि किसी 
आदमीका आचरण तो बहुत विस्तृत तथा निर्दोष है किन्तु ज्ञानसे दश-स्पश भी नहीं है, तो 
उसे भी सिद्धि न मिलेगी । उसकी वही अवस्था होगी जो कि उस अन्घेकी होती है जो 
आगके तापको अमुभव करके इधर-उडघर भागता है और आगकी लपटमें जा पढ़ता है । 
यदि किसी संयोगवश अांखों वाला लंगढ़ा और पेरॉंवाला भन्धा ये दोनों एक दूसरे 
से मिल जाय॑ तो वे सम्मिलित प्रयत्न करके दावाग्निसे बच कर प्राण 
रक्षा कर ही छेते हैं। इसी विधिसे जब आत्मा ज्ञान तथा चारिश्र दोनों 
को ही प्राप्त कर लेता है तो यद्द विशेष प्रयत्नके विना ही संसार दावानलछसे पार हो 
जाता है। 


अंध पंरु मिलन 


संसारमें देखा जाता है कि कोई मनुष्य किन्हीं कार्योँंको करना चाहता है, उन कार्यों 
की सफलताके लिए उपयोगी सब साधनोंको भी वह्द जुटा लेता है। जब क्रमश: सब तयारियां 
हो लेती हैं तो वह कार्यको सफछ करनेके लिए पूर्ण प्रयत्न करता है। तो भी उसके द्वाथ 
असफछता ही लगती है क्योंकि दैव ( पूवकृत शुभ-अशुभ कर्म ) उसके अमुकूल नहीं दोते 
हैं। इसका दूसरा भी पक्ष होता है, कोई मनुष्य काय्येकी सिद्धिके लिए आवश्यक समस्त 
साधन सामभ्रीसे सुसज्ित है, पूवकृत शुभकर्मांका परिणाम भी सर्वथा 
उसके अनुकूल है, तो भी उसको अपने अभीष्ट कायमें सफलता केवछ 
इसीलिए नहीं मिलती है कि उसने पुरुषा्थंकों भलीभांति नहीं किया था। इन दोनों दृष्टान्तों- 
को जब युक्तिपूवंक विचारते हैं तो इसी निष्कषपर आते हैं कि जिस पुरुषमें अनुकूक्ष देव 
तथा उपयुक्त पुरुषा्थ ये दोनों बातें दोंगी वह आदश पुरुष निश्वयसे अपने सब ही अभीष्ट 
कार्याँमें सफलता प्राप्त करेगा । वैसा ही समझिये जैसा कि उस व्यक्तिका हाल होता है जो 
ठीक ( शमी ) छकड़ीके डंडोंको रगण कर बनमें भी आग उत्पन्न कर छेता है। इसी प्रकार 
जिस पुरुषने मन, बचन तथा कायकी चेष्टाओंको वशमें कर लिया है, इन्द्रियोंको संयत कर 
दिया है तथा प्रति समय चारिश्रके पालनमें प्रयत्नशील है, बह पुरुषार्थी आत्मा समस्त संकल्प 


दैव-पुरुषाय 
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बिकल्पोंको समूल नष्ट करके रस ध्रुव तथा अडिग पदको पाता हे जिसका मधुर ताम 
निवांण हैं । 

सम्नाद्‌ वरांगने जीव आदि छहों द्व्योंको उनके स्वरूप, परिणाम तथा भेदोंके सद्दित 
समझाया था । प्रमाण तथा नयके स्वरूप, उनके ढ्ारा पदार्थोंकी परीक्षा करनेको शेडी आदि 
प्रमाशेके स्वरूपको अ्रकाट्य युक्तियों द्वारा भोताओंके हृदयमें बठा दिया था | 
प्रमाण नय आदि किस अवस्थामें तत्त्वपदको पाकर मोक्षमार्गकी दिशामें छे 
जाते हैं तथा रत्नन्नयकी अपनी अपनी परिभाषा तथा योग्यता क्‍या है इन सथ विषयोंका 
विशद्‌ विवेचन किया था । इसके आगे बतांय गे कि भंरतक्षेत्रकी भूमिपर किस प्रकार काल- 
परिवतन द्ोता हे उसके परिवतनमें कौनसे मद्दापुरुषों ( शछाका पुरुष ) 
। का विशेष हाथ रहता हे। कालोंके नाम क्या हैं, उनमें किस प्रकार 
आयु बल ज्ञान आदिकी हानि होती हे तथा इन्ही गुणोंकी बव्रृद्धिकी भी क्या प्रक्रिया है। 
शलाका पुरुषेकि नाम तथा चरित्र क्या थे। इतना अवश्य समझ छेना चादिये कि ये सब वर्णन 
विस्तारसे न दो सकेंगे । 


उपसंहार 


वाच्य विषय 


चारों वर्ग समन्वित, सरल-शब्द-अथ-रचनामय वरांगचरित नामक धर्मकथामें 
द्रव्यादिकाल नाम षबविंशतितम सर्ग समाप्त । 
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सपर्विश सर्ग 
गत अध्यायमें छह द्रज्योंका वर्णन समाप्त करनेके पश्चात्‌, सन्नाट बरांगने आपनी 
राजसभामें भ्रथमानुयोग ( झलाका पुरुषोंका जीवन चरित्र तथा क्षन्प पुराण और घ्म 
कथाओं ) का व्याख्यान प्रारम्भ किया था। उनका स्वर उच्च तथा रष्ट था । उनके बचन 
तथा उत्साइके अलुरूप ही राजसभाकी श्रद्धा धथा भाव थे, फल्कषतः शास्र सुननेको इच्छासे 
प्रेरित दो कर वष्टांपर उपस्थित सब ही भ्रोता सबंथा सावधान और चेतन्य हो गये थे । सम्राटने 
सभाको सम्बोधन करते हुए कद्दा था कि आपछोग इस जगतके क्षेत्र विभाग, उत्सपिंणी 
अवसर्पिणी आदि काल परावतन, इनमें द्ोनेबाढे युगप्रवतेंक तीयेफर, 
एक तीथंकरके निर्वाशसे छेकर दूसरे तीथंकरके जन्म पयेन्त पढ़े 
सामयिक अन्तराल, चक्रवर्ती, यत्ञ ( वलभद्र ) तथा वसुदेव जिनके कुछ इस घरणीपर 
प्रसिद्ध थे तथा इन सब लोगोंके प्रवक्ष प्रतिद्वन्दियोंके वर्णनको ध्यानसे सुनें । 
यद्यपि रत्नोंकी राशिमें पड़े प्रत्येक रत्नके समान कालका प्रत्येक छुण भलढग अछग है तो 
भी व्यवद्दारिक दृष्टिसे इसके भी विभाग किये गये है। इस विभाजनके विशेषज्ञोंने इसके लिए 
समय संझ्ाका भी प्रयोग किया है। ज़ब इतने अधिक समय बीत जाते हैं कि उनको 
गिनना कठिन दो जाता है, तो समयके प्रमाशकी व्यवस्था करनेबाले विद्वान उस अन्तरालकों 
मर आवलिका अथवा आवली संक्षा देते हैं। किन्दी झआचायोंका यह भी 
मत है कि गणनासे परे (असंख्यात)ं आवलियोंके बीत जानेपर एक 
शब्द होता है। साधारणतया साव आवडी भ्रमाया समय दीतने पर एक स्तोक होता है। 
सात स्तोक समय बीतने पर एक लब द्वोता हे । इस छबके प्रमाशसे आठ युक्त तीस अर्थात्‌ 
अड्तीस' लबोंसे कुछ अधिक समय बीत जानेपर एक मुंहूर्त द्योता हे, एक मुहृ्तें दो नाढ़ीके 
बराबर होता है। एक दिन तथा रात्रिमें कुछ मिछाकर तीस मुहूत होते हैं । पांच दिन रातिके 
प्रमाण समयमें तीनका गुणा करनेपर अर्थात्‌ पन्‍्द्रह दिनरातका एक पक्ष होता है, तथा मास 
उसे कहते हैं जिसमें दो पक्ष ( पखबारे ) अथवा तीस दि्नरात बीते हों एक ऋतुमें दो मास 
होते हैं । समय विशेषज्ञॉका कथन है कि तीन ऋतुएं बीत जानेपर एक अयन ( सूयकी दक्षिण 
तथा उत्तर गति ) होता दै। दो पूरे क्रयन समाप्त ह्लोनेपर एक बष होता है। इस बिधिसे 
समयका विभाग करके विशेषज्ञॉने समयके परिमाणको निश्चित करनेका प्रयत्न किया है । 
इसके आगे आधचायाने जो प्रमाण विये हैं. वे सब एक दूसरेसे ( अथवा पहिलेसे 
अगला ) वश गुने हैं क्‍योंकि ऐसा फरनेसे संख्या देनेमें सरलता रददती है। एक प्रारम्भ 
करनेका मूछ स्थान हैं, इससे दक्षणुना दश हैं, दक्षके दशगुने सो हैं, दश सो एक हजार होते 
ह हैं तथा हजारमें भी दृशका गुणा करनेपर दृश हजार होते हैं, इन्हें 
गणना _ आज्ॉमें अयुत संज्ञा दी है। एक अयुतको दश्से गुणा करनेपर जो 
प्रमाण आता है उसकी छक्त ( लाख ) कहते हैं। एक छाखको सौसे गुणा करनेपर जो प्रमाण 
आता है उसे कोटि ( करोड़ ) कहते हैं। एक ल्ाखमें अस्सीका गुणा करनेपर जो आये उसमें 
चार छाल और जोढ़ देनेपर जो ( चौरासी छाल ) प्रभाण होता दै उसको शाखरोके विरोषज 
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मुनियोने पूर्वांग संज्ञा दी है। उसकी ( पूर्वागकी ) ही एक कृति ( बर्ग-बीसगुना ) को पूर्व ९ 
कहते हैं तथा पूवमें ऋृतिका गुणा कर देनेसे एक पूर्वाग हो जाता है। एक पूवमें एक पूर्वांगका _ 


गुणा कर देनेसे एक पर्व आता है तथा एक..परव ( स्व ) में पूर्वांगका गुणा करनेसे 
एक घनांग होता है। इसके आंगे यही नियंस समझना चाहिये कि अन्तिम संख्या ( गुण्य ) 
में उससे पहिलेकी संख्या ( गुणक ) का गुणा करनेसे आंगे-आगेके प्रमाण निकल आते हैं । 
इस विधिसे ज्ञो समयकी संख्याएं निकलती हैं उनके लामोंकों इसके बाद उसी उसी ढंग तथा 
क्रमसे कहता है कि जिस क्रमका अनुसंरण करके तपोधन ऋषियोंने समस्त संख्याओंके अज्ञग 
अछग प्रमाण निकाले थे । . ... 
पबमें धनांगका गुणा, करनेपर, नत होता है, .नतके बाद नडिनांग प्रमाण 
आता है, इसके आगे उक्त भ्रक्रियाका अनुसरण करनेपर नलिन होता है। इनके उपरान्त 
पक्ष प्रमाण निकछता है। पद्के बाद महांपक्ष निकलता है । पद्म तथा मद्दापक्षका गुणा करनेपर 
कमल प्रमाण निकलता है। महद्दापझ्ममें कमछका गुणा करनेपर जो प्रमाण श्राता है उसकी 
संज्ञा कुम॒ुद है । कमल भोर कुमुदका ग़ुशा करनेपर तुटीप द्वोता है। कुमुद तथा तुटीपका 
गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है उसे टट कहा है। इसके आगे उक्त विधिसें ही बिद्या, 
डमन, मह आते हैं। इसके आगे जो संख्या आयी है उसे प्रयुत नाम दिया गया है । इसके 
बाद शिरीष, अतिसंयुत, प्रहेज्षिक तथा चर्चिक संख्याएं निकलती हैं। चर्चिका अन्तिम संख्या 
प्रमाण है। इसके आगे जो प्रमाण हैं उन्हें अंकों द्वारा नहीं कद्दा जा सकता है । ज्ञानी मुनियों- 
का कथन है कि उन सबका प्रमाण साहश्य ( उपमा ) देकर ही समझाया जा सकता है । 
सं ख्याशास्रके पंडितोंवा मंत है कि संख्यांत ( जिसके अन्तिम प्रमाणको बता चुके 
हैं ) उपमा प्रमाणका मूल है उससे आ्रागे बढ़ते द्वी असंख्यात दो जाता है और बढ़ते-बढ़ते 
अनन्त तक जाता है। इन संख्यात, असंख्यात तथा अनम्तमें प्रत्येकके 
तीन तीन भेद हैं। इस प्रकार सब मिल कर नौ द्वोते हैं। ये नौ भी 
दो, दो ग्रकारके हैं अतएव समूदित संख्या अठारदद द्वो.जाती है। उपमा प्रमाणके प्रथम भेदके 
सर्वप्रथम प्रभेदका नाम व्यवहार पल्‍्य है। 
यहपि इसका नाम व्यवहार. पल्य है तो भी इससे कोई व्यवद्दार नहीं चछता है 
क्योंकि इसमें किसी बस्तुका प्रमाण नहीं दिया है। व्यवद्दार पल्यके आगे उद्धार पल्‍य गिनाया 
है तथा इस अ्रंखरछामें .्रद्धापल्प॑ तीसरा अथवा अन्तिम है। गणित शासत्रके आचार्योने पल्यके 
प्रमाणको इस क्रमसे बताया हे-*एक गोल गंत खोदिये जिसके विष्कम्म (व्यास) का प्रमाण 
एक योजन दो, आरापाततः . उसकी परिधि व्यासके तिशुनेसे भी अधिक होगी | इस गतकी गह- 
राई भी पूंरा एंक योजन होती है। इस गतेको ही पंल्य कहते हैं । जिन बकरोंका जन्म हुए 
एक द्नसे लेकर अधिकसे अधिक सात दिन हुए हैं उनके कोमछ रोमॉको लेकर अत्यन्त सूक्ष्म 
डुकढ़े किये जायं । जब वे और काटने योग्य न रहें तो उन रोमोंके टुकढ़ोंसे उक्त गतको उसी 
तरह ठसाठस भर दे जैसा कि तिन्दु ( अलावा ). भरा जाता दहै। इस विधिसे दक्त 
मर ता ( पल्य ) भरां जानेपर जब एक सो वष व्यतीत हो जाय॑ वो एक 
रोम खंण्ड निंकांछा जाग्र | इस प्रक्रियासे एक एक रोम खण्डको निकालते 
निकाकते जितने समयमें पूरा पल्‍्य खाली हो जाय और एक भी रोम शेष न रह जाय उस 
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विशाल समयकी राशिको पल्य कद्दते हैँ । करोड़को करोड़से गुणा करनेपर कोटि कोटि संख्या 
निकल्ञती है पल्‍्यके समयके प्रमाणमें दस कोटि कोटिका गुणा करनेपर जो अपरिमित समय 
राशि आवेगी, उतने भारी' समयको आठोंकर्मों रूपी म्षिनताको नष्ट करनेवाले श्री एक हजार 
आठ जिनेन्द्र देवने सागरका प्रमाण कद्दा है। .. 
व्यवह्दार पल्यके गतमें जो रोम भरे गये ये उनमेंसे अलग अछग एक एक रोम खण्डको 
अनेक करोड़ वर्षों पयन्त टुकड़ा टुकढ़ा किया जाय । इन सूद्ष्माति सूक्ष्म रोमके खण्डोंसे दूसरे 
री सि गतेको भरा जाय | इस विधिसे .गत॑ परिपूर्ण हो जानेपर सो, सौ बर्षों बाद 
उसमें से एक एक रोम खण्ड निकाल कर बाहर किया जाय । इस प्रक्रियाके 
अनुसार जितने समयमें रोम राशि समाप्त हो जाय, उन समस्त बर्षोंके प्रमाणको शास््रकारोंने 
उद्धारपल्यका समय कद्दा है। जैसा कि पहिले कद्द चुके हैं. कि कोटि-कोटि प्रसाण पल्योंको 
दशका गुणा करनेपर जो समय आता है बह एक सागर कहट्दा जावा है। 
मुनियोंके मुकुटमणि श्री केवली भगवानने सागरोंमें दो तथा आधे अथोत्‌ ढाई सागर 
प्रमाण समस्त द्वीपों और समुद्रोंकी संख्या कद्दी है । 
कल्पना कीजिये कि उद्धारपल्यके गतमें भरे गये रोमके एक खण्डको निकाछ कर उसके 
उतने टुकड़े करे जितने कि कोड़ा कोढ़ि वर्षोंमें मुहृत द्वो सकते हैं । फिर इन सब टुकडढ़ोंको 
लेकर पूर्बोक्त प्रमाणके गतंकों खूब ठोक ठोक कर भर देवे । जैसा कि पढिड्े 
कह चुके हैँ उसी क्रमसे जब सौ वे बीत जांय तो गतेमें से एक रोम खण्ड 
निकाले | इस गतिसे एक, एक रोम तबतक निकालता रहे जबतक कि समस्त रोम राशि समाप्त 
न हो जाय । इस विधिसे पल्यको खाली करनेमें जितना समय छगे उप्तको अद्धापल्य कहते हैं । 
दुश कोटि कोंटिसे गुणित अद्धापल्यके समयकी राशिसे जो गुणितफल जाय गा बही अद्भा- 
सागरका प्रमाण होगा । सौधर्म आदि स्वगोंमें उत्पन्न देव, सातों नरकोंके नारकी मनुष्य तथा 
तियंश्वोंकी आयुको संख्या इन्हीं अद्धापल्योंके द्वारा शास्त्रोंमें बतायी गयी हे | 
असंख्य वर्षोंकी राशि रूप अद्धासागरमें कोटिकोटिका गुणा करके फिर उसमें 
दशका गुणा किया जाय और जो फछ भआवे उतने विशाल समयको संसार परिवर्तनके पंडित 
उत्स्पिणी ( विकास शील ) काल कद्दते हैं । तथा जिस क्रमसे विकास हुआ 
था उसी क्रमसे घटते घटते जब र्टृष्टि वद्दीं पहुंच जाती है जहांसे प्रारम्भ 
किया था उस समय ( दश कोडाकरोड़ि अद्धासागर प्रमाण ) को अबसर्पिणी (हास शीछ ) 
काल कद्ते हैं । इस प्रकार उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी नामसे जो दो बिशात्र काक्षके प्रमाण 
कह्दे हैं ये दोनों एक दृष्टिसे अनादि और अनन्त हैं । इन दोनों कालॉका पूरा चक्कर हारे 
जम्बूद्वीपफे भरत तथा पेरावत दोनोंमें उत्ी विधिसे लगता है जिस गति विधिके साथ 
इम छोगोंके प्रत्येक चांद्र मासमें शुक्ठ तथा कृष्ण पक्ष छगते हैं। प्रत्येक उत्सरपिणी 
तथा अवसर्पिणी क्रमशः छह, छह उपकाल्नोंमें विभाजित हैं। इन छद् भेदोंमें पहले 
तीन काछोंके पह्िले विशेषण रूपमें 'सु' शब्द लगा हुआ है ( सुषमा-सुषमा, सुषमा, सुषमा- 
| दुःघमा ) इनके आगेके दो भेदोंके साथ दुः” तथा सु दोनों उपस्गोंका 
युगोंफे नाम प्रयोग हुआ है ( दुःषमा-सुषमा, दुःघमा ) वथा अन्तिम छठे भेदके पह्डिले 
भ्रति तथा दु: अथवा *दुःदुः” उपसग लगे हुए दें ( अति दुःपमा अथवा दुःषमा-दुःपमा ) | 


अडद्धापल्प 


युंगचक्र 
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प्रथम का सुषमा-सुषमाका प्रंजाश! चार कोटि-कोटि सांगर प्रमाण है, दूसरे परिवर्तन 
अभौत्‌ अवसर्पिणीके प्रथम आंदि काीलोंका भी यद्दी प्रमाण है। दूसरे विभाग सुषमाका प्रमाण 
युग प्रमाण. रोदाकीडि सागर प्रमारे है तथा तीसरे सुरषमा-दुःपरमाका समय एक 
ध कोढ़ाकोढ़ि सागर ही है। यहां तकका प्रभाण जेसा कि अभी कहा दे कोड़ा- 
कोढ़ि सागर प्रभाण ही है, किन्तु चतुर्थ काक्का प्रमाण छदसें सातका गुणा फरनेपर जो 
( व्याज्ञीस ) आये उतने ( व्यालीस् ) हजार वंध दीन श्क फोड़ाफोड़ि सागर है! पश्चम 
काश दुःपमाका प्रमाण सात्तमें तीनेंका शुश्ञा करते पर ओ आवे उतने हजार वर्ष ( इक्कीस 
हजार ) दै तथा छठे काक्ष दुःप्मा-दुःपसाका प्रमाण भी उतने ( इंक्ीस ) हजार व शाख्तरोंमें 
सिलता है । 
शीनों लोकों तथा शोनीं फालोंके द्रंव्यों तथा पर्यौयोके साक्षात्‌ ज्ञाता अहन्‍्त केवलछीने अपनी 
दिव्य ध्यनिर्में कद्दा था कि चतुर्थ काछ दुःबमा-खुपमाके आधे भागके बीत जानेके उपरान्त 
उसके ठीक मध्य समय ही इस भारत जचेत्रमें जो कि हमलोगोंकी पुण्य तथा 
पिठभूमि दे वे चौबीस महापुरुष दत्पन्न हुए थे जो कि भोगभूमिके नष्ट 
ही जानेके बाद भलुष्य चर्भको फर्म शूमिके लिए जावश्यक जोविका तथा जीव उद्धारके मार्गपर 
चछानेमें कारण हुए ये । अनादि कालसे बंधे हुए आठों कर्मोंको नष्ट करके जिन्होंने साथेक 
"जिन! भाम॑को प्राप्त करके मुक्तिको अस्थान किया था | चौबीस तीथकरोंके तीथंकालमें दी भरत 
जांदि बारह चअंक्रवर्ती उत्पन्न हुए ये, नौ वासुदेव बलभद्र तथा नौ दी भारायणोंका भी आवि- 
भाँव हुआ था । नाराबणोंके भयंकर शत्रु श्रेष्ठ राआओ्ोंकी भी संख्या नौ दी है इन्हें शाख्तरोंमें 
प्रतिनारायश शब्दसे कहा है | 
जिस समय मसोगभूमिका हवास धोने कंगा था उस समय सधसे पहिले प्रतिश्रुति नामके 
गणनायक हुए ये, उनके बाद संमतिका आविभोव हुआ था। तीसरे पथप्रद्शकका नाम 
अर क्षेमंकर था उनके उत्तराधिकारी जननेता श्री क्लमंघर चौथे मद्दापुरुष ये । पांचवे 
मंसुंका नाम सीसंकर था। कर्मभूमिके छठे पथप्रदर्शक सीमंघर मामसे 
धुविस्यात थे | इसके उपरान्त राजा अमछ ( विमत ) बाइनने अपने तेजके द्वारा भनुष्योंकी 
उथवस्था की थी। राजा अमणवाहनके स्वर्ग तिधार जानेके उपरान्त आठवें व्यवस्थापक 
श्रीयजुष्मान हुए थे । चअंछुष्तानके शरीर स्थागके उपरान्त आगे कहे गये चार वहापुरुषोंने 
प्रजाकी यथाशक्ति प्रगति की थी नौवेका माम यशंस्वी, वृशमेंको जनता अभिचन्द्र संज्ञासे 
ज्ञानती थी, ग्यारह चन्द्राम नोमसे ख्यांत थे शथा बारहवेंका आकर्षक नाम मरुदैव था | 
तेरइवें जनगणनायकका शाख्लोंमे प्रसेनंजित नाम॑से चल्केख किया है तथा अन्तिम महद्दापुरुष 
श्री नामिको कौ नहीं आनंता है, क्योंकि हस थुगके आव्पुरुष श्रीऋषभदेव उन्हींसे उत्पन्न 
हुए थे | प्रथम सोथंकर श्रीपुरेदेषके व्येश्व पुत्र भद्दाराज भरत चक्रवर्ती थे। ये सोलदके सोलह 
महापुरुष ऐसे थे कि इन्होंसे शमस्त पृडुंय वंश चे हैं। प्रजाकी दितसाधना करके इन्होंने निर्मल, 
विपुर यश कमाया था । भीगभूभिके क्रमिक हासके कारण प्रजा दुखी हो शयी थी एथ्वीपर 
अध्यवस्था छा भयी थी, उस अव्यवस्थाके युगमें इन लोगोंने शथ्वीका संरक्षण किया था। 
यही कारण है कि ये रोग हमारे जगतर्म मसु ( स्वर्य क्षाता ) नामंसे विख्यात हैं । 
इमारे चतु्थ कालमें नाभि महाराजक्े पुत्र भीऋषभदेव सबसे पढिले तीथकर हुए थे । उनके 
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बहुत समय बाद दूसरे तीथंकर श्री अजितनाथ तथा तीसरे भी शंमवनामका आविभाव 
चोबीस तीर्पेकर शी | भी अमिनन्दननाथ चौथे तीथेकर थे । यतियोंके ईश श्री सुमतिनाथ 
! पांचवें तीथकर थे। छठे तीथकरका शुमनाम श्री पद्माभ था, सातवें सीर्थकर श्री 
सुपाश्वनाथ थे। भगवान सुपाइवेनाथके उपरान्त अष्टम तीथंकर श्रोचन्द्रप्रसुका आविर्भाव हुआ 
था । भगवान पुष्पदन्त नौवें .तीथेकर थे। दशम तीर्थंकर श्री शीतलनाथ प्रभु परम तपस्बी 
मुनिराजोंके द्वारा परमपूज्य थे । एकादक्म तीथकर श्रो श्रेयान्सनाथ मूर्तिमान कल्याण ही 
ये। महाराज वासुपूज्य तोथंक्रकी विशिष्टताके विषयमें तो कहना द्वी क्‍या है क्‍योंकि उनके 
चरणोमें इन्द्रादि देव भी छोटते थे। श्री विसछ तीथकरने श्राशाओंको परास्त कर दिया था | 
भगवान्‌ अनन्तनाथ साक्षात्‌ यतीश थे । मूर्तिमान धमंके समान श्री धर्मनाथ तथा विश्वशान्ति- 
के प्रतिष्तापक श्री शान्तिनाथ क्रमशः पन्द्रहवें और सोलहयवें तीथंकर थे | श्री शान्तिनाथके बाद 
कुन्धुनाथ और अरनाथ तीथकर हुए थे । उन्नीसवें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ यथा नाम तथा गुणः 
थे क्‍योंकि उनके बलवीयंको कोई सीमा ही न थी ! उनके उपरान्त श्रीसुत्रत ( मुनिसुश्रत ) 
नाथने घर्मंका प्रचार फ़िया था। श्रीनभिदेवके चरणोंको पूज कर इन्द्रने अपनी पर्याय सफल 
की थी। बाईसबें तीथंकर श्री नेमिनाथको कौन नहीं जानता है वे समस्त अरिष्टोके लिए 
डपरोधक ही हैं | तेईसवें तीथ कर श्री पाइवनाथ तथा अन्तिम तीथंकर वर््धभानजिन तो शाज 
भी हमारे सामने हैं । 
श्री आदिनाथके पुत्र महाराज भरत इस युगके सबसे पहिले चक्रवर्ती थे । उनके पीछे मह्दा- 
राज सगरने षट्खंड भरत क्षेत्रको बिजय करके दूसरे चक्रवर्तीका पद पाया था। तीसरे चक्रवर्ती 
मद्दाराज सघवान थे तथा चौथे चक्रवर्ती श्री सनत्कुमार थे जो कि वास्तवमें 
बार चहाती मनुष्योंके इन्द्र दी थे । सोलहवें तीथंकर श्री शान्तिनाथ पांचवे चक्रवर्ती थे 
भगवान कुन्थुनाथ तीथऋर छठे चक्रवर्ती थे। अ्रठारह्ें तीथंकर श्री श्ररनाथ भी सातवें चक्र- 
घर्ती थे । इन तीनों तीथंकर चक्रवर्तियोंके पीछे सुभौम तथा मद्दपञ्म क्रमशः आठवें और नौोवें 
चक्रवर्ती हुए ये । मद्दाराज दृरि [ षेण ] दशम चक्रवर्ती थे। उनके स्वर्ग जानेके काफी समय 
बाद श्री जयसेन हुए थे तथा श्रो त्रद्मदेव अन्तिम चक्रवर्ती हुए थे । 


इस युगके सर्वप्रथम वासुदेवकी ख्याति त्रिपृष्ट नामसे थी। उनके उपरान्त ब्विपृष्ट दूसरे 
वासुदेव हुए थे, तीसरे वासुदेवको जनता स्वयंभू नामसे जानती थी । चतुथ वासुदेवकी पुराण- 
नौ वासुदेव . कार्ोंने पुरुषोत्तम संक्षाके द्वारा उल्लेख शिया है । पांचवें वासुदेव श्री पुरुष 
( नारायण ) सिंह “यथा नास तथा गुणः” थे । छठे वासुदेव श्री (पुरुष) पुण्डरीक थे । इनके 
उपरान्त श्री ( पुरुष ) दच तथा नारायण ( छक्ष्मण ) क्रशः सातवें श्लाठवें वासुदेव थे तथा 
श्रीक्ृष्णज्ो अन्तिम (अद्ध चक्री ) वासुदेज थे । 


प्रथम नारायण श्री विजय गुण>ोंके भण०्डार ये, उनके उपरान्त अचल दूसरे नारायण 

हुए थे । अचलके बाद काफी समय बीत जानेपर तीसरे नारायण भ्री ( खु- ) घसका आाविभोव 
4" हुआ था । इनके भो इस संसारसे सिधार जानेके बाद चोथे नारायण 
प्रतिनाराय॒ग (की प्रभासे यह देश भासित दो उठा था। इसके बाद भरतत्षेत्र 
पांचवे नारायण श्री सुन्दृट ( -दृर्शन ) की क्रीढ़ास्थडी बना था। ,छठे नारायणका नाम नन्दि 
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था, सातवें नन्दिभिन्न नामसे ख्यात थे, आठवें सुप्रसिद्ध राम थे तथा अन्तिमका नाम भ्री 


पद्म ( बलदेव ) था। 

प्रथम प्रतिनारायणके नाममें प्रीवशब्दके पहिले अइब आता था अ्रथोत्त उनका नाम 
अदवभीय था । दूसरे महापुरुष तारक थे। तीसरे प्रतिनारायणश स्रमेरक ( मेरक ) नामसे ज्ञात 
थे। चौथे मधुकैटभंकी ख्याति भी कम नहीं है। इनके इस संसारसे 
सिधार जानेके बहुत समय बाद निशुम्भका आतंक फेला था। राजा 
बलिका तो कहना द्वी क्‍या है। प्रद्गाद ( प्रदरण ) सातवें प्रतिनारायण थे। रावण रामके 
शञ्जु थे तथा श्रोकृष्णके प्राण वियोगके कारण श्री जरतूकुमार अन्तिम प्रतिनारायण थे । 

इस युगके आदिपुरुष मदहदाराज श्री ऋषभदेव तीथकरके कालमें प्रथम चक्रवर्ती भ्री 
भरतजी हुए थे। दूसरे तीथंकर श्री अजितनाथके तीथंकालमें ही महाराज सगर चक्रवर्तीने 
घट्खण्डकी विजय की थी । प्रथम बासुदेव श्री त्रिप्रष्टका आविर्भाव दशम तीथकर श्री' शीतल- 
नाथके तीथंकालमें हुआ था। श्री श्रेयान्सनाथके तीथंकालमें दो द्वितीय बासुदेव द्विपष्टका 
राज्य हुआ था | परमपूज्य बारदनें तीर्थंकर श्री वासुपूज्यके ती्थ- 
कालमें ठतीय वासुदेव स्वयंभूने राज्य किया था तथा तेरहवें 
तीथकर श्री विमलनाथके तीर्थंकालकी शोभा पुरुषोत्तम नामक चतुर्थ बासुदेवने बढ़ायी थी । 
परमदानी श्री 'घरनाथ तीथकरके काक्षमें दृतीय चक्रवर्ती महाराज मधवानका सम्नाज हुआ 
था पन्द्रहवें तीथकालमें द्वी चौथे चक्रवर्ती श्री सनत्कुमार तथा पश्चम वासुदेव श्री नृसिंदद हुए 
थे । सोलहवें तीथंकर श्री शान्तिनाथ, सतरहदें श्री कुन्शुनाथ तथा अठारददें श्री अरनाथ ये 
तीनों मद्दात्मा तीथंकर तथा चक्रवर्तीके गुणों और शक्तियोंसे सम्पन्न थे । षष्ठ बासुदेव श्री 
पृण्डरीक तथा अष्टम चक्रवर्ती भ सुभौम इन दोनों शलाका पुरुषोंका प्रताप भगवान अरनाथ- 
के तीथेकालमें ( अर-मछीनाथ जिनके अन्तरालमें ) द्वी चमका था। उन्नीसबें तीथंकर श्री 
मलिनाथके तीथकालमें नोबें चक्रगर्ती श्री मद्ठापज्न, सातवें वासुदेव भ्री दत्त दशम चक्रवर्ती भरी 
इरिण तथा आठवें वासुदेव श्री नारायणका राज्य हुआ था बीसवबें तीथंकर श्री नमिनाथके 
तीर्थकालमें ग्याग्हवें चक्रवर्ती श्री जयसेन, तीसरे नारायण श्री धर्म तथा अन्तिम वासुदेव 
भ्रीकृष्णजीका आविर्भाव हुआ था। इकीसकवें तीर्थंकर श्री नेमिनाथके तीथंकालमें जन्तिम 
चक्रवर्ती श्री अक्षदततने पट्खण्ड भारतकी विषय की थी । 

अन्तिम तीथकर श्री वद्धमान जिनराजके शरीरका उत्पेध ( ऊंचाई ) सात हाथ प्रमाण 
थी। तेईसबें तीथंकर श्री पाश्वप्रभुके दिव्य ओदारिक शरीरका उत्पेध केबल नौ द्वाथ प्रमाण 
था। इस विधिसे बढ़ते-बढ़ते शास्त्र कद्दते हैं कि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ प्रभुके अपने 
प्रशस्त शरीरका उत्षेध ( पांच गुशित सौ अथोत्‌ ) पांच सो घजुष प्रमाण था। महाराज 

अल नामिनन्दनके पुत्र प्रथम तीथकर श्री ऋषभदेवके शरीरकी ऊंचाईमेंसे 

क्रमशः ( पांच गुणित दश ) पचास, पचास घाुष कम करनेसे अजित 
आदि आठ तीथकरोंकी ऊंचाई आती, तथा इसके आगे दश, दश धनुष कम करनेपर 


शत्रु प्रतिनारायण 


तीरथथंकर काल तथा वासुदेवादि 


१--कम भेद है। जिलोकसार, आदि प्रन्थोमे निशुम्म चौथे हैं। मधुकैटम इनके बाद हुए हैं। 


२--प रेशिप  देस्र । 
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क्रमशः शीतछ झादि पांच तीथेकरोंका उत्पेष आता है। इसके आगे पांच-पांच घटानेसे 
धर्मोदि तीथकरोंके उत्पेधका प्रमाण निकल आता है, इस क्रमसे नेमिनाथका उत्पेष 
दश घनुष है। 
महाराज नाभिनाथके पुत्र श्री ऋषभदेव तीथेकरकी आयुका गणित इस प्रकार है--एक 
हजारमें सौ का गुणा करिये ( एक लाख ) उसमें दो गुणित सात गुणित छह अर्थात्‌ चौरासी 
का गुणा करिये जो ( चौरासी लाख ) क्षावे उतने पूष अर्थात्‌ चौरासी लाख पूत वर्ष प्रथम 
तीथेकर श्री ऋषभदेवकी भ्रायु थी। द्वितीय तीथेंकर श्री अजितप्रभुकी अवस्था भी परिपूर्ण 
बद्दत्तर लाख पूर्व बष थी । ठृतीय तीथेंकर श्री शंभवनाथकी आयु 
केवज्ञ साठ लाख पूच शास्त्र बतछाते हैं। इनके बादके पांच तीथंकरों 
छारथात्‌ श्री अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्षप्रभु, सुपाश्वेनाथ तथा घन्द्रप्रभदेवकी आयुका 
प्रमाण क्रमशः दशा, दश लाख पूर्व कम (५०, ४०, ३०, २०, १०) थी । शाखनमें वर्णित नौवें तीथंकर 
श्री पुष्पदत्त प्रशुकी आयु दो छाख पूवे वर्ष थी। श्री शीतलदेवकी आयु केबल एक लाख पूब वर्ष 
ही थी। ग्यारहवें तीरथकर श्री श्रेयान्सनाथकी थायुका प्रमाण इस विधिसे निकलता है--एक 
इजारमें सौका गुणा करनेपर जो (लाख) श्रावे उसमें दो गुणित सात, गुणित छह (चौरासी) 
का गुणा करनेपर जो फल आवे उतने छाख ( चौरासी लाख ) वर्ष वी उनकी श्रायु थी। 
श्री बासुपूज्य प्रसुकी आयु बहुत्तर लाख वर्ष थी तथा तेरइवें तीथंकर श्री बिमछनाथकी आयु 
साठ लाख बर्ष थी। विमल प्रभुके उपरान्त उत्पन्न हुए तीनों तीथंकरों श्री अनन्तनाथ, श्री 
घर्मेनाथ तथा शान्तिनाथ प्रश्रुकी आयु क्रमसे तीस छाख, द्श ल्ञाख तथा एक लाख वर्ष थी | 
सतरहवें तीर्थंकर श्री इुन्धुनाथ प्रभुकी भायु केवछ तीन शून्य सहित पंचानबे अर्थात्‌ पंचानवें 
इजार वर्ष थी। भ्री अरनाथ प्रभुकी आयुका प्रमाण छद् कम नब्भे दजार ( चौरासी हजार ) 
बर्ष थी तथा शाख्त्रोंमें लिखा है कि उन्नीसवें तीथंकर श्री मल्लिदेवकी आयु तीन शून्य युक्त 
पांच, पांच ( पचपन हजार ) वर्ष थी। वीसवें तीथंकर श्री मुनिसुन्नत नाथकी आयुको शास््र 
तीस इजार वर्ष बतलाते हैं। ( एक दजारमें दशका गुणा करनेपर जो आवे ) उतने ही दश 
हज़ार बर्ष इक्कीसवें तीर्थंकर श्री नमिनाथकी श्रवस्था थी। बाईसवें तीथंकर यदुपति श्री 
नेमनाथकी आयु केवल एक हजार वर्ष ही थी। पराश्वप्रशुकी आयु भी शुद्ध सौ बष थी 
तथा श्वातिपुत्न श्री बद्धमान प्रभुकी अवस्था केवछ बहत्तर वर्ष दी थी । 
पुराणोंके पंडितॉका मत है कि प्रथम तीथेकर श्रीकषभदेव तथा अजित- 
नाथके बीचके अन्तरालको निकालनेकें लिए निम्नलिखित गणित करना पड़ेगा--समुद्रसे 
दशगुणित पांचका आदिनाथ स्वामीके निवोणके बाद गुणा करे जो फल आये 
उतने कोटि सागर _( पचास कोटि सागर ) प्रमाण बष बीत 
अन्तराल नेपर अजितनाथ हुए ये। पह्दीप्रथम तथा हितीय तीथंकरके 
बीचका अन्तराल होगा। भगवान अज़ितनाथ और शंभवनाथके बीचमें तीस कोटि 
सागरका अन्‍्तराल था। श्री शंभवनाथ और अभिनन्दननाथके बीचका अन्तराल दृश कोटि 
सागर वर्ष था तथा चौथे और पांचवें तीथंकरोंका अन्तराल नो लाख करोड़ सागर वर्ष 
प्रमाण है। पांचवें तीथंकर भरी सुमतिनाथ तथा पद्मप्रशुके बीचका कन्तराल नब्भ हजार करोड़ 


तीथकरोंकी श्रायु 


वर्ष है तथा छठे तीर्थंकर और श्री सुपाइबेनाथका अन्तराल हजार कोड़िमें नोका गुणा करनेपर 
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जो ( नो हजार कोढ़ि ) आवे उतने वष द्ोता है। सप्तम ठीथकर ओर भी चन्द्रप्रमके बीच- 
में नौ सौ करोड़ वषका अन्तराल पड़ा था। आठवें तथा नौवें तीथकरोंके अन्तराल़का प्रमाण 
केबल नब्भे करोड़ वर्ष था| नौंवा अन्तराल केवल नौ करोड़ सागर बष दै इस प्रकार श्री आदि: 
लाथ प्रभुसे छेकर भगवान शीतछ पफ्यन्त जो नौ अन्नराज्ञ गिनाये हैं ये सबके सब कोटि सागर 
बरषोंमें गिनाये हैं | छथासठ नियुत (८: अयुत सो सहस्र) तथा छब्बीस हजारके पिण्ड ( युक्त ) 
को सौ सागरसे मिलाकर जो प्रमाण आबे उस्तको एक फोटि सागरमें से घटा दिया जाय 
श्र्थात्‌ सौ सागर छयासठ लाख छबीस हजार वर्षको एक कोढ़िसागरमें से घटाने पर जितना 
शेष रह जाय उतने व्षका ही अन्तराल भगवान शोतलनाथके मोक्ष तथा श्रेयान्सनाथके 
आविभावके बीचमें पढ़ा था। छह गुणित नौ अथोत्‌ चडउचञन, तीस, नौ, चार सागर तथा 
तीन चौथाई ( ३/४ ) पल्‍्य कम तीन सागर क्रमशः ओ श्रेयान्सनाथ तथा वासुपूज्य प्रभु, 
बासुपूृज्य और बिमद्षनाथ प्रथु, विमलनाथ और अनम्तनाथ प्रभु, अनन्तनाथ और पन्‍्द्रहवें 
तीथंकर श्री ध्मनाथ तथा धर्मनाथ एवं शांतिनाथके बीचमें अन्तराल थे। यह सब प्रमाण 
सागरोंकी संख्यामें कट्टे हैं| ये छद्द तीथेकरोंक्रे बीचके पांच अन्तराल हैं । 
शान्ति-कुन्थनाथ प्र भुके बीचमें जो अन्तराल पढ़ा था उसका प्रमाण आधा पल्‍य है। 
एक सहस्त्र करोड़ वर्ष घटा देनेसे चौथाई पल्यमें जो शेष रद्द जाय वही सतरहवां 
अन्तराज्ञ था। श्री कुन्थनाथ प्रभ्चु तथा अरनाथके बीचमें यही एक 
शेष अन्तराक पल्‍्यके श्लाधेके आधा (दजार कोटि वर्ष दीन चौथाई पल्य ) 
अन्तराल पढ़ा था । इनके बाद जो अटठारइंवां अन्तराढ 
पढ़ा था बह केवल एक सहस्त करोढ़ वर्ष ह्वी था। एक छाख गुणित चडउअन बर्ष 
अथौत्‌ 'चउच्यमन लाख व्षका मल्लिनाथ तथा मुनिसुश्नतनाथके बीचमें ऋन्तराल पढ़ा था। 
भगवान सुनिसु्न॒तनाथके निषौणके छह छाख वर्ष बाद श्री नमिनाथका जन्म हुआ था | इनके 
वथा नेमिनाथके बीचमें केवक्ञ पांच लाख वर्षका द्वी अन्तराढ पड़ा था। याद्वपति श्रीनेमिनाथ 
भगवानके निवाणके-गिरिनारसे मुक्ति पधार जानेपर एक दृजार गुणित तेरासी गुणित हजार वर्ष 
युक्त आधा कम आठ सौ ( ७५० व ) वष बाद काशीमें श्रीपाशव नाथ्रश्ुका आविर्भाव हुआ 
था । भगवान मद्ठावीर पाइवनाथ प्रश्नुके निवोणके पचास अधिक दो सौ' बष बाद हुए थे । 


भगवान महाबीरके तीर्थका काल सात गुणित तीन अथोत्‌ इकीसमें एक संहस्तका शुणा करने 


पर ज्ञो ( इक्कोस सहसत्र ) आवे उतने बष परिमाण है | 
एक पल्यका चोथाई भाग, पल्यके दो भाग ( आधा पल्य ), एक चौथाई कम अर्थात्‌ 
तीन चौथाई पल्य, पूराका पूरा पल्‍्य, फिर एक चौथाई कम पल्य ८ तीन चौथाई पल्य, फिर 
कप जम उसके वो भाग आयोत्‌ आणा, इसके बाद पू्बबत्‌ फिर पल्‍्यका चौथाई भाग 
. ये सात समयके प्रमाण इसलिए बताये हैं कि । इतना बिशाल समय ऐसा 
था जिसमें क्रमशः भगवान पुष्पदन्त भ्रादि शान्तिनाथ पर्यन्त तीथथकरोंके बाद अन्तराहुमें 
केवली भगवान प्रणीत आहत घमेका एक दृष्टिसे सबंथा छोप ही ह्वो गया था। इन सात कुस- 
मर्योको छोड़ कर भगवान आविनाश्रस्े लेकर बीरअभुके समय पयन्त जैनधमकी धारा सदा दी 
अइती रही दे । 
प्रथम तीथंकर श्री आदि जिनका सोढहयें तीभ्रंकर भरी शान्तिनाथ, सतरइयें तीथक्र 
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भरी कुन्थुनाथ तथा पन्द्रदर्वे तीथंकर श्री धर्मनाथ ये चारों मद्दात्मा सबो्थंसिद्धि विमानसे 
च्युत द्ोकर अपने उक्त भवोंमें आये थे। भगवान अजितनाथ तथा चौये तीथ्थकर श्रो 
अमिनंदननाथ विजय नामके विमानसे च्युत होकर तीथंकर पयोयमें आये थे तथा छठे 
तीथंकर श्री सुमतिनाथ तथा चन्द्रप्रभ भगवानने बेजयन्त नामके स्वगंसे श्राकर तीथंकर रूपसे 
जन्म ग्रहण किया था । यादवपति श्री नेमिनाथ तथा अठारदकें तीर्थंकर श्री अरनाथ जयन्त 
नामके स्वर्गसे आये थे । श्री मल्लिनाथ भगवान तथा इक्ीसवें तीथंकर श्री नमिनाथ अपरा- 
जिंत स्वर्ग में अपनी आयुको समाप्त करके इस धरिणीपर पधारे थे। भगवान मुनिसुब्रतनाथ 
तथा तेईसवें तीथकर श्री पाश्वनाथ प्राणत स्वरगसे आये ये। इन दोनों सद्धमें प्रवतकोंका 
प्रताप ऐसा था कि उसका वर्णन करनेका तात्पय होगा उसको संकुचित कर देना । भगवान 
श्लेयान्‍्सनाथ, अनन्तनाथ तथा अन्तिम तीथकर श्री वीरप्रभु अमित गुणोंके भण्डार थे। ये 
तीनों मद्दापुरुष पुष्पोत्तर नाभके स्वगंसे आरा कर पृथ्वीपर जन्मे थे। जिस शुक्रके आदियें महा- 
विशेषण लगा दै ऐसे महाशुक्र नामके दशमें स्वगंके जीवनको समाप्त करके भगवान वासु- 
पूज्यने जन्म छिया था तथा दशम तीथकर श्री शीतलनाथ भ्रश्नु तेरहबें स्वर्ग आरुणसे च्युत 
हो कर इस धरापर पधारे थे। भगवान पृष्पद्न्त भी इसी आरुण स्वगंसे आ कर प्रथ्वोपर जन्मे 
थे । तीर्थंकर रूपसे जन्म लेनेके पह्चिले विमलनाथ तीर्थंकर शतार स्वरगमें थे तथा अरनाथ 
इसके आगेके सहस्नार स्वर्गमें थे । नव भ्रेवेयकोंके नीचेके प्रथम विमानसे भगवान संभवनाथ 
पधघारे थे जिन्होंने इन्द्रियों ओर नो इन्द्रियोंकोी सरलतापूबंक ट्वी संयत कर दिया था । सातवें 
तीर्थकर श्री सुपा्श्वनाथ प्रश्ु मध्यम प्रेवेवक विमानसे आ कर काशीमें जन्मे थे । छठे तीथंकर 
भी पद्मप्रभदेवने ऊध्व अवेयककी आयु समाप्त करके इस धराधामको सुशोभित किया था। 
इस क़मसे चौबीसों तीथंकर कहद्दांसि आकर तीथकररूपमें उत्पन्न हुए थे यह मैंने आपको 
बतलाया है । ये चौबीसों मद्दापुरुष ऐसे थे जिन्होंने पोडश भावनाओंका ध्यान करके उक्त 
पदको प्राप्त किया था । 

.. आविपुरुष ऋषभनाथजीके पिता भ्री नाभिराज थे । दूसरे तीरथंकर श्री अजितप्रभुके 
पिता श्री जितशत्रु थे । तीसरे तीथंकरके पूज्य पिताका प्रात:स्मरणीय नाम जितराज था । 
चौथे तीथैकर अभिनन्दननाथके पूज्य पिता स्वयंबर मद्दाराज थे | 
महाराज मेघराजसे पांचवें तीथंकरका जन्म हुआ था। भगवान पद्मप्रभ 
तथा सुपाश्चनाथके परमपूल्म प्रिता क्रमशः: भद्दाराज महाबल तथा सुप्रतिष्ठ थे। श्री पुष्पदन्त 
भगवानके पिता महाराज सुप्रीव थे । भगवान शीतल्लनाथ मद्दाराज दृदरथके आत्मज थे । 
महाराज विष्णुके पुत्र॒ग्यारहवें तीथंकर श्रेयान्सनाथ थे। भगवान बासुपूज्यके पूज्य पिता 
महाराज घसु थे | महाराज कृतवमके पुण्य प्रतापसे हन्हें विमल प्रग्मु पुत्रूपम प्राप्त हुए थे। 
महापुरुष सिंहसेन, भानुराज, विश्वसेन तथा शौयधर्म क्रशः भगवान अनन्तनाथ, धर्मनाथ, 
शान्तिनाथ तथा कुन्धुनाथके पिता थे। भगवान अरनाथ और मल्लिनाथके पूज्य पिता मद्दा- 
पुरुष सुदर्शन तथा कुम्भराज थे | मुनिसुब्रतनाथके पिता मद्दाराज सुमित्र थे, भगवान नमि- 
नाथके पिता जयधर्म नामसे विश्वविख्यात थे। यादृवपति समुद्रविजयकों कोन नहीं 
जानता है, भगवान नेमिनाथने इन्दींके घरके अंघकारको दूर किया था। काशीपति 
मद्राज अश्वसेनके पुत्र भगवान पाइवनाथ थे तथा ज्लातृवंशके प्रधान लिच्छषिराज 
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महाराज सिद्धा्थके पुत्र अन्तिम तीथंकर भगवान महाबीर ये । 

भगवान पुरुद्ेव प्रातःस्मरणीय जगन्माता मरुद्देबीकी कुक्षिसे उत्पन्न हुए थे। भगवान 
अजितनाथकी माताके पुण्य नाममें सेना शब्दके पहिले विजय शब्द आता है-विजयसेना था। 
भगवान शंभवनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ तथा सुपाशनाथकी परमपूज्य 
माताओ्षोंके नाम क्रमशः सिद्धार्थी, संगला, सौम्या, देवी तथा पृथ्वी महारानी थे । घन्द्रावदात 
घन्द्रपभकी माता सहारानी लक्ष्मणा थी। नवम तीथंकर भगवान 
पुष्पदन्तकी माताका शुभनाम नन्दा था। दशमें तथा ग्यारदबें तीथंकरों 
को क्रमशः महारानी देवी तथा वष्णवीने जन्म दिया था। भगवान बासुपूल्य पूज्य माता श्री 
जयादेवीसे जन्मे थे । तेरइवें, चौदहवें तथा पन्द्रहवें तीथंकरोंकी माताओंके नाम क्रमधा: 
इ्यामनिकादेवी, देवी तथा सवश्री थे । भगवान शान्तिनाथने परम पूज्य माता श्री सुत्नरताकी 
कुछिसे जन्म लिया था। भगवान कुन्थुनाथ पूज्यमाता पद्मालयाके गर्भमें पघारे थे। भगवान 
अरनाथ महारानी मित्रसमाको आंखोंकी ज्योति ये! भगवान मल्लिनाथ तथा मुनिसुश्र॒तको 
जन्म देकर क्रमश: श्रीमती सरक्षाक्षि देवी तथा विश्वविख्यात सोमदेवीने अपने मातृत्वको 
सफल किया था । भगवान नमिनाथने प्रणवादेबीकी कुछ्षिमें नौ मास वास किया था तथा 
यादवपति नेमिनाथरूपी भामुका उदय शिवदेवीकी पुण्यकुक्तिरूपी उदयाचलूूकी गुफासे हुआ 
था । काशीकी महारानी ब्रद्मदत्ताको ही पाश्वप्रभुकी माता होनेका सौभाग्य प्राप्त था तथा 
अन्तिम तीथंकर वीरप्रभुकी पूज्य माता प्रियकारिणी ( त्रिशछा ) देवी थी। इन सब माताओंने 
जगड्धितेषी परम पूज्य तीर्थकरोंके प्रसबकी पीड़ा सद्दी थी । इनके गुणोंकी माला अद्भुत थी 
सत्रीवेद सामान्य होने पर भी इनमें तथा साधारण खस्लियोमें कोई समता न थी । यद्दी कारण 
है कि आज भी दम उनके नाम लेते हैं तथा वे समस्त संसारमें विख्यात हैं। इसके बाद उन 
महद्दा पुरुषोंके नामोंका उल्लेख करें गे जिन्होंने दिगम्बर मुनिरूपधारी तीथंकरोंको आद्वारदान 
देकर महादानी पदवोको प्राप्त किया था | 

राजा श्रेयान्सको कौन नहीं जानता है जिन्होंने आदीश्बर प्रभुको आद्वारदान दे कर 
दानतीथंका प्रवतन किया था । महापुरुष ब्रह्मा, सुरेन्द्र तथा चन्द्रदत्तने अजितप्रभु, शंभव- 
ज्ञिन तथा अभिनन्दननाथको आहध्दारदान देकर परम पुण्यको संचित 
किया था | भगवान सुमतिनाथ तथा पद्मप्रभके आह्यारदान दाता श्री पद्म 
तथा अजित थे । महापुण्यात्मा सोमदेव, महेन्द्रसोम तथा पुष्पदेव भगवान सुपाश्वनाथ, 
चन्द्रप्रम तथा पुष्पदन्त प्रभुको आह्वार दान दे कर इनकी तपस्यामें साधक हुए थे। श्रो शीतल- 
नाथ जब चयोको निकले तब महात्मा पुनवसुने अपने द्वार पर उनके पदग्रहण-प्रतिभइण 
( पढ़गाहना ) करके नवधाभक्ति पृथक आद्वार दिया था। पुण्याधिकारी ननन्‍्द, सुनन्दन, जय- 
देव तथा विजयदेवको श्रेयान्सनाथ, वासुपृज्य, विमलनाथ तथा अनन्तनाथके पव॒प्रहण करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । परम धार्मिक भ्री घर्मसिंह, सुमित्र, घर्ममिन्र, तथा अपराजितने 
अगवान धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ तथा अरनाथकी तपस्यामें सहायता को थी ।--महा- 
पुरुष नन्‍्दीने मलिनाथ भगवानको आद्वारदान दे कर युण्यका बन्ध किया था । इसी भागगपर 
वलकर परम धार्मिक श्री ऋषभदत्त, सुदत्त, वरदत्त तथा धमदेवने भगवान मुनिसुश्रतनाथ, 
।नमिनाथ, नेसिनाथ तथा पाइवप्रशुके तपको बढाया था। जब भगवान महावीर दानती्थंको 
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प्रवतेन करानेकी अभिरापासे चर्याको निकले उस समय महा 
करके जगतकों दानघमकी शिक्षा दी थी । 
भगवान महावीरके समयमें उत्तरकोशल नामसे विख्यात देशकी राजधानी स्राकेतपुरी 
( अयोध्या ) में प्रथम जिनेश्वर श्री ऋषभदेव, अजितजित, चोद्हवें तीर्थंकर अनन्तनाथ, चौथे 
तीथंकर अभिनन्दननाथ, देवों तथा देवेन्द्रोंके परमपूज्य मद्दात्मा सुमतिनाथ; पांच-कल्याणों- 
के अधिपति इन पांचो जिनराजोंने जन्ममदरण कर के उसकी शोभा 
तथा ख्यातिको बढाया था । षष्ठ तीथंकर भगवान प्रग्मप्रभ कौशाम्बी 
( कोसम जिला इक्षाह्यब्ाद ) में जन्मे थे | अष्टकम जेता भगवान शंभव श्रावस्ती नगरीमें उत्पन्न 
हुए थे। भगवान चन्द्रप्रभ गंगाके किनारे स्थित चन्द्रपुरीमें जन्मे थे, ग्यारहवें तीर्थंकर 
श्री श्रेयान्सनाथके जन्म मद्दोत्तवका समारोह सिंहपुर ( सारनाथ ) में हुआ था। भगवान 
सुपाइ्वेनाथ तथा पाइवनाथके गर्भ तथा जन्म कल्याणकोंकी लीलाका ज्षेत्र काशी ही बनी थी। 
श्री पुष्पदन्त प्रभुकी जन्मस्थली काकंदीपुरी थी । परम पवित्र भद्रपुरीमें भगवान शीतलनाथने 
जन्‍म लिया था | तथा भगवान वासुपूज्यने चम्पापुरीके महस्वकों बढाया था| भगवान विमल- 
नाथ कम्पिलापुरोमें उत्पन्न हुए थे। केवलियोंके मी गुरु श्रो धरमनाथ प्रभुने रन्नपुरमें जम्म 
लिया था । बीसवें तीथकर श्री मुनिसुत्नरवनाथने राजग्रूहके माद्दात््यको बढाया था। भगवान 
नमभिनाथ तथा महिजिनेन्द्रका ज़न्म-कल्याणक मिथिलापुरीमें हुआ था । भगवान अरनाथ, 
कुन्थुनाथ तथा शान्तिनाथ प्रभुका जन्मस्थान अत्यन्त विख्यात नागपुर था | ब्ाईसबं तीर्थंकर 
यादवपति श्री नेमिनाथने शोयपुरीमें दी सबसे पदिले अपने कमर नयनोंको खोल कर माता 
शिवदेवीके यौवन तथा कुछ्षिकों सफक्न किया था । भगवान मह्दावीरने सबसे पहले सूयका 
प्रकाश कुण्डलपुरमें दी देखा था। 
परमपूज्य चौबीसों तीथंकरोंमेंसे सोलहको जन्म देनेका सौभाग्य जगद्विख्यात इध्बाकु 
बंशको ही है, शेष आठमें से चार घमम प्रवर्तकोंका पिठ्वंश वीरोंका वंश कुरुबंश द्वी था। 
शेष चारमें से दो ने हृ'रेवंशको पवित्र करके उसका माहत्म्य बढाया 
था। शेष दोमें से एकने उम्रवंशके प्रतापको उम्र किया था तथा शेष 
अन्तिम तीथकर महावीरने नाथवंशकों सनाथ किया था । 
समस्त आशा पाशको छिन्न भिन्न करनेवाले दो चन्द्रप्रभ तथा पुष्पदन्‍्त तीथंकरोंके 
शरीरका रूप चन्द्रमाकी कान्तिके समानथा ।दो तीर्थकरों (पद्मप्रभ-बासुपूज्य) के सुन्दर शरीरका 
हि वर्ण संध्याकी लालिमाके समान द्वी ललाम था तथा दूसरे दो प्रश्ुओं 
बरीखर ( मुनिसुन्नरत-नेमिनाथ ) की कायाकी कान्ति मेघोंके समान इयाम थी। 
सुपाश्व-पाश्वेनाथकी देदछवि नूतन जात दूबके अंकुरोंके समान हरी थी तथा शेष सोलद 
तीर्थकरोंके बजबृभनाराच संहनन युक्त शरीरका रूप सोनेके समान था | 
बीसवें तीर्थंकर भगवान मुनिसुत्रतनाथ तथा अद्दविंसावतार याद्वपति श्री नेमिनाथ, ये 
दोनों मह्यापुरुष ही ऐसे थे जिन्दोंने गौतम गोन्नमें जन्म लिया था। इन 
तीरथकर गोत्र. लेनों प्रभुओंके अ्रतिरिक्त शेष ऋषभदेव आदि सब॒ही तीथंकरोंने 


फ्राईयप गोन्रफी ही ख्यातिको बढ़ाया था । मा 
घोर तप करके झन्तमें मोक्ष मह्दापदको प्राप्त हुए चौबीसों तोथकरोंमें महाराज बसुक्के 


त्मा थकुलने उनका प्रतिप्रदण 


जन्मनगरी 


तीथकर वंश 
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जगत्पूज्य पुत्र बारद॒वें तीथंकर श्री वासुपूज्य उन्नीसवें तीर्थंकर श्री मलिनाथ, बाईसवें तीर्थकर 
यादवनाथ श्री नेमिकुमार, तेईसर्वें तीर्थंकर पाश्वंप्रश्मु तथा अन्तिम 
तीथकर श्री महाबीर स्वामी, इन पांचों तीथकरोंने मनुष्य जीवनके 
परम प्रलोभन गृहध्थाश्रमको ठुकरा कर कुमार अबस्थामें द्वी जिनदीक्षा प्रदण की थी | शेष 
सब द्वी भोग विज्लास़ करके ही विरक्त हुए थे । 

जिनेन्द्रोंके आदर्श आदिपुरुष श्रो ऋषभदेव, बारहवें तीथेकर वासुपूज्य तथा कामजेता 
भगवान नेमिनाथ इन तीनों महात्माओंकी पद्मासन ( पालथी ) भ्रवस्थामें ही मुक्ति प्राप्त 
हुई थी । इनके अतिरिक्त अजितप्रभ्नु आदि शोष इक्तीस तोथकरॉको 
( खड़े, खड़े ) खड़गासनसे द्वी निबोण प्राप्त हुआ था । 

प्रथम तीथकर भगवान ऋषभदेव कैल्लाशगिरिके शिखरसे मोक्ष गये हैं। बारहयें 
तीथंकर भगवान वासुपृज्य चम्पापुरसे मुक्ति गये हैं। दशाह ( दशा ) देशके राजकुमार 

निर्वाणत्षेत्र यादवनाथ भ्रगवान नेमिकुमारको उज यन्तगिरि ( गरिरनार ) से निवौण 

प्राप्ति हुई थी तथा अन्तिम तीथंकर नाथपुत्र बद्धमानका पावापुरीमें दी 
निर्वोण कल्याणक हुआ था । शेष बीसों महाराजोंने उम्र तपस्या करके ऐसी आत्मशुद्धि प्राप्त 
की थी, कि उसके प्रभावसे उनके अनादिकारूसे बंधे कर्म भी नष्ट हो गये थे । फछत:ः उनके 
आध्यात्मिक बन्धन विगलित होते द्वी वे सबके सब धोर बीर आत्मा परमपूज्य संमेदाचल के 
अछग, अलग शिखरोंपरसे मोक्ष महालयको प्रयाण कर गये थे । 

अपने इस क्ष॒द्र जीवनमें मैंने सोलह कुलकरों, चौब्रीस सत्यदेवों, बारदद चक्रत्रर्तियों, 
नौ वासुदेवों, नौ नारायणों, नौ प्रतिनारायणों, चौबीस आह्वारदाताओं 
तथा तीथंकरोंके जन्मके प्रधाननिमित्त कारण उनकी जननियों तथा 
पिताओं आदि लिन, जिन महापुरुषोंके विषयमें मैंने जो कुछ भी सुना था उन सबके विषयमें 
संक्षेपसे आपको बतलाया है । 

सन्नाट बरांगके राजसेबक मंत्री लोग अपनी कुशाभ्रबुद्धेके लिए सुविख्यात थे। जब 
इन सबने सम्राटके मुखारबिन्दसे ही इस युगके प्रवतेक परमपूज्य शलाका पुरुषोंके चरित्रको 
ठीक क्रम तथा सम्बन्धके साथ छुना तो उसे समझनेमें उन्हें विलम्ब न लगा 
था । इतना ही नहीं थोड़े ही समयमें बे परम वरवोंके स्वरूपको समझ कर 
उसपर अपनी श्रडिग श्रद्धाको भो छगा सके थे । 


बालब्रह्म चारो 


निर्बाणमुद्रा 


उपसंहार 


सच्छोता 


चारों वर्ग समन्वित, सरल शब्द-अथ-रचनामय बरांगचरित नामक धर्मकथामें प्रथमानुयोग 
नाम सप्तविंशतितम सर समाप्त । 
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आनतेपुरके अधिपति सम्राट वरांगकी समस्त अभिलाषाएं ही पूण नहीं हुई थीं 
अपितु संसारमें जितने भो अभ्युदय तथा श्रेय हो सकते थे वे सब अपने आप ही उसकी 
शरणमें जा पहुंचे थे । वे प्रतिदिन प्रात:कालसे संध्या समयतक सत्कार्य 
तथा पुण्यमय उत्सबोंमें ही व्यस्त रहते ये । अपने स्नेष्टी बन्धु-बान्धवों, 
अभिन्न हृदय मित्रों तथा अश्रभावग्रस्त शर्थिजनों ( याचकों ) को उनके पद, भयौदा और 
आवश्यकताके अनुकूल भेंट आदि देनेमें वे कभी प्रमाद न करते थे । उनके संरक्षतणमें पूरा 
साम्राज परस्पर विरोधको बचा कर धम, अथ तथा काम पुरुषार्थॉका विकास कर रहा था। 
समस्त गुणोंकी खान सम्राट जनताके आदश ये तथा उनका पौरुष अनुपम था। ऐसे सबब 
सम्पन्न कत्तड्यपरायण सम्राट वरांगकी पट्टरानी सम्राक्षी श्रीमती अनुपमादेवीके उक्त धर्म मह्दो- 
त्सवके कुछ ही दिन बाद गर्भ रह गया था । सम्राज्ञीके गर्भ रहते ही उस समय समस्त राष्ट्रोमें 
कुछ ऐसा परम उत्कृष्ट प्रमोद छा गया था जेसा कि उसके पहिले कभी किसीको हुआ ही न 
था | श्रतिवृष्टि, अनावृष्टि, चौर, मरी, आदि छट्ठों ईतियोंका कहीं पर चिन्द्र भी शेष न रह 
गया था। जिन पुरुषों अथवा प्राणियोंमें स्वाभाविक वैर था उनका वह भाव भी उस समय 
लुप्त दो गया था। इस क्रमसे जब गर्भ अवस्थाके पूर्ण नौ मास समाप्त हो गये तब मद्दारानीका 
स्वाभाविक सौन्दय माठ्त्वके भारसे आनत हो फर अवर्णनीय विशाल शोभाको भ्राप्त हुआ 
था । शुद्ध स्वणके सदश निर्दोष कान्तिमान कुछकी ख्याति और यशके प्रसारक पुत्रकों सम्राश्षीने 
उसी भाँति उत्पन्न किया था जिस प्रकार पूर्वदिशा श्रबल्न प्रतापी तथा उदार उद्योतमय बाल्भानु- 
को प्रकट करती है। भविष्यवक्ता विशेषज्ञोंने उसी समय सामुद्रिक शास्त्र, होरा ( द्ोढ़ा ) 
चक्र ( गृद्दचक्र ) फलित तथा श्रन्य निमित्तोंसे भलीभाँति विचार करके यही कहा था उस 
शुभ मुहूत में उत्पन्न राजपुत्र विशाल सम्र।जका एकज्षत्र राजा द्वोगा। स्तुतिपाठकों गुरुजनों 
आदिने पुण्य बचनों द्वारा उसकी प्रशंसा करके उसका नामकरण '“सुगान्न' नामसे किया था। 
प्रीष्मऋतुके दोनों मद्दीनोंमें छोग भी भीषण आतपसे उद्विमन रहते हैं उस समय विजना मलुष्यों- 
के हाथों हाथ द्वी धूमता रहता दै कभी भूमिपर नहीं रखा जाता दै राजपुत्र सुयात्र भी 
कुटुम्बियों, बन्धबान्धवों आदिको इतना अधिक प्यारा था कि सदा द्वी लोग उसे द्वाथों द्वाथ 
डिये फिरते थे । वह द्वितीयाके कलाचन्द्रके सहश दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रद्दा था 

राजपुत्र सुगातका शरीर, आकार, दृष्टि, शरीरका रंग, चलना, उठना-बैठना, शरीरकी 
कान्ति तो पिताके समान थे दी । इन बाह्य साहश्योंके अतिरिक्त उसका 
उदार स्वभाव, प्रत्येक विषयका सूक्ष्म तथा सर्बाग ज्ञान, विचारशक्ति, 
विनस्रता आदि भाव तथा हृदमैत्री ये सब गुण भी उसमें उसी मात्रामें वर्तमान थे जिसमें उसके 
पितामें थे फछत: पिता पुत्रमें कोई विषमता थी ही नहीं । किशोर अवस्थामें ही जब वह 
चलता था तो ऐसा लगता था मानों मदोन्‍्मत्त हाथी चला जा रहा है। उसकी वासना द्वीन 
निर्मेछ कान्तिको देखते ही शरदू ऋतुके पूर्ण चन्द्रमाका ध्यान द्वो आता था। उसके शरीरमें 


पुत्र जन्म 


राजशिशु 
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अनेक विचित्र शुभ लक्षण थे। इन सब कारणोंसे उसकी शोभाकी कोई सीमा न थी | वह 
उन सबद्दी के नेश्नोंके लिए रसायन था। नेत्र इन्द्रिय अविकल होने पर भी कुमार सुग्ान्नकी 
वास्तविक आँखें नीतिशास्त्र था। उसकी मति सत्पथ पर द्वी चलती थी। श्रत्येक कायकी 
सफल विधिकों वद्द जानता था। पुरुषकी बहृत्तर द्वी कलाक्षोंका पंडित था, परस्त्रीगमन, 
सद्रिपान आदि व्यसनोंसे अछूता था| उसके आचार-बिचार पवित्र थे । पिताके समान शूर 
था। प्रतिदिन देखनेपर भी वह सुभग ही छगता था। अवस्थाके कारण बालक दोनेपर भी 
अपने गुणों, शीज्ञ तथा कार्योंके द्वारा बह्द वृद्ध ही था। उसकी क्षमताओंका ध्यान आते दी 
जनताको ऐसा लगता था कि कोई देवकुमार अथवा विद्याधरकुमार अथवा कोई किन्नरपुत्र 
ही श्रपने लोगोंको बिना बतल/ये प्रथ्त्रीपर चज्ञा आया है। दूसरे ही क्षण जब उसके शरीरको 
देखते थे तो उन्हें यद्टों आशंका होती थी कि मनुष्य लोकडो आश्चयमें डालनेके दी जिए 
मनसिज-जिसका शरीर दी नहीं है-सांगोपांग शरीर धारण करके प्रथ्वीपर आ पहुंचा है । 

साम्राक्षी अनुपमादेवीके समान द्वी सम्राटकी दूसरी सब रानियोंको भी पुत्ररत्नकी 
प्राप्ति हुई थी । इन सब रानियोंकी चारुता, स्वभाव तथा _अन्य प्रवृत्तियां देवराज इन्द्रकी पत्नीके 
समान थीं । फलत: उनसे जो पुत्र पेदा हुए थे उन सब्रका रूप तथा अन्य गुण अतुछू थे । इन 
पुत्रनोंका जन्म बेसा द्वी था जेसा कि शुभकर्मोंके उदय द्ोनेपर भले कार्योंका परिणाम होता है । 
इसी अबसरके आगे पीछे उत्पन्न हुए आमात्यों, सेनापतियों तथा मन्त्रियोंके पुत्र, इन बालकों- 
के दी समवयस्क सामन्त राजपुत्र, नगरकी श्रेणियों तथा गणोंके प्रधानों- 
के पुत्र॒तथा नगरके जो कुलोन पुरुष थे उन सत्रके पुत्र भी राजपुत्र 
सुगात्र आदिके साथ द्वी रहते थे । उन सब बालछकोंका एक-सा शील था। उन सबका वेश 
भूषा एक दी शठीका था। रूपमें भी वे सत एकसे ही थे। सबके सब्न बालक सदगुणोंके 
भंडार थे। उठना बेठना, पढ़ना, खेलना आदि क्रिय्राझ्रमें इतनी समता थी कि उनमें भेद 
करना ही कठिन था | परस्परका स्नेद्द तथा बन्धुत्व इतना बढ़ा हुआ था कि वे सत्र सद्दोदर दी 
मालूम देते थे । इस प्रकार वे सब द्वी राजपुत्रोंके साथ, साथ मनुष्यके लिए परम डपयोगी 
बहत्तर कल्षाएँ सीख रहे थे | 

सम्राट वर्रांगके सब पुत्र रूप, शीज, पराक्रम आदिमें नागकुमार देबोंके पुश्नोंके समान 
थे। उनका निजी बल तथा कोश, सेन्य आदि बढ शब्ुओंका सहज ही मान मदन करनेमें 
समर्थ था । जद्दां तक सम्पत्तिका सम्बन्ध है साज्ञात्‌ वैश्रवण ( कुबेर ) भी उनकी समता नहीं 
कर सकते थे । आनतेपुराधोशके वेमब॒ तथा भोग सामग्रीका तो कहना 
ही कया है ! वह इन्द्रकी विभूतिकी समता करती थो। उनकी राज- 
नीति इतनी गम्भीर, सफल तथा दूरगामिनों थो कि उसके द्वी कारण उनके शत्रु केवक्ष अपने 
राज्योंसे दी वंचित न हुए थे अपितु ञ्री बच्चोंके साथ समूल नष्ट हो गये थे। सम्राजकी 
समस्त प्रजा सब तरहकी संपत्ति तथा नागरिकोंके आदश गुणयोंसे सुशोभित थी । सारे राज्यकी 
प्रजा अपने अपने वर्णों तथा आश्रमोंकी भयोदाका विधिवत्‌ पाक्षन करतो थी । अन्याय युक्त 
प्रदुत्तिका पूरे राज्यमें कद्दीपर भी नाम तक न सुनायी देता था क्योंकि उनका राज्य दिनों 
दिन आध्यात्मिक ओर आधिभोतिक संपत्तियोंकी वृद्धि कर रद्दा था। सम्नाट बरांगको सदा 
दही नूतन मित्रों तथा पुत्रादि प्रियजनोंका समागम तथा अदूभुत संपत्तियोंकी प्राप्ति दो रही 
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थी। फक्षतः वे प्रचुर मात्रामें भोगोंका रसास्वाद कर रहे थे। जिनेन्द्र देवकी महामद ( राज- 
पृजा ) आदि पूजाभ्ञोंको करनेका सम्राटको अदूभुत चाव था। कोई ऐसा दिन न जाता था 
जिस दिन पुण्याह ( स्तुति-पूजा ) आदि कोई कल्याणकारी तथा शुभबन्धका कारण प्रशस्त 
काय न किया जाता हो । धार्मिक कार्योंके साथ, साथ ही प्रतिदिन कोई महोत्सव अथवा 
आनन्द प्रसंग ऐसे मनोविनोद भी चलते थे। इस बिधिसे सम्राटके अनेक वर्ष बीत चुके थे । 
एक दिनकी घटना है कि सम्नाट राज़ प्रासादकी छतपर बेठे थे। उप्त समय उनके 
तेजस्वी रूपको देखते हो प्रतापी इन्द्रका स्मरण द्वो आता था । उनके विशाल मस्तकपर जो 
उत्तम मुकुट बंधा था उसकी प्रभासे आसपासका वातावरण प्रकाशित द्वो रहा था। उज्ज्वल 
तथा रमणीय कुण्डल उसके गालोंको छू रहे थे, इनपर महा इन्द्रनीलमशिका काम किया 
गया था। कंघेपर उत्तम सोनेका सूत्र पढ़ा था जो कि धातुकी निर्मशताके कारण अनुपम 
अवत तेजसे चमक रद्दा था। बिशाल वक्षस्थलको द्वार घेरे हुए था उसमें 
भांति भांतिके रत्न पिरोये गये थे । पुष्ट तथा पीन भ्रुजदण्डोंपर सुन्दर 
तथा महाघ केयूर बंधे हुए थे। छाल मणियोंकी माला गलेमें सुशोभित ट्ो रही थी, इसके 
बीच, बीचमें पिरोये गये दूसरे रंगोंके कमछोंकी शोभा तो अछौकिक थी। स्वभावसे सुन्दर 
तथा स्वस्थ शरीरकी शोभा उस समय पहिरे गये धवछ निमल वस्त्रोंके कारण निखर उठी 
थी । सुगन्धि श्रेष्ठ चन्दनका लेप तथा कुंकुमसे सारा शरीर व्याप्त था। स्नानके उपरान्त तुरुषक 
( गुग्गुल ) तथा कालगर चन्दनकी धूपका घुंझआ दिया गया था जिसके कारण शरीरसे सुगन्ध 
के झौंके आ रहे थे । सम्राटके सुन्दर शरीरकी कान्ति देखते ही बनती | वे उस समय स्वभाव- 
से भी अत्यस्त शान्त थे। सम्राटके चारों ओर उनकी रानियां बेठी हुई थीं यौवन मदके 
पूरमें सराबोर उन भ्रनुपम सुन्दरी रानियोंके बीचमें बेठे वरांगराज ऐसे मालूम देते थे जैसा 
कि अपनी पूर्ण चन्द्रिकाके साथ आकाशमें उद्ति हुआ चन्द्रमा तव लगता है जब कि उसके 
चारों ओर समस्त तारिकाएं भी चमकती रहती हैं। देवराज इन्द्र अपनी राजघानी अलका- 
पुरीमें स्वर्गीय सुन्दरी अप्सराओंके साथ ज्ञिस निःशंक रूपसे विविध केलियां तथा विद्वार 
करता है। उसी प्रकार सम्राट वरांग आनतपुरीमें अपनी लोकोत्तर रूपबती पत्नियोंके साथ 
रमण करते थे । इन रानियोंकी बढ़ी-बढ़ी आंखें यौबन तथा मद्रिके मदके कारण अत्यन्त 
मनोहर हो जाती थीं। राज्रिका प्रारम्भ था, गुरु, शुक्र आवि ज्योतिषी देवोंके विमान आकाश- . 
में चमक रहे थे, उनकी परिमित आभासे भ्राकाशतल व्याप्त था। इन ग्रद्दों तथा तारोंकी 
कान्ति से आकृष्ट हो कर सम्राट स्वयं उन्हें देख रहे थे ओर अपनी रानियोंको दिखा रहे थे । 
इसी अन्‍्तराल्में सम्राट प्राण-प्यारियोंको प्रसन्न करनेवाढी अन्य चेष्टाएं भी करते जाते थे । 
बे परिपूर्ण आनन्द मुद्रामें छतपर बठे थे । 
वह शरद ऋतुकी राज्रिका प्रथम प्रहर था। आकाश मेघोंसे शून्य था फलत: अनेक 
भांतिके अदूभुत तारोंकी आभासे विभासित हो रहा था । ऐसे शान्त वातावरणसे युक्त आकाशसे 


' अकस्मात्‌ ही बिजली टूटी थी, उसके विस्फुलिंग ( तिलंगे ) चारों ओर फेल गये ये और 


श्र 


स्पा एक क्षणके लिए अन्तरिक्ष तथा एथ्वी भी आलोकित द्वो उठे थे । आकाश- 
। से गिरती हुई उस उल्काकी प्रखर प्रभापर दृष्टि न ठदरती थी। 
उसे देखकर ऐसा भान द्वोता था कि जेहद्‌ बढ़ी हुई अग्निकी ज्वाछा ही आकाशसे गिर रही। 


श्७२ ब॒रांग-चरित 


है। रुम्नाट बशंगने अपनी सुकुमार सुन्दर पत्नियोंके साथ ही उसे आकाशसे हूटते देखा था, . 


तो भी उन्हींपर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा था कि उन्हें उसी क्षण गाढ़ बेराग्य हो गया था। 
अकस्मात्‌ ही उनके मुखसे निम्न वाक्य निकल पड़े थे । 


सुकुमार ज्योतियुक्त तारिकाश्रोंसे घिरी हुई यह उल्का जिस प्रकार आकाशसे अकस्मात्‌ रेई 


गिर कर कह्दी लीन हो गयी है, इसी प्रकार अनुपम रूपवती इन प्राण प्यारी पत्नियोंसे घिरा 
हुआ मैं भी किसी दिन इस राज्य पदसे च्युत हो कर न जाने कहां लुप्त 
हो जाऊंगा। जब मैं उत्तमपुरका युवराज था उस समय भी मेरी हस्ति, 
क्षदव, रथ तथा पदाति इन चारों प्रकारकी सेनामें कोई श्रुटि न थी, मेरे लिए प्राणों तकका 
मोह न करनेवाले बन्धबान्धवों तथा मिश्नोंकी कमी न थी तो भी बह बलवान दुष्ट घोड़ा मुझे 
बहुत दूर किसी अज्ञात्त स्थानको ले भागा था और उसे कोई भी न रोक सका था | किन्तु 
झनादि कालसे लगे रोगकी वह क्षणशिक व्यक्ति ह्टी थी, क्या मैं पूब जन्मोंमें किये गये पाप 
कर्मोंर्पी दुदेम घोड़ेपर आरूद हो कर आज भी, इस क्षण भी जन्म मरण रूपी मद्दा वनोमें 
नहीं घूम रहा हूं ? क्‍या मेरा वास्तविक चित्त ( विवेक ) नष्ट नहीं हो चुका दै ? क्‍या उस 
अमशके समान आज भी मैं धर्ममा्ग रूपी राजपथसे पुनः भ्रष्ट नहीं हो गया हूं ? उनके 
चित्तने ही उत्तर दिया था कि वास्तबमें सब बातें वेसी ही थीं। दुख और पश्चात्तापके कारण 
उनके मुखसे अनायास द्वी लम्बी इघास निकल पड़ी थी, भूल स्वीकारका द्योतन करनेके लिए 
उन्होंने शिर हिज्ञाया था, संस:रके अपार तथा भीषण दुखोंका स्मरण करके वे कांप उठे थे । 
इन्हीं विचारोंमें लीन द्वोकर वे उस विज्ञास सभासे उठ गये थे और भ्रपने एकॉन्‍्त गृहमें चले 
गये थे । संसारके विषय भोगसे उन्हें स्थायी विरक्ति हो चुकी थी । आत्माके पूर्ण विकासके 
साधक तत्त्व मार्ग पर उन्हें पूर्ण आस्था दो चुकी थी । वे, परिभ्रद्द छोड़ कर निम्नन्थ मुनि होनेका 
सनिर्णेय कर चुके थे । फलत: ज्यों ही बे एकान्त भवनमें पहुंचे त्यों दी उन्होंने जगतके स्वभाव 
लथा अन्य बातोंका गम्भीर विचार प्रारम्भ कर दिया था। 
. संसारके स्वरूपकी भावना करते ही उनके सामने उसकी अनित्यता नम्न रूपमें खड़ी दो 
गयी थी | आत्माकी अशरणताका ध्यान आते ही वे कांप उठे थे। संसारकी निस्सारता, 
सुखदुखमें जीवका अकेलापन, बन्धु-बान्धवोंसे सर्चंथा प्रथकता, जगत तथा कायाकी अपबि- 
- भ्रता, क्मोंका आस्रव' तथा संबर, कर्मोंका समूछ नाश ( निजरा ), तस्वज्ञानकी दुलभता, 
इस लोकका आकार तथा अधो, मध्य तथा ऊध्यज्ञोक आदि विशेष विभाग, शुभ कर्मोंकी 
डउपादेयता तथा अशुभ कर्मोंका त्याग मय धर्म तथा क्या कत्तव्य आत्माका स्वभाव है तथा 
कौनसे अकत्तेज्य पर-स्वभाव हैं इत्यादि रूपसे अआत्मतक््व आदि भावनाएं 
उनके हृदयमें जाग्मत हुई थीं। जीवकी क्या गति हो सकती है, किन 
कारणांसे दुर्गति होती है, बन्ध तथा मोक्षके प्रयोजफ कौनसे काय हैं इन सब विचारणीय 
. विषयोंकी सम्नाटने निश्चय दृष्टिसे चिन्ता की थी । | 
. इसो प्रसंगमें उन्हें स्मरण आया था कि स्वगके सम्राट इन्द्रके अनुयायी सब देव 
स्वयं हो अपरिमित शारीरिक बल, तेज, साहस तथा पराक्रमके स्वामी होते हैं, उनकी निवास- 
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वे अणिमा, टथिमा आदि आठ ऋद्धियोंके स्वामी भी हैं। इनके स्थामी इन्द्रका तो कहना ही 
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क्या हैं, उनके. पास इन सब योग्यताश्रोंके साथ, साथ वज्ञ ऐसा महद्दान आयुध भी रहता है, 
किन्तु आयु समाप्त द्योने पर जब महेन्द्रका पतन द्वोता दे तो उन्हें कोई भी नहीं बचा पाता 
है। द्विगुशित सात अरथोत्‌ चौदृह रत्नॉके स्वामी नव निधियोंके एक सान्र अण्डार, महान 
तेजस्वी, सुमेर पर्वेतके समान अडिग तथ। शक्तिशाली, पूब पुण्यसे प्रेरित देवताओं ओऔर 
गणोंके द्वारा सुरक्षित तथा स्वयं भी चक्र ऐसे अमोध शब्प्रके कुशल 
परिचालक चक्रवर्ती सम्नाटको भी अन्तक ( सृत्यु ) नहीं ही छोड़ता 
दै । ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये तीनों महात्मा जगतमें सबसे प्राचीन पुरुष थे, यह जन साधा- 
रणसे सबंथा विलक्षण होनेके कारण उनके प्रधान थे । ठथा इनके बिचार व्यवद्दार अत्यन्त 
उदार थे, किन्तु अन्त ने इन्हें भी इदलीला समाप्त करनेके लिए सबंथा विवश कर दिया था । 
भला कोई भी प्राणी क्‍या झृत्युसे भी अधिक शक्तिशाली दै। इलघर, विद्याघर, गणधर, 
व्याख्यान कलाके अबतार तथा समस्त संसारके एकक्षत्र राजा लोग अपने अपने क्षेत्रमें 
अजेय थे । संसार छोड़ कर उम्र तपस्या करनेवाले थोगीश्वर, तथा छोकोत्तर ऋषियोंकी अलौकिक 
पिद्धियोंको कौन नहीं जानता है। किन्तु जब कालने इनपर ठोकर मारी थी तब ये सब भी 
पके पत्तेके सदश चू गये थे । इन महापुरुषोंके बंशोंकी आज भी ख्याति है। इन लोगोंका 
पराक्रम तथा पुरुषार्थ असीम था । छोटे मोटे राष्ट्र नहीं अपितु कितनी द्वी दृष्टियोंसे ये लोग 
सारे संसारके ही रक्षक थे । किन्तु जब ऐसे मद्दापुरुषोंको भी मौतकी धारसे छुट्टी न मिल्री 
तो- मेरे ऐसे छ्ुद्र जन्तुकी तो बात द्वी नहीं उठती है । भीष्म ऋतुके दिनोंमें जो आग जंगलमें 
लगती है बह संयोगबश भीषण दावाभपिका रूप धारण करके घास, पत्ते, लकढ़ी आदिकी 
विपुल राशिको शनायास द्टदी जल्ञाती जाती है। क्‍या कालरूपी भयंकर अप्नि स्थावर तथा 
जंगम जीों, तथा अजीबोंसे परिपृण इस संसाररूपी मह्य वनको बिना रुके अनादिकालसे 

नहीं जलाती आ रही है ? 
जो मनुष्य इस अनुपम मनुष्य पर्योयको इन्द्रियोंकी ठप्ति करनेमें ही व्यतीत कर देता 
है वह व्यक्ति अगाध, अपार पाराबारमें दो चार कीलोंके लिए अपनी नौकाको तोढ़ता दे । 
अथवा एक तागा बनानेके लिए बैड्डय मणिको पीसता है अथवा थोड़ी सी भस्मके लिए श्रेष्ठ 
तथा सुगन्धित चन्दनक्ो जछाता है। अथवा यों कह्‌ सकते हैं कि किसी व्यक्तिको संयोगबश 
सुस्वादु रससे परिपूर्ण अस्त मिल गया है जिसे पी कर उसकी प्राण 
शक्ति तथा अन्य क्षमताएं इतनी बढ़ सकती हैं कि मृत्यु उसे छू भी 
न सके । किन्तु बह व्यक्ति मन्दमति दोनेके कारण दाथ्में आये अमृतके पाप्नको भूलसे छोड़- 
कर विषको पीता है जिसका परिणाम कभी अच्छा द्वो द्वी नद्दीं सकता है। ठीक यही अवस्था 
मेरी भी होगी यदि मैं तत्त्वकज्ञानसे विमुख दो कर उस धर्को छोड़ दूं गा जो कि इस लोक 
और परलोक .दोनोंमें हो सब सुखोंको देता है तथा उन कम्मांमें लीन दो जाऊंगा जो प्रत्येक 
अवस्थामें पापबंधके कारण होते हैं। उस समय मुझसे बढ़कर निन्‍्दुनोय छोर कौन होगा ! 
यदि कोई क््षानी किसी उर्बरा सुन्दर भूमिपर अलंबु ( तोमरी ) को वो दे जिसपर 
कि धान, ईख आदि सरस पदार्थोंक्ी उत्तम उपज हो सकती थी, तो उसे कोन न हंसे गा ? 
े किन्तु, यदि मैं धममागंसे बिमुख रहता हूं: मनुष्य पर्यायरूपी उत्तम 
आत्मचितन असिपर मैं भी तो झोकरूपी फछ देनेवाले छुकर्मोको बोऊंगा, जब कि 
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सुकरमंका बीज छगा कर मैं निवाणेरूपी फछ पा सकता हूं। कोई पुरुष संयोगषश किसी ऐसे 
श्रेष्ठ द्वीपपर पहुंच जाय जो सब प्रकारके रत्नोंका भण्डार है। बह अपने परोंके तले पढ़े एकसे 
एक सूल्यवान रत्नोंको देखे भी, किन्तु उनमेंसे एकको भी उठा कर अपने पास नहीं रखता दै । 
इसी बीचमें समय समाप्त हो जाता हे झोर उसे वहांसे खाली द्ाथ ही लौटना पढ़ता है | 
इस अज्ञानी पुरुषके समान ही अनेक दुखमय जन्मोंको व्यतीत करनेके बाद मनुष्य पयोय 
प्राप्त हुई है, सौभाग्यसे सुरूप, सुबुद्धि आदि सबद्दी प्रशस्त गुण भी मुझमें हैं, तो भी यदि 
मैं मनुष्य जन्मके साररूपी रत्न ( धमसाधना ) को नहीं ग्रहण करता हूं, तो मुझसे बढ़ा 
मूर्ख और कौन होगा ? उस अबस्थामें मेरा विनिपात भी निम्नित है। यहांपर मोहने मेरे 
बिवेकपर पर्दा डाछ रखा है। मैं धर्मॉमय आचार तथा बिचारोंको भूछ गया हूं। इस 
श्वस्थामें मैं जिस, जिस पापमय कुकमंको यहां कर रहा हूं, उस, उस कमका कुफल मुझे 
अनेक दुखों तथा अकल्याणोंके रूपमें उन अनेक जन्‍्मोंमें भरना पड़े गा जिनमें 'कृतान्त मुझे 
मत्युके बाद घसीटता फिरे गा | 
सांसारिक विषय भोगोंमें छीन मनुष्योंकी आयु चिर कालतक नहीं ठहरती है| वे 
विभव तथा सम्पत्तियां भी सदा नहीं रहती हैं. जिनपर फूले नहीं समाते 
हैं। सौन्दय, स्वास्थ्य आदिका उन्‍माद भी साधारण नहीं द्वोता है 
किन्तु ये सत्र गुण भी तो एक क्षणमें उसी प्रकार अदृश्य हो जाते हैं ज्ञिस प्रकार समस्त 
आकाशको आलोकित करनेवाली बिद्युत्‌ तथा विचित्र आकारधारी मेघ लुप्त द्वो जाते हैं । 
संसारके समस्त शुभकर्मोंका प्रवतेंक रवि जब एक बार उदित ट्ोता है तो उसका अस्त भी 
अवध्यंभावी है। प्रज्वलित किये गये मनोहर प्रदीपका बुझना भी अटछ है। तथा आकाश 
भित्तिपर भांति भतिकी चित्रकारी करनेवाले मेघ भी क्षणभरमें ही बिलीन दो जाते हैं । 
मनुष्योंकी भी यह्दी गति है, जो उत्पन्न हुए हैं एक दिन उनका मरण अवश्य द्वोता है। 
मनुष्य जीवनकी अनित्यताको जानकर, श्रत्यन्त अशरणताके रहस्यमें पेठ कर तथा 
सब दृष्टियोंसे इसी निष्कषपर आकर कि जीवको दुखोंसे कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती 
है, परम पूज्य, पृर्णेज्ञानी जिनेन्द्र प्रभुने उचित विधि विधानयुक्त तपस्थाका उपदेश दिया था 
वर्क यदि मैं उसे नहीं करता हूं, तो मुझे सब दृष्टियोंसे ठगा गया समझना 
चाहिये । पुत्रोंको प्राप्त करमेसे भी आत्माका कया छाभ द्वो सकता है, 
ये सब संसाररूपी अंकुरके मद्दापरिणाम हैं, सम्पत्ति भी क्‍या सुख देगी जो कि स्वतः दी 
समस्त दुखोंका मूल कारण है । जिनके विधारको मनसे निकालना असंभव है ऐसी प्राथशाधिका 
पत्नियां भी किस काम आय गी, इन्हें तो साज्षात्‌ हृदय चोर, घातक शग्रु तथा दारुण सर्प ही 
सममना चाहिये, क्योंकि वे अनेक अपविश्वताओंकी भण्डार हैं। सगे बन्धु-वान्धव भी कौनसी 
रक्षा करेंगे ? वे सब मनुष्यके जीवित बन्धन हैं, अनेक प्रकारकी द्विवधाओंको जन्म देते हैं 
तथा ऐसे समथ साधन हैं जो सरलतासे अनेक अनर्थोंकों उत्पन्न कर देते हैं । 
अपने पुरुषाथसे कमायी गयी सम्पत्ति भी किस कामकी है। वह व्यर्थ दी आशाके 
बसी कठोर पाशमें बांध देती है, सब अ्रनर्थोंकी ओर प्रेरित करती है 
' फछत: संसारके काटोंमें घसीटनेवाके अशुभ बन्धका, कारण दोती 
है। बिपुल्ष पुरुषाथे और पराक्रमकी नींबपर खड़े किये गये बिपुछ राब्यसे भी पर- 
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माथसिद्धि थोड़ी होगी, उसके कारण दिन-शत चिन्ता करनी पढ़ती है! तथा अनेक 
पाप करनेके कारण संसार भ्रमण भी 'बढ़ता दी जाता है। विषय भोगोंकी भी क्या उपयोगिता 
है | उनका स्वाद छेनेके लिए पयोप्त परिश्रम करना पढ़ता है, तो भी कभी तृप्ति नहीं होती 
है। परिणाम होता दै चारों गतियोंमें अमण जो कि शोक दुखसे परिपूर्ण है। 

इस अनित्य छोकमें कौन किसका बन्धु है। कौन किसका मित्र है ? कौन किसकी 
प्राणधिका प्रिया है ? केसा शारीरिक, मित्र, सेना आादिका षत्ष दो सकता है ? कहां किसका 
धन. है ? कौन लोग किसके पुत्र हो सकते हैं ? कैसा कुलका विचार ९ 
केसा क्षातिका अभिमान ? किसका सौन्दर्य ! कौन नहीं जानता है कि 
एक क्षणभरमें द्वी ये सत्र देखते देखते ही नष्ट हो जाते हैं । समममें नहीं आता कि चोर रिसको 
संतुष्ट करनेके लिए अपने जीवन तककी चिन्ता नहीं करता है और श्रसमय जागरण, असह्ाय 
सहन थआादि भगीरथ प्रयत्नको करता है। किस धीर गम्भीर पुरुषका चित्त इस लोकके 
कोछाहलमें आनन्‍्त नहीं हो जाता है, जब कि सब कार्योंका मूल आधार मनुष्य जीवन ही जलके 
बुद्ब॒ुदके समान अस्थिर और अनित्य है। झाह ! यह जीव कर्मारपी रथपर आरूढ़ हो कर 
तियंश्व, मनुष्य, देव तथा नारक योनियोंके अनेक भेद प्रभेदोंमें चक्र काटता है वहांपर 
अ्न्तकाछ पयन्त विविध अशुभ तथा दुखोंको श्रढ्म अलग जीव योनियोंमें उत्पन्न हो कर बह 
भरता है। संसारकी विविध अवस्थाभों में आयु काटनेवाले कर्माँसि पददलित जीवोंके शोक 
दुखको बढ़ानेके लिए ही उनके जन्म, जरा तथा मरण होते हैं। वे हजारों तरहके मानसिक 
तथा कायिक संघर्षो्में पढ़ कर चकनाचूर हो जाते हैं । उन्हें जो भी प्राप्त द्वोता है बह निश्च य- 
से नष्ट द्वो जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं होता है । 
अपने पूवेक्ृत कर्मोंके फलस्वरूप जीवॉको इस विस्तृत भुबनमें समस्त सुख-दुःख प्राप्त 
होते हैं--जो इष्ट है उसकी प्राप्ति नहीं द्ोती दै। ज्ञों भप्रिय है वह साथ नहीं छोड़ता है। 
संयोगवश जिस इष्टका समागम हो जाता है उससे बियोग होता है, यदि एक क्षणके लिए 
अप्रियसे छुटकारा मिलता दै तो दूसरे क्षण उससे भ्रटल संयोग द्वो जाता 
है। मान का अभाव और पद-पद्‌ पर अपमान मुख फाढ़े खड़ा रहता 
है। सम्नाटके हृदयमें बेराग्यने घर कर लिया था अतएब उसने उक्त दृष्टियोंसे समस्त पदार्थों 
के बास्‍्तविक स्वरूपपर गम्भीर मनन किया था| इसके समाप्त होते ही उसने अपने परम 
आदरणीय तथा विश्वस्त सेठ सागरबद्धिको बुछा कर उनसे अपने मनके पूरेके पूरे दुखको 
कह डाला था । ४ 
हे मान्यवर ? मेरे पूज्य पिता महाराज घमंसेन अपने कमसे दी मेरे पिता थे किन्तु 
आपने अपने स्वार्थत्याग तथा स्नेइके कारण मेरे घमपिताके स्थानको प्राप्त किया हैं। मैं 
ज्ञव जंगछ,जंगल मारा फिरता था उस समय आपने ही कृपा करके मुझे शरण दी थी और 
समस्त बन्धु-बान्धवोंसे मिला दिया था। जब मैं युद्धक्षेत्रमें आहत 
विरक्ति उदय क्र मरणासस्त दो गया था तब आपने ही सहायता की थी। भापने 
मेरे सुख-दुखको उसी प्रकार अनुभव किया है जिस प्रकार लोग निजीको समझते हैं। आपने 
ही राध्यप्राप्तिका भवसर आते ही मुझे उचित कार्य फरनेके लिए र्वतन्त्र कर दिया था और 
बिशाल विभव, लक्ष्मीयुक्त राज्यपसिंदासनपर बैठा दिया था। इन सब कारणोंसे आप मेरे 


एकत्वभावना 


जगत्स्वभाव 


कक 


२७६ वरांग-चरित 


माता पिताके ही समान नहीं हैं श्रपितु दितोपदेशी गुरु भी हैं। आप मेरे परम पूज्य हैं 
तथा मेरा कर्त्तत्य होता है कि कोई भी काय करनेके पहिले आपकी सम्मति अवश्य लूँ । 
यही कारण है कि मैं विना किसी संकोचके ही आपके सामने अपने कत्तंव्यको कह्दता हूँ। 
यदि आप उसे युक्तिसिद्ध समझें तो मेरी यही प्राथना है कि उसे पसन्द करके मुझे करनेकी 
अनुमति शावदय देवें | 

हे साधु ? आनतंपुर तथा इसके पहिले उत्तमपुरमें प्रजाके शुभ तथा सम्पत्तिके लिए 
जैसे आपने अपनी उदारता तथा दया दाक्षिण्य आदि गुणोंसे प्रेरणा पा कर मुझे राजपदपर 
अभिषिक्त किया था, वैसे दी अब आप मेरे ज्येष्ठपुत्र कुमार सुगात्रको आनतंपुरकी राज्य- 
लक्ष्मीका स्वामी बनानेका कष्ट करिये क्‍यों कि कुमार सुगान्न राज्यपदके 
लिए सुयोग्य हैं | आपसे यह भी आग्रह है कि मेरे चले जानेपर आप 
स्वयं मुझे याद न करें गे । तथा स्वाभाविक चावसे विस्तृत साम्राज्य तथा प्रजाके साथ साथ 
कुमार सुगात्र का भी अभ्युद्य करें गे | यह सब मैं इसलिए कह्द रहा हूँ कि मुझे लोकके विषय 
भोगोंसे विरक्ति हो गयी है। अब तो आप छोगोंका आशीवषोद छे कर मैं तप करूँगा । 
दे पिताजी ! अब मुझे छुट्टी दीजिये । 

सम्नाट वरांगकी विरक्ति गम्भीर थी वे एक ज्ञण के लिए भो उधरसे चित्तको न हटा 
सकते थे, सेठ सागरबृद्धिका स्नेह भी उतना ही गम्भीर और तीत्र था। फलतः सम्राटके 
बचनोंको सुन चुकने पर उन्होंने निम्न वाक्यों द्वारा अपना अभिमत, जो कि सदा सुनने और 
सममभने योग्य घर्मशास्त्रका सार था--को प्रकट किया था । दे सम्राट ९ 
आप यह क्‍या करते हैं ! मेरा मत है कि आपने इसपर सब दृष्टियोंसे 
विचार नहीं किया है, केवछ उस दूर विषय ( मोक्ष ) पर ही आपने दृष्टि लगा रखी है. जिसे 
किसीने साक्षात्‌ देखा भी नहीं है। किन्तु इस प्रकारके लक्ष्यों अथवा आदशोको तो मनसे 
भी नहीं सोचना चाहिये । मैं आपके इस निणयसे कैसे सहमत हो सकता हूँ क्‍योंकि इसका 
किसी भी तकसे समर्थन नहीं होता है। जनुभवहदीन पुरुषोंके द्वारा यदि कोई बहुत द्वी छोटा 
कार्य अनुचित देश तथा प्रतिकूछ समयमें प्रारम्भ कर दिया जाता है, तो बह कार्य बहुत 
थोड़े परिश्रम तथा सामग्रीसे 'सिद्ध द्वोने योग्य द्दोनेपर भी केवल इसीलिए पूर्ण नहीं द्वोता है 
कि उस कायके कतौओंने अ्रपनी शक्तिका ठीक छेखा-जोखा न किया था, विरोधी परिस्थितियों 
तथा शक्तियोंसे अनभिज्ञ रहे थे तथा वह कार्य किस प्रकार सहज ही हो सकता था इस 
दिशामें उनका विचार गया द्वी नहीं था। फिर आनतंपुरका यह राज्य तो अतिविशाल तथा 
भगीरथ प्रयत्न साध्य है । 

आपके उत्तराधिकारी कुमार सुगात्र अभी किशोर ही हैं, आपके समान अनुभव, साहस 
आदिसे हीन हैं। और विचारे अभी बालक ही हैं। इसके अतिरिक्त आपको माता पिताका 
ह स्नेह तथा, जनवाकी प्रगादू राज-भक्ति भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी 
एकदम थिना सोचे विचारे उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यही सब 
बातें हें जिनपर आपको शांत तथा निष्पक्ष होकर विचार करना चाहिये। ओ शब्रु आपके 
अभ्युदयमें बघक थे, आचरण और शासन करनेमें अत्यन्त दुष्ट थे उन्हें आपने कठोर दृण्ड 
दिया था। कितने द्वी मद्त्याकांक्ी सामन्‍त राजाओंकों आपने बशमें किया था, प्रजाकी शान्ति 
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अष्टाविंश सगे २७७ 
तथा सम्रद्धिके विरोधी अरण्य-चरोंको आपने जंगलॉंमें से मार भगाया था, तो भी ये सब 
आपके असह्म प्रतापके कारण शान्त दै। किन्तु आपके मुख मोड़ते ही इन छोगोंके अस्याचारोंसे 
यह साम्राज्य 'क्षणमभरमें दही छिन्न भिन्न हो जाय गा। भ्रजाकी दृष्टिमें श्रापकी प्रत्येक चेष्टा 
प्रामाणिक है फलत: उसे श्रापपर अडिग विश्वास हैं ! इसके भी कारण हैं, आप राजनीतिमें 
पारंगत हैं तथा घम, अर्थ तथा काम इन तोनों पुरुषार्थोंके समन्वय युक्त रहस्य तथा आाचरण- 
के आदश हैं। अतएव मैं मस्तक झुका कर आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हे सम्राट ? आप 
इस प्रकारका अतिसाहस न करें, क्‍योंकि मुझे उसमें कोई लाभ नहीं दिखाता है । 

सेठ सागरबृद्धिका यह कथना संसारकी वास्बिकताओंसे परिपूण था तथा लौकिक 
दृष्टिसे अक्षरश: सत्य था किन्तु इसका परिणाम तो बुरा ही हो सकता था। सम्राट वरांगराज 
भी सुमेरु पवेतके समान अपने निर्णयपर स्थिर थे, उन्हें अपनी शक्तिमें 
अटृूट विश्वास था, फलत: घर्मपिताके बचनोंकों सुन कर उन्होंने कुछ ऐसे 
रहस्यमय भूतार्थोंकी उपस्थित किया था जिन्हें दूसरे सोच भी न सकते थे । भनुष्योंकी 
छोकिक सम्पत्ति, कोन नहीं जानता है कि पानीके वबुदुबुदके समान 
चंचल्ा है । संसारकी प्रत्येक वस्तुको सुनहला करनमें पु यौवन भी 
दो, चार ( बहुत थोड़े समयतक ) दिन द्वी टिकता है । मनुष्य जीवन ( भ्रायु ) का तो कहना 
ही क्‍या है वह तो सेकड़ों छिद्रयुक्त घड़ेमें भरे गये पानीके समान है | शरीर तो इम देखते 
ही हैं कि घड़े वेगसे प्रतिश्षण नष्ट द्वी होता है। घनकी वद्दी श्रवस्था है जो शरदू ऋतुके 
उड़ते हुए मेघोंकी दै। सांसारिक कार्योंका प्रधान निमित्त बल तो एक ज्षणभर दी में न 
जाने कद्दां बिलीन हो जाता है। बृद्धावस्थाक्ी दृष्टि पढ़ते ह्वी मनुष्यके काले घुंघराले 
केश क्षणभरमें ही श्वेत हो जाते हैं। समस्त इन्द्रियां भी अपन आप 
ही निःशक्ति हो जाती हैं। मनुष्य जीवनके सुख शान्तिकी आधार 
शिला प्रीति भी देखते-देखते ही बदल जाती दै। सुखोंकी क्षणभंगुरता तो आकाशरमें कोंधने- 
बाली विजलीकों भी मात करती है। इस छोकमें मृत्यु अल्ृण अलग अनेक रूपोंमें मनुष्यपर 
झपटती दै। संसारमें कोई भी यह नहीं जानता है कि झृत्यु कब टूटेगी? आयु 
पंथ भप्माप्त होते ही वे पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं जो हर ओरसे अत्यन्त घन ओर अभेय थे । 
जो पदार्थ अपनी असीम ऊंचाईसे आकाशका चुम्बन करते थे वे सब भी अन्त समय 
आते द्वी लुड़क कर ढेर हो जाते हैं । संसारके समस्त मधुर मिलन विकट वियोगोंके बीज 
हैं । सारा जीवलोक बिना अपवादके सृत्युके मुखमें समा जाता दे । माता पिताका स्नेह अकारण 
आऔर अनासक्त है, समस्त बन्धु बान्धवोंकी प्रीति अनुपम है, सगे भाधयों, बद्दिनों ओर मभित्रों- 
का भी यही ह्वाढू है, पत्नीके प्रेमकी सीमा नहीं दे ओर पुत्रकी 
अशरणता जेवापरायणवा भी श्लाध्य दै। किन्तु जब मलुष्यके प्राण गछेमें अटक 
जाते हैं, उसकी स्ट्रृति नष्ट हो जाती दे और चेष्टाएं रुक जाती हैं उस समय उसे कोई भी 
से मुक्त नहीं कर सकता है । 
न हि कोटिके स्नेद्दी, सगे तथा प्रेमी जन यदि मेरे भोजन आदि साधारण कार्योँमें दी 
साथ दे सकते हैं और सृत्युके समय व्यथे हैं तो आप ही कद्दिये इन 
आत्म-शत्य शखगोंसे मेरा कया भला हो सकता है? तथा जब ये लोग भी 
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१७८ वरांग-चरित 
अपने-अपने कर्मों रूपी मार्गपर जोरसे ढकेले जाय॑ गे मैं भी उनको छस समय कचानेमें 
निरथक रहूँ गा । आप इसको निम्।ित समझिये । 
सेठ सागरघूद्धिने संसारके स्वरूपका नग्नचित्र उपस्थित कर देनेवाले सम्राटके वचन 
सुने थे तथा देखा था कि उनके उद्वार रुकते ही नहीं थे। तब उन्होंने इतना दी कहा था हे 
आय ? आपके आचार-विचार पवित्र हैं अ्रतएब ञ्राप जो कुछ करना चाहते हैं मैं भी अपनी 
शक्तिके अनुसार उसी कल्याणकर मार्गपर चलना चाहता हूँ। तुम्हारी कृपा तथा स्नेहके कारण 
ही मुझे अपने सम्बन्धी तथा परजन गाद़ स्नेह और सन्‍्मान करते हैं । तुमसे मिलनेके पह्विले 
परी से मैं सीधा सादा बणिकोंका ही प्रधान था किन्तु तुमसे मिलते द्वी बड़े 
बड़े राजा महाराजा लोग मेरा हृदयसे आदर करने छगे थे। इतना 
ही नहीं मैं साथपतिके पदसे बढ़ता बढ़ता महान प्रथ्वीपति हो गया था। तथा यथा शक्ति 
आपको सम्मति देता था, युद्धमें सहायता करता था। तुम्दारे सुख दुखमें द्ाथ बंटाता था । 
कद्दनेका तात्पर्य यद्द कि अब तक मैं तुम्दारे प्रत्येक कार्य में साथी था । ऐसा! द्वो कर भी यदि 
इस समय मैं धमंकायमें आपको छोड़ कर अलग हो जाता हूँ, तो हे सम्राट मैं बास्तबमें सबसे 
बढ़ा अधम हूँ । 
सम्राट वरांगका धेयं अडिग था और वीय अकाट्य था | छोकिक शज्ुओंको वे पहले 
से ही जीत चुके थे तथा आत्मिक शञ्नुओंको जीतनेके लिए उद्यत थे। धर्मेपिताके बचनोंको 
सुन कर उन्होंने उनपर कुछ समयतक विचार किया था । इसके उपरान्त प्रारम्भ किये गये 
अंक कार्यको सफलताकी दिशामें छे जानेके लिए धर्मपिताको संकेत किया 
था जिसके अनुसार वे पूरेके पूरे अन्तःपुरको सम्राटके पास आनेके 
लिए कह आये थे । सम्राटका आह्वान सुनते ही समस्त रानियोंने बड़ी त्वराके साथ अपना 
श्वगार किया था । कटिप्रदेशपर बँधी मेखलाकी छोटी-छोटी घंटियाँ तथा नूपुरों से धीमी, 
धीमी मधुर ध्वनि हो रही थी । वे सबकी सब कुज्ञीत देवियां क्षणभरमें ही सम्राटके भवनमें 
जा पहुँची थीं और विनय तथा उपचार करनेके बाद उनके सामने ही बेठ गयी थीं। सबकी 
सब राजपत्नियां स्वभावसे ही सरल और साधु थीं, उनकी शिक्षा तथा आचरण प्रत्येक दृष्टिसे 
शुद्ध थे। वे वद्दी काम करती थीं, उसी प्रकार हंसती बोलती थीं तथा श्वगार करती थीं 
जिससे उनका पति प्रसन्‍न हो | तो भी सम्राटको देख कर उन्हें ऐसा भान हुआ कि उन्होंने कोई 
अनजाने ही अपराध कर डाला है। विशेष कर जब राजाने आप लोग मुझे क्षमा करें ।! इस 
घाक्य से कहना प्रारम्भ किया था । 
वरांगराजके इस बचन रूपी प्रभश्नन ( आँधी ) के थपेड़ेसे उनको सुकुमार देहलछता 
बेगसे कांप उठी थी । देखते देखते ही उनके मुख कमर ऐसे दीन, निस्तेज ओर कान्ति 
हीन दो गये थे जेसी कि मुरझायी माछा हो जाती है। वे जोर जोरसे रोने लगी थीं और 
आँखोंसे श्ाँसुओंकी नदियाँ बह निकली थीं। तथा वे सबकी सब ही सम्नाटके चरणोंमें 
सोट-पोट हो गयी थीं । प्रबल तुषारपात हीनेसे कुमुदिनियोंकी जो दुरबस्था हो आती है 
अथवा जोरकी जांघी अथबा प्रखर आतप ( धूप ) के कारण सूख जाने पर कमछोंकी शोभाका 
जो हाछ होता है, वियोगके डरसे उन सब रानियोके अति सुन्दर मुर्खों- 
इसुमसइशो का भी यद्यी हाल दो गया था। दृष्टि इतती भुरझा गयी थी कि उधर 
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देखने तक की रुचि न होती थी। सम्राट बरांग उनकी अ्रज्ञान जनित मृच्छौको देख कर 
दया से विहल द्वो गये थे अतएव उन्होंने स्वयं ही उन्हें उठा उठा कर सम्दाला था तथा वे 
एक मुहूत भरमें ही 'चेतन्य दो गयी थीं। किन्तु उनके गले तब भी भरे हुए थे, वे बिनय और 
छज्जाके कारण झुक कर खड़ी थीं, तब भी उनके मुखसे वाणी बाहर न हो रही थी तो भी 
उन्‍होंने निश्न प्रकारसे निवेदन किया था । 
है प्राणणाथ ! आपके अलुप्रहका ही यह फल है कि हम इस अभध्युद्य और समस्त 
सुखोंकी स्वामिनी द्वो सकी हैं । इमारा जीवन तो आपके दोनों चरण-कमलोंकी निकटतापर 
ही निर्भर है। इस परिस्थितिमें आपके द्वारा छोड़ दिये जानेपर आज हम क्या करें गी ९ 
अथवा अब आपके बिना हमारी कौनसी गति है जिसका हम लोग अनुसरण करें ? जिस दिनसे 
हे प्रभो ! आपने पाणिप्रहण किया है उस हणसे हमारा स्नेह और प्यार आपपर ही केन्द्रित 
हो गया है। हमारे सटोदर बन्धु बान्धव भी उतने प्रिय नहीं हैं जितने कि श्रीचरण हैं। 
इसके सिवा दे नाथ ! हमने आपके प्रति किसी भी प्रकारका अपराध भी तो नहीं किया है| 
फिर क्‍या कारण है कि स्वामी हम सबको छोड़ कर चले जाना चाहते हैं। हमारा आपके 
सिवा कोई दूसरा रक्षक नहीं हो सकता है। हम स्वयं बुद्धिहीन हैं । 
पुण्यात्मा तो हैं ही नहीं। अतएब आप हस लोगों को इस रौतिसे न 
त्यागें । देखिये, आपके सिवा हमारी तो कोई दूसरी गति है ही नहीं। हम सवथा दीन हैं। 
हे ज्षितीश ? आपसे वियुक्त हो कर हम एक निमेष मात्र समयके लिए भी जीवित नहीं रह 
सकती हैं। पानी सूख जानेपर कमलिनियोंका जो दुखद अन्त द्ोता है दृथियोंके झुण्डके 
अधिपति मदोन्‍्मत्त हाथीसे वियुक्त हो जाने पर मत्त दहृथिनियोंकी जो दयनीय अबस्था हो 
जाती है, उसी विधिसे है नरेन्द्र ! तुमसे वियुक्त हो कर हम सब भी जीवित न रहें गी इतना 
जाप अटल तथा धरुव सत्य समश्िये । रोते रोते रानियोंके नेश्रकमल्न छाल हो गये थे, मुखकमल 
अभ्ुजलसे परिसाबित दो रद्दे थे , उक्त प्रकारके प्रेम तथा भक्ति सूचक वचन कहकर वे सब- 
की सब सम्नाटकों अपने स्नेहदी पाशमें फंसा लेना चाहती थीं । किन्तु वरांगराज उस समय 
रागके बन्धनोंकी पहुँचसे परे थे फछत: रानियोंके बचन सुनकर राजाने इस युक्तिसे 
उन्हें समझाया था । * 
संसार भरकी जन्म मृत्युके तथोक्त नियम्श्रक यमका प्रताप अप्रमेय है। बफ़रूपी सर्व 
-मारकशखस््रके धारक इन्द्रका प्रताप तीनों भ्रुबनोंमें व्याप्त है तथा उस सूर्यके बरिषयमें तो कहना 
दी क्‍या है जिसके आतप और उद्योत रृष्टिके जीवनके आधार हैं। किन्तु यह भी सुत्युका 
बिवेक-नीरौ सामना नहीं कर पाते हैं। तब तीनों छोकोंमें दूसरा ऐसा कौन पुरुष 
रा ४. है जो स॒त्युकी प्रतिहन्दिता कर सके। एक इन्द्रके कुटुम्बमें कई करोड़ 
अतिशय गुणवती अप्सराएं रहती हैं। प्रत्येक इन्द्रके सहायक तथा सेवक सामानिक, त्रायसिंश, 
परिषत्‌ , आत्मरक्ष आदि ही नहीं अपितु अनेक इन्द्र भी होते हैं। किन्तु जब आयुकर्म 
समाप्त दोनेपर इन्द्र अपने विमानसे पतित होता है उस समय उनमेंसे कोई अथवा वे सबके 
सब भी उसे नहीं रोऊ पाते हैं । जिन्होंने अपने चक्रके पराक्रमसे पट््ण्ड क्षेत्रकों पददक्षित 
किया था, जो लोग ( भोगभूमिया जीब ) वर्सांग आदि दश् प्रकारके कल्पइक्षोंसे सनवाव्छित 
भोग साममी भ्राप्त करते हैं भ्थवा जिन विद्याधरोंको पाँचो प्रकारके ही भोग प्राप्त हें । 


मोह-माया 


२८० बरांग-चरितव 


तथा जिनके शरीर कृष्ण तथा गौर द्वोते हैं। तथा वे महा पुरुष जिनका प्रभाव ओर सिद्धि 
देवों तथा असुरोंसे भी बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । उन सबको भी मृत्यु घसीट छे गयी थी | तब 
मेरे ऐसे साधारण व्यक्तिकी तो चर्चा ही व्यय है। इस प्रथ्वीपर उत्पन्न दम मनुष्योंकी अपेक्षा 
गन्धवाँ, विल्याधरों, भागकुमारों तथा यक्षोंकी हो शक्तियां अनेक गुनी हैं । इनसे भी बढ़कर 
वे सब परमयोगी थे जिनके योगसिद्ध सक्त्व, पराक्रम तथा साहसके सासने कोई टिक भी 
न सकता था। किन्तु उनको आंखोंके सामने ही कालने उनकी प्रियाओंको गलेसे नीचे उतार 
दिया था और वे रक्षा न कर सके थे, तब मुश्षमें कितनी शक्ति दे | 

जन्म मरण मय यह संसार एक महासागर है, मोहरूपी ऊंची, ऊंची भयंकर तरंगें 
इसमें उठ रही हैं। रोग, बुढ़ापा आदि अनेक भयानक जन्तुओंसे यह व्याप्त है। और मैं रवय॑ 
इसमें निरुद्देश्य हो कर बार-बार डूबता हूं और उततराता हूं, तब आप लोग व्यथ ही मुझे क्‍यों अपना 
सद्दारा वना रही हैं। सौभाग्यसे मनुष्य जीवनमें प्रियजनॉका वियोग न होता तथा अनिष्ट ओर 
अग्रिय पदार्थोंका समागम न दोता, बार-बार जन्म-मरण न होते । जीवनमें रोग तथा बुढ़ापा 
न होता । यह जीवन चिरस्थायी होता तथा अपनी और अपने प्रियजनोंकी झृत्यु न द्ोती 
तो कोई ऐसा विवेकी जीव न होता जो इसे पा कर फिर छोड़नेका नाम 
भी लेता । हम देखते हैं कि ममुष्योंकी आयु, शरीर तथा विभव, वेभव 
प्रबल वेगसे किसी विपरीत दिशामँ दौड़े जा रहे हैं । देखते-देखते ही शेशव, किशोर तथा 
युवा अवस्थाओंको पार करके बुढ़ापा आ दबाता है। वृद्धावस्थाके पदापण करते ही शारीरिक 
शक्ति बिदा लेती है और समरत इन्द्रियां अ्रपने विषयोंके भोगमें शिथिल हो जाती हैं, इस 
प्रकार दुबल देख कर मृत्यु भी ले भागती दै | 


रोग, बुढ़ापा-मृत्यु 


तब इस जीवनसे कैसे प्रीति की जाय ? इस भयाकुल संसारमें एक ही मार्ग ऐसा 
है जिसको पकड़ लेनेसे अपने आप ही रोग, यम, जन्म तथा मरण आदिके भय समूल नष्ट 
दो जाते हैं, और वह है निवृत्ति । क्‍योंकि इस मार्गपर चलते ही बृद्धा- 
बस्था आदिका भय उसो प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार महानदी 
पर पहुंचनसे प्यास झादि श्ञान्त हो जाते हैं। यदि आप लोग भी इस संकट तथा भय हीन 
मार्गकी पकड़ना चाहती हैं, तथा आपकी अभिल्‍लाषा दृढ़ है तो आप लोग भी हमारे साथ 
चली आइये । इस संसारके उपद्रवॉसे पार पानेका यहां पर केवल एक ही अमोघ उपाय है, 
ओर बह दै बीतराग शहन्त प्रभुके द्वारा उपदिष्ट सत्य धर्म | 


केबली भगवानकी दिव्यभ्वनिक्रे आधारपर निर्मित पूबौपर विरोध रहित शार्ोकी 
सदायतासे सत्य श्रद्धारूपी प्रकाश ( सम्यकदशन ) के द्वारा हमारे अन्‍्तरंग निर्मल नेत्र खुल 
जाते हैं। तब हम शुद्ध आचरणरूपी आदर्श मार्गपर चलने लगें गे 
और संसार यात्रा समाप्त कर के हस छोग समस्त सुखोंके भण्डार मोक्ष- 
पुरीमें पहुंच जायें गे । मेरे साथ दीक्षा छेना कोई अभूतपूब घटना न हो गी, क्यों कि पुराने 
युगमें भी जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट धमको रवीकार करके तथा बराग्य भावनासे पृर्ण राजा 
( पति ) के उपदेशकों छुन कर रानियोंने तत्त्वक्षानको प्राप्त किया था। तथा अनेक राजाओंकी 
पत्नियोने इस प्रकार काल लब्धिको पा कर अपने पतियोंके साथ दी दीक्षा प्रहण की थी । 
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राजाका उपदेश सुनकर रानियोंने मन ह्वी मन विचार किया था; मधुर तथा रस परिपूणे 
भोजन, हमारे रंगरूपके 52 एकसे बढ़ कर एक भूषण, विविध प्रकारके विचित्र कोशेय 
४ >) भा » सब जातिको सुगन्धयुक्त माछा, पुष्प तथा सुगन्धित द्रष्य, 
88003 कोमछ शय्या, महाघे आसन, सुखकर यान तथा सबसे बढ़कर अपना 
झलुप्रदद तथा प्रेम दे कर जिस राजाने इतने समयतक हमारा भरण-पोषण किया है । प्राशपति- 
के प्रेम तथा प्रबन्धका ही यह प्रताप था कि प्रतिकूक्ष चन्द्रकिरणें, तीत्र तथा दाहक सूर्यकी 
रश्मियां, कंकरीली पथरीली भूमि तथा सूखी उष्ण शथवा तरछ शीत वायु हमारे शरीरको 
कभी छू भी न सकती थी यद्यपि इनका संसग ही तीम्र दुखको उत्पन्न कर सकता था। किन्तु 
अब जब भ्राणपति दीक्षा ले कर चले जांय गे तो हमारी वही दीन दहवीन अवस्था हो जांय गी 
जो कि चन्द्रमाके अस्त द्वो जानेपर चन्द्रकान्तिसे व्याप्त आफाशकी दोती है, उस समय 
हूंढ़नेपर भी उसमें शोभा नहीं मिलती है। अथवा उन लताओंके समान हम सब हो जाय गी 


जिनपर एक क्षण पहिले ही सुन्दर, सुगन्धित फूल्षोंके गुच्छे परे 
बंध ल्लोच कर वे ममिपर फेक वी तय हो गुच्छे लहरा रहे हों किन्तु दूसरे ही 


क्या हम सब आभूषणोंको फेंक कर भोजन, सुगन्धित लेप, माला, ताम्बूछ, धूप, जलन 
सुगन्धित तैल' आदि समस्त खंगारकों तिलाझ्नज्षि दे कर भी यहाँ रहेंगी। प्राशपतिके अभावमें 
शब्रुलोग मिल कर हमारा तिरस्कार करेंगे और दम छोग आँखोंसे आठों धार आंसु बद्दाती हुई 
यहीं पढ़ी रहेंगी । जब रानियॉने उक्त सरणिका अनुसरण कर के विचार 
किया तो उनकी सांसारिक भोग विछासकी ठृष्णा न जाने कहां विलीन 
हो गयी थी । उन्हें अपने पतिके प्रति एकनि'्ठ भक्ति थी, कुलीन पुत्री तथा बधू होनेके कारण 
उनका धेये भी असाधारण” था, पतिपर उनकी आस्था थी तथा मन उसको द्वी सब कुछ मानता 
था । फल्लतः पतिके निर्णयकों जानते दी उनकी समस्त झभिलाषाएं तथा मह्त्वाकाज्षाएं कपूर हो 
गयी थीं । उन्होंने दीक्षा लेनेका निर्णय कर लिया था, अतएब पतिसे यही निवेदन किया था। 

“हे नाथ ! यदि आप विशाल राज्य, राजलक्ष्मी विभव भादिको ठुकरा कर उप्र तपस्या 
करनेका निश्चय कर चुके हैं, प्रयत्न करनेपर भी यदि आपकी विचारधारा उधघरसे बिरत 
नहीं होती है, तो दम सब भी आपके ही साथ तप करेंगी और संसार 
अमणको पार। करके आपके साथ ही परमपदकी दिशामें अम्रसर हींबेंगी।” 
उक्त निणयपर पहुंच सकनेके कारण सुन्दर सुकुमार शरीरधारिणी राजपत्नियोंके उत्पल सहृश 
सुन्दर तथा मनोहर नेन्न आनन्दके कारण विकसित हो उठे थे। अपने जीवन साथी सम्राट 
वरांगके साथ उन्होंने भी संसारके समस्त सुखोंको छोढ़ दिया था। उस समय उनके भोग 
विलासोंके प्रेमी चित्त पूरणरूपसे तपस्यामय हो उठे थे । 

इसी अन्‍्तराछमें सम्राजके समस्त राजाओोंको वरांगराजके वेराम्यका समाचार 
मिल चुका था यह समझ कर कि सम्राट अब वन चढे ही जांय गे वे 


सब मित्र तथा सामन्‍्त राजा बहुत शीघ्र ही आनतपुरमें आ पहुंचे थे । 
उनके आइचये तथा आदरका उस समय अन्त न रहा था जब उन्होंने बरांगराजको स्वगके 
अधिपति इन्द्रके समान शान्त और जमा पता था। मे हक 
चारों बर्ग समन्वित सरछ-शब्द-अर्थ-रचनामय वरांगचरित नामक धर्मकथा 
ताराद्शन निमिश राज्यमोग निर्बेगनाम अष्टाविंशतितम संग समाल। 
फूममाइुक्रमाकुपामममनाल्‍काक्ाकाक, 
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आनतपुरके विशाक्ष तथा रमशीय सभा भवनकी शोभा उस समय सबंथा दर्शनीय 
हो गयो थी । उसमें महाराज घर्ससेन शादि क्योवृद्ध राजा लोग सम्राट वरांगराजके साथ 
शान्तिपूर्वक यथायोग्य स्थानोंपर बिराजंमान थे । इन सब मद्दारथियोंका निर्मल सरल वेश 
भूषा उनकी अवस्थाके अनुकूल था। ये सब लोग बरांगराजके वेराग्यको लेकर ही चचौ कर 
रहे थे | बयोवृद्ध तथा आदरणीय समस्त राजाओऑमेंसे सबसे पहिले 
बरांगराजके पूज्य पिता मदह्दाराज धर्मंसेनने ही अपने पृश्रके सांसारिक 
कल्याणकी सद्भावना और ममत्वसे प्रेरित हो कर बड़े स्नेह और दुलारके साथ वरांगराजके हाथ- 
पर ह्वाथ फेरते हुए क्टना प्रारम्भ किया था । 

वे जो कुछ कहना चाहते थे वह सब्र वे बढ़ी शान्ति और प्रीतिसे कद्द रद्दे थे | 'यह 
आानतेपुर तथा उत्तमपुरका समस्त राज्य, हे पुत्र ! तुम्दारे ही आधीन है । इन दोनों विशाल 
राज्यॉमें प्रजाओंके सुख समृद्धिके तुम दी एकमात्र आधार दहो। यह तो 
हुई राष्ट्रकी बात, अब मेरी निजी अवस्था भी सुन लो तुम मेरी तीसरी 
ांख हो तथा मेरे बाहर घूमते फिरते मूर्तिमान्‌ प्राण हो । एक क्षण भर चिन्ता कर के देखो, 
जब तुम दीक्षा ले कर वनमें चले जाओगे, तो तुम्हारी स्नेहमूर्ति बृद्धामाता, प्रेमप्रसूति पतिग्रता 
पत्नियां, पिताभक्त पुत्र, जादि सब दी सम्बन्धी, है बेटा ! तुम्दारे बिना अपने प्रा्णोंकी कैसे 
घारण करें गे ? अपनी तथा इन सबकी चिन्ता कर के ही मैं तुमसे एक बर मांगता हूँ । देखो, 
हमारे वचनोंकी उपेक्षा करना तुम्हें शोभा नहीं देता है ! 

सुघसूति चन्द्रमाके अभावमें आकाशकी कोई शोभा ही नहीं रद्द जाती है । यदि इन्द्र 
न दो तो सब कुछ होते हुए भी स्वगंमें कोई आकषेण और प्रभाव न रह जाय गा । पूरेके पूरे 
धर्माचरणमेंसे यदि फेवल द्याके सिद्धान्तकों निकाल दिया जाय तो 
समस्त घर्म खोखढा हो जाय गा | ऐसे ही यदि तुम चले जाओगे तो 
इस राज्यमें हमारे लिए कोई आकर्षण और सार न रह जायगा । 

देखा जाता है कि भारीसे भारी बोका जब प्रारम्भमें उठाया जाता है तो उसे ले 
चलना सबथा सुकर होता है किन्तु ज्यों, ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं त्यों, त्यों उसे एक, एक पग 
ले जाना कष्टकर हो ज्ञाता. है! तप दीक्षाकी भी यही गतिविधि है, 
इसको महण कर लेना अत्यन्त सरल है किन्तु जैसे जैसे उसमें आगे 
बढ़ते हैं वैसे, वेसे वह दुष्कर और कठोर होती जाती है। यहूं छोक प्रसिद्ध है कि भारी बोझ- 
को केकर उन्नत परत आदि पर चढ़ना अत्यन्त कष्टकर है । अत्यन्त वेगवती पहाड़ी नदीमें 
प्रवाहके प्रतिकूल चलना उससे भी अधिक कष्टकर है तथा अपार पारावारको द्वाथोंसे तैरकर 
पार करना इन दोनोंसे भी दुखमय तथा दुःश्षक्य है। किन्तु स्वेराचार विरोधिनी जैनी 
तपस्था इन सबसे जनन्त गुणी -रूठिन तथा दुखमय दे इसलिए दे बेटा इस विचारकों छोड़ कर 
सुखपू्क राज्यका सुख भोग करो | 
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विगतवार विचार करो, कामरूपी अप्निकी ज्वाला इतनी भीषण है कि उसमें पढ़ते ही 
भोगोंकी श्रजेबता. ही पे समान मद्दाशक्ति भी भस्म हो जाती है। यही कारण है कि 
विवेकी तियंश्च, मनुष्य, अमुर तथा इन्द्र क्रादि भी ब्रद्बच्ये ब्रतसे भ्रष्ट 
हो गये हैं। ऐसी काम ज्वालाको तुम्हारा ऐसा तरुण पुरुष कैसे शान्त करे गा? क्योंकि 
तुम्हारी पांचों इन्द्रियां अत्यन्त जागरूक हैं । 
आठों कर्मोंके विजेता, बीतराग अन्तदेवसे उपदिष्ट जैन धर्मके तक्त्वों तथा उसके 
महत्त्वको इस लोगोंने 2२0 ह्दे हे किन्तु, सब कुछ समझ-कर भी उसके अनुसार त्याग 
री र असमथ हैं । यही कारण दै कि हमारा समस्त जीवन गृहस्था- 
७६७०२४४) 24 श्रममें ही वीता जा रहा है। आज भी बिधय भोगकी चाह ज्योंकी 
त्यों बनी हुई है । जब हमारी यद्द द्वालत है तो तुम्द्ारा तप करना तो सर्वथा द्वी असंगत है। 
दे धीर ! शीघ्रता मत करो, जब तक शक्य है तब तक झान्तिपूषक राज करो, दुदम शयुभोंको 
पद्दलित करो, परम प्रिय विषयोंका यथेच्छ भोग करो । इसके उपरान्त हम लोग गृहस्थाअ्रम- 
से विदा लेंगे और तुम्हारे द्वी साथ वनमें जा कर हम लोग भी तप करेंगे। 
जैसा कि डचित और आवश्यक था उसी बिनम्नता और सनन्‍्मानके साथ वरांगराजने 
अपने पूज्य पिताके उपदेशको सुना था। किन्तु वे विशेष बिवेकी थे 
उनका चित्त पूर्ण (अनगार) धर्मका पाछन करनेका निर्णय कर चुका 
था। उस समय उनका प्रताप और प्रभाव अपने भध्याहपर थे, तो भी वे उन्हें शात्मकल्याणके 
मागंसे बिमुख न कर सके थे। आत्म-हितपर दृष्टि रखते हुए द्वी उन्होंने पितासे निवेदन 
किया था । | 
धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषा्थों के परिपूर्ण भोगमें साधक सामप्री मनुष्योंको 
बिना प्रयत्न किये द्वी श्राप्त होती है तथा मनुष्य अनायास ही उसमें 
लोकोत्तर रसका आस्वाद करता है । किन्तु जब यौवन ढल्ल जाता है, तो 
वे सबके सब साधन तथा उनके उपयोगको सफल्न प्रक्रियाएं भी ब्योंकी त्यों बनी रहनेपर भी 
उनका उपयोग सुखकर न द्वो कर दारुण दुखदायी हो जाता है। जराकी छाया पढ़ते ही 
दांत टूट जाते हैं, शरीरका एक, एक जोड़ ढीज्ञा पढ़ जाता दै, आंखोंकी ज्योति मन्द पढ़ 
जावी है, शिर कांपने छगता दै, द्वाथ पेर दुबेल ओर चंचछ द्वो आते हैं। बुढ़ापा मलुप्यपर 
अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित कर छेता है'' तथा वह डण्डेका, सहारा छेकर चलता है । तब, हे 
पिताजी ! विचारा वृद्ध मनुष्य केसे तप करेगा। 
दे मद्दाराज ! जिस पुरुषके कानोंकी शक्ति नष्ट नहीं तो; मन्द हो गयी है, शरीरमें 
बेग और तत्परताके साथ काय करनेकी सामथ्य नहीं रद्द गयी दे, पर ठिकानेसे नहीं पढ़ते 
हैं, धीरेसे बोज़्ता है और जो कुछ बोलता दे बद सब भी अस्पष्ट, इन्द्रियां काम नहीं करतों 
तथा शरीर सबंथा निःशक्त हों गया है। ऐसा पुरुष किसके सद्दारे शास्त्र समुद्रोंका मन्धन 
करके क्ञान-रूपी अस्त निकाछ सके गा । मलुष्य वृद्ध द्वो कर घरसे बाहर 
जो लो देह तोरी' आने जानेमें भी द्िचकता है। यदि साइस करके किसी तरह चला 
भी जाता दे तो उसे लौट कर आना दुष्कर द्वो जाता है | ऐसा दृद्ध पुरुष क्‍यों करके अपने 
विभयव तथा प्रश्ुतासे प्रथक्‌ होनेका साहुस करे गा ? यदि किसी प्रकार इतनी सुदूबुद्धि झा 
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भी जाय तो अपनी जी कायके द्वारा क्षया आदि परिषहोंको कैसे सहे गा ? सुअवसर मिल्षते 
ही स्वतन्त्रता प्रेमी हाथी अपने बांधनेके खम्मेको तोड़ कर जब भागते हैं. तब उन्हें रोकनेका 
किसीको साइस नहीं होता दे और वे श्रघन बनमें चछे जाते हैं । इसी विधिको आदशे 
मान कर मैं भी ग्रृहस्थीके बन्धनरूपी अग॒ंछाको तोड़कर दीक्षा छेने जाता हूँ | आप मुझे निषेध 
न करें, मेरी यददी याचना है । 
जब भवनमें आग लग जाती है तो समझदार पुरुष बाहर भाग जानेका प्रयत्न करता 
है किन्तु जो शत्रु ददोता हे वह उसे पकड़ कर फिर उसी आगमें जला देता है। मैं भी सांसारिक 
| दुखी रूपी अभिज्वालासे बाहर निकल रहा हूँ, हे महाराज! आप 
किसी शझमुके समान मुझे फिर उसी ज्वालासें मत झौंकिये । प्रभक्नन और 
ज्यारभाटाके कारण छुब्घ, ऊंची-ऊंची लददरोंसे आकुल भीषण समुद्रमें बड़े कष्ट और परिश्रम- 
के बाद किनारेपर छगे व्यक्तिको घक्का मार कर शत्रु द्वी फिर ढकेल देता है। दुर्गतियों रूपी 
घातक लहरोंसे व्याप्त संसार समुद्रमें हे पिताजी ! उस्री प्रकार आप मुझे फिर मत गिरा 
दीजिये। कोई पुरुष सोनेके घुन्दर, स्वच्छ पाश्रोंमें जब स्वादु, शुद्ध मिष्टान्न खा रहा द्वो उसी 
समय उसे प्राणान्‍्वक विष देना जैसा हो सकता है, वैसा दी मेरे साथ द्वोगा यदि मुझे राज्य- 
छक्ष्मी रूपी विष पीनेके छिए बाध्य किया गया तो, क्‍योंकि इस समय मेरे भीतर घधममरूपी 
असमृतसे ही शान्त दोने योग्य पिपासा भभक रही है । 
स्वाभाविक कफिओ: किये गये किसी पुरुषके शुभ कर्मांको जो व्यक्ति बिगाड़ देता 
बे तथा केवक्ष उन कार्योंके करनेमें ही सद्दायक द्वोता दै जो पापा- 
उतारने सानेवाले ही शह है जुबन्धी द्वोते हैं । दे महाराज ! ऐसे पुरुषोंको ही जन्म-जन्मान्तर- 
का शत्रु समझना चाहिये, वह ऐसा शत्रु हे जिससे छुटकारा पाना दी असंभव है, वह बड़े- 
बढ़े कष्ट देता दै तथा कोई भी शत्रु उससे बुरा नहीं हो सकता है | 
यदि शत्रु बलवान द्वोता दे तो वह आक्रमण करके सम्पत्ति छीन लेता है, युद्धमें सेना- 
का संहार करता है, कभी, कभी अपने भी किसी अ्रंगको काट देता है, पराजित करके कीर्ति 
नष्ट कर देता है और यदि बहुत अधिक करता है तो यही कि जीवन 
ले लेता है। किन्तु जो पुरुष धमोचरणमें बाधक होते हैं वे महा निर्देय 
हैं क्‍योंकि वे एक दो जन्म नहीं सैकड़ों जन्मोंके सुखको मिट्टीमें मिला देते हैं । इस जीवनको 
आनन्द्मय बनानेवाझे सब दी साधन; जैसे लम्बी जायु, अत्यधिक बल, 
सदा स्थायी स्वास्थ्य, यौजन आदि बय ये सब ही बहुत जल्दी नष्ट हो 
जाते हैं । सब सुख्ोंका मूल शरोर ही छणिक है। धन सम्पत्तिका भी क्‍या भरोसा ? क्योंकि 
यह अकाशमें चमकनेवाडी विजलीकफो छठा है। संसारका यह दूसरा महा अवगुण है । 
हे महाराज ! क्‍या आप नहीं जानते हैं कि इस राज्यके कारण भांति-भांतिफे दारुण 
दुख प्राप्त होते हैं। चित्त सदा दी आकुक्ष रहता है। इसके अधिक व्यापारोंका निश्चित 
फल्ल शोक द्वी होता हैे। अपने तथा पराये सब ही से शब्र॒ुता हो जाती है। हजारों जातिके 
कष्ट झेलने पढ़ते हैँ. तथा यह सब करके भी अ्षन्तमें इसका फल तुमदी 
( किंपाक ) के समान तिक्त हो होता है | बड़े विज्ञाल राज्योंके अधिपति 
प्रवक्ष प्रतापी राजाओंकी दुर्गतिकों मैं जानता हूँ । यह भी मुझे क्षात है कि परम धार्मिक छोगों- 


“तथोक्त? स्वजन शत्रु हैं 


कथमेते शन्रवः ? 
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को भी केवल सुख भोग न छोड़ सकनेके कारण कैस्री-केसी विपत्तियां झेलनी पड़ी हैं। सौभा- 
ग्यसे इस समय मेरे मनमें शुद्ध उपयोगकी प्रेरणा हुई है, तब आप ही बताइये कि मुझे राज्य 
तथा भोगमिं कैसे आसक्ति हो सकती है | वरांगराजकी ये सब द्वी युक्तियां ऐसी थीं कि इनका 
उत्तर देना ही अशक्य था| ये शुभकर एवं गम्भीर तात्पयसे परिपूर्ण थीं। तकपू्ण द्दोनेपर 
भी मनोहर थीं। फल्ञतः इन वचनोंके द्वारा वे क्रिेसी हृदतक अपने उन पिताकों भी 
समझा सके थे जो अपनी लोकज्ञता, समझ, आदि अनेक दृष्टियोंके कारण विशाल राजसभाके 
अगुआ बने थे । 
महाराज धमंसेन उक्त विवेचनके आधारपर इस निम्थयपर पहुंच गये थे कि उनके 
पुत्रके हृद्यमें वेराग्य रसकी धार ही नहीं वह रही थी अपितु परिपूर्ण बाढ़ भरा रही थी, तथा 
किसी भी प्रकारसे उसे सत्य श्रद्धापससे थोड़ा भी डिगाना असंभव 
था। अतएव पुत्रके वक्तव्यको सुन कर उन्होंने प्रसन्नतापूषक उससे 
निम्न प्रकारसे वचन कहे थे । 
हे बत्स ! संसारमें ४४% प्रारूब्ध कार्योंमें अनेक प्रकारसे तविन्न वाधाएं उपस्थित की 
जा सकता हैं, किन्तु इन सबसे बहुत बढ़कर तथा भव, भवान्तर बिगाड़- 
महा मोही भी जागे बाली वह वाधा है. जो कि धर्मके कार्योंमें डाली जाती है । यह सेब 
भली-भांति समझते हुए भी पिठ्स्नेहसे प्रेरित द्वो कर मैंने वे सब वाक्य कट्दे थे जिनका परिणाम 
निश्चयसे दुखदायी द्वी द्वोता । हो सकता है कि स्वयं अत्यन्त निःशक्त हो जानेके कारण, 
मोहनोय कर्मकी प्रबछतासे, अन्य पाप कर्मोंके उदयसे प्रेरित हो कर, अपनी गुरुता ( छोकज्ञता ) 
के अहंकार द्वारा, अथवा तुमपर अत्यन्त स्नेह दोनेके ही कारण मैंने तुम्हें रोकनेके लिए ऐसे 
वाक्य कहद्दे हों जो नोति ओर न्यायके सवंधा विपरीत द्वों । किन्तु तुम उन सब बातोंका ध्यान 


हृढ़ताकी-विजय 


, न रखना क्‍यों कि तुम्हारा दृष्टिकोण विशाल द्दे। 
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बरांगराज अपने शैशवकालसे विषय विरक्त, शान्त तथा अन्तमुंख थे, उनका धार्मिक 

कार्योंकी ओर रुझान तथा सत्कम॑ करनेका साहस सवंविख्यात था। अतएवं महाराज 

हम धर्मसेनको यद्द समझते देर न लगी कि बरांगराजकी बेराग्यबुद्धि अढोल 

निजार्जिमेव दौर अकम्प दहै। तो भी वे बड़े कष्ट और श्रज्ञुतापके खाथ उन्हें 

( बरांगको ) दीक्षा मदण करनेकी अनुभति दे सके थे । इसी क्रमसे उन्होंने अपने समस्त 

सगे सम्बन्धियोंकी अल्ुमति श्राप्त की थी। सेनापति, मंत्री, श्रेणी तथा गयोंके प्रधानोंकों भी 

अपने निशचयसे सहमत कर लिया था, तथा पुरके समस्त नागरिकोंको भी समझा कर अनुकूल 

करके विदा ले छी थी। पुरुषतिह्‌ चरांगकों सतते अधिक कठिनताका अलुभव तो तब हुआ 

था जब वे अपनी माताओंसे विदा छेने गये थे, तो भी किसी युक्ति तथा उपायसे उनसे भो 
आज्ञा छे सके थे ! 

सबके अन्तमें उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुगान्रको राज्य सभामें बुलाया था। कुमार 

सुगात्र प्रकृतिसे दी विनीत थे, उसके भी ऊपर दी गयी सुशिक्षाके भारसे 

“नियोगीसुतको! मे यह अत्यन्त विनम्र हो गये थे। शरीरका स्वास्थ्य तथा रूप भी 


क्‍या था देखते ही मूर्तिमान अनम्ञका घोखा लगता था। जब वई राजसभामें भा पहुंचे तो 
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वरांगराजने उन्हें अपने पास द्वी बेठा क्षिया था और राजाओंके सामने स्नेहपूवक समझाना 
प्रारम्भ किया था। 
हे सुगात्र ! इधर ये तुम्हारे मातामद्द ( नाना ) विराजमान हैं, इनकी दी बरावरीसे 
तुम्द्ारे पितामद्द ( दादा ) बेठे हैं जो अपने गुणोंके कारण परम पूज्य 
हैं। यद्यपि ये दोनों महापुरुष भरतत्षेत्रके श्रेष्ठ राजा हैं तो भी तुम्हारे 
तो पूज्य पूवपुरुष हैं. अतएब इसी नातेसे तुम इनकी सेवा करनेमें किसी बातकी कमो न 
रखना । जो अपने पू्वपुरुष हैं, गुरुजन हैं, पूर्ण विद्वान हैं, उदार आचार-विचारशील हैं, दयामय 
कार्योंमें लीन हैं तथा आयेकुछोंमें उत्पन्न हुए हैं, ऐसे समस्त पुरुषोंका विश्वास्त तथा आदर 
करना, प्रत्येक अवस्थामें इनफे साथ मधुर द्वी वचन कट्ना | इनके सिवा जो पुरुष माननीय हैं 
उनको सदा सम्रुचित सन्‍्मान दे कर द्टी ग्रहण करन। | 
ज। लोग तुमसे शत्रुता करें उन्हें यान, आसन आदि राजनीतिका आश्रय ले कर 
पद्दल्षित करना । जो स्वभावसे ही दुष्ट हैँ तथा कुकायामें ही लीन हैं 
उनकी निष्पक्ष भावसे दण्ड देना। पहिले अज्लानसे विमूढ़ हो कर 
अपराध करनेके पश्चात्‌ भी जो पश्चाताप करते हुए तुम्हारी शरणमें आ जाबें, उनकी उसी 
प्रकार सबंदा रक्षा करना जिस प्रकार मनुष्य अपने सगे पुन्नोंकी करता है । 
जो छंगढ़े लूले हैँ, जिनकी आंखें फूट गयी हैं, मृक हैं, बहिरे हैं, अनाथ स्त्रियां हैं 
जिनके शरीर जीणशीर्ण द्वो गये हैं, संपत्ति जिनसे विमुख है, जो जीविका 
फर्इइाा दीन हैं, जिनके अभिभावक नहों हैं, किसी कार्यफो करते करते जो क्ोग 
श्रान्त हों ( और अधिक काम करने योग्य नहीं रह ) गये हैं, तथा जो सदा ही रोगी रहते हैं, 
इनका बिना भेद-भावके दी भरण पोषण करना । जो पुरुष दूसरोंके द्वारा तिरस्कृत हुए हैँ 
अथवा अ्रचानक विपत्तिमें पड़ गये हैं उनका भली-भांति पालन करना | 


पूज्य पूजाकार्या 


घण्ड्नीति 


सम्पत्ति अवश्य कमाना लेकिन धर्म मागका अनुसरण करते हुए, काम सुखका 
सर्वांगीण भोग करना किन्तु यह ध्यान रखना कि उसके कारण अर्थकी विराधना न हो। 


इसी क्रमसे उतने ही धम ( अ्रणुत्रत ) का पाछून करना जो तुम्दारे 
काम सेवनमें अढ़ंगा न लगाता हो । तीनों पुरुषार्थोंके अनुपातके साथ 
सेवन करनेकी यददी प्राचीन प्रणाली है। जब कभो दान दो तो इसी भावनासे देना कि त्याग 
करना तुम्दारा द्वी कत्तेव्य है। ऐसा करनेसे ग्रद्दीताके प्रति तुम्हारे हृदयमें सम्मानकी भावना 
जाप्रत रहे गी । जब-जब तुम्हारे सेवक कोई अपराध करें तो उनको उपेक्षा द्वी नहीं अपितु क्षमा 
भी यही सोच कर करना कि मैं इन सबका स्वामी हूँ । 

लोकमें एक सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि जो अकारण ही बेर करते हैं, जिनके आचरण 
दोषोंसे ही परिपूर्ण हो जाते हैं, श्रत्येक के करनेमें जो प्रमाद करते हैं, नेतिकताके पथसे जो 
अष्ट हो जाते हैं, प्रकृति जिन पुरुषोंकी अत्यन्त चंचल होती है वथा 
80 208 जो वेश्या, सदिरा परख्री-गमन, आदि व्यसनोंमें बुरी तरह उलझ 
आते हैं, पेसे पुरुषोंको छक्ष्मी निशरचयसे छोड़ देती है । इसके विपरीत जो पुरुषार्थी हैं, दीनता 
को पासतक नहीं फटकने देते हैं, सदा ही किसी न किसी कार्यमें जुटे रहते हैं, शासतर ज्ञानमें 
शो पारंगत हैं, शान्ति ओर दया जिनका स्वभाव थन चुकी हैं, सत्य जिनका सदचर है, शौच 


पारस्पराबिरोधेन बिवर्ग 
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जिनका फषच है और दस जिनका दण्ड है तथा उत्साह ही जिनकी श्वास दे ऐसे फर्मयोगियों 
के पास सम्पत्तियां स्वयं ही दौढ़ी आती हैं । 
यदि आज्ञाकारी सेवक चाहते हो, ख्रभिन्न हृदय मिन्न चाहते हो, असीम कोश, 
अनुल्लंध्य दण्ड, राज्यमक्त आमात्य, सदा अनुरक्त प्रजाकी श्षमित्ञाषा करते हो, अभेद्य किलोंके 
सफत्षद/को ऊुंची निमोण करनेको उत्सुक हो, तथा इन सबसे भी बढ़ कर विद्वानोंके द्वारा 
समर्पित सन्‍्मानको प्राप्त करनेके लिए उत्कंठित हो तो अपनी निज्ञी 
साधनाके द्वारा अपने आपको इस सबका पाश्र बनाओ । लौकिक योग्यताओंके अ्रतिरिक्त, 
भगवान अहेन्तके द्वारा उपदिष्ट ध्मको मत भूलो। जो शाख्झ्ञ हैं उनकी सत्संगति करो। 
जो तपस्वी सम्यक्‌-दशन, सम्यक्‌झान तथा सम्यक-चारित्र रूपी भ्राभूषणोंसे भूषित 
हैं उनका सहवास करो, तथा मुनि-श्आर्थिका, बश्रती श्रावक तथा श्राविकाश्रोंसे युक्त 
चतुर्विध संघकी जब-जब अवसर मिले अपनी सुविधा तथा शक्तिके अनुसार सादर बन्दना 
करो । जो गुरुजन स्वयं गुणी तथा विद्वान होते हैं वे अपने पुत्रकों उसके द्वी कल्याणके लिए 
श्रपनी बहुज्ञताके अनुकूल उपदेश देते हैं। इसी परम्पराके श्रनुकूल बरांगराजने जो, जो कुछ 
भी उपयोगो हो सकता था वह सब कुमार सुगात्रको भली-भांति समझाकर उसे अपने पूर्वजों- 
को सौंप दिया था । 
अन्तिम उपदेश समाप्त दोनेके उपरान्त ही वरांगराजने गुरु तथा मित्र राजाओं, प्रधान 
शआमात्यों, मंत्रियों, प्रधान सामन्तों तथा श्रेणी और गयोंके प्रधानोंके 
साथ कुमार सुगान्नका राज्याभिषेक स्वयं किया था, क्यों कि ऐसा करने- 
से ही उनका अपना बंश चछता रद्द सकता था और प्रजाका हित भो हो सकता था। अमि- 
घेक-विधि पूर्ण होते ही वरांगराजने अपने द्वाथोंसे ही कुमार सुगातन्रको राजका पट्ट बांधा 
था। उसे मोतियोंकी माला पहनायी थी जिसमें बीच, बीचमें अदुभ्युत रत्न पिरोये हुए थे 
तथा उसके मध्यभागमें परम मनोहर विचित्र इन्द्रधनुष पड़ा हुआ था। 
राजा सुग़ात्रके शिरपर जो मुकुट रखा गया था उसकी प्रभासे मध्याह्षके 
सूयंका उद्योत भी लजा जाता था। राजा सुगात्रके शिरपर जो धवल निर्मल छत्र छगाया गया 
था बह शरत्काडीन मेघोंके समान निर्मल तथा आकषक था, उस्रका दण्ड उत्तम निर्दोष सोने- 
का बना था तथा ( आठके आधे अथौत्‌ ) चार चमर भी सुन्दरियोंके द्ाथोंसे उसपर रुरवाये 
थे | इन चमरोंकी डंडियां भी सोनेसे बनी थीं। उस राजसभामें एक, दो नहीं अनेक ऐसे 
राजा विराजमान थे जिन्होंने अपने सुजबढके सहारे द्वी विशाल्र राज्य तथा मद्दापुरुषोंके छिए 
आवश्यक गुणणोंको अजित किया था, तो भी नूतन राजर्ष्मीसे संयुक्त हो कर सुगात्रकी कान्ति 
इतनी अधिक बढ़ गयी थी कि बह उस समय ऐसा मालूम देता था जसा कि प्रह्नोंके बीचमें 
चन्द्रमा लगता है। 
55 जी घोषणा करनेके लिए उस समय पूरी कब व क संग ओर 
;दुभियां विशाल भेघोंकी गजना सट्रश गम्भीर नादू निकल रहा था। 
३ घज रही थीं ' विभोर जनता भी उच्च स्वससे 'जञय, जीव,” आदि शब्दों को 
राज्यामिषेक महोत्सव कर रही थी तथा ऐसा प्रतीत होता था कि नूतन सुयोग्य पतिकों पा कर 


पृथ्वी रूपी तरुणी भी परम संतुष्ट थी । 


(राज्य दियो बढ़भागी? 


नूतन राजाका सम्मान 


२८८ वरांग-चरित 


राज्यारोहण संस्कारके समाप्त होते वी सम्राट बरांग अपने आत्मीयजनोंके साथ तुरन्त 
हो जिनालयकी ओर चल दिये थे, क्‍योंकि वेराग्यमें जो अनुपम सुख है उसपर ही उनका 
छोइ बसे वन. ्पण था। अपने सुयोग्य ल्ये्ठ पुत्रको उन्होंने समस्त राजपाट 
सौंप कर उसके दायित्वोंसे मुक्ति पाली थी। इन उपायोंसे उन्दोंने 
आशभ्यन्तर और बाह्य दोनों परिप्रद्दोंसे छुट्टी पा ली थी। जेसा कि पद्दिले कह चुके हैं सम्राट 
वरांगको विश्वास था कि जनधम द्वी सवश्रेष्ठ धम दे फलतः उन्होंने उस धमके आदश 
अहंन्त प्रसुकी शिष्ट पुरुषोंके साथ अष्टाहिक पूजा की थी । 
इस पूजाकी मद्दाघ सामग्री तथा अलौकिक सजधज अभूतपूब थी। पूजाके दिनोंमें 
बरांगराजने उपवास, त्रत तथा यम ( जीवन पयन्त त्याग ) ग्रहण करके अपने आत्माको सब 
दृष्टियोंसे नियंत्रित कर दिया था । इस कठोर साधनाने वरांगराजकी लेश्याओं ( विचारों ) को 
अति विशुद्ध कर दिया था | जब पूजाविधि समाप्त हुई तब सम्राट आनन्दविभोर हो कर 
बोतराग श्रभ्रुकी मूर्तिके सामने खड़े हो गये थे । भक्तिसे द्वत द्ोकर वे कर्मेजेता जिनेन्द्रके 
विज्ञाल गुणोंकी स्तुति कर रहे थे ओर एक विचित्र अन्तरंग सुखका अनुभव करते हुए उन्होंने 
पूजाकी शेषा ( आशिष ) को ग्रहण किया था | जब स्तोत्र पाठ समाप्त 
हो गया तब उन्होंने जिनविम्बको साष्टांग प्रणाम किया था। इसके 
उपरान्त पूरे जिनालयकी तीन प्रदक्षिणाएं की थीं। इस प्रकार अन्तिम पूजाको समाप्त करके 
वे जिनालयके बाहर आये थे और उस पाक्षकीपर आरूढ़ हुए थे जिसकी प्रभा सूर्यकी प्रखर 
किरणोंके उद्योतका भो तिरस्कार करती थी। वरांगराजकी पालकीके 
आगे आगे गगनचुम्बी केतु लहराते जा रहे थे। उस समय भी 
पालकीके ऊपर धवल निमल छत्र शोभा दे रहा था तथा चमर ढुर रहे थे। इनके अतिरिक्त 
आगगे-पीछे अनेक ध्वजाएं फरफरा रही थीं, इनकी शोभा नेन्नोंमें घर कर लेती थी । 
इस दम्भहीन रूपसे वनको जाता हुआ राजा इन्द्रके समान लगता था । म॒दंग जोर- 
से पिट रहे थे, पटद्दोंकी ध्वनि भी तीत्र और गम्भीर थी, शंखोंकी घोषणा आकाशको व्याप्त 
कर रही थी । द्ाथियोंकी गम्मीर चिंघाड़ थी, घोड़े दिनहिना रहे थे, तथा मागध जातिके 
५ , देव वेराग्य भावनाकी पुष्टिमें सहायक पुण्यमय कीतन करते जा रहे थे । 
303 83230 इन सब ध्वनियों ने मिछ्ल कर उस रोरको उत्पन्न कर दिया था जो कि 
समुद्रके छुब्ध दोनेपर द्योता है। बड़े बढ़े माण्डलिक राजा, प्रधान आसात्य सामन्तोंके झुण्ड, 
अनेक श्रेष्ठ नूपति, आनतंपुरके नागरिक अन्य सेवक तथा अलुरक्त जनोंके साथ ही सम्राट 
बरांग अपने घरसे बाहर हुए थे। उस समय भी उनको पदाति, गजारूढ़, अश्वारोही तथा 
रथियोंकी सेना घेरे हुए थी । 
सम्राट वरांगकी सब ही रानियोने धर्मसाधनामें ही अपने चित्तको छगा दिया था 
अतएय वे सब भी प्राणपतिके साथ साथ गृह छोड़ कर चल दी थीं। कोई कोई रानियां 
उत्तम रथोंपर आरूढ थी | कुछ रथॉमें सुन्दर तथा सुक्षक्षण घोड़े जुते 
हुए थे। शेष रानियॉने पाछकियोंपर बेठना दी पसन्द किया था। ये 
पालकियां बढ़ी ही मनोहर थी | भोग विलासको ठुकरा कर बनको प्रयाण करते हुए बरांगराज- 
को देख कर, सदाशय पुरुष जिन्हें धममें श्रद्धा थी वे षढ़े प्रसन्न हुए ये । 
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कुछ ऐसे भी बुबुद्धि थे जो उनकी निन्‍दा करते थे क्‍यों कि मोहरूपी मद्दा अन्धकारने 

उनका ज्ञाननेत्र ही फोढ़ दिया था, इसी कारण उनके हृदय इतने पतित हो गये थे । वे कद्दते ये 

न कि “राजा उस मूल जधाज़के समान है जिसने छोभमें आ कर जत्में 

मछली पकड़नेके लिए जुख खोल कर दोनों ( मुखकी वस्तु तथा मकडी ) 

से हाथ भोये थे। अथवा उस कामिनीके समान है जो एक युवकके रूपपर मोहित हो गयी 

थी किन्तु थोढ़ी सी असावधानीके कारण पति उ्था चोर ( प्रेमी ) दोनोंके द्वारा छोड़ दी गयी 

थी । यही गतिविधि वरांगराजकी दिखती है--ये सामने पढ़े हुए विपुर वैभव तथा कसीम 

भोग सामप्रीकों इसलिए छोड़ रहे हें कि इन्हें देवगतिके शुद्ध सुख तथा अतीन्द्रिय भोज्सुल 

प्राप्त हो । इनसे बड़ा मूल कौन होगा ? इन सुलोंको फिसीने देखा भी है। ये भी हगाढू 
ओर पुंथ्मछीके खमान उभयतः श्ष्ट होंगे । 


स्वर्ग है अथवा नहीं है इस सिद्धान्तपर कैसे भास्था की जा सकती है ? क्योंकि यह 
सब कल्पसाएं उन लोगॉकी हैं जिन्हें पद्दिढे किसी बातपर श्रद्धा हो गयी थी तथा बादमें उसी- 
की पृष्टिमें उन्होंने अपने ज्ञानका उपयोग किया था | सत्य तो यद है कि 
यदि यद्दांसे गया कोई व्यक्ति अथवा स्वयंसे आया कोई शत्यक्ष रृष्टा 
इसका समर्थन करता तब तो इसे प्रमाण मानते । जो मूढ है वद्दी द्वाथमें आयी वस्तुको छोड़- 
कर बनको दौड़ता है और वर्ह्ा पर किसी व्यर्थ पदार्थके पीछे टक्र मारता फिरता है। जो 
व्यक्ति इतने विशाल सम्राजकों छोड़ कर उस इन्द्रपएकी कामना करता है जिसे किसीने देखा भी 
नहीं है उसे मूल न कहें तो और क्या कहें १ उत्तम विधि पूरक रांघे गये झुस्वाद तथा पवित्र 
प्रस्तुत भोजनकी थाल्ीको पेरसे ठुकरा कर जो अज्ञ व्यक्ति नीरस भोजनको जिस फिसी प्रकारसे 
पकाना प्रारम्भ कर देता है। जिसमें यह भी संभव है कि उससे पकाया गया भोजन 
पदिलछे पके गा भी या नहीं तथा पक कर भी खाने योग्य हो गा या नहीं ! यही परिस्थिति 
हमारे राजाकी है, आनतंपुरका विशाल राज्य सामने हैं इन्द्र पदकी कौन जानता है, और 
जाननेसे भी क्या प्रयोजन ? क्‍योंकि इन्हें वह प्राप्त दो ह्वी जायगा ऐसा विश्वास कौन 
दिला सकता दै ! 


पाँचों इन्ह्रियोंके स्पश, रस, गन्ब, वर्ण ओर शब्द ये पांच विषय हैं। संसारम यदद 
सत्य माजता भी जलती आरदो दे कि इन विषयोंका यथेर्छ सेबम करना चाहिये । इन्द्रियोंको 

अल बे हखे परम प्रिय पदार्थ अधिक मात्रामें उपलब्ध हों, तो फिर क्‍या आवश्यकता 
पते जीन है कि फोई भी समझदार व्यक्ति दूसरे पदाथोंको खोजता फिरे । हमें तो 
इस शाजाकों देखकर आम्य होता है, प्रतीत होता है कि इसकी बुद्धि बिगढ़ गयी है, इसीलिए 
सपादेव भोग विषयोको छोड़ रहा है, समशमें नहीं जाता यह सभ कया कर रहा है ? क्षात 
होता है कि इसका कोई भी सगा सम्बन्धी क्रथवा मित्र ऐसा महीं है, जो साइस करके इसे 
समझाये कि वास्तबमें द्वित क्‍या है। अज्ञानी ऐसे अनेक वचनोंको सम्राठकी समालोचनामें 
जोर ओरसे कष्ट रहे थे | उसके ये सब रद्भार निरर्थक ही थे, पर अनायोसे और आशा ही 
क्या की जा सकती यो ! किन्तु ऐसे भी साथु पुरुष थे जो स्वभावस्रे ही सज्जन थे, जिन्होंने 
घर्मशाखके तत्त्वोंका गम्मीर मनन किया था। राजपाट छोड़ कर दीक्षा ढेनेके लिए जाते हुए 

३७ 


नास्तिकमत 
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सम्राट वरांगपर जब उन लोगोंकी दृष्टि पढ़ी तो उन्होंने उन मूढ़ प्राणियोंको उद्देश्य करके कुछ 
वचन कहे ये । . 
जगतके जन्ममरण चक्रमें पड़े जीब घर्समय आचरण ..करके ही स्वास्थ्य, यश, ख्रेद्द 
कुटुम्ब आदि सुखों, श्रखुता तथा विविध सम्पत्तियोंकों प्राप्त करते हैं, इस विश्व विख्यात 
नोलिफपेया खपत सिद्धान्तको कोन नहीं जानता है? पूष कर्मोंके. बिना अपने आप दी 
हे क्षोग किस कारणसे अपनी वर्तमान पर्योयको पा सके. हैं ? झ्लाप छोगोंकी 
मूखंता वारतबमें दयनीय है जो आप लोग पेसी बातें कर रदे हैं जिनका आगमसे समथन नहीं 
दोता है| बड़ी साधारण सी षात है कि धान, ईखा, गेहूं, जौ आदि जितने भी अनाज हैं, यदि 
इनके थीज न हों तो किसी की क्या सामथ्ये है कि अंकुर उगा दे। इसी प्रकार तपस्या रूपी 
थीजको त्याग कर यद्दट कभी भी संभव नहीं है कि जीव स्वर्ग और मोक्ररूपी फलोंका स्वाद पा 
सके । जो सुखरूपी फलोंको खानेके लिए उत्सुक हैं उन्हें जानना चादिये कि जिनपूजा, शुद्ध तप, 
आदर्श शीछ तथा विधिपूषक दान ये चारों ही सुखरूपी वत्तके बीज हैं । जो पुरुषार्थी पुरुष 
इन बीजोंको अपने वतमान जीवनरूपी भूमिपर बो देंगे बे धीर बीर पुरुष द्वी इस जन्म तथा 
अगले जन्‍्मोंमें यथेच्छ सु्खोंकां निरन्‍्तराय भोग कर सके गे। 
पुण्यात्मा पुरुषको देख कर द्वी गुणी पुरुष कद उठते हैँ कि यद्द मनुष्य शुमकर्मांका कत्तो 


है। क्योंकि उसके शरीरकी कान्बि, मुख मण्डलकी द्युति, प्रत्येक थिषयका प्रामाणिक ज्ञान, साथ, . 


साथ चलता हुआ बेभव, उसके आसपास का सुखमय वातावरण, घन तथा अतुछ घान्य आदि 
ही उसके पूर्व जन्मके शुभकर्मोंके पूर्ण परिचय देते हैं । पूर्व भवमें जो आन्तरिक श्री ( शान्ति, 
दया आदि ) तथा व्रपस्थां संचित की जाती दै, धसीका यहू फ़छ है कि मलुष्य अपने 
बतेमान भवमें सब प्रंकारके सुखों तथा भोगोंका आनन्द लेता है। तथा जो व्यक्ति 
अपने वतमान जीबनमें ऐसे ऐसे विशाल पुण्यकाय करता है जिनका परिपाक द्दोनेपर महा 
पक्ष प्राप्त दो सकते हैं । वही मनुष्य अपने भावी जीवनमें देवों तथा असुरोंकी प्रभुताको 
प्राप्त करता दै । 
* इसी क्रमको समझ सकनेके कारण सम्राट वरांग जानते हैं कि उनके समस्त 
शानी हैं बेभव पूवेभवर्में आचरित शुभकर्मोंके परिपाक दोनेके कारण ही 
कु उन्हें प्राप्त हुए दैं। किन्तु वे अगछे जन्ममें देबोंके राजा इन्द्र होना 
चाहते हैं. इसीलिए इस विशात्ञ सम्नाजकी ल्ंक्ष्मीको छोड़ कर तपस्या करनेके छिए बनफों 
प्रयाण कर रहे दें 
इस लोकमें वे पुरुषसिंह ही धन्य हैं जो कुवेर सटश विशार्त सम्पत्ति तथा इन्द्रतुंल्य 
पत्य यह चुददि.जिंए भोगविषयोंकी सामप्रीको भी बिनां हिचकिचाहटके छोड़ देते हैं.। 
हम लोगोंके आन्सरिक पतनकी भी कोई सीमा दे ? जो दम छोगं कुछ 
भी पास न दोनेपर भी भोगविषयोंके संकल्प तथा आशाको भी नहीं छोड़ सकते हैं । 
जब कि कितने ही लोग इन ज्ञानमय उद्वारोंको कद कर ही तुष्ट हो गये थे तब दी 
कितने दी पुरुष जिनका आत्मा मरा न था तथा जिनका आत्मवलछ दीन न हुआ था वे कद्द उठे 
थे-अरे ! सम्नाट:जा रहे हैं और हम ह्ा्रपर हाथ घरे बठे हैं.? हम भी उन्हींके साथ 
जांयगे और दीक्षा प्रण करेंगे । इस आफारकी प्रतिज्ञा करके वे भी सम्राटके साथ चर दिये 
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थे।! उस समय नागरिकोंके मनमें जो जो भाव आते थे उन सबको वे अपने बचनों द्वारा 

समर्थ शानी व्यक्त करते थे । यही कारण था कि उनके पूर्वोक्त उद्गारोंसें किसी भी 

विषयके विवेचनकी छायातक न थी। पौर जन अपने मनोभावोंको 

व्यक्त करनेमें क्लीन थे और वरांगराज धीरे घोरे चत्नते हुए नगरके बाहर जा पहुंचे 
ये, क्‍योंकि उनके राग तथा द्वेषके बन्धन टूट चुके ये । 


वरांगराज धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते थे, आयानतंपुर उनके पीछे रद्द गया था, इसी 

क्रमसे वे नाना जातिके वृक्षों तथा पुष्पोंसे व्याप्त ब्नॉको भी पार करते जा रहे थे। इन बनोंमें 
कक आल विशाल्न निमेल तालाब थे जो कि लाल कमलॉंसे पटे हुए थे। पर 
सम्नाटको इन सबका ध्यान न था क्योंकि उनकी बुद्धि तपमय ही हो रदी 

थी। इस गतिसे चछते चलते वे मणिमन्त ( प्बेतका नाम ) सिद्धाचलपर जा पहुंचे 
थे। यह वद्दी पवत था जिस जिसपर श्री वरकत्त केवली महाराज विराजमान ये । बरदत्त 
केवज्ञी , भगवान भरिष्टनेमिके गणधरोंके प्रधान थे, उनके परिपूर्ण 
( केवल ) ब्लान, तप तथा चरित्रकी बिमछ कीर्ति देश देशान्तरोंमें 
छायी हुई थी । उनके दर्शन करते द्वी ऐसा ,लगता था कि वे शरीरघारी धम ही थे । उनकी 
शुद्ध तथा सबेदर्शी आंख केवल ज्ञान! द्वी था, वे इतने बढ़े महर्षि थे कि विधयाधर और देव 


गुरुदशन 


' भी सतत उनकी पूजा करते थे। वे भव्यजीवोंके कल्याणके लिए सदा ही धर्मोपदेश रूपी 
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अम्रतकी वृष्टि करते रहते थे। उनका ज्ञान तथा चरित्र इतबा विशुद्ध था कि बे मलुष्योंमें 
सुमेरुके समान उन्नत प्रतीत द्वोते थे । थ्यों दी राजा लोग पर्वतके निकट पहुंचे और उनकी 
टृ्टे मह्ाराजके श्रीचरणोंपर पड़ी त्यों दी वे सत्रके सत्र ए८ क्षणमें दी अपने बाइनॉपर से 
उतरकर भूमिपर आ गये ये । तुरन्त द्वी उन सबने झुनिराजक्ी तीन प्रदक्षिणाएं की थीं और 
मुनिराजके चरणोंमें अपने मस्तकोंको झुका कर प्रणाम किया था । वरांगराज भौ बढ़े भक्ति 
भावसे श्री केवलीमद्वाराजके चरणोंमें प्रथाम करके उनके सामने विनम्रता पूजक जा बेठे थे । 
उस समय उनके दृषका पार न था, मुनिराजके शान्त प्रभावसे उनका मोह और भी शान्त दो 
भशया था । यद्दी कारण था कि वे हाथ जोड़ कर बेठे थे झोर अवसर मिलते ह्टी उन्होंने अपने 
मनोभावोंको महाराजपर प्रकट कर दिया था| 


हे सवशवेव ? आप मनुष्य, विद्याधर, देव सब हीके पृज्य हैं। संसारके प्राणी आपकी 


बन्दनाके लिए तरसते हैं। शाप स्वयं सर्वोत्तम आ्ाश्रम ( सयोगकेवली अवस्था ) को प्राप्त कर 


छठ 


चुके हैं. यही कारण दै कि बश्रद्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन 

गुरुप्राथना. जारों आशअमोके मनुष्य आपकी पूजा करते हैँ । तीनों लोकके जीबंकि 

लिए आप द्वी एकमात्र आधार हैं। मैं स्वयं संसारसे डरा हुआ हूं इसीलिए प्राण पानेके लिए 

आपकी शरणमें आया हूँ । दारुणसे दारुश दुखोंके भण्डार नरक आदि चारों गतियोंकी 

असंख्य योनियोंमें अनादि काक्षसे टकर मार रहा हूँ। वहॉपर अनगिनते दुखोंकी ठोकरें खाते 

खाते मैं सबंधा भान्त द्वो गया हूँ, अब, और एक पद्ध भी चलनेकी सामथ्य शेष नहीं रह कर 
हैं, इसीजिए भापकी शरणमें आया हूँ | दे ऋषिराज ! मुझे ऋपा करके उसी देशमें ले चलि 


5 जिसमें कुकमोंकी धूलि उडृती द्वी न दी, निसकी शान्तिको मंत्र करके जन्म तथा मरणके तूफान 
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न उठते हों तथा जिस पवित्र स्थानपर सत्युकी गति ही नहों, अपितु डसके चरणोंने छुमा 
भी न हो । द प्रभो, देर मत करिये | 
बरांगराजकी उक्त प्राथनाको सुनकर केब्ली महाराजने उसके कल्याणकी भावनासे 
प्रेरणा पाकर उसे समझाना प्रारम्भ किया था। महाराजकी कण्ठ्वनि विषयकी गम्भीरताके 
चाखिमेव. एल मेघ गजनाके समान गम्भीर क्षान्त थी। उन्होंने कहा था-दे राजन ! 
अब आप इन्द्रियोंके विषयोंमें लीच मत रहिये, अपनी शरक्तिके अनुसार जितनी 
जल्‍दी दो सके उन्हें छोड़िये | गणधरोंके प्रधान श्रीवरद्श केवीने राजाको सबद्दी बातें सम- 
झागी थीं, विशेषकर यह दिखानेका प्रयत्न किया था कि विशुद्ध कुल, शरीर, मति आदि पाना 
कितना कठिन है, ये: सब पाकर भी सत्य घर्मको पाना और उसे हृदयंगम करना और भी 
दुष्कर है, इतना यदि किसी उपायसे हो भी जाय तो सद्धमंके पालन करनेकी प्रवृत्ति तथा 
अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेना तो अत्यन्त ही दुष्कर है। लौकिक काय भो ऐसे हैं कि 
उनको पूर्ण करनेके लिए चेष्टा करनों पड़ती है. तथा जो पुरुष सतत चेष्टा करते हैं उन 
उद्योगी पुरुषोंको द्वी सफलताका सुख मिलता है, अतएव दे राजन ! आप भी उद्योग 
करें, उसकी क्ृपासे दी आपको स्वर्ग आदि सुखोंधे छेकर मोक्ष मद्दासुल पर्यन्तके सब डी 
अभ्युदय प्राप्त होंगे । 
वरांगराज सन्‍्मतिके अक्षय भंडार थे, धर्मके रहस्थको उन्होंने सुना तथा समझा था, 
सांसारिक राग उनका शान्त द्वो चुका था, किसी निर्णयको करके उससे न डिगना दी उनका 
स्वभाव था । अतएप उन्होंने विशाल साम्राज्यको वेसे ही छोड़ दिया था जैसे 
कोई निर्मोल्य द्रव्यकी ममता करता- दी नहीं है तथा अपने गुण तथारूप 
युक्त अन्तःपुरको ऐसी सरलतासे भूल गया था जैसे ज्ञानी नाटकके दृहयोंको भूल जाते हैं। 
नगर, खनिकोंफे नगर, जडम्ब, खेड़ (ग्राम) आदिसे आरम्भ करके सम्राट वर्रांगने रथ 
थादि वाहन, बिछामे ओडनेके कपड़े, भूषण आदि सब द्वी बाह्य परिम्रदोंको ही नहीं उतार 
फेका था अपितु इनकी अ्भिलाषा, राग, ढेंष, अपने जोवनका मोह अादि जितने भी आशभ्यन्तर 
( सानसिक ) परिप्रह दो सकते थे उन सबको भी त्याग दिया था। भिथ्या तत्त्वोंके श्रद्धान 
तथा कषाय जनित सब दी दोषोंको धो डाछा था तथा छोभरूपी मद्दा शत्रुक्रो (विवेक खडगसे) 
काट डाल्ला था | परम विवेकी वरांगराजने उस शुद्ध बुद्ध रूप ( द्गिस्वरत्व ) को धारण किया 
था जो फि अन्मके समय प्रत्येक जीबका होता है तथा जिसे ये पुरुष भ्रहण कर ही नहीं 
सकते हैं जिनकी विषयलछोलुपता श्ञास्त महीं हुई है । 
सन्नाटको दिगम्बर दीक्षा लेते देखकर दूसरे कितने द्वी राजान्नों, सामन्तों, कुटुम्बियों, 
जाद्यणों, सेठों तथा अन्य ढृदाराशय व्यक्तियोंने भी उनके खाथ ही श्रवृज्या प्रदण कर ली थी, 
धर्म साथी क्योंकि उनके चिस उस समय भी राज़ाकी भक्तिसे ओोल-प्रोत ये । विपुल घन- 
राशिका एक सात्र स्वामी समस्त बनोंके उपजका एकमान्न अधिकारी नरेम्द्रदश, 
अलन्‍्तसेन, चित्रसेन आदि राजाओंने दीक्षा भदूश को थी क्य्रोंकि उनकी सुमति हित सथा 
भ्रद्वितको परखनेमें पु थो । सेठ सागरबृद्धि भादि राष्ट्रके सत्॒द्दी सेटोंको सब्नाट वरांगके प्रति 
इतना अधिक अनुराग था कि वहो उन्हें ढनके ( वरांगके ) पथ्रपर यला।नेके लिए पर्याप्त था 
फ्रल्नतः इस सब छोगोंने भी प्रत्रज्या प्रदण कर छी थी। जिन प्रथ्वोपतियोंके शरीर अस्थन्त 
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सुकझुमार और कोमल ये। शिन्हें नित, नित नये नये विचित्र भोगों तथा सुखोंका आस्वाद 
करनेका अभ्यास था । उन्हीं घीर बीर पुरुषोंने उस दिन अपरिमित सम्पत्ति, सिद्धि तथा 
विलासके छाघार विशाल राज्योंको ठुकरा दिया था तथा मानसिक कर्पनाओंके शत्रु रुम् तप 
तथा भांति भांतिके शारीरिक क्लेशको कर रहे थे । “किन्तु हम तो जन्मसे ही विभव और 
प्रभ्नुतासे दूर हैं, जीविकाकों उपाजन करनेके लिए प्रतिदिन दूसरोंके द्वारा इधर उधर दौडाये 
जाते हैं, तब हम तो सरलतासे त्याग कर सकते हैं, फिर हम क्यों न तप करें” ऐसा कहकर 
कितने द्वी छोगोंने तुरन्त ही दीक्षा धारण कर ज्ञी थी | हु 
सम्नाट वरांगके साथ साथ उनकी रानियां भी गयी थीं, यद्यपि वे विचित्र आभूषणों तथा 
रंग बिरंगे वस्मोंसे सुसज्जित थीं तो भी उनकी कमलोंके समान सुन्दर, सुकुमार तथा बढ़ी बढ़ी 
व लव वह आंखोंसे बेराग्य टपक रहा था। उनका चित्त भक्ति रससे ओत-प्रोत 
' था | धम साघनका शुभ अवसर पा सकनेके कारण वे अत्यन्त प्रसन्‍न 
थीं । फलत: इन्होंने भी परिक्रमा करके ऋषिराजके चरणॉमें प्रशाम किया था । इसके उपरान्त 
वे क्रमशः अन्य मुनियों ओर आर्यिकाओंके समीप गयो थीं, तथा आगमके अनुकूल विधिसे 
उस सबकी विनय तथा बन्दना की थी। बन्दना समाप्त होते ही वे सब सुन्दरियां किसी 
एकान्त स्थानमें चली गयी थीं ओर वहां पर उन्होंने उन मद्दा मूल्यवान आभूषणों आदिको 
उतारकर भूमिपर डाल दिया था, क्योंकि वे संसारकी ममता मोहको छोड़ चुकी थी। लज्ञा 
ढकनेके लिए उन्होंने तब केवछ एक श्वेत सारी धारण कर ली थी | सोने मणियोंके शारीरिक 
भूषणोंके स्थानपर उस समय उन्होंने मद्दात्रतीके गुणों तथा शीलों रूपी. आत्माके भूषणोंको 
घारण किया था । धर्मके तस्‍्ततोंको भी भांति समझकर उन सबने जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट 
सत्य मार्गके क्थिवत्‌ पालनमें मन लगा दिया था । 
महामंत्रियोंको पत्नियों, राजाके गुरुजननोंको जीवन सहचरियों, आमात्य, पुरोद्दित, 
नगरके श्रेणी तथा गणोंकरे प्रधानों तथा सम्पन्न नागरिकोंकी प्राणाघिकाओंने देखा कि अनन्त 
सुख भोगकी अधिकारिणी राज बघुएं भो अपने अधले भवको सुधारनेके लिए 
दीक्षा ग्रहण कर रही थी फछतः उन सब तरुणियोंकों विषयरत रहना भ्रश॒क्य 
हो गया था और उन्होंने भी तुरन्त द्वी दीक्षा अहण कर ली थी । 
इस घटनाक्रम से जगतने देखा था कि विशाल सम्राज्यके दायित्वसे मुक्ति छेकर 
सम्राट बरांगने महात्रद, साधुके गुणों ( कत्तेव्यों ) तथा .जैनी तपस्याक्रे मार्गको अपना 
लिया था । यद्द सब देखकर ज्ञानमती वरुणी राजत्रधुएं हृदय से प्रसभन ही हुईं थी तथा 
ध्पपना कल्याण करनेके लिए उन सबने भी उम्र तपस्याका ब्रत लिया 
के था । सुकुमारी किन्तु विरक्त राजतरुणियोंके द्वारा शरीरसे उतार कर 
भूमि पर फेक दिये गये उत्तम मुकुट, श्रेष्ठटम अंगद, मददाध्यद्वार, अदूभ्भुत कुण्डल भादि भूषणों 
से पटी हुई भूमिको देखकर (उत्तर/तथा देव) कुरू भोगभूमिकी याद आ जाती थी जहाँ पर 
कल्फ्यक्ोंसे गिरे भूषन-बसन भूमिपर पढ़े रहते हैं । उन भूषणोंसे पटी हुई भूमिकी शोभा 
निर्मल शरद ऋतुमें पूर्णिमाके चन्द्रमाकी शीतल घवल कान्तिका अपहरण करती थी। अथवा 
उसे देखते ही उस क्राकाशकी उस श्रोका स्मरण दो आता था जो कि मेघ उड़ आनेपर 
समस्त ताराओंके निर्मछ प्रकाशसे द्वोती दै। जथवा समस्त महों, नक्षन्नों तथा अन्य ज्योतिषी 


अन्य विरक्त 
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देवोंके विमानोंसे भासित आकाझकी जो अनुपम शोभा हो सकती है। इस विधिसे दीक्षा ९५९ 
खमारोह समाप्त हो जाने पर साथ आये हुए राजाओं तथा नागरिकों ने अपनी पत्नियोंके साथ 
यतिपति बरदत मुनिको बन्दना की थी। इसके उपरान्त सब भुनियों, नूतन दीक्षित 
साधुभों, संयमियों, त्यांगी पुरुषों तथा स््ियों की यथायोग्य विनति करके अपने अपने 
नगरको लौट गये थे । 


चारों वर्ग समन्बित सरल शब्द-अर्थ-रचनामय बरांगचरित नामक 
धर्मकथा में बरांगदीक्षाधिकार नाम एकोनरतरिंशतितम 
सग समात्त | 


न्ध्ण 


बैंद् सर 
वरांगराज तथा झन्य सब ही मुमुकु जीवोंके दीक्षा संस्कारकी समाप्ति हो जानेपर 
सम्नाटके स्नेद्दी तथा प्रिय बन्धु बान्धव तथा अन्य सब दीक्षित सज्जनोंके वजन (घरके लोग) 
वियोगीजन ली भकार ढाठस बांध कर अपने अपने नगरोंके लिए लौट पढ़े थे । 
वे रास्तेमें मुनि्योकी चर्चा करते हुए चले गये थे। इधर जिन 
पुरुषसिंहों तथा श्ञानमती देवियोंने दीक्षा प्रहश की थी उनकी प्रसन्नता उसी सीमा तक जा 
पहुँची थी जिसको कीचड़ से उभरे हाथीका श्राल्द्ाद स्पर्श करता है। 
नव दीक्षित श्रार्यिकाओं तथा मुनियोंने समस्त श्राभूषण उतार डाले थे, सबने ही 
तिधिपूवंक केशढोंच किया था। मोह ममताकी पाशसे छूट कर बुद्धि निर्मल तथा इन्द्रिया 
अपर अगर सत्पथ-गामिनी हो गयी थीं। मानसिक विचार शुभ तथा शुद्ध हो गये 
थे। आपाततः धार्मिक रूचि पृ विकासको प्राप्त हुई थी । संयम, 
साधना आदिके रहस्यको जाननेके लिए वे सब महाराज वरदत्तकी सेवामें हाथ जोड़े हुए 
गये थे, और अपने अपने योग्य स्थान पर बेठ गये थे ! दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक पर छ्गाये 
हुए इन सब साधुओंको जब केवली मद्दाराजने अपने पास बेठा देखा तो पलक भारते दी वे 
समझ गये थे कि इन सबने पांचों इन्द्रियोंके विषयों तथा आशाको जीत लिया है। केवढ़ी 
महाराज बाह्य प्रेरणाके बिना ही अन्य जीवों पर दया करते थे अ्रतएव उन्होंने इन सबको 
मद्दाप्नतोंकी चयोके विषयमें विशेष उपदेश दिया था। 
पूर्ण छोकमें व्याप्त स्थावर तथा जंगम जीबोंको उनके भावोंकी अपेक्षासे चौदृह श्रेणयोमें 
घांटा है, शास्रोंमें हन,श्रेणियोंको 'गुणस्थान' संक्षा दी है । केबली महाराजने समस्त यतियोंको 
विशद्‌ रूपसे यह समझाया था कि मिथ्यात्व, सम्यक्‌ मिथ्मात्व तथा 
, चौदह गुणस्थान .्यक्त्व ये तीनों क्‍या हैं भौर किस प्रकारसे इन तीनों परिणामोंके ही 
कारण चौददद ( भि्यात्त्य, साखादन, मिश्र, अविरत, देशविरत, संयतासंयत, भ्रमत्तसंयत, 
अप्रमत्तसंयत अपूवेकरण, अतिश्ृत्ति करण उपशान्त मोह क्षीण मोह, सयोगकेबढी तथा क्योग- 
केबली ) गुणस्थान होते हैं। | 
दृण्डों( त्रियोग ) के सब भेदों, मल, वचन तथा काय इन तौनोंकी गुप्ति ( संयम ) 
क्रोध, मान, माया, तथा लोभ चारों कषायोंका क्वव, जीव आदि हों द्रव्योंका स्वरूप, प्रथ्वी 
. झादि पड़निकायोंका विस्तार तथा क्षमा, मादव आदि दरों प्रकारके 
५: अिवम मुनियोंके धर्मोको गुरुवरने भडी भाँति समझाया क्योंकि सब श्रोता भी 
अपने नूतन आचरणके प्रति पूर्णरूप से जागरूक ये। सम्यक-ज्ञान तथा सम्यक्‌ू-चरित्रको 
एक एक विगतका सांगोपांग उपदेश दिया था । ारों गतियोंकी निस्सारताको 
प्रदर्शित किया था | दशके आधे भ्र्थात्‌ पांचों महात्रतोंकी अतिक्रम, व्यतिक्रम, 
थतिचार तथा अनाचारकी दृष्टियों से स्पष्ट किया था.। छद्द प्रकारके बाह्य तथा छद ही 
प्रकारके क्रभ्यन्तर तपके विश्य में विशेष कर पूरा पूरा परिचय दिया था क्यों कि उसकी ही 
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निर्दोष साधना करके उन्‍हें संसार 'चक्रसे छूट कर शुद्ध आत्म स्वरूपको प्राप्त करना था। 
चारों ( आहार, भय, मधुन तथा परिभ्रह ) संज्ञाओं, पांचों करण ( स्पशन, रखना, प्राण, 
चक्ष तथा श्रोत ) ईयों, भाषा, ऐषणा, भआादाननिश्चेष तथा उत्सग इन पांचों समितियों, 
झावश्यक, जिनकी संख्या छह ( सामयिक, चतुर्विशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान 
तथा कायोत्सग ) दे, ऋुष्ण, नीज़्, कापोत, पीत, पद्म तथा शुक्ल इन छ्दों ेश्याओं शुभ, 
अशुभ तथा शुद्ध इन वोनों योगोंके स्व॒रूपको यथाविधि बतछाया था। 

नाम, स्थापना, द्रव्य तथा भावषके भेदोंसे चार प्रकारके निक्षेप, शब्दनयका प्रपश्च 
तथा अंग आदिके पर्दोंकी गणना, नेगम आदि सातों नय, प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाण ( सांव्यहारिक-परमार्थिक प्रत्यक्ष, परोक्ष-स्पृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, 
अमुमान तथा शआ्आरागम ) चौदडों मार्यशाओं, आठों प्रकारके अनुयोग तीन प्रकारके भाव तथा 
पांचों गुणोंका भी विशद्‌ विवेचन किया था | 

तीनों छोकोंकी रचनाका व्शिष वर्णन उनमें एक स्थानसे दूसरे स्थानको आने जानेका 
क्रम, पुण्य तथा पाप कर्मोंका आखत्रव, इनका बंध, संबर तथा निजरा तथा मोक्ष जो कि 

कक सार मूर्तिमान कल्याण द्वी है तथा जिसके स्वरूपका अनुमान नहीं फिया जा 

सकता है। इन सबका पूर्ण उपदेश कंबल्ली मद्दाराजने दिया था। 
मद्दाराज वरदत्त केवज्नीने ज्ञो उपदेश दिया था उसके महर्वका अन्दाज क्षगाना भी 
अशक्य था.। वह मोक्ष प्राप्तिका साक्षात्‌ उपाय था अतएब उसे सुन कर ही सब नूतन दीक्षित 
मुि और आर्यिकाएं स्र्तशीलॉंको प्रहण करके तुरन्त ही प्च महाप्नतोंकी साधनामें क्षोन दो 
मये थे, क्योंकि इन सबकी आत्मिक शक्ति और साहस साधारण नथे | 

केवली महाराजसे पृर्ण उपदेश प्राप्त करके समस्त नूतन संयमी क्ोग संयमको 
साधना करनेकी अभिकाषासे आचार्य विरदृत्तजीके चरणोमें गये थे। भाचायश्री मूर्तिमान 
शान्ति थे, दया उनका स्वभाव थी उनका मद्दा चरित्र निर्दोष तथा पूर्ण 
विकसित था। इन्हीं योग्यताओंके कारण वे समस्त साधुर्ों की तप 
खाधनाके मूछ आधार थे । वरांगराज, णआादि मुनि तथा भार्यिकाए यद्यपि नूतन दीक्षित थे 
तो भी इन सबने तत्वों तथा उनके रहस्यको भद्ीभांति समझ लिया था। दे सबके सब 
अज्यजीब थे। उन्होंने अपने पूब जन्मोंमें मुक्ति मा्गके साथन ज्ञान, चारित्र आदिका 
अभ्यास किया था। उनकी मानसिक तथा कायिक शक्तियां भी विश्वाक् थीं, इस्रीक्षिए वे थोड़े 
ही समयमें सकल अमण दो सके ये । तथा आचार्य भीके चरणोंमें वठकर बह सब शिक्षाए' 
प्रहदण कर सके थे जो कि मनुष्य जीवनका चरम रुश्ष्य है | 


मुनि वरांगके साथ तपस्यामें छीन वे सब ही क्षत्रिय मुनि क्ोग साधनामें सफक्ष दोनेके 
स्तिए पूण् प्रयत्न करते थे। आकस्यको छोड़ कर साधनामें सदा ही तत्पर रहते थे । उनके 
आचरण तथा भाधोंकी भारा वैराग्य ओर निर्येद रूपसे दी थह रही 
थी। इन योग्यवाओने उन्हें श्रेष्ठ साथु बना दिया था तथा पहिले 
सांसारिक प्रतिहन्दियोंकों जीतनेषाले वे सब अथ कमरूपी शबुओंपर टूट पढ़े थे। ममत्व उनको 
छोड़ चुका था, शरीरके स्नान आवि संस्कार करनेकी रन्हें सुधि ही म थी । ऐसा कोई पदाथ 
इस भरणीपर न था जिसपर उनको थोढ़ा सां भी राग दोता। प्रमाद उनसे दूर ख्राग गया 
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था। आधों पर मलिनताकी छांह तक न पढ़ती थी। उस समय उन्हें एकान्त वन तथा जना- 
कुक खभामें कोई अन्तर ह्वी न मालूम देता था । 

केवल क्रोध कषाय ही इतनी अधिक शक्िशाली तथा भयंकर है कि यदि वह अनुकूल 
परिस्थितियां पाकर किसी संयोगवश पूर्णताकी शिखर पर पहुँच जाय, तो केवड एक मुहूतमें 
हो वह तीनों लोकोंको मटियामेट कर सकता है। इस अनुपम मछको 
मुनियोने क्षमाकी शक्तिसे अनायास ही पछाड़ दिया था। मान 
कषायका अस्त पाना भी दुष्कर है क्योंकि बह सुमेरुके समान उन्नत है, तो भी साधुओंने 
परिपूर्ण मादेव ( भाव तथा क्रियाकी कोमछता ) के द्वारा इसके भी छक्के छुड़ा दिये थे। 
माया कषायको तो समझना दी कठिन है क्योंकि बह अत्यन्त कुटिल है किन्तु पांचों इन्द्रियोंके 
जेता तपरिवियोंने अपनो तीम्र ऋजुता ( आजब ) के द्वारा इसे भी सीधा कर दिया था। छोभ 
कषायका तो कहना ही क्‍या दै मनुष्यके हदयरूपी स्थानको पाकर छोभतरु सज॑ (शाहबृक्ष ) 
के समान हर दिशामें फेल जाता है, उसकी शाखाएं तथा उपशाखाएं इतनी अधिक बढ़ती 
हैं. कि उसके ब्ृहत्‌ आाकारकी कल्पना भी दुष्कर हो जाती दै। किन्तु वरांग आदि सब 
ही मुनिछोग अपने आचरणमें प्रवीण आयपुरुष थे फल्लतः उन्होंने संतोष और धघृतिरूपी 
कुठारोंकी मारसे उसको ( छोभतरुको ) घराशायी ही नहीं कियां था अपितु उसकी जड़- 
तकको उखाड़ कर फेक दिया था । 


जो घाव शल्य-क्रिया ( इथियारसे चीड़फाड़ ) से भी नहीं सम्हंलते हैं उनकी 
चिकित्सा करना अत्यन्त कठिन द्वोता है। आत्माके मिथ्याक्व, माया तथा निदान इन तीनों 
शल्यों रूपी घावोंकों भी इसी जातिका समझिये । किन्तु मुनिवर बरांग 
तथा उनके समस्त साथियोंको मुक्तिमें आस्था और प्रेम था तथा उसके 
मार्ग पर चल्ननेका उत्साह था। यही कारण था कि उन विशाल तपंरिकयोंने इन शल्योंको 
देखते देखते दी निकाल फेका था । इस साधनाके द्वारा नूतन मुनिर्योका सामान्य मोह तथा 
विशेषकर राग क्षीण दो गया था। वे एक दजार आठ जिनेन्द्र देव, आचायों, भरुतके विशेषज्ञ 
उपाध्याय, चतुर्विध संघ, धर्म, धर्मौयतन, जिनालयकी यथायोग्य भक्ति करते थे। सम्यक्‌ 
दर्शन, 'चारित्र तथा तपकी सिद्धिके लिए सदा प्रयज्शील रहते थे। इन सब ही महर्षियोंकी 
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' साथना शक्ति सुमेरुगिरिके समान अडिग और अक्षय थी। शुभ बन्धके कारण ध्यान, आसन 


स्वाध्याय आदिमें दी इनका पूरा समय बीतता था । जिस समय वे आतप आदि योग (निसग) 
क्षगा कर ध्यानारूद हो जाते थे उस समय छुपा, तथा, आदि परीषह्‌ उन्हें थोड़ासा भी न डिगा 
सकते ये । ध्यानस्थ मुनिवरोंको देखकर उन।पबत शिखरोंका_स्मरण हो आता था जिनपर 
प्रभछ्दनके थपेड़े कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। 


जब ये सब राजर्षि गृहस्थ थे तब इन्होंने युद्ध स्थलमें जा फर अपने प्रचण्ड पराक्रमके 

द्वारा झजुओंकी असंस्य बीर सेनाको देखते देखते द्वी मसझ दिया था। जत्र मुनिदीक्षा 

प्रदए की तब भी आश्ञापाशकों छिन्न मिन्न करके इन्द्रोंने उसी उत्साह 

पल तथा लगनके साथ बाईस परीषद्द, इन्द्रियोंके विषय, तीनों दण्ड आदि 

जझञ्जुओंको भी शीघ्रतासे पददलित कर दिया था। उनके 5च्छूंखल मन मदोन्मत्त द्वाथी ये। 
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- अहंकार तथा प्रमुताका उन्‍्माद मनरूपी हाथीके मदजलसे गीले उन्नत 
गण्डस्थल थे । किन्तु इन मुनियोने बीवराग प्रश्चुके उपदेशरूपी पुष्ट तथा 
प्रबल खम्भेकों पा कर ऐसे उदण्ड दाथियोंको बारह प्रकारके तप तथा तीनों योगों रूपी प्रवत्ष 
रस्सीकी पाशसे फंसा कर उससे बांध दिया था । तथा ज्ञानके प्रखर अंकुशकी मारसे उसका समस्त 
. उन्माद दूर कर दिया था। पाँचों इन्द्रियां कुशिक्षित, कुलक्षण तथा दुष्ट 
घोड़ोंके समान है, हजार रोकनेपर भी ये कुपथपर दी चलते हैं, तथा 
स्पशे, रस, गंध, वर्ण तथा शब्द ये पांचों विषय तो इतने अधिक आकर्षक हैं कि इन्हें देखते 
ही इन्द्रिय-अश्य विल्कुल बेकाबु हो जाते हैं। राजर्षि विशेष ज्ञानी थे इनके स्वभावसे परिचित 
थे । फछत: सम्यक्‌ चारिष्नरूपी पुष्ट रस्सीसे बांध कर उन्होंने इन्द्रियोरूपी घोड़ोंकी सारी मस्ती 
उतार दी थी। जो पुरुष दाथियोंके पाछतू बनानेकी कछामें कुशल हैं तथा एकके बाद एक 
युक्ति लगाते जाते हैं वे मदोन्‍्मत्त वन्‍्य ( जंगली ) गजोंको भी बड़ी सरलतासे वशमें कर 
छेते हैं । इन्द्रियों रूपी जंगली दाथी अपनी उदण्ड परम्परा ( कुल ) तथा जन्मसे द्वी अत्यन्त 
अद्दंकारी और विद्रोद्टी होते हैं किन्तु सदा प्रयत्नशील राजर्षियोंने इन्हें भी श्ञानरूपी अंकुशके 
संफ्रेतपर नचा कर अपने वशमें कर लिया था। 
वरांग मुनि जब राजा थे उस समय ैन्दोंने अपने शत्रुओंका एकदम सफाया कर दिया 
था तथा राज्यमें मयौदाका लोप करनेवाले दुष्टेंका नाम्र तक न सुनायी देता था। परिणाम 
यह हुआ था कि प्रजा अत्यन्त सुली और सम्पन्न थी । जत्र मुनिपदको 
धारण किया था तब भी उनकी वष्दी अवस्था थी, क्‍योंकि राग, हंष, 
झ्यादि शत्रुओंका समूल नाश करके ते सुखसे सम्राधि लगाते थे। ये ऋषिब२|कभो शूस्य भवनमें 
ठहर जाते थे तो दूसरे समय किसी देवात्यमें ध्यान करते थे । 
एक दिन स्मशानमें सामयिक लीन द्वोते थे तो दूसरे ह्वी दिन अत्यन्त सघन दु्गम 
बनोंके पवतोंकी भीषण गुफाओंमें ध्यानारूढ़ हो जाते थे । यदि कभी सुन्दर उद्यानमें समाधिस्थ 
दोनेका अवसर आता था तो वे प्रसन्न न द्ोते थे इसी प्रकार वृत्तके खोखलेमें बेठे रइनेमें भी 
. उन्हें असुविधा न दोती थी । जिस दुगम स्थानपर सिंदद, केशरी, हाथी, रीछ, जम्बुक, घातक 
दल यंग गीध आदि पक्षी, भीषण विषेले सप तथा,निशाचर रहते थे, जो स्थान 
ु इनके क्णकटु डरावने रोरसे व्याप्त रहता था उसी भयंकर स्थान पर 
हमारे श्रेष्ठ तपस्वी बरांग आदि मुनिराज वास करते थे । 
है वर्षोऋतुमें जबकि सतत स्थायी मेधोंके कारण दुर्दिन ही रहते थे, शीत प्रभञ्लनन बहता 
. था, भयानक बिजलो चमकती थी, भीषण गजना द्ोती रहती थी, एक क्षणकों भी बिना रुके 
दिन रात पानी ही बरसता रहता था, उस कष्टकर समयमें भी ये मुनिवर किसी वृक्षके नीचे 
बेठकर ऐसे ध्यानस्थ हो जाते थे मानो प्रकृतिमें कोई विपयोस द्वी नहीं हुआ है । इन वीतराग 
बपाकटितसिप मुनियोंके लिए फोई भी स्थान जो कि सूद्ठमकीट जीव-जन्ठुभों तथा 
खसियोंसे शून्य होता था तथा जहां पर पशुओंका उपद्रव न दोता था 
: वहीं पर वे बेठ जाते थे । और शान्त चित्तसे एक दो बार दी नहीं अनेक बार संसारकी सार- 
: द्वदीभतासे .प्रारम्भ करके उसके दुखदायी परिणामों पर्यन्‍्त गरम्भीरतापूूवक सोचते थे । वे 
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रहता था। रात्रिके समय वहां पर सियार तथा दिनको न देखनेवाले उल्लू कणेकटु अशुभ 
ध्वनि करते थे । किन्तु मुनिवरोंका उघर ध्यान भी न जाता था । संसारमें अवश्यंभावी जन्म 
जरा ओर मृत्युके भयस्े आकुल होकर वे रात भर शुभ ध्यान करते ये और एक क्षणके लिए भी 
न खोते थे । दिनरात बरसने वाली मूसछाघार वृष्टिके द्वारा ही उनके शरीरका मैज्ञ घुछ जाता 
थो भोर आत्माके समान शरीर भी निर्मल दो जाता था। रात भर चमकनेवाली जुगुनुभोके 
प्रकाशसे ह्वी उनकी प्रकाशमाछाका काम चलछ जाता था। बिजलछीके प्रकाशरूपो बस्लसे ही 
उनका शरीर वर्षोकी रातोंमें लपट जाता था तथा ज्ञानाभ्यासरूपी अंगराग ( उबटन ) 
के उपयोगमें दी वे अत्यन्त आसक्त थे । 

जब हेमनत ऋतु प्रारम्भ हो जाती थी तब वे अपनी घारण शक्तिरूपी धोतीकी कांछ 
बांध लेते थे । एक तो वे यों ही द्गिम्बर थे, इसपर भी वे खुले आकाशके नीचे दी अवकाश 
योग लगाकर बेठ जाते थे। उस समय अत्यन्त शीतल पवन भकोरे 
छेती थी तथा दिम ( बफे ) को फेंकती थी, किन्तु इस सबको वे परम 
शान्तिके साथ सहते थे, क्योंकि उनका धेयं अपार था । जत्र वे अस्पश ( शरीर निरपेक्ष अखण्ड 
समाधि ) योग छगाते थे तब उनका सारा शरीर . धूछ मिट्टी पसीने आदिसे ढक जाता था। 
उस समय न तो हाथ पेर आदि किसी भी अंगको फेलाते थे और न सिकोड़ते ही थे । कंपने 
आदिके लिए तो अवकाश ही नहीं था । उस समय वे जीवित हैं इसका पता केवल इसी बातसे 
छगता था कि उनकी श्वासोच्छबास देखी जाती थी, अन्यथा वे बृक्षके हूटकी भांति श्रचल द्वो- 
कर ध्यान मप्त रहते थे। भूतोंके लिए भी मद्दाभूतोंके समान भीषण भूतों पिशाचोंके समूह 
द्वारा वे डराये जाते थे । मांस मज्जाको खानेके लिए अभ्यस्त डरावनी डंकिनियां उन्हें धमकाती 
थीं | ये सब बड़े दारुण थे, आकार देखते ही भयसे रोमाश्व दो आता था तथा इनकी कर्कश 
ध्वनि सुन कर रक्तकी गति रुकने लगती थी, किन्तु वरांग आदि सब ही मुनिराज ऐसे 
उपसर्ग उपस्थित होने पर भी इमशानमें अचल समाधि लगाये बेंठे रहते थे । 

जब प्रीष्म ऋतु झाती थी तब वे मुनिवर अनेक ' कठोर ब्रतोंके साथ साथ अस्नान 
मदायोगको घारण फरते थे भप्रीष्मके तापके कारण पूरे शरीरसे पसीना बद्दता था जिसपर 
रड़ती हुई धूल बेठ जाती थी और पूरी देद्द धूलसे लिप जाती थी। 
किन्तु वे मनुष्य-संदह शरीरकी ममताकों छोड़कर जेठके मध्याहके 
सूर्यकी तरेफ मुख करके ध्यान फरते थे! शिरपर मध्याहका सूथ चमकता था जिसकी 
प्रखर किरणोंसे सारा वातावरण द्वी अभि ज्वाला मय हो रहा था। उनके चारों ओर 
झत्यन्त उच्णु तथा रूक्ष तीत्र पवन बहता था | जिस शिक्षापर बठते थे वहूं भी जलने लगती 
है. फलत: नीचेसे ढसको दाह रहती है। इस प्रकार सब तरफ्से धधकती हुई ज्वालामें वे 
झपने कर्मों रपी सघन बनको भस्म करते थे | इस दुद्धर तपको.करनेसे उनके पाप नष्ट हो 
गये थे, इसीलिए प्रीष्मऋतुके प्रचण्ड सूर्यकी प्रखर किरणोंके भीषण प्रहारोंकों वे कि सीधे 
अपने वहस्थर्ू पर रोफते थे, और वहीं पर ध्यानमप्त रहते थे किन्तु जब सूय अस्त दो 


शीतकाल तप 


प्रीष्मतप 


जाता था तब ये सब ऋषिराज आतापन योगको समाप्त कर देते थे 'और पबतोंकी गुफा- 


ओंकी भीषण दाहमें रात्रि व्यतीत करते थे । 
थे बषों,कीत तथा प्रीष्म खतुकी पीढ़ाओंकी उक्त विधिसे विशेष आकार ओर 
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प्रकारमें सह कर ही विरत नहीं हो जाते थे श्रपितु कर्म शब्रुओंका क्षय करनेके लिये भूख, प्यास, 


रोग, अरति, अकारण कोघ, आदि बपसगगोको प्रसन्तासे सदते थे। इतना 
सब सहकर भी वे सुमेरु पषंतके समान अपनी साथनामें सर्वथा अकम्प 
थे। यदि एक समय बयीरासन, स्वस्तिकासन, खज्ञासन तथा श्य्यासन छगाकर ध्वान करते थे, वो 
दूसरी वेलछामें बे पल्यंकासन वश्ञासन तथा उत्कुटकासन लगाये दृष्टिगोचर होते थे | वे मद्दा 
फ्यंतोंकी गुराओंमें वास करते थे वह्टांप कभी स्थानका नियम करते थे तो दूसरे समय 
मौनत्त घारण कर छेते थे । 
इस कठोर मागका छनुसरण करके उन्होंने तपस्या, शीरू तथा साधुपरमेष्ठीके गुणोंको 
प्राप्त किया था । सदा द्वी भांति, भांतिके अनेक प्रत घारण करनेके कारण उनकी काय अत्यन्त 
कृश हो गयी थी । तो भी उनका आत्मिक धठ और सहनशक्ति ज्योंकी 
त्यों बनी हुई थी । चर्यामें कहींसे भी कोई शिथिलता नहीं भा रही थी । 
- शथ्ा प्रतिदिन वे मूतन, नूतन, तपोंकी साधना करनेमें छीन थे | इन तपस्वियोने संसारके 
समस्त व्यवह्ारोंको दूर भगा दिया था। श्रीबीतराग फेवकीकी दिव्य ध्वनिसे निकले आगम 
बचनोंके सनन तथा आाचरणमें छीन थे । धर्मके प्रति उनका झथाह अनुराग था, फठिनसे 
कठिन चर्यामें उन्हें अक्षय उत्साह था । ओर सदा ध्यान लगा कर वे सब कुछ दी भूल जाते थे । 
धर्षोंसे लगातार किये गये कठिन तपके कारण यद्यपि उनके शरीरका 
* ऋंग, अंग कृश हो गया था तो भी उन महर्षियोंके मन तथा हृदय सदा दी 
अडोल अकम्प थे । यद्यपि गृहस्थाश्रममें उन सबने मनचाहे भोग ओर विषयोंका आनन्द लिया 
था तो भी प्रन्नज्या प्रहण करनेके बादसे उन्हें कभी उनका थोड़ासा विचार भी न आया था। 
पएकान्तमें रह कर साधना करना उनका स्वभाव हो गया था । उनके अन्तरंगमें आते तथा सौद्र 
भावोंकी छाया भी न रह गयी थी । राग द्ेष सबथा शान्त द्वो गये थे । शास्त्रीय ज्ञान दी उनका 
पराक्रम और सामथ्य थी, किन्तु इतना करने पर भी पाप कर्मोंका पूर्ण नाश न हुआ था, 
फछत: उनका समूल नाश करनेके छिए उन्होंने शुक्ल ध्यानकी प्रक्रियाको अपनाया था। 
पांचों इन्द्रिया उनकी आज्ञाकारिणी हो गयी थीं पंच महाज्रतोंकी सकल सिद्धि ही उनके 
शरीरका भूषण बन गयी थी । क्षमा उनका बल दो चुकी थी तथा धृतिकी द्वी उन्दोंने कांछ छगा 
छी थी । यद्यपि उनके छिए सुख तथा दुख दोनों ही समान थे तो भी वे 
छोकिक प्राणियोंकी अवस्थाको समझते थे अतएवं उनपर दी दया 
करके बे देशोंमें विद्वार कर रद्दे थे । तथा इस अवस्थामें सत्य द्वी उनका साथी था । किसी भी 
झाममें बे एक रात (झाठ पदर) ठहरते थे तथा नगरमें अधिकसे अधिक पांच दिन द्वी रहते 
थे | समस्त यात्रामें न उन्हें जानेकी आकुछता थी ओर न कोई मानसिक बिन्ता ही थी। बिद्दार- 
के समय वे सब हो मुनि एक साथ विद्वार कर रहे थे । उन्हें कोई वस्तु या परिस्थिति षाघा न दे 
सकती थी तथा ये स्थयं किसी भी प्रकारकी अस्सुविधाका अनुभव न करते थे । ;प्ृष्वी अनेक 
प्रकार तथा आकारके जीव जन्तुझोंसे ठसाठत भरी हुई है अत्एवं वे उसी मागपर चज्षते थे 
जिसपर छोग चल चुकते थे । ये किसी भी रूपमें संसारके प्राखियोंको थोड़ीसी भी पीढ़ा नहीं 
देना चाहते थे, क्योंकि उनका हृदय वैसे ही वात्सलय और दयासे व्याप्त था जेसा कि माताका 
अपने पुत्रोपर होता है। कभी चलते चढते जिस स्थानपर सूर्य अस्ताच्लपर पहुंच जाते थे 


उपसग-परीषद जय 
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वहीं पर बचे आवश्यक विधि समाप्त करके राज्रिको व्यतीत करनेके लिए रुक जाते थे। और 
स्‍्योंद्दी सूम सदयाजछ पर आ जाते थे त्योंद्दी बे उस स्थानसे दूसरे स्थानको प्रस्थान रूर जाते 
थे । जैसे बायुके साथ कोई भार, घन, आदि नहों होते हैं उसी प्रकार मुनियोके साथ भ्री कोई 
परिभ्रह न रहता था । 
* जिस प्रदेश पर तीर्थंकर भगवानके जन्म स्थान दोतें थे उन नगरोंमें, अथवा संसार- 
के दितेषी तोथकरोने जिन स्थानों पर दीज्षा प्रदण की थी, अथवा परम तपस्वी सहेन्त 
हक भगवानको जिन पुण्य स्थानोंपर केवलझ्ञानकी प्राप्ति हुई थी अथवा 
जिस प्रातःस्मरणीय पवित्र धामसे ऋषियोंके भो आदशो केवली तीक्षकर 
मोक्षको पधारे थे, उन सब धन्य देशोंमें उन तपस्वियोने विहार किया था। उनके मन, वचन 
तथा कायकी चेष्टाएं दिनों, दिन विशुद्धतर होती जाती थी। जहां कहीं पर भी ये चतुर्विधे 
संघकी निवासभूमि किसी तपोबनमें पहुंचते थे, वहीं रुककर धन्दना करते थे क्योंकि थे 
स्थान द्वी आत्माओंके पापमलको धो कर दूर करते हैं ।*किसी जगह बैठते हुए, लेटते हुए, 
आवश्यक कार्यके लिए स्थान करते समय, चलते समय, किसी भी चेष्टाको करते हुए, थूकनेमें, 
मलत्यागमें, तथा अन्य आचरण विधियोका अनुष्ठान करते समय, किसी बस्तुको उठाते हुए 
अथवा रखते समय तथा आहार प्रहण करनेके अवसरपर वे जागरूक रहते थे और पूण् 
सावधानीसे जीवोंकी रक्षा करते थे, साथ ही साथ किसी भी आचारमें खोट न आने देते थे । 
वे सब मुनिराज न तो किसीको निछुर तथा कठोर अं म कहते थे, कभी निरथंक 
भी उनके मुखसे नहों निकछता था, कर्णेकट् तथा चाहुकारिता मय वचन भूल कर 
का जी उनकी जिह्ापर नहीं भा सकते थे। ऐसे शब्द जिन्हें सुन कर भ्रोताके 
हृदयपर किसीभी अ्रकारका आघात हो सकता था उनकी तो कल्पना ही 
जनके लिए अशक्य थी । इस प्रयन्लसे वचनगुप्तिका पूर्ण पालन करते हुए वे देशोंमें बिहार कर 
रहे थे। यदि एक समय वे हसिंह शादूलविक्रीडित श्रत ( सिंद-निष्क्रीडित श्रत ) 
करते थे तो दूसरी ड्टी बार वज्ममध्य ( विशेष प्रकारका उपवास ) नियम धारण कर छेते थे । 
कुछ समय तक यदि भद्रोत्तर (यह भी आद्वार चर्या ब्रत है) नियम चलता था तो उसीके तुरम्त 
बाद द्वी अम्लुविवर्जित ( नमकका त्याग ) म्रारम्भ हो जाता था । चन्द्रायण ( उपवास विशेष ) 
शादि जिसने भी उत्तम बाह्य तप हैं उनका नियम करके सब तपस्बी उपबास करते थे । 
ऐसे लम्बे श्रतोंके बाद बे पारणा करनेके निमिश्त चर्या करते थे, किम्तु छाभान्तराय 
करमके रुदयसे कोई बिन्न हो जाता था ओर वे नगरके धाहरसे हो लोट आते थे । दूसरे समय 
मगरमें प्रवेश करनेके बाद छोटना पढ़ता था । अन्य समय निर्विन्न चयो 
छुपापरपोह करते हुए किसी चौमुद्दानी अथवा तिमुद्दानी तक तो पहुंच जाते थे, 
किम्लु किसी अम्तरायके कारण उससे आगे नहीं बढ़ पाते थे। कितने दी मुनिवर केषछ एक 
ही अपन्नका आहार लेकर ठप्तद्ो जाते थे। दूसरे अनेक साधु तीन बस्तुओंसे बनी हुई मिशाको 
पाकर ही क्षोट आते ये। अम्य साधु खात ग्ृहोंमें भिक्षा केनेका नियम कर छेते थे तथा 
सिखने अथवा न मिढने पर भी उससे आगे न जाते थे । कितने दी साधु मूक्ाचार कथित 
सिज्षाके परिमाणके प्रासोंको संख्या झाथी फर देते थे, और आधे खाछी पेट ही छोट गाते 
ये । कभी किसी भाममें जा कर भिक्षा छे छेते ये। दूसरे समय किसी बनमें अथवा द्याममें ही 


रागहष विनयी 
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स्रिज्ञा अहदण करते'थे। विधि पूंण होनेसे किसी मार्गके किनारे अथवा ग्वालों आदिकी 
मोपड़ियोंमें भी वे आद्वार ले छेते थे । यदि पबतों पर अथवा घाटियोंमें, सेनाके विश्राम स्थान 
( स्कन्धाबार ) अथवा किसी गहन बनमें ही शुद्ध तथा प्रासुक भोजन मिल सकता था तो 
उसे भ्रदण करनेमें उन्हें कोई विरोध न द्टोता था । 


चिकण्ता बहुढ गरिष्ठ भोजन, पान, आदि आहारोंको उन्होंने सवथा छोड़ दिया था । 
स्वादु भोजन की भी उन्हें अभिरुचि न.थी | ऐसा भोजन तो भूल कर भी न प्रदण करते थे जो 
मस्विलोकित बे इन्द्रियॉंको उदीम्त करे अथवा सौन्दर्य आदिको बढ़ाये । शरीरको तपस्याके 
योग्य बनाये रखनेके लिए द्वी वे नीरस भोजनको केवल एक बार ग्रहण 
फरते थे और बह भी दिनमें द्वी, रात्रिको तो किसी भी अवस्थामें कुछ भी ग्रहण न करते थे । 
वह अन्न जिसमें अंकुर आदि पड़ गये हों, एक स्थान पर पका कर दुसरे स्थान पर लाया गया 
भोजन, दोषयुर्त विधिसे तयार किया हाया, इधर उधरसे ज्ञा कर इकट्ठा किया गया, बिकार उत्पन्न 
फरनेवाला सदोष भोजन, प्राचीन अथवा बासा भोजन, ऐसी वस्तु जिसे वे जानते न हो 
हरा पदाथ, तिधिपूवक न शोधा गया तथा वह सब पदाथ जिनका खाना वर्जित दे, इन सब 
पदार्थोंकोी त्याग कर बे सीधा साईं मुनिके योग्य आहार अहण करते थे। बहुत उद्य अथवा 
बिल्कुल शीतल, घृतादि युक्त अथवा सवथा सूखा, किसी भी स्वादसे दीन अथवा विना 
अलक्कका, सब रसोंसे द्वीत तथा आकषक रंगरूपसे भी दूर पविन्न भोजनको वे किसी भी 
भ्रकारसे गलेके नीचे उतार देते थे क्योंकि तप षढ़ानेके लिए शरीर यन्त्रको चालू, रखना ही 
उनका चरम तक्ष्य था। खूब तपाये गये क्षोह्देके तवे पर यदि पानीकी कुछ बूंदें छोड़ी जांय तो 
वे सब बूदें एक क्षणमें दी न जाने कहां लुप्त हो जाती हैँ, इसी प्रकार मुनिबर किसी भी रस 
रूपके शुद्ध मोजनको अपने उदरमें डाल देते थे ओर वद्दू नीरस भोजन भी मात्रामें थोड़ा 
होनेके कारण थोड़े ही समयमें उनकी उद्राप्रिमें भस्म हो जाता था । वे उतना द्वी अन्न खाते 
थे जितना इन्द्रियोंकी शक्तिको बनाये रखनेके लिए आवश्यक था तथा दूसरा प्रधान उद्देश्य 
शरीर और प्राणोंका सम्बन्ध बनाये रखना था। प्राण रक्षाका भी उद्देश्य था अधिकसे 
अधिक धर्म कमाना तथा धर्माजनका एकमात्र छक्ष्य मोक्ष मद्दापदकी प्राप्ति दी थी । 


उन ऋषियोंकी दृष्टिमें सोना तथा मिट्टी दोनों दी समान थे, शत्रु तथा मित्र दोनों पर 
उन्तकी एक ही दृष्टि थी, मान करनेसे प्रसन्न न होते थे तथा अपमानके कारण जरा भी 
कुपित न होते थे। छाभ्र तथा जलाभ. दोनों ही उनके लिए निःसार 
थे। उनका आधरण वीरोंके उपयुक्त था तथा प्रत्येक बिरोधी परिस्थिति- 
में ढनका एक सा दी व्यवहार होता था उनके अहिंसा आदि, समस्त महद्दाग्नत तथा अन्य चरित्र- 


कांच-कश्चवन समान 


में कहीं पर भी फोई शुटि.न थी। उनकी अंसाधारण सहन शक्ति तथा विशाछ श्ात्मशक्तिकी . 


थाद दी नहीं थी। वे अपने प्रधान लक्ष्य आत्मशुद्धिको प्राप्त करनेके किए सतत प्रयत्न करते 
थे । इन सब ग्रोग्यताओ्ोंके कारण उनके सपमें किसी भी तरफसे कोई रुकाथट न आती थी-। 
थे संसारकी समस्त बस्तुओंकी उपेक्षा ररशे थे। सदा ही अल्ेक विधिके अरदोंका पालन तश्ना 
थोगोंको धारण करते थे, इनसे प्राप्त लेजके कारण उनकी आाभा बहुत बढ़ गयी थी। ऐसा 
प्रतीत दोता था कि वे अपने समस्त क्लेशोंकों क्षय करनेके:लिप ही घर द्वार छोड़ कर निकले 


ध्ष्प 


ब्िंश सगे ३१०३ 
थे। इन सब निरस्तराय प्रयक्षोंके द्वारा उन सब ही ऋषियोंकी 
कर हक तपस्यामें कह 


६४ चार दिस, छंद दिल, आठ दिन, एक पक्ष तथा एक मास पर्यन्द छगानार उपबास 


करके, चन्द्रायण आदि उपबास बहुत ब्रतोंको पाठ कर आतापान ( भीष्म ऋतुमें ) झीतकाढमें 
अधभ्यवकाश तथा वर्षो ऋतुसें इच्ममूल आदि योगोंको घारण करके प्रतिमा ( कायोत्सगे ) 
६४ कायह्लेशको चरमसीमा प्रयोगोंके द्वारा, अत्यन्त कठोर तपोंको दीघेकाल तक संगोपांग तप कर, 
आखिमात्र पर दया करके तथा सदा ही दयामय भावोंको रख कर, 
दिल रात ऐसी ही कल्पनाएँ करते थे जिनके द्वारा पर््रेस दिन दूना ओर रात चौगुना बढ़ता 
था । इन सब साधनाओंके द्वारा उन ऋषियोंके समस्त कम अत्यन्त क्षीण हो गये थे । 
'हिं६.._- इन ऋषियोंको तपस्याकी विमल कीर्ति सब दिजशाओंमें फेल गयी थी। उक्त ऋमसे 
इनके अनादि कालसे बंधे कर्म अत्यन्त क्षीण दोते जा रदे थे तथा तपस्या भी चल ही रही थी । 
रिदिसिद्धि.. ले कार लगभग सो बष बीत जाने पर इन ऋषियोंमें चारण आदि 
६७ ऋद्धियोंका बहु मुख उद्बक हुआ था | इस अ्चकार वे सब ही ऋषि अनेक 
जातिकी ऋद्धियोंके स्वामी हो गये थे । वे सब ही ऋद्धियां ऐसी थीं. जिन्हें चक्रवर्ती आादि 
श्रेष्ठ पुरुष, सुर तथा असुर भी अनेक प्रयन्ष करके सिद्ध नकर सकते थे। इनके साथ साथ 
जे मति तथा श्रुत ज्ञानोंकी सीमाकों पार करके आंशिक प्रत्यक्ष अवधि तथा सनःपर्यय ज्ञानों- 
के स्वामी हो गये.थे । इन समस्त योग्यताओंके द्वारा उन्होंने जैनमतकी पूर्ण प्रभावना को 
क_८ थी। सकड प्रत्यक्ष केवलक्ञानके स्वामी अद्दन्त केबछीके द्वारा कद्दा गया आ्रागम. ही. उनकी 
निष्पक्ष दृष्टि थी। उनका प्रत्येक कथन तक तथा उदाहरणसे पुष्ठ होनेके कारण अकाटय 
होता था। वे नेगम भादि समस्त नयों ( अपेक्षाओं ) तथा प्रत्यक्ष जादि प्रमाणोंका यथा 
स्थान प्रयोग करने में अति कुशल थे । यही कारण था कि उन्होंने मिथ्या सिद्धान्तोंके समर्थका 
अभिमान चकनाचूर कर दिया था। 
६५ किन्हीं ऋषियोंकी शक्ति कभी भी क्षीण न हो सकती थी। दूसरोंके बल्का अनुमान 
करना ह्वी असंभव था। किन्होंकी मुद्राकों देख कर अथवा उपदेशको सुन कर ऐसा छगता 
था मानो दूधकी धारमें नद्दा गये हैं। दूसरोंकी बुद्धि उत्तम कोशके 
समान थी जिससे प्रत्येक बस्तुका उत्तर सरलतासे प्राप्त किया जा सकता 
था। दूसरे मुनियोंका ज्ञान फूलकी पंखुरियोंके समान (एकमें से दूसरा) खिलता जाता था। 
अन्य ऋषियोंका बुद्धि बीजपदके ऊपर ही प्रस्फुटित होती जाती थी। इन मुनियोमें देषोंकी 
ऋद्धियां तथा समस्त सदूगुण व्याप्त थे । ह 
न किन्हीं मुनियोसे छुई हुई हवा. अथवा उनके तपःपूत शरीरके रपशसे ही रोग नष्ट दो 
जाते थे । दूसरे तपोधनोंका विप्लुष ( थूक आदि ) दी अनेक रोगोंकी अचूक ओषधि होता 
था। उन ऋषियोंकी नाक तथा मछ आदि भी आराणान्तक रोगोंको शान्त 
७१ कर देते थे। शुद्ध तपसथाके प्रभावसे उनको ऐसी ऐसी सिद्धियां हो 
गयी थौं कि उनमेंसे किठने ही गुरुवर पानी पर चढते थे, दूसरे फूछों पर चक्षते थे तो भी 
उनके डंठल अथवा पौधे न झुकते थे। कुछ ऐसे भी साधु थे जो बृक्षोंमें लगे फलों पर भी 
खड़े दो सकते ये, अन्य लोग वृक्षोंके प्ों पर खड़े दो जाते थे। भीष्ममें जछते हुए मरत्यत्ष 


त्परमा तनो तनमें प्रभाव? 


तपके अतिशय 


३०४ वरांग-चरित 


में भी वे चल सकते थे, सांकठ अथवा तागे पर चलना तो उनके छिए बढ़ी साधारण सी बात 
थी । वे तल॒वोंसे न चल कर जांघके ही बल दौढ़ सकते थे । 

भ्रत्यन्त उप्र तथा कराल तपस्याको निर्दोष रूपसे करके कितने ही साधु तपस्याके अन्त 
को पा गये ये और वास्ववमें महातपत्वी हो गये थे। उनकी साथना घोर तथा कसश्त्रुओं से 
डछड़नेका उत्साह तो बढ़ा ही भीषण था। प्रत्येक दिन उससे पहिछे 
दिनकी अपेक्षा वे अधिक ध्यान और तप करते थे । इसीलिए वे अपने 
का्यमें ऋतकत्य दो सके थे। वे अद्भुत ऋद्धियों तथा उसम गुणशोंके अक्षय भंडार थे। शान्ति 
सथा दया उन सब ही मददषियोंका स्वभाव हो गयी थी। ओ कि निकट भव्य थे तथा धर्म 
कमानेके किए झातुर थे उन सबके लिए वरांग आदि सब द्वी मुनियोंकी साधना वथा शीघ्र प्राप्त 
सिद्धि साज्षात्‌ निदर्शन हो गयी थी। हृदाश्ञांग शाखका ज्ञान ही इन सब सकछ साधकोंकी 
संपत्ति थी। वे सत्य शील, महात्रत, साधुपरमेष्ठीके गुण, अनित्य आदि भावनाओं की 
पिद्धिमें ही दिन्न रात लीन रद्दते थे। उन्होंने ठौकिक तथा पारलौकिक सब ही आशाओ्रोंको 
समाप्त कर दिया था। उनकी मति अपने आदर्श पर स्थिर थी, छुषा, ठृषा आदि दोष शान्त 
'हो गये थे तथा उनके श्ञानका तो कहना ही कया था। ऐसे परम तपस्बी वे सब भुनिलोग 
पृथ्वी पर विद्वार करते थे । इस सतत उम्र तपस्थाके उपरान्त उनके आत्मामें अनेक महागुणों- 
- का उदय हुआ था । इनके कारण वरांग आदि ऋषियोंके तपकी कीर्ति सारे संसारमें फेल गयी 
थी.। इसीलिए अत्यन्त संज्षेपसे उसका यहां वर्णन किया है। इसके आगे भी वरांगराजर्षिकी 
दीक्षित पत्नियोंकी तपसिद्धि तथा यथावसर अमित गुण राजपिंके विषयमें भी कुछ कहें गे । 


चारों वर्ग समन्वित, सरल शब्द अर्थ रनचामय वरांगवरित नामक 
घ्मंकथामें तपोविधानवर्शननाम त्रिंशतितम सर्ग समास । 


वर्दममान तप 
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एकार्ेंश सर्ग 


जैसा कि पहिले कह चुके हैं. दीक्षको धारण करके दी भूतपूबे सम्राट वरांगकी 
रानियोंका अन्तिम मद्दा मनोरथ पूर्ण हो गया था। शाख्रोंका ज्ञान तथा शीलोंका निरतिचार 
आ्राचरण ही उनके सच्चे आभूषण दो गये ये । उनका वैराग्य मौलिक तथा स्थायी था इसीलिए 
उसके द्वारा उनके धा्िक अनुरागको पूर्ण भ्रणा प्राप्त हुई थी तथा उनकी निर्मल मति स्बथा 
परे हीं. व्यपथपर ही चल रही थी। प्रन्नज्या भहृण करते ही उन्हें द्गम्र 
मम अमल शक दीक्षा रूपी विशाल साम्राज्यकयी अनुपम लक्ष्मी प्राप्त हो गयी 
थी। इस राज्यके साथ साथ उन्हें संयम रूपी मद्दा रत्न भी मिले थे जिनका मूल्य आंकना ही 
असंभव था। इस लाभसे वे परम प्रसन्‍न थीं तथा उनके विचार तथा आचारमें उस समय 
अबला घुलभ दीनता न थी। उनकी वद्दी अवस्था थी जो कि द्रिद्र ल्लोकों अनायास॒ रत्न 
मिल जाने पर होती है। छौकिक संपत्ति तथा पदार्थोंको वे मूर्तिमान अनर्थ दी सममती थीं । 
तपस्याकी विधिमें प्रवीण रानियां इन्द्रियोंके प्रिय विषयोंको द्वालाइलके समान ही प्राणान्तक 
मानती थीं। सांसारिक मधुर संबन्धोंको वे शत्रु सोचकर छोड़ चुकी थीं। यह सब 
इसीलिए था कि तत्त्वोंके सत्य स्वरूपके ज्ञानने द्वी उनमें अ्रडिग धार्मिक प्रेम उत्पन्न 
कर दिया था । 
पांचों मद्दाप्नतों तथा शीछोंको वे अमृतके समान जीवन दाता समझती थीं। सब 
प्राणियोपर दया और इन्द्रियॉका दमन उस समय उनके निरवा्थ कल्याण चाहनेषाले 
,. माता पिताके स्थानको ग्रहण कर चुके थे। अनगारके विशिष्ट गुणोने ही 
20232 सुन्दर भूषणोंकी कमी पूरी कर दी थी, तथा शुद्ध ज्ञान द्वी उनका 
तृतीय नेत्र द्वो गया था । जब वे एक सम्राटकी पत्नी थीं, उनका ऐश्वय अपार था, वीयकी 
सीमा न थी, कान्तिकी सबंत्र ख्याति थी; जातिमें गौरव था, घधनकी गिनती असंभव थी, सांसा- 
रिक विषयोंका विशेष ज्ञान था, छलित कलाओंमें कुशलता थी तथा था, मदिराका वह्द उन्माद 
जिसमें भूत, भविष्यत और वर्तमान एक हो जाते हैं । किन्तु यह सब होने पर भी रानियोंको 
बह शान्ति न मिली थी जो कि मोक्षमागकों पाकर उन्हें प्राप्त हुई थी । 
श्री बरदत्त केवलीके संघमें एक प्रधान आर्यिका थी जिनका तपजन्य प्रभाव समस्त 
मुनियों तथा श्रम्ोंकी धअपेक्षा बहुत बढ़ा-चढ़ा था। वे आर्थिकाओंके गणको प्रधान थीं। 
संयम साधनाकी भी वे स्वामिनी थी। जब महाराज वरदत्तने उन्हें नव दीक्षित णार्यिकाओंको 
उपदेश देनेका संकेत किया तो उन्होंने उन सबको धर्मका रहस्य तथा तपकी सकल विधिको 
अब क्रमसे समझा दिया था। आर्यिका दीक्षाकों श्राप्त रानियां जन्मसे दी 
गे कला, कौशलमें अनुरक्त थीं। अपनी जाति तथा कुलके अलुरूप द्वी वे 
घीर तथा गम्भीर थीं। उनकी समस्त शिक्षा तथा अभ्यास बिनयके साथ तो हुई ही थी। 
फल्तः बहुत थोड़े ही दिनोंमें उन्होंने पूर्ण आचारकों हृदयंगम कर लिया था। बारद्द अंगों- 
युक्त आगमका भ्रध्ययन कर लिया था, स्ातों नयोंका रहस्थ जान लिया था और सप्तमंगोके 


३९ 


३०६ वरांग-चरित 


मूल तस्‍्वोंकों भली भांति समझ लिया था। पांचों इन्द्रियां तथा नोइन्द्री ( मन ) उन मदोन्मश 
दाथियोंके सदृश हैं जिनकी शक्तिकी सीमा नहीं हैं। ये विषयोंकी अभिलाषारूपी दपमें 
चूर होकर विद्रोही हो जाते हैं, योवनके मदसे उन्मत्त होकर अनथ करने पर तुल जाते हैं। 
इन्हें भी रानियोंने अपने संयत गृहस्थ जीवनमें भी उच्छू'खल नहीं होने दिया था और अब 
दीक्षिव अबस्थामें तो शान्तिरूपी शिल्वापर तीक्ष्ण किये गये सुमतिरूपी प्रखर अंकुशकी सार- 
से इनकी सारी मस्ती ह्टी उतार दी थी । 
मनुष्यका अनियंत्रित मन ही संसारके समस्त अनर्थोंको जन्म देता है। बह महान सेना 
नायकके समान है जिसके नायकत्वमें विषय भोगोंकी निम्चित विजय होती है। वह महात्मा 
त्वनी स्वयं ही दूर दूर तक छापे नहीं मारता है, अपि तु पांचों इन्द्रियोंकी 
मनखिनी शव ही हुए भी कुमार्गपर दौड़ाता है। विश्वविजयी महाराज मोहके इस 


प्रधान सेनापतिको भी उन रानियोंने पराजित कर दिया था। अपने मन, बचन तथा काय- 


का अनुचित प्रयोग वे एक क्षण भी न करती थीं, क्योंकि इनके प्रयोगका अवश्यंभावी फल 
पापक्रमोंका आख्रव होता है। वे गुशवती देवियां भलीभांति जानती थीं कि बेसा प्रयोग त्याज्य 
है, अतएव भूलसे भी वे न तो व्यथ विषयोंपर विचार करती थीं, न अनावश्यक शब्द द्वी बोलती 
थीं और न निष्फल कार्य ही करती थीं । उन्होंने सांगोपांग शीलको धारण किया था, कामरूपी 
विषयृक्षके अंकुर तकको तपकी अम्रिमें झोंक दिया था। अतएब अपनी सफल साधनाके कारण 
वे अपने गण ( आर्यिका संघ ) की भूषण हो गयी थीं। वे अपनी शक्तिके अनुसार आतप 
आदि योग लगाकर पूर्व जन्मोंमें बांधे गये कर्मोंके मेछको कम करती थीं । 

ह वे तीन दिन, पांच दिन, छह दिन, आठ दिन तथा पक्चों पर्यन्व छगातार उपवास 
करती थीं। कभी कभी महीनों, चार और छटद्द साईं भी उपवास करते बीत जाते थे । इस 
कठोर तपस्यासे उनके सुकुमार शरीर अत्यन्त कृध हो आते थे, अतएव 
ब्रतके अन्तमें वे बहुत थोड़ा आइ्वार छेकर पारणा करती थीं। चिरकाल 
पर्यन्त तपरूपी अप्िकी लपटोंसे झुलसते रहनेके कारण उनके सुन्दर शरीर विवण हो गये थे। 
स्वभावसे ही उनकी देह कृश थी, उसपर भी रुम्बे लम्बे ब्रत तथा उपवास, फलत: अत्यन्त कृश 
दो गयी थीं | उनकी सुकुमार देहें चिथड़े चिथड़े साड़ियोंसे लिपटी हुई थीं। इन सब कारणोंसे 
वे काठसे बनायी गयी पुतलियां सी मालूम देती थीं। जनाकीण नगर तथा जनशून्य बनमें उनके 
लिए कोई भेद न था, शत्रु और मिन्रमें कोई पक्षपात ल था, मान और 
अपमान दोनोंमें दी उनके एकसे भाव रहते थे। उन्हें अपने देह और 
आत्माका थोड़ा सा भी मोह न था । उनका प्रत्येक काय दोषरद्दित तथा शुभ द्योता था। वे 
धर्मेके अनुरागसे प्रेरित द्वोकर देशोंमें विहार करती थीं। जिस पूबपुण्यकी योग्यताके बलपर चे 
लोकपूज्य उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुई थीं ओर उसीके अनुरूप वे युवती होनेपर प्रथ्यीपालक 
सन्नाटकी प्राणाधिका हुई थीं। इसी प्रकार अपने पद और मयोदाके सबंथा उपयुक्त ही उन्होंने 
अपने ज्ञानको बढ़ाया था तथा बसे द्वी उत्साह और लगनके साथ उन साध्वियोने दीक्षा प्रहण 
करके घोरसे घोर तपकी साधना की थी | इस विधिसे उन तपस्विनियोंके दुद्धर तपोंका वर्णन 
किया है जिनके तपसे क्रिष्ट शरीरपर परिपूर्ण शीडकी अदभुत ज्योति थी। इसके 
उपरान्त राजर्षि बरांगकी तप विधिके विषयमें संज्षिप्तरूपसे कुछ कहते हें । 
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हम देख चुके हैं. कि तपश्नीको बरण करनेकी अदम्य आशाके कारण ही बरांगराजने 
विशाल राज्य क्क्ष्मोसे सम्बन्ध तोड़ दिया था, क्‍योंकि उनके आन्तरिक और बाह्य गुणोंकी 
श्री ( शोभा ) दी उस राज्यश्री से अधिक चारु थी। स्वभावसे ही धीर बीर बरांगराजने 
जब निग्नन्थ दीक्षाको धारण किया था उसी छ्षणसे उन्होंने पांचों महत्नतोंका पालन प्रारभ्भ 
कर दिया था। मद्दा मतिमान्‌ मुनि वरांगने सबसे पहिले पूर्ण विस्तारपृवंक आचारांगका 
अध्ययन किया था । इसके उपरान्त अपने अनेक भेद तथा प्रभेदयुक्त प्रकीणक प्रन्थोंका 
अध्ययन पूषक सनन किया था। इसे भी समाप्त करके शेष अंगो तथा दृष्टिबादके चोदह 
पूर्षों आदिका क्रमशः ऋध्ययन किया था। आश्चयकी बात तो यही 
थी कि तुलनात्मक दृष्टिसे उन्हें इन सबके अ्रष्ययनमें बहुत द्वो थोड़ा 
समय छगा था| समस्त संकल्प विकल्पों तथा पूव॑भुक्त रतिके प्रसंगोंकी पापमय स्मृतियोंको 
उन्होंने हंदय पटपरसे सदाके लिए पोंछ दिया था। भगवान अहन्त ।केवलीके उपदेशके 
अनुसार ही तत्त्वोंके साक्षात्कारमें वे सदा छीन रहते थे। नाना प्रकारके विविध आतापन 
आदि योगोंक़ो लगाकर महात्मा वरांग उम्रसे उम्र तपस्या कर रहे थे । 


वरांग ऋषिका[ तप 


राजर्दि वरांग सम्यक्‌ ज्ञान रूपी हाथीपर आरूद थे। दया, दम धर्मरूपी 
निर्मल तथा धवल छत्र और राजपट्ट उनके तपमय राज्यको घोषित करते थे। तथा शुद्ध धर्म 
तथा शुक्ल ध्यान रूपी प्रबकछ धनुषको उठाकर उसके द्वारा वे शीलुरूपी 
प्रखर वाणोंकी वर्षा करके अपने महाशशञ्रु मोहके अंग अंगको भेद 
रहे थे। इस आ्राध्यात्मिक युद्धमें भी उनका धेये अछोकिक और असह्य था। द्वाथियोंकी अ्रष् 
जातिमें उत्पन्न सम्थक्‌ चारित्ररूपी रणकुशल द्वाथीपर आरूढ़ होकर उन्होंने आठों कर्मोरूपी 
भव भवके शब्रुओंसे युद्ध छेढ़ दिया था। इस युद्धमें सत्य जैन घमेका पालन ही उनका 
कबच था, सम्यक्‌ ज्ञान ही तीक्ष्ण कुन्त ( भाला ) था, जिसके सटीक आधातोंसे उन्होंने 
देखते देखते ही कमंशब्रुको धराशायी कर दिया था। पांचों इन्द्रियोरूपी द्वारोंसे 
बीयेको प्हण करनेवाली, श्रेमरूपी प्रबल पवनके झकोरोंकी मारसे कत्तेव्य विमुखता भादि 
धुएंके बादलोंसे युक्त तथा काम भोग सम्बन्धी कल्पनाओंरूपी उद्दीपकोंके पड़ते ही भभकनेबाली 
कामदेवरूपी ज्यालाको राजर्षि वरांगने सम्यक्‌ श्ञानरूपी बड़े बढ़े जलपूण कुम्भोंसे क्षण भरमें 
ही बुझा दिया था | 


निर्भन्थ तपरूपी रणमें सद्धम चक्रके समान था। निर्दोष तथा अ्रष्टांगयुक्त सम्यक्‌ दर्शन 
तथा धन्य मद्दात्नत आदि नेमिके समान थे जिसपर धर्मरूपी चक्र कसा गया था । शील उस 
५ पाषाण शिलाके समान थे जिसपर घिस कर उक्त चक्रकी धारकों तीक्ष्ण 
कल किया गया था | इसी भीषण चक्रको उठाकर राजर्पिने.कामवासनारूपी 
झञ्रुके मस्तककों छेद दिया था। क्रोध अदि कषायें आध्यात्मिक संपत्तिके लिए चोर हैं, 
इन्द्रियोंके विषय दी प्रबल शत्रु हैँ, परीषह आदि तो आत्माके अन्तरंग तथा घातक शत्रु हैं।. 
इन सबको राजर्षिने आत्मबकसे भलपूवक घेर लिया था ओर वेराग्यरूपी तक्षबारके द्वारा 
इनके टुकड़े, टुकड़े कर दिये थे । 
आाशारूपो दानवीके विजेता राजर्षिने पांचों इन्द्रियोरूपी जंगडी तथा सइण्ड 


तरराज्य 


३०८ बरांग-धरित 
हाथियोंको भी धीरज पूबंक क्षमारूपी विशाल शक्तिका प्रयोग करके रोका था और तपरूपी 
स्तम्भसे-जिसे तोड़ना उनके ल्षिए असंभव हो गया था-कसके बांध दिया 
था। यद्यपि किसीके भी वशमें न आनेवाला प्रदीप्त कामरूपी 
महाशक्तिके बलका उन्हें ( इन्द्रियों) अहंकार था तो भी राजर्षिकी क्षमा युक्तिने उन्हें 
एक पग चलना तक असंभव कर दिया था। मानसिक बिकार तथा पांचों इन्द्रियां 
नि्दंय चोरोंके समान हैं, जब तक इनका वश चलता है ये सत्य घमरूपी रलत्नको छे 
भागनेका ही प्रयत्न करते हैं। किन्तु मुनि वरांगने यथार्थ प्रकाशक प्रल्ना, घोर तप और 
कोर संयमरूपी सांकलोंके द्वारा लौकिक चोरों तथा दुष्टोके समान द्वी 
इन इन्द्रिय चोरोंको भी कठोर बन्धनमें डाल दिया था। 
मनुष्यकी विषय लोलुप इन्द्रियां प्राणान्‍्तक विषपूर्ण सांपके द्वी समान हैं, स्पर्श आदि विषयोंकी 
चाह ही इन सांपोंकी गुंडी हैं। संब अभित्ञाषाएं ही इनका दुष्ट अन्तरंग है तथा क्रोध कषाय 
ही वह डाढ है जिसमें आशीविष रहते हैं। जीवका छोभ ही वह बेर है जिसको प्रतिशोध 
करनेके लिए इन्द्रिय सर्प बार बार डंक मारते हैं। इन सांपोंको भी बरांगराजने दयारूपी 

मंत्रपूत जलके छींठे देकर शान्तर कर दिया था। 

कछुआओंको जब कहीं पर थोड़ा सा भी छुआ जाता दहैतो वह द्वाथ पेर आदि सब 
ही अंगोंको अपने शरीरमें समेटने लगता दै ओर ज्यों ज्यों भय बढ़ता दै त्यों त्यों अपने 
से हिदिई अंगोंको और अधिक समेटता जाता है। इसी विधिसे सांसारिक 
भरयोंसे ऋस्त होकर वरांगराजने अपनी पांचों इन्द्रियों ओर नोइन्द्रिय 
मनकी प्रवृत्तियों करो अपने आत्मामें द्वी केन्द्रित कर लिया था। शारीरिक वातरोगके समान 
अत्यधिक बढ़ा हुआ मोद्द आत्माको भी बात रोगके समान विवश तथा अचेतन कर देता दै। 
द्वेष आदि पाप प्रवृत्तियां आत्मापर वद्दी कुप्रभाव करती हैं जो बिकृत 
पित्तका शरीरपर द्वोता है तथा हास्य, रति आदि पांचों नोकषायें 
आध्यामिक कफ दोषके समान हैं। मतिसान मुनि वरांगने इन आत्माके वात, पित्त और 
कफको यमरूपी औषधि देकर पूर्ण शान्त कर दिया था। अनादि तथा अनन्त संसार अगाघ 
समुद्र तुल्य है। इस समुद्रमें अभिकाषाओं तथा कामबासनाओंरूपी 
ऊंची ऊ'ची छहरें उठती हैं। प्र मके भ्रवाघध प्रवाह रूपी चंचछ जल 
लद्दराता है, क्रोध आदि कषायों रूपी विषाक्त फेन बहता है तथा इन्द्रियोंके भोग्य पदार्थों 
रूपी बड़ी तथा भयंकर मछलियाँ गोते मारती हैं । इस बिशाल समुद्रको भी उन्होंने तपकी 
दाहसे सुखा दिया था। आठों कर्मोरूपी अभेद्य तथा उन्नत पवतकों राजर्षि वरांगने 
सम्यक्तत्व रूपी वज़के प्रद्ारोंसे तोड़ दी नहीं दिया था अपितु चूण चूण 
कर दिया था, क्योंकि सम्यक्त्वरूपी वफापर तीनों गुप्तियों रूपी धार रखी 
गयी थी, दया धर्म द्वी उस शख्रकी प्रखर चमक थी, तथा सम्यक्‌ चारित्र रूपी प्रभग्जनके 
प्रबछ वेगसे वह शख्त्र फेंका गया था। यह संसार एक बिशाल चक्रायुधके समान है। अज्ञान 
इसकी तुम्बी ( नार जिसमें अर ठोके जाते हैं ) है, इन्द्रियोंके भोग्य 
पदार्थ द्वी इस चक्रफे अर (डंडे ) हैं मोहनीय कमसे उत्पन्न सबंतोमुख 
सांसारिफ राग ही उसकी नेमि (घुरा) है जिसपर बह घूमता है, तथा अत्यन्त कलुषित क्रोध 
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आदि कषायें ही उसको लोहद्‌ निर्मित तीद्षण घार दे। ऐसे घातक चक्रको भी राजर्षिकी 
साधनाने निरथक कर दिया था| यह अपार संसार अत्यन्त घने तथा दुर्गेम घनके समान है, 
संतरे सती क्रोध आदि कपायोंरूपी पुष्ट तथा विशाल वृक्ष इसमें भरे पड़े हैं, 
विषय भोग रूपी दुर्गम प्रदेश हैं, राग, विशेषकर प्रेम रूपी जलसे सींचा 
जाने के कारण सांसारिक उचित तथा जनुचित सम्बन्धों रूपी बेलें तथा भाढ़ियां भरी पढ़ी 
हैं । ऐसी भयानक अटवीको भी वरांगयतिने तपस्थारूपी आगसे भस्म कर दिया था। यद्द 
अप्रि भी मुनि वरांगके कलुष कालिमा द्वीन पविन्न आत्मासे भम्की थी । 
मुनि बरगंग जब बरांगराज थे उस समय उन्होंने नगर तथा राष्ट्रमें छिपे हुए छग्नवेश- 
घारी सब ही दुष्टोंकी दण्डित ही न किया था, अपितु उत्की सस्ततिको सूलसे नष्ट कर दिया 
वि मर तपवीर धीर वरांगराजने दीक्षा ग्रहण करने पर उसी विधिसे 
कट सब ही दुष्ट भावों और कर्मोंको, जिनके अगुआ क्रोधादि कषायें थीं 
जबसे दी उखाड़ कर फेक दिया था। 
राजर्षि बरांग ध्यानमें छबत्नलीन रहते थे। इसी अवस्थामें सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ 
चारित्र तथा घोर तप रूपी झत्यन्त तीक्ष्ण श्रिशूलसे भिथ्यात्व रूपी अन्धकारके 
वेज मोटे तथा अभेय पटलको उन्होंने अरनायास दी भेद दिया था। 
मिथ्यात्व के ये पत मन, वचन तथा कायकी छुचेष्टाओंसे दिनों 
दिन मोटे होते जाते थे । दहकती हुई क्रोधकी ज्वालाकों कृपाके द्वारा बुकाया था, मान 
रूपी शिल्लाको अभूतपू्व॑ मादंव ( विचारोंकी कोमछता ) से गला दिया था, परम ज्ञानी 
राजर्षिने मायाकी कुटिलताओ्षोंको आजंव (सरक्षता ) से सीधा कर दिया था तथा लोभ 
रूपी कीचड़को विरक्तिकी दाहसे सुखा दिया था | 
तप साधनामें लीन मुनि वरांग एक समय शेलके शिश्नरपर ध्यान छगाते थे तो 
दूसरे समय उसकी ग्रुफाओंमें चढे जाते थे तथा तीसरे समय गहन वनमें जाकर अदृश्य 
दो जाते थे । उनके निवासस्थान जंगछ ऐसे घने होते थे कि मलुष्य 
उनमें प्रवेश करनेका भी साइस न करते थे । नदीके किनारे खड़े हुए 
विशाल वृक्षोंके खोखलछोंकों भी उनका निवासस्थान होनेका सोभाग्य प्राप्त होता था 
तथा स्मशान भी इसका अपवाद्‌ न था। कभी वे किसी बगीचेकी शोभा बढ़ाते थे 
झथबवा लोगोंके द्वारा छोड़े गये खण्डदर महलमें जा बेठते थे। तपोधन ऋषियोंकी 
बासभूमि आश्रम तो उन्हें परम प्रिय थे। किन्तु दूसरे समय वे अकेले द्वी किसी ऐसे दुर्गम 
बनमें चछे जाते थे जो कि भीषण सापों तथा हिरणोंके राजा सिंहोंसे व्याप्त दोते थे। 
उनके धर्म ध्यान तथा शुक्छ ध्यान ये दोनों शुभ ध्यान, चारित्र तथा तपका इतना 
झधिक बहुमुख प्रकष हुआ था कि उसके द्वारा समस्त पापोंकी कालिमा धुल गयी थी और राग 
आदि भाव ज्ञान्त द्वो गये थे। इसके उपरान्त राजर्षि वरांगने क्षानो- 
ध्यानकी चरम सीमा (योगकी साधनामें वहां चित्त छगाया था जिस स्थानपर ज्ञानोपयोगकी 
विधिके विशेषज्ञ रहते थे तथा उपद्रवोंकी आशंका न थी। राजिका चित्त सब दृष्टियोंसे 
शुद्ध दो गया था अतएव शुभ तथा शुद्ध संस्कारोंको प्रहण करनेकी अभिज्ञाघासे वे कभी कभी 
ऐसे मुनिर्योका सत्संग करते थे जो कि मूर्तिमान शान्ति ही थे, झास्र रूपी अपार पारावार 


नाना भांति तप 
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जिनके द्वारा पार किया गया था, पूल्यताने जिनको स्वयं वरण किया था, धर्ममार्गका चढानां 
जिनके लिए परम प्रिय था तथा जिनकी तपसिद्धि राजर्षि वर्गंगसे बहुत अधिक थी। कभी 
कभी वे उन अज्ञानियोंके हृदयकों पवित्र करनेके लिए धर्भापदेश भी 
देते थे जो कि विपरीत सार्गको मानने, फेलाने तथा पालन करनेमें 
छलवलीन थे, जिनको कुत्सित आचरण तथा पापमय आचरण करनेमें ह्वी आनन्द आता था 
तथा जिनके विवेक तथा आचरण मिथ्यात्व ओर मद्दामोइके द्वारा बुरी तरहसे ढक लिये गये थे । 
दूसरे किसी अवसरपर महद्दाज्ञानी वरंग यति भव्य जीवोंको आत्माके अभ्युदय तथा निश्रेयसका 
उपदेश देते थे, क्‍यों कि वे जानते थे कि उन छोगोंका शीघ्र अथवा 
80008 विलम्बसे कल्याण द्वोनेताला द्वी था, वे लोग सदा द्वी शुभ भाव रखते 
थे और तदनुसार शुभ कम द्वी करते थे | उन भव्य प्राशियोंको जिन धरंकी कथा सुनते, 
सुनते कभी भो संतोष ओर श्रान्ति न होती थी । 


राजषिंकी पांचों इन्द्रियोंकी प्रवृत्तियोंने एक विचित्र ( संसारसे विपरीत ) ही पथ 

पकड़ लिया था अतएवं वे कभी कभी अकस्मात्‌ द्वी मौन ब्रत घारण कर छेते थे और पूरीकी 

पूरों राव पाषाण निर्मित मूर्तिके समान ध्यानावस्थ बेंठे रहते थे। ये 

सब साधनाए' धीरे घीरे उनके अत्यन्त अन्तरंग भार्षोकी परम पत्ित्र 

करती जा रही थी । समस्त अतिचारों आदिसे रद्दित उत्कृष्ट तपके कारण राजर्षिका प्रभाव 

बढ़े वेगसे बढ रहा था । वे क्रिसी अत्यन्त एकान्त स्थानपर चछे जाते थे और वहांपर 

चतुमुंखस्थान ( चारों दिशाओंमें क्रशः मुख करके समाधि लगाना ) योगको धारण करके 

चार दिन पयन्त थोड़ासा भी हिले डुले बिना एकासनसे बेठे रहते थे | उनका धेये श्रपार था । 

प्रीष्म ऋतुमें कभी, कभी वे महाप्तोंके बहुत ऊंचे, ऊंचे शिखरोंपर चले जाते थे । 

इन पर प्रातःकालसे संध्यापयेन्त सूर्यकी प्रखर किरणें सीधी पड़ती थीं, 

ध्द जिससे शिलाएँ अ्रत्यन्त उष्ण हो जाती थीं। राजर्षि अपने कर्मोरूपी 

मैलको गछानेके लिए इन्हीं शिज्ञाओंपर ध्वाथ नीचे लटकाकर खड़े हो जाते थे उस समय 
उनकी दृष्टि पेरॉपर रहती थी । 


* जिस समय जोरोंसे उठी घनघटाके कारण एक दृष्टिसे पूराका पूरा आकाश तथा भूमंडल 
चंचल दो उठता था, बिजलीकी ऊुगातार चमकसे रृष्टि भीत हो उठती थी, और मूसछाघार 
वृष्टि दोती थी, ऐसे द्वी दारुण वर्षाकालमें वे अपने पापों रूपी धूलिको 
घोनेके लिए खुले आकाशमें ध्यान लगाते थे! घुमड़ घुमढ़ कर घिर 
आये बादलोंके कारण उस समय ऐसा लगता था कि पृथ्वी और झ्राकाश एकमेक हो जांयगे । 
इस भीषण घनघटामें निरन्तर बिजली चमकती थी ओर वृष्टि एक ज्षणके लिए भी नहों रुकती 
थी। एकके बाद दूसरी घटा उठती ही श्लाती थी। ऐसे घनघोर व्षोकालमें रात्रिके समय वे 
आकाशके नीचे योग धारण करते थे। उनके ध्यानस्थ शरीरपर रात्रिभर पानीकी प्रबल बौछारें 
पढ़ती थीं तो भी|[शरीर निष्कन्प द्वी रहता था। 


शीतकाल प्रारम्भ होनेपर ज़ब अत्यन्त शीततज्ञ पवन बड़े वेग और बलके साथ झ्कोरे 
मारता था, निरन्तर तुपारपात होता था, उस समय द्वी वे विधिपू्वक अभ्यवक्ताश योग (वृक्षादि- 
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को छायाकों छोड़कर विना आइके बिल्कुल खुले प्रदेशमें ध्यान लगाना ) लगाते थे। शीतल 
बरी कं अनिलके झकोरे अंग अंगको रुक्ष करके फाड़ देते थे तो भी उनका मन 
चरम लक्ष्यपर द्वी एकाग्म रहता था | यदि एक समय दीघतम उपवास 
करते थे, तो दूसरे अवसर पर ही चान्द्रायण आदि परम प्रसिद्ध अनेकों प्रतोंका पालन करते थे। 
यद्यपि इन सब नियमों और यर्मोंके निरन्तर पालनने राजर्षिके शरीरको अत्यन्त कृश कर दिया 
था तो भी वे पूर्ण उत्साइके साथ घोरसे घोर सुतप करनेमें दत्तचित्त थे । जेनागम जैसा उपदेश 
करता दै उसके अनुकूछ साधना मार्गका अक्षरश: अनुसरण करते हुए मुनि वरांगने अपने मन, 
वचन तथा कायको पृणरूपसे बशमें कर लिया था। उनका थेये अपार था| अतएव अनशन, 
अवमौदय , वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन तथा कायक्केश, ये छह बाह्य तप 
तथा प्रायश्चित्त, विनय, वेयाबृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सम तथा ध्यान ये छह अरभ्यन्तर तप,- 
कुल मिलाकर इन बारहों तपोंकी ऐसी साधना की थी जिसे करना अति कठिन था तथा विषय- 
लोलुप भोरू पुरुष जिखको कल्पना भी नहीं कर सकते थे । 


राजर्षि बरांगका अन्तःकरण स्फटिककी भांति निर्मल हो गया था। तप इतना बढ़ 
गया था कि क्षमा उनकी जीवन सहचरी हो गयी थी । स्वादु पदाथ तथा शुभ फर्लोंकी अभि-' 
लाषा समूल नष्ट हो गयी थी । महात्रतीके पूण आचरणको साबधानीसे 
पालते थे, उसमें कह्दीसे भी कोई कमी न आती थी । इन सब योग्यताओं- 
के कारण दी महृर्षिको वे लब्धियां प्राप्त हुई थीं जी कि सबके द्वारा अभिलषणीय हैं। उन्हें 
सर्वोषधि ( जिससे सब रोग शान्त हो जाते थे, ) मद्दातपसत्व (घोरसे घोर तप करने 
पर भी श्रान्ति न द्ोना ) क्षीरस्रवत्व ( वाणीका दूधकी धारकी तरह पौष्टिक होना) 
चारण ( आकाशमें गसन करना ) आदि अदूभ्ुत गुणोंको सरलतासे प्राप्त करके वे सारी 
पृथ्वीपर विहार करते थे । ये लब्धियां ऐसी थीं कि संसारमें इनके सदृश सिद्धियां देखी 
दी नहीं जाती हैं । 


घोरतपके ऐ.हिक फल 


जिन ऋषियोंके आतापन आदि योग सफल हो चुके थे, समरत विद्या परिपक्क हो 

गयी थीं, दया जिनकी प्रकृति हो चुकी थी, तथा ती थस्थानोंके दर्शन और जेनमार्गकी 

प्रभावनाके लिए जो छोग विहार करना चाइते थे, ऐसे अनेक साधुओंके साथ वे देश देशान्तरों में 

विद्वार करते थे क्योंकि विद्ारसे भी तपकी उन्नति दी होती है। अपने आचार तथा विचारकी 

सम्पूर्ण शान्ति, कष्टों तथा बाधाओंकी उपेज्ञा करनेसे प्रकट हुई परम उदारता, अखण्ड तप, 

सांगोपांग शास्ज्ञान, चारण आदि ऋद्धियां, सरल वृत्ति, ब्रतोंकी भावनाक्षों तथा श्री केवली 

हि भगवान द्वारा उपदिष्ट जेन शासनकी अगाध प्रीतिके कारण रानर्पिने 

धर्म विहार जैनधर्मकी खूब प्रभावना की थी । राजर्षिके संघने अनेक खेढ़ों (प्राम ) 

विशाल तथा साधारण नगरोंमें, सामुद्रिक व्यापारके स्थानोमें घम विद्दार किया था। 

और जब आयुकमका अन्त निकट आ गया था तब वे घीरे धीरे विद्ारकों समाप्त करते हुए 
फिर उसी मणिमनन्‍्त पथेतपर जा पहुंचे थे । 

महर्षि बरांग भूतपूर्व सेठ मुनि सागर वृद्धि आदि प्रधान साधुओंके साथ मणिमन्त 

शेलकी शिखरोंपर इसलिए चले गये ये कि बहांके शान्त वातावरणमें सन्‍्यास पूवक श्राणोंको 
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छोड़ें । _शाजर्षि बरांग जैसे ऊंची कोटिके तपस्बी ये वैसे ही उनके साथी सब्र दी साधु परम 
निर्वाण भू! संयत थे। इन सब द्वी ऋषियोंने योगसाधनामें पूर्ण सिद्धि प्राप्त को थी 
निवोण अमिकी ओर ओर उप्र तपस्वी तो वे थे ही । पूर्वोक्त क्रसे इन सबके साथ जब 
राजर्षि बरांग पवतके ऊपर पहुंच गये थे तब वे सब मद्दाराज/बरद॒त्त केबडीकी निवोण भूमिकी 
ओर चोर गये थे। उसके निकट पहुंचकर तीन प्रदक्षिणाएं करनेके उपरान्त उन्होंने श्री गुरुके 
चरणोंमें प्रणाम किया था ! 


राजर्षि सल्लेखना ( सन्‍्यास ) के लिए प्रस्तुत थे, क्‍योंकि उनका चित्त सब्वथा शुद्ध 
था, राग भादिके बन्धन तो कभीके नष्ट हो चुके थे। अतरब उन्होंने प्मासन लगाया 
था। इसके बाद अत्यन्त विनम्रताके साथ दोनों द्वाथ जोड़कर 
परम ज्ञानी राजर्पिने अपने संयमके साथी सब ही तपोधनसे 
प्राथनाकी थी आपलोग मुझे क्षमा करें ।” वहां उपस्थित सबद्दी साधुओंने स्नान, खुजाना 
आदि सब प्रकारके अंग संस्कारोंको न करनेका ब्रत ले लिया था तो भी सबके शरीरोंसे तप: श्री 
फूटी पढ़ती थी । वे सब ह्टी शा््तरोंके पण्डित तथा आचारके विशेषज्ञ थे। जीवन रहस्यके 
पण्डित राजर्षिको भी पण्डित मरण ( समाधि मरण ) पूर्वक शरीर त्यागनेकी श्रमिल्ञाषा थी 
झतएवं अन्य सन्यस्त आधुओंके साथ उन्होंने भी प्रायापगमन ( जिसमें अपने शरोरकी 
परिचयां न स्वयं करते हैं और न दूसरोंसे कराते हैं ) सन्‍यास घारए, किया था । भोजन पान 
आदि सब दी क्रियाएं आरम्भ तथा परिम्द साध्य होनेके कारण नूतन बंधके कारण 
होती हैं, इसी विचारसे उन्होंने जीवनकी समाप्ति पर्यन्त 'इन सबको छोड़ दिया था। इसके 
अतिरिक्त अन्य सब ही आवश्यक प्रतिज्ञाओंको भी धारण करके तथा धीर वीरताके साथ 
मोक्ष पर ही ध्यान लगा कर सुख और शान्ति पूवक ध्यान मम्न हो गये थे । 


उनके ज्ञानकी सीमा न थी। संक्लेश, विक्लेशके मूल स्थान बाह्य तथा आशभ्यन्तर 
परिप्रहोंका उनके पास लबलेश भी न था। छाभ-हानि, सुख-दुख, शुभ-अशुभ आदि इन्दोंसे 
: वे परे थे। शारीरिक कष्टका प्रतिकार न करते थे । केवल संयम और 
ध्यानसय परमधाममम ही विराजमान थे। इस जीवन अथवा अगले 
जीवनमें उन्हें किसी प्रकारकी अमिलाषा न थी, मरनेकी कोई अभिरुचि न थी, मित्रोंमें 
क्षथवा किसी भी अन्य प्राणी और पदाथमें उन्हें ममत्व न था तथा जन्म जन्मान्तरोंसे चले 
आये ख्री पुरुष सम्बन्धके प्रति भी पूण उदासीन थे। समस्त बन्धनोंको छोड़कर मद्दामुनि 
बरांगने अपनी समस्त वृत्तियोंको एकमात्र मुक्ति मागेपर छगा दिया था। सबसे पहिले उन्होंने 
तीर्ैकर नुवि यादवपति श्री नेमिनाथ भगवानके चरणोंमें नति की थी जो कि आठों 
कर्मोंके प्रवल पाशको ते;डकर मुक्त दो चुके थे। इसके उपरान्त बाईसबें 
तीथकरसे पहिलेके समस्त जिनेन्द्रोंको प्रणाम किया था। तथा उन्हें दी साक्षी मानकर अपनी 
निष्पक्ष तथा सत्य आालोचना की थी । इतना करनेके तुरन्त बाद ही उनका अन्‍्तरात्मा पूछ्णे 
शान्त हो गया था, मति पूर्ण प्रबुद्ध हो गयी थी। शारोरिक चेष्टाएं पूर्ण रूपसे बन्द द्वो गई 
थीं, और वे ऊपरको मुख करके समाधिस्थ द्वो गये थे । 


शास्त्रीय मार्गके लनुसार दवी उन्होंने अन्तिस समय परम आवश्यक चारों प्रकारकी झारा- 


समाधि मरण 


समाधिस्थ मुनि 


बज 


ध्ष्प 


५५९ 


६० 


६१ 


दर 


६३ 


ह 


६५ 


६६ 


६8७ 


ध्प 


६९ 


७९ 
७२ 


"रे 


दे 
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“धनाको प्रारम्भ कर दिया था। सबसे पहिले उन्होंने क्षनाराधनाको किया था। इसके आगे 
चतुर्विध आराघना. पीर सम्यक्‌ दशनको पुष्ठ करनेवाडी दूसरी आराषना की थी। 
तोसरी आराधना तपके आश्रित थी क्‍यों कि उसमें भांति मांतिके उम्र- 
तपोंका विधान था और अन्तिमें चारिन्न आ्लाराधनाको लगाया था जिसमें कि चरित्रके सकल 
भेदों तथा उपभेदोंका विस्तार है। 
जो समयकी अपेक्षा प्रधान हैं अथवा विनयके आचरणामें बढ़े चढ़े हैं, ऐसे ल्लोगोंके साथ 
सन्‍्मान पू्वक चिहोंसे आत्मवश उपायोंसे केवल प्रन्थ-पाठ अथवा अथंका मनन अथवा 
दोनोंका अभ्यास ऐसे दोनों प्रकारके उपायों द्वारा; जो कि ज्ञान अर्जनके 
साधन हैं, करना ही क्षानाराधना है। संध्याक्ोंकी वेलाश्रॉमें भूकम्प 
विजलीकी चमक तथा वज्पात युक्त कुसमयमें तथा अशुभ पर्बाँके दिनोंमें अध्ययन नहीं करना 
चाहिये जो दुर्विनीत हैं वे ही छोग प्रतिपदा आदि वर्जित दिनोंमें अध्ययन तथा अ्रध्यापन 
करते हैं किन्तु विनय विधिके विशेषज्ञ कदापि नहीं करते हैं । 
जीवसे प्रारम्भ करके मोक्ष पर्यन्त जो सात तत्त्व हैं, जीव आदि पदार्थ छह हैं तथा सात 
तक्त्वोमें पुण्य पाप मिलनेसे जो पदाथ दोते हैं । इन सबको सातों नयों तथा प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोंकी कसोौटीपर कसे जानेके बाद इनका जो साक्षात्कार होता है 
उसे ही शाख््रकारोंने सम्यक्त्व आरघना नामसे कद्दा है। सम्यक्‌ दर्शन 
( सम्यक्त्व ) को भ्रशर्त बनानेके लिए आवश्यक है कि साधक समस्त शंकाओंका समाधान कर 
ले ( निशंकित ), किसी भी प्रकारकी धृणाको अपने अन्तरमें न रखे ( निर्विचिकित्सता ), 
समस्त अकाक्षाओंको छोड़ दे (निकांज्षित), घ्म और धर्मियोंपर निःस्वार्थ स्नेह करे (कत्सलत्व) 
विवेक विरुद्ध सिद्धान्त अथवा अ्स्थाकों न माने ( अमूद्दृष्टि ), सदृधर्मियोंकी क्षम्य भूलोंको 
गुप्त ही रहने दे ( उपगृहन ) ये सब सम्यक्तवकी पूर्तिके द्योतक हैं। तस्‍्तवोमें शंका करना, 
साधनाके फलस्वरूप किसी अभ्युदयक्री आंकाज्षा करना, विवेकको नष्ट 
होने देना, दूसरोंके सदोष सिद्धान्तोंकी अनावश्यक प्रशंसा करना तथा जो 
छट्द पापके साधक ( अनायतन ) है उनका सेवन करना ये पांचों सम्यक्‌ दशनके अतिचार हैं । 
अनादि पूर्व जन्मोंमें बांधे गये पापकर्मोंके नष्ट करनेके लिए सन, वचन तथा कायको 
जो अतिशय संयत किया जाता है डसीको तप कहते हैं । इसके करनेसे ऊंचीसे ऊंची कोटिके 
संयमकी थोड़ीसी भी विराधना नहीं द्वोती है। आत्माकी क्छेश आदि 
तपाराधना _स्य मछीनताको यहद्द स्वच्छ करती है तथा उसका आदश सदा ही 
संसारसे ऊपर द्ोता है। परम तपस्बी भुनियोंने ही इस तपके दो भेद किये हैं। साधन वथा 
योग-युक्तिके भेदसे वह अभ्यन्तर और बाह्य दो प्रकारका है। आध्यात्मिक तपके छह भेद हैं 
तथा बाह्य .तपके भी इस विधिसे छह्द विभाग हैं। उक्त बारह भेद स्थूछ दृष्टिसे किये हैं 
बास्तवमें तो अनशन, अवमौदर्य भादि प्रत्येक बाह्य तप तथा प्रायश्चित्त आदि प्रत्येक 
अध्यन्तर तपके भो अनेक भेद दोते हैं । इस बहुमुख तपका चरम छक्ष्य एक ही है और हल 
है विद्यमान पापोंका विनाश । वात, पित्त तथा कफमेंसे किसो भो दोषके भ्रकुप्त दो जानेपर जिस 
तत्परताके साथ औषध उपचार झआआवश्यक द्योता है, उसी भांति आत्मामें 
भआत्मचिकित्सा विधि कोई दोष आनेपर तपरूपो उपचार द्वी सफछ हो सकता है। जिन 


० 


ज्ञानाराधना 


सम्यक्त्वाराधनो 


दर्शनके अतिचार 
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मनुष्योमे अनुरागका भाव बहुत प्रबल तथा जाप्नत है उन्हें उपवास करना साधक है। जिन्हें 
बात बातमें कल्नह् तथा द्वेष करनेका स्वभाव पड़ गया दै उन्हें एकान्त स्थानपर निवास करना 


अनिवाय है| तथा जो प्राणी सब दिशाओंसे मोहाक्लान्त है उनके उद्धारका मार्ग ज्ञानोपयोग ' 


धथा सदा तपस्या करना ही है | 


निम्नन्थ मुनियोंके सकल चारिश्रकी निम्न विधियां है। सबसे प्राधान तो पांचों अद्टिसा 
झादि मद्दाप्नत हैं जिनकी उपमा खोजना द्वी अंसभव है! अ्रप्रमत्त तथा सावधान द्वो कर इयो 
आदियें प्रवृत्त होनेकी अपेक्षासे दी समितियां भी पांच हैं। मन, बचन 
तथा कायकी यथेच्छ प्रधृतियोंकों नष्ट करके स्बथा आत्माकों बशमें कर 
देनेवाली गुप्तियां भी तीन हैं । प्रथम महाश्रत अहिंसाकी ईयो समिति, आदान-निक्षेपणमें 
सावधानी, बचन और मनकी गुप्ति तथा सूरयका स्पष्ट प्रकाश रइते हुए द्वी ऐसे पादा्थोका 
अल भोजन करना जो कि अभक्ष्य होनेके कारण निनन्‍्द्नीय नहीं, ये पांचों 
भावना ( पालनमें साधक क्रियाएं ) हैं। परम तपस्वी मुनियोंक्रे कथना 
मुसार इनको पालने से अ्िंसा भद्दाश्नत सुकर दो जाता दै। क्रोधको सर्वथा बुझा देना, लोभपंक 
को सुखाना, भयसमुद्रको पार करना, द्वास्य क्रियाको समूल छोड़ देना तथा ऐसी कथा करना 
छोड़ देना जिसे कहनेमें चाटुकारिता अथवा दीनताकों प्रकट करना 
पढ़ता दो । ये पांचों वे भावनाएं हैं जिनके पालनसे सत्य मह्दाश्नत अपने 
आराप दी सिद्ध दो जाता है। आहार आदि ग्रहण करनेमें शुद्धि, कुटिल कार्यों (परोपरोध आदि) 
के अनुमोदनका त्याग, जहां कोई आरम्भ परिप्रहद न हो ऐसे शून्य 
स्थान पर निवास करना उस स्थान पर रद्दना जिसेकि लोग छोड़ गये 
हों तथा प्रत्येक अ्रवस्थामें सत्य घमके प्रति भ्क्ुण्ण अनुराग बनाये रखना--इन पांचोंको 
तीसरे मद्दान्नत अचौयकी भावनाएं कट्टा है। 


सारित्राराधना 


सत्यमद्ब्तकी भावनाएं 
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ख्त्रियेंके सुन्दर रूपको घूर धुरकर देखनेका त्याग, उनके रूप, रति आदि कामोत्तेजक 
बातांठापको कभी न करना, स्थ्रियोंसे परिपूर्ण स्थानपर न रहना, पूर्व समयमें भोगे गये विषय 
प्रसंगोंको स्मरण भी न करना तथा सरस उद्दीपक भोजनका सबंथा 
त्याग, ये पांचों चौथे मह्दाश्नत श्रद्नथयकी भावनाएं हैं। समस्त मनोहर 
पवार्थोंका त्याग अमनो हर विषयोके प्रति उदासीनता, शब्द आदि इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्ति, 
रागरूप संकल्पसे मुक्ति तथा दषभाषोंसे लिप्त प्राणियोंके प्रति भी सम- 
भाव, ये पांचों पांचवें महाश्र॒त अपरिप्रहकी भावनाएं हैं। 
राजर्षि बरांगने उन सब विषयोंकों स्वयं दी त्याग दिया था जिनका त्यागना आवश्यक 
था। जिस कमसे त्याज्य विषयोकों छोड़ा था उस्ती क्रमससे गुण्णोंको घारण भी किया था । 
गुसप्राति परिवतनोंसे उत्पन्न प्रशश मय भावों तथा सतत ज्ञानोपयोगके द्वारा 
उन्दोंने अपनी आत्म शक्तिके अनुखार जितना संभव था उतना अधिक 
ज्ञानाभ्यास किया था | वे सदा दी शुभ और शुद्ध उपयोगमें क्षीन रहते थे, किसी भी क्षण उनकी 
'तस्व दृष्टि आन्त न होती थी। पांचों महाश्रतोंकी भावनाओं में वे अत्यन्त अभ्यरत थे तथा उनके 
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अतिचारोंमें स्ते एकको भी पासन फटकने देते ये। इस कठिन पथका अनुकरण करके 
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उन्होंने सम्यक्तबकी पूर्ण उपासना की थी। अपने नियोपक चायंकों साक्षी बनाकर 
ऑ्यिकोसबि राजर्षिने प्रारम्मसे तप साधना प्रारम्भ की थी तथा क्रमश: बढ़ाते 
हुए उसे चरम सीमा तक ले गये थे । इस अन्तराहुमें उन्होंने छुघा, 
तृषा आदि सब दी परीषद्द शत्रुओंका भी परास्त किया था और पूणरूपसे तपकी आराधनाको 
संपन्न किया, था । अत्यन्त कठिन महद्दाँन्नतों तथा उनकी पश्चीसों भावनाओंकी सांगो- 
पांग शुद्धिकी रक्षा करते हुए, बढ़े यत्नके साथ ईया आदि समितियोंकी मयोदाके भीतर 
ही आचरण करते हुए, तीनों गुप्तियों रूपी रक्षकॉसे रक्षित होते छुए तथा जालत तथा 
प्रमादको स्वेश्श राजर्पिने आगमके अनुकूल विधिसे ही चरिन्न आराधनाका अनुष्ठान किया था । 
जितने भी पदार्थ तथा भाव इन्द्रियोंकी पहुंचके भीतर हो सकते थे, उनकी फल्पना 
तक को नष्ट कर दिया था तथा मन ओर इन्द्रियोंकी भी उधरसे संकुचित कर लिया था। 
उनका चित्त सदा द्वी अनित्य, अशरण आदि बारह भावनाओंकी 
चिन्तामें लीन रहता था, क्योंकि श्रेयार्थी जीवोंके लिए भावनाओंका 
मनन अनिवार्य है। इस व्यवस्थित क्रमका पालन करनेसे यतिराज वरांगकी आराधनाएं 
चरम उत्कषको प्राप्त दो गयी थीं । 
सनुष्योंके जीवनोंकी सुषुमा संध्याकी छालिमाके सदश ललाम है, विद्युत्‌ प्रकाशकी - 
भांति चंचल है, अग्निकी भभकके समान '्षण-स्थायी है, मेध-चित्रोंके समान विनाशी, 
दि कद्टरोंके समान अ्रस्थायी, दृवको पत्तीपर जमी इन्द्र घतुषकी शोभा 
संसारकी अनित्यता युक्त ओसकी बूंदके समान द्दी मनुष्य जीवन हर औओरसे अतित्यतासे 
घिरा हुआ है। आयु कमंका अन्त अथवा यम जब अपने बिकराल मुखको फेडा देता है तब 
निश्चित है कि इस संसारमें प्राणियोंके श्राणोंका बचना असंभव है। सिंहके घातक तथा तीक्षण 
दांत जब सगके शरीरमें घंस दी गये, तो वह कैपे बच सकता है यदहदी अवस्था शरीरमें प्रविष्ट 
आत्माकी भी है। कभी समस्त दुखोंके भण्डार नरक योनिमें उत्पन्न होना, दूसरे समय तियघ् 
जातिमें भटकना, तौसरे श्वसरपर मनुष्य पर्योयके चक्रमें पढ़ना 
तथा अन्य समय देवगतिके विषय भोगोंमें भरमना इन्हीं आवागमनोंकी 
संसार कहते दें । इसमें पढ़े जीव रेंदटकी घड़ियोंके समान सबथों कर्मोंके पराधीन हो कर नीचे 
ऊपर आया जाया फरता है। छाम द्वानि, पाप पुण्य, शुभ-अशुभ आदि इन्दहों, तथा तीनों 
लोकों तथा काछोंमें यह आत्मा सदा अकेला ही चक्कर मारता है । 
सदा ही अपने पृर्वक्ृत क्मोके शुभ ह हक फलोंकों अकेले द्द 
भावों आदिको आध्यात्मिक कहते हैं अथवा शरोर आदे समस्त बाह्य पदाथ 
व हे कोई भी इस आत्माके साथी नहीं है। यह जीव सबंदा अकेक्षा दी है यददी 
यहै। 
का के पक अप स्वरूप तथा गु्णोंकी अलग अलग फरके देखने लगते हैं 
तो इनका अन्यत्व स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इनके नाम दी अलग नहीं 
,अन्यत्व हैं गु्ों और स्वभावका भेद तो इससे भी अधिक रपष्ट है । जो विबेकी 
है वह इन दोनमें ऐक्य कैसे कर सकता दे क्यों 2 इआ अल हक 
शरीर । इस हारीरका बीज स्त्री तथा उरुषफा सल दे, 
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है, स्वयं मझोंका भंडार दे तथा इसके आंख, नाक, कान, मुख'अआदि नव द्वारोंसे मल ही बहुँतां 
रहता दे । शरीरके एक एक अणुको प्रत्येक दृष्टिसे अशुचि ही समझिये । 
किसी भी विद्वानको इसे पविशन्न समझने या बनानेका दुस्साहस नहीं 
करना चाहिये। इस शरीरसे संबद्ध आत्मा मनरूपी मुक्केके द्वारा पांचों इन्द्रियोंकी सद्ायता 
पा कर नये नये शुभ तथा अशुभ कर्मोंको ग्रहण करता है। जेसे कि छिद्र पा कर जल फटी 
नोकामें प्रवेश करता है उसी प्रकार कर्मोंका आत्मामें आना होता 
. है। यदि मनरूपी बढ़े मुखको तत्परताके साथ भर दिया जाय तथा 
पांचों इन्द्रियोरूपी छेदोंको विधिपूषक ढक दिया जाये तो आत्मा भली भांति सुरक्षित दो 
जायगा । ओर जब वह संबृत दी हो गया तो कोई कारण नहीं कि उसका 
आख्रव बन्द न दो । क्योंकि ज्यों ही नौकाके छिद्र मूंद दिये जाते हैं 
त्योंद्दी पानीकी एक बूंद भी उसके भीतर नहीं आ पाती है | यदि ऊनको किसी प्रकार धधकती 
हुई अग्निकी ब्वालाकी लपटें स्पश करलें तो एक क्षणमें दी उसका निशाल ढेर भस्म हो जाता है। 
् इसी विधिसे जब मुनियोंकी तपरूपी अग्नि प्रज्ज्वयलित हो जाती है तो 
निजता पहिलेसे बंधे कर्म देखते देखते द्वी नष्ट हो जाते हैं. इसे द्टी निजरा-भावना 
कद्दते हैं । लोक जीवलछोकके उत्पादक कारण प्रधानतया दो ( उपादान ओर निमित्त ) प्रकारफे 
हं प्रत्येक पर्यायके कार्य-कारण भाव निश्चित हैं। इसके प्रत्येक अंग और पर्यायमें आप 
कुछ पदार्थोंको उत्पन्न द्वोते देखेंगे, कुछ समय बाद उन्हें लुप्त होता भी देखें गे, ओर देखें गे 
कुछ ऐसे तत्त्व जिनपर जन्म और मरणका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको स्थूल रूप 
देनेमें प्रृथ्यी आादि पांचों अस्तिकायोंका प्रधान हाथ है तथा इसका रूप ओर आकार भी बड़ा 
विचित्र ( पेर फेलाकर कोई आदमी कमरपर हाथ रखकर खड़ा हो तो ओ आकार बने गा वही 
छोकका आकार।) दै। यही लोक-भावना है। यह जीव संसारमें अनन्तों बार जन्म मरण 
कर चुका है तो भी इसे सत्र कुछ पा कर भी केवल एक ज्ञान ही प्राप्त नहीं 
हुआ है। यही समझ कर यदि इसे कभी सत्यक्षान प्राप्त हो जाय तो उसके 
संरक्षण और वरद्धन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये । इसे दी बोध-दुलेभ भावना कद्दते 
हैं। जो बीतराग तीथंकर जन्म, जरा तथा अत्युसे पार द्वो गये हैं तथा जिनको बड़ेसे बड़े सांसा- 
रिक भय तथा त्रास रपशे भी नहीं कर सकते हैं ऐसे कमजेता तीथकरोंका 
क्षमा, आदि दश प्रकारका धर्म ही, जन्म, जरा, मृत्यु, मय, आदिसे 
पराभूत प्राणियोंकी संसार व्याधिको शान्त कर सकता है। 
ये सब बारह भावनाएँ निश्रेयस पानेके लिए उत्सुक व्यक्तिको सदा दी चिन्तबन करना 
चाहिये इसीलिए इनका सत्य तथा विशद स्वरूप शाख्रोंमें कद्टा गया है ऐसा मन दी मन समझ- 
कर राजर्षिका चित्त पुलकित द्वो उठा था | उनकी सब प्रकारकी तृष्णाएँ शान्त हो गयी थीं, अपनी 
आराधनामें वे चेहन्य द्वो गये थे वथा बचन आदिका प्रचार भी ५णे नियंश्रित हो गया था । 
शक्ति छोर उपथोगके साथ राजर्षिने अपने मनको ललाटके मध्य ( मरितिष्क ) में 
एकाप्र कर दिया था अुकुटियों तथा आखोंको नाकके अन्तिम विन्दुपर स्थापित "किया था 
उनकी चिन्ता तथा चित दोनों सबंथा निश्चछ दो गये थे। इस क्रमसे 
समस्त दाक्तियोंका एक स्रोश्रमें सम्मिलन हो जानेके कारण ने समाधिके 
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चरम विकासके लिए सन्‍्नद्ध हो गये थे । 'यह संसार सब दृष्टियोंसे निस्सार है, अपने आप 
इसका कभी अन्त नहीं होता है, तीनों लोकोंका निर्माण भी कैसा अदूसुत है, क'ल भी कैसा 
विचिन्न है, न उसका आदि है और न अन्त है, छह्दों द्व्योके स्वरूप क्या हैं, उनके गुण और 
पय्ोयें केसी हैं, इन सब तस्वोंको अपने एकाप् ध्यानमें उन्होंने बैसे ही सोचा था जैसे कि वे 
बास्तवमें हैं | और यह आत्मा इन सबसे मिन्‍न हैं यह अनादि तथा अनन्त है | उसका स्वभाव 
दी सम्यक-दशन, सम्यक-ज्ञान मय है। ज्ञान और दशनके अतिरिक्त जितने भी शुभ तथा 
अशुभ भाव तथा पदाथ हैं वे इससे सबंथा प्रथक हैं। उनका और आत्माका वही सम्बन्ध है 
जो काया तथा कपड़ों आदिका है, इसके अतिरिक्त चेतन्य आत्मा और बाह्य जगतमें कोई 
सहदृशता अथवा सम्बन्ध नहीं है । 
बाह्य पदार्थोंके संयोगमें फंस कर ही यह आत्मा सब दोषोंका आश्रय बन जाता है, 
क्योंकि संयोगकी कृपासे जीव तथा जड़ एकामेक हो जाते हैं | अतएव इन दोनोंके इस भीषण 
तथा परिणाममें घातक संयोगको मैं जीवनके श्रन्तके साथ साथ दी 
छोड़ता हूँ । संसारके समस्त प्राणियों पर मेरा मन एकसा है, किसीके 
साथ मेरी कई भी शस्रुता नहीं है। आशा इस जगतमें एक, दो नहीं हजारों तथा अनम्त 
फ्लेशोंका एक मात्र अक्षय मूल है मैं उसे भी छोड़ कर वेगके साथ समाधिस्थ द्वोता हूँ। इस 
पद्धतिका अनुसरण करके राजषिने लोक तस्‍्वॉका अनेक धार अनेक 
दृष्टियोंसे ध्यान किया था| वे महामतिमान्‌ थे अतएवं संकल्प विकल्पोंको 
समाप्त करनेमें उन्हें समय न लगा था । निरन्तर चलते हुए तपस्थाके अनुष्ठानोंके भारसे 
उनका शरीर सबधा कश द्वो गया था। 
इस प्रकार वे महामुनि एक मास पर्यन्त साधना-रत ही रहे थे । इसके उपरान्त एक 
शणभरमें दी राजर्षिकी समस्त कषाएं (लोभ) घिनष्ट हो गयीं थी तथा वे शुक्ल-ध्यानकी प्रथम 
कोटि प्रथक्त्थ-बितंक अबस्थामें झासीन दो गये थे | इसी क्रमसे विकास 
करते हुए वे प्राण वियोगके समय परम शान्तिसे प्राप्त होनेबाले सम 
स्थानपर पहुंच गये थे । तीनों गुप्तियों रूपी कबचमें सुरक्षित, प्रह्वत श्रतोंको निभानेके लिए 
अडिंग तथा अकम्प, शास्रोक्त प्रक्रियाके अनुसार ह्वी कर्मोंका ास्रव तथा निजरा ( क्योंकि 
कुछ रह ही नहीं गया था ) रूपी द्वारोंके रोधक राजर्षिने अल्पकालमें हो पद्चिलेसे बंधे कर्मोको 
भो मद्दान तपके द्वारा नष्ट कर दिया था । राजर्पि बरांग यद्यपि शुभ शुक्ल ध्यानकी प्रगतिमें 
पृणरूपसे प्रवेश पा चुके थे, मानसिक तथा अन्य वृत्तियोंके पृण निरोधको, सम्यक्‌-चारिश्रकी 
सर्बांग विधिको आगमके अलुकूछ रूपमें पूर्ण कर चुके थे तो भी उन महर्पिको 
मोक्ष प्रद॒की प्राप्ति न हुई थी । इसका कारण तो स्पष्ट ही था; उनके आत्माको शरीरमें बांध 
रखने लिए कुछ कम तब भी शेष रह गये थे | 
* दब्ब अथक परिश्रमके द्वारा उन्होंने शेष परीपह्दों रूपी शत्रुओंकोी जीत लिया था तथा कपायों- 
रूपी समस्त दोषोंको विवेकके द्वारा धो डाछा था फछतः उनकी आशभ्यन्तर लेश्या परम शुक्ल 
छेश्या दो गयी थी । उस समय उनका ध्यान पंचपरमेष्टीके स्मरण ओर 
अयोगावस्थाकी ओर झाराधनामें क्वीन था इस अवस्थाको प्राप्त होते द्वी भगवान्‌ वरांग 


महामुनि अपने उत्तम औदारिक शरीरको छोड़ कर पंचम गतिको प्रस्थान कर गये थे । वीरोंके 


बंधवेचित्र्य 


निदान ज्याग 


क्षपक श्रेणी 


३१८ वेरांग-चरित 
मुकुटमरिण सम्राट बरांगने जिस उत्साह भौर छगनके साथ आनतेपुरके 
विशाल साम्राज्यको छोड़ कर परम शुद्ध निम्नन्थ दीक्षाको पश्रदर्श किया 
था और मुनि वरांग द्वो कर शुद्ध संयम तथा तपका आचरणु। किया था, उसी निरपेश्ष भाव 
तथा शुद्ध स्वाभाव प्राप्तेकि साथ वे देव ( ऊध्य ) लोकके मस्तक तुल्य तथा जीवछोककी 
अन्तिम सीमा भूत उस सर्वाथत्रिद्धि विमानमें उत्पाद शय्यासे जाग कर विराज गये थे । जिसमें 
उत्पन्न होनेका तात्पय द्वी यह द्योता दे कि अगले भवमें निवोण पद प्राप्त करेंगे। 
राजर्षि बरंगके साथ जिन जिन अन्य राजाओंने दीक्षा प्रदण कर के कठोर संयमकी 
आराधनामें सफलता प्राप्त करके राग दष आदि कषायोंको जीत लिया था, वे मतिमान्‌ राजर्षि 
भी सम्यक्‌ ज्लान, सम्यक चारित्र, घोर तप आदिके खफल प्रयोगोंके फल 
स्वरूप परम शुद्ध लेश्याओंको प्राप्त करके श्रायुकमंकी समाप्ति दोते दी 
देवछोक चले गये थे | ज्ञान ध्यान परायण उन राजर्षियोंमें से कितने ही मुनिवर सवोथसिद्धिके 
पहिले स्थित अपराजित विमानमें प्रकट हुए थे | दूसरे कितने ही मद्ृषि वेजयन्त विमानमें 
उत्पन्न हुए थे । कुछ छोग भेवेयकोंमें पहुंचे थे, अन्य लोगोंका पुण्य उन्हें आरण-अच्युतों कल्प 
तक ही ले जा सका था | 
अन्य यतिवर महेन्द्र कल्पमें ही देव हुए थे। मन, बचन, कायकी तन्मयतासे जिनेन्द्र 
पजा करना जिनका स्वभाव था, प्रकृतिसे ही जिन्हे तत्वोंपर निर्दोष गाढ़ श्रद्धान होनेके कारण 
नंसगिक सम्यकत्व था तथा शुद्ध सम्यकद्शनके साथ, साथ तप जन्य 
प्रभावके कारण जिनकी लेश्या विशुद्ध पीत, पद्म तथा शुक्ल द्वो गयीं थी 
बे संयमी मर कर छौकान्तिक देव हुए थे । 
सम्राट बरांगकी पत्नियोंने भी अर्थिकाकी दीक्षा अहण करके विपुल पुण्यराशिका संचय 
किया था । उनके राग आदि भाव शान्त हो गये थे। दया, इन्द्रिय दम, शान्ति आदि गुणोंने 
स्वयं ही उन्हें वरण किया था । उन्होंने पर्याप्त घोर तप किया था। जिसके प्रभावसे वे सब भी 
देवयोनिमें उत्पन्न हुई थीं। 
घरांग नामधारी उत्तमपुर तथा पीछे श्ानतपुरके नरपतिने राज्य अ्रवस्थामें ही जो 
अचिन्तनीय सुख तथा दुख पाये थे तथा राज्य त्याग कर दीक्षा ली थी और भ्रमण अबस्थामें 
उनके द्वारा, जो जो घोर सत्य तप किये गये थे उन सबका मैंने इस प्रन्थमें बड़े संक्षेपसे 
बर्णन किया है। प्रथम सम्राट तथा पश्चात्‌ महर्षि बरांग अन्तरंग बहिरंग लक्ष्मीके स्वयं-श्र॒त बर 
है थे, उनकी कीर्ति विशाछ और सर्व व्यापिनी थी, उनके तेजका तो 
की कहना द्वी क्या दै, उनका विवेक और शक्ति भी अपार थी ऐसे राज़र्षिके 
इस चरिश्रको जो व्यक्ति उनकी भक्तिके साथ सुनता है, सुनाता है, पढता है अथवा मनन 
करता दै वह निश्चियसे अनुपम तथा भुवपद ( मोक्ष ) को प्रयाण करता है। 
चारों वर्ग समस्वित, सरल शब्द,-अथ-रचनामय बरांगचरित नामक धर्मकथामें 
सर्वाथतिद्धि गमन नाम एकर्त्रिंशतितम सर्य समाप्त । 


इस महद्दा काव्यमें सर्गोंकी समाप्ति द्ोनेपर दी गई प्रशस्तिको भी मिलाकर पूरे प्रन्थका 
प्रमाथ तोन हजार, झाठसौ, उन्नोस होक ( ३८१९ ) है । 


अदननलसीककभक८ए52००>क-, 


शरीरान्‍्त 


अन्यमुनि समाधिमरण 


इतरजन सद्देति 


११० 
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११२ 


११३ 


११४ 


प्रथम सर्ग 


* पू० ऐ १-अरिहन्त-मोदनीय, शानावरणी, दृशनावरणी तथा अन्तराय इन चार 
घातिया कर्मोंको नष्ट करके अनन्त दशंन, ज्ञान, सुख और वीयेसे युक्त आ्लात्माको अरिहवन्त 
कहते हैं । इनके ४६ गुण होते हँ--आठ प्रातिहाय, चार अनन्त-चतुष्य तथा ३४ श्रति- 
शय दोते हैं । 

केवल ज्ञान-तीनों लोकों और तीनों कालोंके समस्त द्रव्य तथा पर्योयोंको एक साथ 
जाननेमें समथ आत्माका ज्ञायिक गुण है। 
.  रत्लत्रयी-मोक्षके मागेभूत सम्यक्‌-दशन, सम्यक्‌-क्ञान और सम्यक-चारित्र ही 
रत्नत्रयी है । 

मोह-भात्माके सम्यक्त्व और चारित्र गुणको घातने वाली शक्तिकों मोह कहते हैं । 
यह चौथा कम है। दशन मोहनीय और चारित्रमोहनीय इसके प्रधान भेद हैं। दर्शन 
मोहनीय वह है जो जात्मामें सत्य श्रद्धा ( सम्यकत्व ) का उदय न होने दे । यह मिथ्यात्व, 
सम्यक्‌_मिथ्यात्व और सम्यकत्वके भेदसे तीन प्रकारका है। जो आत्माके चारित्रगुणका धांत करे 
उसे चारित्र मोहनीय कहते हैं | कषाय तथा नो कषायके भेदसे यह दो प्रकारका है। प्रथमके 
असन्तानुबन्धी, श्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा संज्वलन चार श्रेद हैं। इनमें भी प्रत्येकके 
क्रोध, मान, माया तथा लोभ चार भेद होते है, इस अकार कषाय मोहनीय १६ प्रकारका है । 
तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ञ््रीवेद, पुंवेद तथा नपुंसक वेदके भेदसे नो कषाय 
मोहनीय ९ प्रकारका है। मोहनीय कर्मी उत्कृष्ट स्थिति ७० कोढ़ी कोढ़ी सागर है और 
जघन्य अन्तमुहत दे । यह कर्मोंका राजा है। 

च्ञायिक-किसी कमके ज्षयसे उद्त होनेवाले गुणको ज्ञायिक भाव या गुण कहते हें । 

ऋद्धि-पू्व जन्म ( देव नारकियोंमें ) या इसी जन्मके तपसे प्राप्त विशेष शक्तिको 
ऋद्धि कहते हैं। ऋद्धिके आठ प्रकार द्वोते हैं। १. बुढ्चिऋद्धि--अवधि, मनःपर्येय, 
केवछक्षान, बीजबुद्धि, कोधबुद्धि, पदानुसारी, संभिन्‍न श्रोत्रता, रसना, स्पशन, चक् तथा श्रोत्र 
इन्द्रिय झ्ञानलब्धि, दश पूर्वित्व, अष्टांग निमित्त, प्रज्ञाश्रव॒ण्त्व, प्रत्येकबुद्धि तथा वादित्वके 
भेदसे १८ प्रकार की है। २. क्रियाऋद्धि--जंघा, तंतु, पुष्प, पत्र, श्रेणी, अग्निशिखा चारण तथा 
झाकाशगामित्वके भेदसे ८ प्रकारकी है। ३. विक्रियाऋद्धि--अशिमा, महिमा, लघिमा, 
गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, अप्रतिधात, अन्तरद्धोन तथा कामरूपित्वके भेदसे 
११ प्रकारकी है। ४. तप--उम्र, दीप्त, तप्त, महा, घोर, घोरपराक्रम तथा घोर ब्रह्मचयके 
भेदसे ७ प्रकारकी है। ५. बलकऋद्धि->मन, वचन तथा कायके भेदसे ३ प्रकार की है। ६. 
ओऔषधिऋद्धि--आमषष, धवेल, जल्ल, मल्ल, विट, सर्वोषधि, आस्यविष तथा दृष्टिविषके भेदसे 
८ प्रकारकी है। इसे 'अगद-ऋद्धि' भी कहते हैं। ७. रस ऋद्धि--आस्यविष ( मुख या 
वचनमें विष ), दृष्टि विष, क्षीरखावी, मधुस्रावी, सर्पिसाधी तथा अमृतल्रावीके भेदसे ६ प्रकार 
की है। ८. क्षेत्र ऋद्धि--अक्ञीण मददानस तथा अक्षीण मद्दालयके भेदसे दो प्रकारकी दे । 


धर 


( २ ) 


गणधर-मुनियोंके प्रधान दथा तीथंकरोंके उपदेशके प्रधान रद्दीता । ये मति, श्रुत, 
अवधि और मनःपर्यय झ्लानघारी होते हैं । पुराणोंके अनुसार वर्तमान चौबीस 
तीथंकारोंके १४५३ गणधर हुए हैं। क्रमशः प्रत्येक तीर्थंकरके मुख्य गणघरके नाम 
वृषभसेन, सिंदसेन, चारुदत्त, वज, चमर, वज्नचमर, बलि, दृत्तक, वैद्भि, अनगार, कुन्थु, 
सुधर्म, मंदराय, क्रय, अरिष्टनेमि, चक्रायुध, स्वयंभू, कुन्थु, विशाख, मल्छि, सोमक, वरदृत्त, 
स्वयंभू तथा गौतम ( इन्द्रभूति ) हैं । 

लब्धि-भात्माकी योग्यताकी ग्राप्तिको लब्धि कह्दते हैं। इसके पाँच भेद्‌ हेँ-- 
१. क्षयोपशम--संक्षी पव्चेन्द्रित्व, विवेक बुद्धि की प्राप्ति तथा पापोदयके विनाशको कहते हैं । 
२. विशुद्धि--पापपरिह्दार और पुण्याचारको कहते हैं। ३. देशना--जिनवणीके श्रवण 
प्रगाढ़ रुचि । ४. प्रायोग्य--कर्मस्थितिका अपकर्षण | ५. करण--प्रति समय अनन्त गुणी 
विशुद्धि युक्त परिणामोंकी प्राप्ति । इसके श्रधःकरण, अपूबकरण तथा अनिवृत्षिकरण विशेष 
भेद हैं। इनके सिवा काल लब्धि, कमस्थिति कालरूब्घि तथा भव-काल-छूब्धि तथा नौ 
ज्ञायिक और पाँच ज्ञायोपशमिक लब्धियां भी होती हैं । 

मोक्ष-जैन द्शनका सातवां तत्त्व, मिथ्या दशेन, अबिरति, प्रमाद, कषाय तथा योग 
इन बन्धनके कारणोंके अ्रभाव तथा पू्वाँपार्जित कर्मोंकी निजंश दो जानेसे श्ञानावरणी आदि 
थार्टों कर्मोंके आत्यन्तिक विनाशको मोक्ष कहते हैं । 

सम्यकज्ञान-सम्यक्‌ दशनसे युक्त ज्ञान / जीव आदि पदाथ जिस रूपमें हैं उसी रूपमें 
जानना। संशय, विपयेय तथा अनध्यवसाय दोषोंसे यह ज्ञान अछूता होता है। मति, श्रृत, 
अवधि, मनःपयय तथा केवल इसके भेद हैं । 

दिव्य-ध्वनि-कफेवल ज्ञान द्ोनेपर तीथद्करोंके उपदेशकी भाषा। इसकी तुलना 
मेष गजनासे की है । यह एक योजन तक सुन पड़ती है। यह देव, मनुष्य ओर पशुओं की 
भाषाका रूप लेकर समवसरणमें बेठे सब ग्राणियोंका शंका समाधान तथा अज्ञान निराकरण 
करती है। अद्ध सागधी” नामसे भी इसका उल्लेख मिलता है। 

'द्रव्य-गुण और पयोयसे युक्त सतको द्रव्य कहते हैं । सत््‌्‌ उसे कहते हैं. जिसमें उत्पाद 
व्यय ओर ध्रोव्य हों । जीव, पहल, धर्म, अ्रधम, आकाश और काल छह द्रव्य हैं | 

गुणु-द्रव्यकी अन्वयी-सहभावी योग्यताओंको गुण कहते हैं अर्थात्‌ जिनके कारण 
एक द्रव्य दूसरे द््छयसे अलग मालूम दे, वे गुण हैं । जो अस्तित्व, आदि गुण सब द्रब्योंमें 
पाये जाते हैं इन्हें सामान्य गुण कहते हैं । ज्ञानादि, रूपादि, विशेष गुण हैं । 

पर्याय-गुणोंके बिकारको श्रथोत्‌ जो द्रव्यमें आती जाती रहें उन्हें प्योय कहते 
हैं। व्यक्षन पर्याय और अर्थ पर्यायके भेदसे यद्द दो प्रकारकी द्ोती है । 

पदार्थ-सम्यक्‌ -ज्ञानकी उत्पत्तिके प्रधान साधन श्रथोंको बतलानेबाले पदोंको 
पदाथ कहते हैं। जीव आदि सात तरब तथा पुण्य और पाप ९ पदार्थ हैं। 

सम्यक्‌ चारित्र-संसार चक्र समाप्त करनेके लिए उद्यत सम्यक्‌ ज्ञानीकी उन सब 
क्रियाओंको सम्यक्‌ चारित्र कद्दते हें जिनसे कर्मोंका आना रुक जाय | अथौत्‌ हिंसा आदि 
बाह्य क्रियाओं तथा योग आदि आभ्यन्तर क्रियाओंके रुक जानेसे उत्पन्न आत्माकी शुद्धिको 
ही चारित्र कहते हैं । इसके स्वरूपाचरण, देश, सकल और यथाख्यात चार भेद हैं । 


( $॥३ ) 


सुषमा-अवसर्पिणी युग-चक्रका दूसरा तथा उत्सपिंणीका पाँचवा काल । इसकी स्थिति 
तीन कोड़ीकोडी सागर दै। इसमें मध्यम भोगभूमि हरि तथा रम्यक्‌ क्षेत्रोके समान मनुष्य 
दते हैं । 

क्षायोपशमिक-जी वकी वह स्थिति जब उदयमें आने बाले कर्मोंके सर्वबघाती स्पद्धक 
बिना फल दिये झरते ( उदया भावी क्षय ) हैं. तथा सत्तामें रहने वाले कर्मोंके सबंधाती 
स्पद्धंक दबे रहते हैं। तथा देशघाती कर्मोंके र्पद्धेक उदयमें हों। ऐसे भाव १८ होते हैं- 
मति, श्रुत, अवधि तथा मनःपयय ज्ञान, कुमति, कुश्रुव तथा कुअवधि अज्ञान, चक्ु, अचक् 
तथा भ्रवधि दशन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीय लब्धियाँ, सम्यकत्व, चारित्र ओर 
संयमासंयम | 

तीथकर-दर्शन विशुद्धि, आदि सोलह भावनाओंके कारण बँघे करके उदयसे प्रादु- 
भूत प्राणिमात्रका सर्वोपरि आध्यात्मिक नेता | इस जीवके गर्भ, जन्म, तप, केवल तथा 
मोक्ष कल्याणक इसकी लोकोत्तरताका ख्यापन करते हूँ। इसमें जन्म से ही मति, श्रव और 
अवधि ज्ञान होते हैं। ऐसे महात्मा हमारे भरत क्षेत्रमें प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सपिंणी 
कालमें २४, २४ द्वोते हैं। बिदेद्दोंमें सदैव तीथकर दोते हैं। वहाँ पर इनकी कमसे कम 
संख्या २० और अधिकसे अधिक १६० होतो है। वहाँ पर पाँचों कल्याणक द्दोना आवश्यक 
नहीं है । इस युगके प्रथम तीथकर श्री ऋषभ थे और अन्तिम श्री मद्दावीर थे । 

घर्म-गमन करनेके लिए उद्यत जीव तथा पुदटलोंकी गतिके उदासीन नि्मित्तकों धम द्रव्य 
कहते हैं । यह्‌ नित्य, अवस्थित, अहपी तथा अखण्ड द्रव्य है। इसके असंख्यात प्रदेश द्वोते हैं । 

अधमे-ठद्दरनेके लिए उद्यत जीव तथा पुद्कोंक्री स्थितिके उदस्ीन निमित्तको अधम 
द्रव्य कहते हैं। यह भी धर्म द्रव्यके समान है। ये दोनों द्रव्य छोकाकाश भरसें व्याप्त हैं । 

आकाश-षड्द्रव्योमेंसे एक द्रव्य जो समस्त द्रव्योंको स्थान देता है | यह भी नित्य, 
अवस्थित, अरूपी, अखंड तथा निष्क्रिय द्रव्य है इसके अनन्त प्रदेश द्वोते हैं। इसके दो भेद 
हैं-- १. छोकाकाश-जहाँ जीव, पुद्टल, घ॒र्म, अधर्म तथा काल द्रव्य पाये जांय । ९. अलोकाकाश- 
लोकाकाशके अतिरिक्त द्रव्यविद्दीन आकाश । 

काल-पषड़्‌ द्रव्योमिंसे एक द्रव्य जो जीब पुद्क्षोमें परिवर्तन क्रिया तथा छोटे-बड़ेपने- 
का व्यवद्यार कराता है । यद्द भी नित्य अवस्थित तथा अरूपी है। यह लोकाकाशके एक एक 
प्रदेशपर एक-एक कालाणु स्थित है। यह असंख्यात द्रव्य है। इसके सबसे छोटे परि- 
माण को समय कहते हैं। काल द्रव्यके समयोंका प्रमाण अनन्त है। समयसे प्रारम्भ करके 
झावलि, आदि इसके भेद दवोते हैं । 

जीव-पड्द्व्योंमें मुख्य द्रव्य । इसका छक्षण चेतना दै अथोत्‌ जो 'सदा चेतन्य था, है. 
और रदेगा। यह नित्य, अवस्थित तथा अरूपी है। व्यवद्दार दृष्टिसे जिसमें पाँच इन्द्रिय, 
तोन बल, झ्मायु और श्वासोच्छवास ये दश प्राण पाये जांय वह जीव है । इसके संसारी और 
मुक्त रूपसे दो प्रधान भेद हैं । इन्द्रिय, आदिकी अपेज्ञा संसारी जीवका विपुक्ष विस्तार दे 
( तरबाथंसूत्र तथा टीका १-४ अध्याय ) | ह 


अब 


स्वर्ण पापाण-तह पत्थर जिसमें सोना द्वोता है। कद्दी-कट्टों पारस पत्थरके लिए भी 
इस शब्दका प्रयोग हुआ है । 

प्रू० २-इष्टि-दशन को कहते हैं। जीव आदि तत्त्वोंके श्रद्धाननों दुशन कहते हैं । 
झतएब जेन आगममें दृष्टि श्रद्धाका पयोयवाची है। 

उपदेश-उपदेशकको कहते देँ किन्तु सथे उपदेष्टा केबडी भगवान हैं । अतः उपदेष्टा 
को बिरागी, निर्दोष, कझृतकृत्य, परमश्नानी, परमेष्ठी, सबज्,, आदि-मध्य-अन्त विद्दीन धथा 
पूववीपर विरोध-विद्दीन होना चाहिये । 

पृू० ३-श्रावक-सश्चे देवका पुजारी, सच्चे गुरुके उपदेशानुघार आचरण करनेवाल्ा 
तथा सच्च शास्त्रका श्रोता तथा अभ्यासी व्यक्ति श्रावक द्योता है। इसके पाक्षिक, नेष्टिक तथा 
साधक ये तीन भेद हैं। सप्त व्यसनका त्यागी और आठ मूलगुणोंका घारक पाक्षिक श्रावक 
है। निर्दोष रूपसे दशन प्रतिमा आदि चारित्रका पालक नेष्टिक होता है। तथा रक्त प्रकारसे 
ब्रतोंको पाछते हुए अन्तमें समाधिमरण पूर्वक प्राण छोड़ने वाज्ञा साधक होता है । 

प्रमाण-स्ले श्ञानको प्रमाण कद्दते हैं | मतिश्नान, श्रुतन्नान, अवधिक्षान, मनःपर्यय ज्ञान 
तथा केवल ज्ञान सत्य ज्ञान होनेके कारण ही प्रमाण हैं | पदाथका ज्ञान एक देश ( पहलू ) 
और सर्बदेश होता दै । प्रमाण पदाथकू स्वदेश सत्य ज्ञान है । 

नय-पदार्थके आंशिक सत्य ज्ञानको नय कहते हैं । निश्चय और व्यवहवारके भेदसे यह्‌ 
दो प्रकारका है। बाघ्तविक्रताको प्रदण करनेबाला निश्चय-नप्र दै। नय द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकके 
भेदसे भी दो प्रकारका दै। द्रव्य अथीत्‌ सामान्पको महूण करनेवाले द्रत्यार्थिक नयके १-नैगम, 
संप्रद और व्यवद्दार तीन भेद दैं। विशेषकों प्रहरण करने वाछे पयोयार्थिक नयके ऋजुसूत्र, 
शब्द, समभिरूद और एवंभूत चार भेद हैं । निमित्त वश एक पदाथको दूसरे रूप जाननेवाले 
व्यवद्दार नयके सदुभूत, असदूभूत और उय्रचरित ये तीन भेद हैं । 

व्यसन-इस लोक परछोकमें हानिकर बुरी आदतका नाम व्यसन है । ये सात हैं- 
१--जूआ खेलना, ३--मांसत भोजन, ३--मदिरा पान, ४--वेश्या गसन, ५--शिकार 
खेलना, ६--चोरी तथा ७--परख्री सेवन । इन सातों कुकुमोंके साधक कार्योंको उपव्यसन 
कहते हैं । | ् 

चक्रंव्ती-छद खण्ड प्रथ्बीका विजेता, १४ रत्नों ओर नवनिधियोंका स्वामी सर्वोपरि 
राजा। प्रत्येक उत्सपिणी और अवसर्पिणीमें भरत तथा ऐरावत क्षेत्रमें बारह बारद होते हैं। 
१६० विदेहोंमें अधिकसे अधिक १६० और कमसे कम २० द्वोते हैं| इनकी सेनामें ८2 लाख 
हाथी ८४ छाख रथ तथा ११८ लंखें'घोड़े होते हैँ। १ चक्र, २ असि, ३ छत्र, ४ दण्ड, 
५ मणि, ६ चरम, ७ काकिणी, ८ ग्ृहदपति, ९ सेनापति, १० हाथी, ११ घोड़ा, 
१२ शिल्पी, १३१ ली तथा १४ पुरोहित ये चोवंद रत्न हैं। १ काल, रे महाकाल 
( अक्षय भोजन दाता ), दे पाण्ड, ४ माणवक, ५ शंख, ६ नेस्पप, ७ पा, ८ पिंगछा 
तथा ९ रत्न ये नौ निधियाँ हैं। प्रत्येक्त चकतर्तीके ख्री रत्न ( पहरानी ) के साथ-साथ 
९६ हजार रानियाँ होती हैं। तथा बत्तीस हजार मुकुटधारी राजा उसे अपना अधिपति 
मानते दँ। इस काढ़में १-भरत, रे-सगर, ३-सघवा, ४-सनत्ुमार, ५-नश्षान्तिनाथ, 


( ४ ) 

६-कुन्थनाथ, ७-अरनाथ, ८--सुभौम, ९-मद्दापद्क, १०-हरिसेन, ११-जय १२-अहादत्त 
चक्रवर्ती हुए हैं। भावी उत्सपिणी में १-भरत, २-दीघंदन्त, ३-मुक्तदंत, ४-गूढ़दंत, 
५-श्रीषेण, ६-शीभूति, ७-श्रीकान्त, ८-पह्म, ९-मद्दापह्य, १०-चित्र बाहन, ११-विमल बाहन 
ओर १२-अरिष्टप्तेन चक्रवर्ती होंगे । 

अद्मिन्द्र-सोधम आदि सोलह स्वगाँके ऊपरके नो अनुदिश, नौ प्रेवेयक तथा पश्च 
पश्चोक्तर में होने वाले सब देव । स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, भादिमें ये सब समान होते हैं । 
इनके देवियाँ नहीं होती हैं । 

प्ृ० ४-अनन्तसुख-ज्ञानावरणी, दर्शनावरस्कै, मोहनीय तथा अन्तराय इन चार 
22९ शक ज्षयसे १३ वें गुणस्थानमें प्रगट होनेत्राडे स्वभाविर आनन्दकों अनन्तपुल्य 
क । हक 

अनन्तवीय-त्रीयीन्तराय करके सर्वधा नाश द्वो जानेपर केवलीमें उद्त दोनेवाली 
आत्माकी अनन्त शक्तिको अनन्त वीय कहते हैं । 

अनन्त दशन-दर्शनावरणी कमझे आत्यन्तिक क्षपसे केव्रलोमें उद्त द्वोनेबाडा 
परिपूर्ण स्वाभाविक दशन | 

ककुद-भेल या साँड़के कन्घेके ऊपर उठा स्थान । कांदोल । 

देवकुरू-विदेह क्षेत्रके मध्यमें स्थित सुमेढ प्वतकी दक्षिण दिशामें उसके सौमनस 
तथा विद्युतप्रम गजदंतके बीचक धलुषाकार क्षेत्रका नाम है! यह उत्तम भोगभूमि है। 
यहाँके युगलियोंकी आयु तीन पल्य होती है। 

उत्तरकुरू-विदेद क्षेत्रके मध्यमें स्थित सुमेर पबतकी उत्तर दिशामें स्थित धनुषाकार 
क्षेत्र । दोनों गजदन्तोंके बीचका क्षेत्र इसकी हरूम्बाई ( जीोवा ) है और इससे सुमेरु तक 
इसकी चौड़ाई ( धनुष ) दै। यद्द भी उत्तम भोगभूमि है अथोत यहाँ पर भी सदेव 
सुषमा काछ रहता है। 

भोगभूमि-जहाँ पर असि, मसि, ऋषि आदि कम बिना किये ही मनुष्य या पशु दश 
प्रकारके कल्प वृत्ञोंसे इच्छित भोग-उपनोग पाते हैं और सुत्र सन्‍्तोषमय जीवन बिताते 
हैं। उत्तम, मध्यम ओर जघन्यके भेदते भोगभूमि तीन प्रकार की हैं। मुख्य रूपसे देवकुरू- 
उत्तरकुरू उत्तम भोगभूमि है। जो छोग उत्तम पान्नको दान देते हैं, वे यहाँ उत्पन्न होते हैं । 
इनकी आयु तीन पल्य द्वोती है। तीन ( आठवीं वार ) दिनमें ये एक वेरके बराबर भोजन 
करते हैं। इनके शरीरकी ऊँचाई छद्ट हजार धनुष द्वोती है। शरीरका रंग सोनेके समान 
होता है। हरि तथा रम्यक क्षेत्र मध्यम भोगभूमि है। जो मध्यम पात्रकों दान देते हैं वे 
यहाँ पेदा होते हैं। इनकी आयु वो पल्य द्वोती दै। ये दो दिन बाद अर्थात्‌ छठी बार 
बहेड़ेके बराबर भोजन करते हैं। शरीरकी ऊँचाई ४ हजार धञुष दवोती है. तथा रंग शंखके 
समान श्वेत होता है। दैमबत तथा दैरण्यवत्‌ क्षेत्र जघन्य भोगभूमि है। जधन्य पात्रको 
दान देनेसे यद्दाँ जन्म दोता है । इनकी जायु एक पल्‍्य होती है। ये एक दिन बाद अर्थात्‌ 
चौथी बार श्रांवले बराबर भोजन करते हैं। शरीरकी ऊँचाई दो हजार धनुष द्वोती दे झौर 
रंग नील फमलके समान द्वोता दे । | 


( ६ ) 
भोगभूमिकी प्रथ्वी दपणके समान निर्मल होती दै। इस पर सुगंधित दूब द्वोती दै। 

मधुर जलकी बावडियां होती हैं! यहाँ पर एक स्त्री तथा पुरुष साथ साथ ( युगल ) उत्पन्न 
होते हैं। इनके पेदा होते ही माता पिता क्रमश: जंभाई और छींक लेकर मर जाते हैं । 
अतः ये स्तन्‍्य पान नहीं करते । और ऊपरको मुख किये पढ़े रहते हैँ तथा अंगूठा चूसते 
रहते दें, इस प्रकार सात सप्ताह में ये दोनों युवक दो जाते हैं. और पति-पत्नीकी तरह शेष 
जीवन बिताते हैँ। सबके वज्ञ-वृषभ-नाराच संहनन और समचतुरस्र संस्थान दोता है। 
सृत्यु द्ीने पर इनका शरीर बादलरके समान लुप्त द्वो जाता है। इनमें जो सम्यकदृष्टी होते 
हैं वे मर कर सौधम-ऐशान स्व में उत्पन्न दोते हैं। तथा मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक (भवनवासी 
व्यन्तर तथा ज्योतिषी देवों) में उत्पन्न द्वोते हैं। भरत तथा ऐरावतोमें सुषमा सुषमा-सुषमा 
तथा सुषमा-दुषमा कालछों में क्रमश: उत्तम, मध्यम तथा जघन्य भोगभूमियां द्वोती है। 

फिन्नर-देव योनिकी चार श्रेणी हैं। इनमें दूसरी श्रेणीके देव विविध देश-देश।न्तरोंमें 
रहनेके कारण व्यन्तर कहलाते हैं। इन व्यन्तरोंके प्रथम भेद का नाम किन्नर है। बेद्क 
मान्यतामें इन्हें गायक देव बताया है। ऐसा लिखा है कि इनका मुख घोड़ेका दोता है और 
शरीर मनुष्यका दोता दे । कुबेरकों इनका स्वामी बताया है। 

प्ृ० ५-नागकुमार-प्रथम श्र णीके देव भ्वन-वासियोंकरा दूसरा भेद । इनका चिन्ह 
सप होता है। वेद्िक मान्यतामें इन्हें सपेयोगि अर्थात्‌ ऊपरसे मनुष्य और कमरके नीचे 
साँप सरीखा बताया है,। इनके चौरासोी लाख भवन दवॉंते हैं और प्रत्येक में एक जिन मन्दिर 
होता दे । 

पन्‍नग-सपका नाम है। शास्त्रोमें भवनवासियोंके भेद नागकुमारों तथा व्यन्तरोंके 
तीसरे भेद मद्दोरगोंके छिए भी इसका प्रयोग हुआ है। 

गन्धवे-व्यन्तर देवोंका चौथा प्रकार। १-हाह्दा, २-हूह, ३-नारद, ४-तुंबुरू, 
०-करद व, ६-बासव, ७-महद्दास्वर, ८-गीत, ९- रति तथा १०-इवतके भेदसे ये दश प्रकारके 
होते हैं । वेद्क मान्यताके अनुसार ये गायक जातिके देव हैं । 

सिद्ध-ह्यन्तरोंकी उपभेद । बंदिक मान्यतामें भी इसे देवयोनियोंमें गिना है । 

तुषित-छोकान्तिक देवोंका छठा भेद । ये ब्रह्मललोक स्वर्ग के सबसे ऊपरके भागमें रहते हैं । 
यत: यहाँ से चय कर एक बार जन्म धारण करके मोक्ष चले जाते हैं अत: इन्हें छोकान्तिक 
कद्दते हैं, क्योंकि इनके लोक अ्थीत्‌ संसार अमणका अन्त आ चुका है। ये सब स्वतन्त्र और 
समान द्वोते हैं। इन्हें इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रीति नहीं द्योती अतः ये देवोंमें ऋषि माने जाते 
हैं । सब देव इनकी पूजा करते हैं। ये चौद॒द पूवके ज्ञाता होते हैं और जब्र तीथंकरको संसारसे 
विराग द्वोता है तो ये उनको उपदेश देकर दीक्षाके अभिमुल्ल करते हैं । 

धारणु-व्यन्तर देवोंका एक भेद | बेदिक मान्यतामें इन्हें देशोंका स्तुतिपाठक या 
गायक कहा है | 

दन्तकेलि-दाथी मदोन्मत्त होकर अपने दातोंसे पहाड़ों-पत्थरों-पेड़ोंकी तोड़ देता है 
यही दन्तफेलि है । श्ज्ञाररसमें दांतोंसे काटनेको भी दन्तकेलि कहते हैं । 

उद्धिज-वनस्पति कफायिक जीव, जो प्रथ्वीको फोड़कर उसते हैं । 


( ७ ) 


बलि-पूजा अथवा उपहार | बेदिक मान्यता में इसका मुख्य अर्थ पशु आदिका 
बलिदान द्वोता है। 

प्ृ० ६-हन्द्रप्वज-इन्द्रके द्वाराकी गयी पूजा । नन्‍्दीश्वर पव में प्रतिवष आपषाढ़, कार्त्तिक 
और फाल्गुनमासों के शुक्ल पक्षकी ्रष्टमीसे आठ दिन पर्यनत भव्य जीवों द्वारा जो पूजा 
की जाती दे उसे भ्रष्टाहिक ९जा कहते हैं यही जब इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिकादिकके द्वारा की 
जाती है तो इसे इन्द्रष्वज मह कहते हैं । 

पश्चासृत-दूध, दद्दी, घी, इच्चुरस तथा सर्वोषधि रसको पंचाम्ृत कष्टा। है । इन पाचोसे 
तीथकरकी मूर्तिका अभिषेक किया जाता है। 

आगम-सवज्ञ वीतराग द्वारा उपदिष्ट, अकास्य, पूवोपर विरोध रहित, सब क्षेत्रों और 
कालोमें सत्य तथा तत्त्वोंके उपदेशक शाख्रको आगम कहते हैं। 

वर्ण-व्यवसायके आधारपर किया गया मनुष्यका मुख्य वर्ग या जाति। भगवान 
ऋषभदेव ने ज्षत्रिय, बेइ्य और शृद्र इन तीनों वर्शोंकी व्यवस्था की थी क्‍योंकि पठन-पाठन, 
यजन-याजन, भात्मविद्या ददोनेके कारण सैनिक, व्यवसायी और सेवक तीनोंके लिए अनिवाय 
हैं। किन्तु भरत चक्रवर्तीने ब्राह्मण वर्णकी भी प्थक्‌ रूपसे व्यवस्था इसलिए की थी कि कुछ 
लोग पठन-पाठन, यजन-याजनमें ही लीन रहें | 

भोजवंश-पुराणोंमें पुरुवंश और कुरुवंशको प्रधान राज्यबंशोंमें गिनाया है। इसके सिवा 
गिनाये गये आठ राजवंशॉमें भोजवंशका भी प्राधान्य है। ऐसा ज्ञात द्ोता है. कि भोज 
परमार ( ल० १०१०-५५ ई० ) तथा प्रतीद्वार (क्ष० ८१३६-९० ई० ) के पहिले भी किसी 
प्रधान सुख्यात राजाका नाम भोज था जिसके कारण इस बंशको इतना प्राधान्य तथा लछोक- 
प्रियता मिली होगी । 

प्ृ० ७. आश्रम-मानव जीवनके विभागोंका नाम अआरश्रम है! ये चार हैं (-अहाचारी 
२-गृइस्थ, ३-साधक ( वानप्रस्थ ) तथा ४-भिक्षु ( संन्यास ) | ब्रह्मवयका पालन करते हुए 
विद्याग्यास तथा मानव जीवनोपयोगी मानसिक तथा शारीरिक योग्यताओंके सम्पादनकी बयको 

हाचये कद्दत हैँ । सम्राट खारवेलने २४ वपकी वय तक इसे पाता था | देवपूजा, गुरूपास- 
नादि नित्य क्रियाओंका पालन करते हुए जो ग्रहस्थ घमंका पालन करते हैं वे छठी प्रतिमा तक 
गृहस्थ ही रहते हैं। सातवींसे ग्यारहवीं प्रतिमा तकका पालन करनेवाले धदासीन व्यक्ति 

साधक कहलाते हैं । अन्तरंग बहिरंग परिग्रहके त्यागी दिगम्बर मुनि भिज्षु कहलात हैं | 

जाति-शब्दका प्रचलित अर्थ प्रत्येक वणकी परमार, प्रतिद्दार, अग्रवाल, श्रोसवाल, 
आदि जातियां होता है। किन्तु शास्त्रोंमें मनुष्यकी कुलीनताके लिए दो बातों की शुद्धि पर जोर 
दिया है वे हैं वंश और जाति । बंश शब्दका अथ पितु-अन्वय अर्थात्‌ पिताका-कुल किया है और 
जाति की व्याख्या जननीका कुल किया है | अथौत्‌ वह व्यक्ति कुलीन है जिसके माता तथा 
पिता दोनोंके कुल शुद्ध हों । इस पौराणिक व्याख्याके आधार पर जातिका अ्थ ननहाल या 
माताका वंश है। 
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ए्ू० १३. अकृत्रिम बन्धु-स्वाभाविक द्वितू या मित्र । शास््रोंमे बताया दे कि जिनके 
साथ सम्पत्तिका बंटवारा नहीं होता वे नाना, मामा, ससुर, साले बगेरह अकृशत्रिम या 
स्वाभाविक बन्धु होते हैं। तथा दादा, चाचा, चचेरे भाई आदि जिनका पेत्रिक सम्पत्तिमें 
भाग दो सकता है ये सब स्वाभाविक शत्रु होते हैं। अक्ृत्रिम बन्धुका दूसरा श्थ दित- 
कारक द्वितेषी भी द्योता है । 

प्र० १३--आठ दिकूपाल-चार दिशाओं तथा विदिशाओंके नियामक देवोंको दिकृपाल 
कद्दते हैं। चारों दिशामोंके दिकपालोंके नाम क्रमशः इन्द्र ( सोम ), यम, वरुण तथा कुबेर 
है। चारों विदिशाओंके अधिपतियोंके नाम अग्नि, नेऋत्य, वायव्य तथा ईशान हैं । 

पृ० १८. दान-स्व-परके उपकारके लिए अपनी न्यायोपात्त सम्पत्तिके त्यागको दान कद्दते हैं । 

यह चार प्रकारका होता है १--ओऔषधि दान, २--शासत्र दान, ३--अभयदान तथा ४-- 
भ्राह्वर दान । दूसरे प्रकारसे भी चार भेद किये हैं वे निम्न प्रकार हैं-- १--स्वेदान अथवा 
सव दत्ति अपनी समस्त न्यायोपात्त सम्पक्तिको किसी सत्कारयमें लगाकर तथा पुन्रादिको उचित 
भाग देकर विरक्त द्वोनेको कद्ठते हैं। २--पात्रदृत्ति रत्नन्नय घारी निम्नन्थ मुनिको नवधा भक्ति 
पूर्वक आद्वार दान देना उत्तम पात्रदृत्ति है। त्रती श्राव्कोंकी दान देना मध्यम पात्रदृत्ति है 
तथा अबिरत सम्यक्‌ दृष्टिको देना जघन्य पान्नदत्ति है। ३--समदत्ति साधर्मी बहिन भाइयों 
की सहायता करनेको कहते हैं। ४-दयादत्ति, दीन-दुखी मनुष्य पशु आदिको दयासे औषधि 
आदि चार प्रकारका दान देना दयादत्ति है। 

तप-पृव बद्ध. कर्मोंको नष्ट करनेके लिए जो शरीर और मनको तपाया जाता है उसे 
तप कहते हैं। बाह्य और अभ्यन्तरके भेदसे तप दो प्रकारका है | इनके भी छह छह भेद हैं । 
बाह्य तपके भेद्‌ निम्न प्रकार हैं--१ रागके विनाश और ध्यान की सिद्धिके लिए खाद्य, स्वाद, 
कछेह्म और पेय चारों प्रकारके भोजनके त्यागको अनशन कहते हैं। २--नींद तथा आलूस्यको 
जीतनेके लिए जितनी भूख हो उससे कम भोजन करनेको अवमौदय कहते हैं। ३--शभाशा 
तथा लौल्यको जीतनेके लिए चथौके समय एक, दो मोहल्ला या घरोंका नियम कर लेना 
वृत्तिपरिसंख्यान है। यदि मर्यादित क्षेत्रमें स-विधि झाह्र नहीं मिलता है तो मुनि भूखा दी 
लौट कर भी परम तुष्ट रहता है। ४--इन्द्रिय विजयके लिए मीठा, लवण, घी, दूध, आदि 
रसोंके त्यागकको रसपरित्याग कहते हैं। ५--श्रक्मचये, स्वाध्याय तथा ध्यानक्री साधनाके 
लिए एकान्तमें शयन-झासन करना विविक्तशय्यासन हैं | ६--शरीरकी सुकुमारता तथा भोग- 
ढिप्सा समाप्त करनेके लिए पर्बेत शिखर, नदीतीर, वृक्षमुल आदियें गर्मी, ठंड तथा वर्षोमे 
आसन आदि लगाना कायक्लेश है। अन्तरंग तर्पोंका विवरण निम्न प्रकार है--१-प्रमाद 
बश हुए दोषोंका दण्ड लेकर शुद्धि करना प्रायश्रित्त है। २--पूज्य पुरुषों तथा शास्त्र आदि 
का आदर करना विनय है ३--अपने कायसे दूसरोंकी शरीर-सेबवा करना वेयावृत्त्य है। 
४--आल्तस्य त्याग कर शास्त्र स्वाध्याय करना तथा ज्ञान भावनाको भाना' स्वाध्याय है। 


( ६ ) 


७५०-पर पद! थॉमें ममत्वके त्यागको व्युत्सग कहते हैं | ६-सब चिन्ताओंसे मनको रोक कर 
झात्मा या धसके दी चिन्तवनमें छगा देना ध्यान है। 

संयम-भली भांति शरीर तथा मनके नियमनको संयम कहते हैं । यह भी पांच प्रकार 
का है। १-अहिंसा, सत्य, आदि पांच ब्रतोंका पालन, २-इया, भाषा, आ्रादि पांच समितियोंका 
आचरण, ३-चारों प्रकारके क्रोष, ठोभ, आदि कषायोंका निरोध, ४-तीनों योगोंका निरोध 
तथा ५-रसनादि पॉचों इन्द्रियोंकी जय । 

शौच-क्षमा, मादेब, आदि दश धम्मोमें से चौथा घर्म । सबंथा वद्धमान छोभके निम्रह 
को शौच कहते हैं । 

सैत्री-दूसरे को दुःख न ट्वो इस प्रकार की अभिलाषाको मेत्री कहते हैं। 

क्षमा-दुष्ट लोगोंके द्वारा गाली दिये जाने, हँसी उड़ायी जाने, अवज्ञा किये जाने, पीठे 
जाने, शरीर पर चोट किये जाने आदि क्रोध उत्पादक परिस्थितियोंमें भी मनमें क्रोध, प्रति- 
शोध तथा मलीनता न आनेको क्षमा कद्दते हैं । | 

परिमित परिग्रह-बाह्य धन-घान्यादि तथा अन्तरंग रागादि भावोंके संरक्षण तथ 
संचय स्वरूप मनोवृत्तिको मूच्छी या परिग्रह कहते हैं। इनके जीवनोपयोगी अनिवाय परिमाण 
को निश्चित करनेको परिमित परिम्द्द कहते हैं । इसका 'इच्छा परिमाणं तथा 'परिश्रद्द परि- 
माण' नामों द्वारा भी उल्लेख शास्त्रों में है। संसारके समस्त त्याग तथा संयमोंकी सफल्नता 
इस त्रतके पालन पर ही निर्भर है, विशेष कर आजके युगमें जब कि माक्संबाद-साम्यवादके 
नाम पर मानवको अपनी आवश्यकत्ताएं उसी श्रकार बढ़ानेका उपदेश दिया जा रद्या है जिस 
प्रकार संसारके महान पापी ( असीम सम्पत्तिके स्वामी ) व्यक्तियोंने बढ़ा रखी हैं । 

प्ृ० १९-द्रव्य हिंसा-क्रोधादि कषाययुक्त भात्मा प्रमत्त होता है, ऐसा प्रमादी भात्मा 
अपने मन, वचन तथा काय योगोंके द्वारा यदि किसी जीवको इन्द्रिय, बल, आयु आदि दश 
प्राणों से वियुक्त करता कराता है तो द्रव्य हिंसा होती है। अथोत्‌ किसी जीवके प्राणोंको 
झलग करना द्रव्यहिंसा है। विशेषता यही दे कि यदि आत्मामें प्रमादीपनेसे चेष्टा न होगी 
तो वह हिंसक नहीं होगा । क्‍योंकि इया समितिसे चलने वाले मुनिके पेरोंके नीचे भो आकर 
प्राणी मरते हैं किन्तु इस कारणसे मुनिके थोड़ा भी बन्ध नहीं द्दोता। कारण; उसमें प्रमत्त योग 
नहीं हैं । दूसरी ओर असंयमी प्राणी है जिसे हिंसाका पाप छगता ही है चाद्दे जीव मरे या न 
मरे क्‍योंकि उसमें प्रमत्त योग है, क्योंकि प्रमादी आत्मा अपनी द्वी हिंसा करता है चाहे दूसरे 
: प्राणी मरें या न मरे । 

भावहिंसा-प्रमाद और योगके कारण किसी प्राणीके द्रव्य अथवा भाव प्राण छेनेके विचार 
हो जाना भावदिंसा है। अर्थात्‌ किसीको मारे, या न मारे, छेकिन यदि भाव मारनेके हो 
गये तो मनुष्य हिंसाके पापको प्राप्त करता है। जैसे एक भी मछलीको जाल में न फंसाने वाला 
धीषर अथवा स्वयंभूरमण समुद्रमें पड़े पुष्कर मत्सके कानमें रहने वाछा तन्दुल मत्स। भाव 
हिंसा का चमत्कार यह है कि मारे जाने वाले का वाल भी बाँका नहीं होता किन्तु मारने 
वाला सइंज द्वी अपने परिणामोंकी हिंसा कर छेता है। 





क्र 


तृतीय सर्ग 


पृ० २१-घातियाकर-मति, श्रत, अवधि, मनःपययज्ञानादि क्षायोपशमिक गुणों 
तथा अनन्त-दशन, ज्ञान, वीय, सुखादि क्षायिक गुणोंको रोकने वाले कर्मोंको घातिया कम 
कहते हैं । ये कम चार हैं १-क्ञानावरणी, २-दर्शनावरणी, ३-माहेनीय तथा ४-आयु | 

अतिक्रम-भ्रदीत यम अथवा नियमके विषयमें सनकी शुद्धिका न रहना अतिक्रम कह- 
ढाता है। यथा सत्याणुत्रत लेकर मनमें ऐसा सोचना कि कभी मूठ बोल तो क्या द्वानि दे । 
दिगव्नतके अतिचारोंमें ऊपर, नीचे अथवा तिरछे मयोदाके लूंघनको भी अतिक्रम बताया है। 

अतिचार-अमितगति सूरिके मतसे त्यक्त विषयमें फिरसे प्रबवतनको अतिचार कहते हैं। 
की हुई प्रतिज्ञाके जांशिक भंगको भी अतिचार कहते हैं । अथवा विवश होकर त्यक्त विषयमें 
प्रवृत्त होनेको भी अतिचार कद्दते हैं। किन्तु उक्त श्रकारके आचरण तभी तक अतिचार हैं 
जब तक ब्रतके पालनेकी भावना बनी रहती है । जत्रत पाछनकी भावनाके न रहने पर ऐसे कर्म 
अनाचार ही हो जाते हैं । 

एृ० २३ श्रेणी-आत्मविद्यामें साधुके चारित्रके विकासको श्रेणी नाम दिया है। दशम 
गुणस्थान वाला मुनि चारित्न माध्देनीयकी २१ प्रकृतियोंका उपशम करके जब ग्यारहवें गुण- 
स्थानमें जाता है तब उपशम श्रेणी होती है। तथा जब उक्त प्रकृतियोंका क्षय करके १२ वें 
गुणस्थानमें जाता है तब क्षयक श्रेणी होती है। सामाजिक संगठनमें श्रेणी शब्दका अर्थ 
एक प्रकारके व्यवसायियों अथवा एक प्रकारके ्राचार-विचारके लोगोंके समूहके लिए आया 
है। प्राचीन भारतमें इस प्रकारकी अनेक श्रेणियां थीं । 

गशण-अध्यात्म शासत्रमें तीन मुनियों अथवा बृद्ध मुनियोंके समुदायकों गण- कहते हैं । 
इसीलिए भगवानके प्रधान शिष्य अथवा श्रोता गणधर कहद्दे जाते थे। लोकमें गण सामाजिक 
इकाई थी। प्राचीन भारतमें राजतन्त्रादिकि समान गणतन्त्र भी थे अथोत्‌ जनता या जन 
अथवा उनके प्रतिनिधियोंकों गण कहते थे तथा उनके द्वारा संचाज्षित शासनको गणतन्त्र 
कटद्दते थे । गण॒का अर्थ गिनना होता है अथौत्‌ बहूं शासन व्यवस्था जिसमें सम्मतियोंको 
गिनकर बहुमतके आधार पर निरचय किया ज्ञाय । 

सत्पात्र-दान देने योग्य व्यक्तिको पात्र कद्दते हैं। यह सत्पात्र ( सुपान्न ), कुपात्र 
तथा अपातन्रके सेदसे तीन प्रकारका है। जो सम्यकद्शनको प्राप्त कर चुके हैं वे सत्पात्र हैं । 
इनमें भी मुनि भआर्यिका उत्तम हैं। शभ्रावक-भ्राविका मध्यम तथा अविरत जघन्य हैं। कुपात्र 
वे हैं जिन्हें सम्यकदर्शन तो नहीं हुआ है किन्तु जेन शास्त्रोंके अनुसार आचरण पाछते हैं । 
तथा जिनमें न सम्यकदर्शन है और न आचरण दै वे अपात्न हैं। पात्रके दूसरे प्रकारसे 
पाँच भेद भी किये हें १--सामयिक, २--साधक, ३--समयग्रोतक, ४--नेप्ठिक तथा 
५--ग्रूहस्थाचाय । : 

आहारदान-मभक्ष्य अन्नादिका भोजन देना आद्वार दान है। नवधा भक्ति, आदि 


( ११ ) 

पूर्वक सुपात्रको देनेसे यह पात्र-आहार दान होता है तथा इतर जन साधारणको देनेसे 
करुणा-आहदार दान होता है । 

प० २३ पड्द्रव्य-पुहुछ, धम, अधरमं, आकाश, काल तथा जीव छह द्रव्य हैं। गुणोंके 
समूहको द्रव्य कहते हैं । 

प्र० २४ हिरण्यगर्भ-जेन सान्यतालुसार प्रत्येक तीर्थकरके पाँच कल्याणक ( महोत्सव ) 
होते हैं। इनमें गर्भ कल्याणक पहिला है । तीथंकरके गर्भमें आते ही अतिशय ( असाधा- 
रणता द्योतक विशेष घटनाए' ) होने छगती हैं । उनमें एक यह भी है कि छट्द मास पहिलेसे 
ही सोनेकी वृष्टि होतो है। फलत: प्रत्येक तीथंकर ऐसा व्यक्ति है जिसके गर्भमें आते ही प्रथ्वी 
हिरण्य ( सोने ) मय द्वो जाती है । 

ज्योतिषी देव-देवोंके प्रधान भेद चार हैं भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा 
कल्पवासी । जिन देवोंके शरीर तथा विम।नादि तेजपुतञ्न है उन्हें ज्योतिषी कहते हैं। इनके 
मुख्य भेद १--सू्य, २--चन्द्र, ३--अद्द, ४--नक्षत्र तथा ५--तारका हैं । प्थ्वीकी सतहसे 
७९० योजन ऊपर जाने पर ज्योतिष्क लोक प्रारम्भ होता है ओर ९०० योजन की ऊँचाई पर 
समाप्त होता है। ये सूय चन्द्रादि सुमेर प॑तकी प्रदक्तिणा करते हुए मनुष्य लोकके ऊपर 
धूमते हैं तथा इन्हींके द्वारा दिन, रात्रि, आदि समयक्रा विभाग द्ोता है। विशेषता यही है 
कि ये मनुष्यलोकके बाहरके आकाशमें स्थित हैं । 

देश-जीव आदि तत्त्वोंके ज्ञानके प्रकारोंको बताते हुए यद्द भी कद्दा है कि अस्तित्व, 
भेद, क्षेत्र ( वतमान निवास देश ), त्रिकालवर्ती निवास, मुख्य तथा व्यवह्दार काल, भाव 
और तारतम्य की अपेक्षा इनका विचार करना चाहिये । अ्रथोत्‌ विविध देशों और काछॉकी 
अपेक्षा समस्त पदार्थोमें परिवतन-परिवद्धन दोते हैं। फल्तः जो एक देश और काछके लिए 
उपयोगी था वही सबत्र सबंदा नहीं हो सकता | 

क्षायिकू-जो भाषादि कर्मोंमें ्षयसे द्वोते हैं उन्हें छ्ायिक भाव, आदि कहते हैं। छ्वायिक 
भाव सम्यक्तव, चरित्र, दशन क्वान, दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीयके भेदसे नौ 
प्रकारके हैं । 

स्वर्ग-जेन भूगोछके अठुसार यद् लोक तीन भागों और चार योनियोंमें बेटा दै। 
देवयोनिके चौथे भेद अर्थात्‌ कल्पवासी देव ऊध्व लोकके जिस भागमें रहते हैं उसे स्थग 
कहते हैं। तथा ये स्वर्ग १६ हैं। ये सोलह स्वर्ग भी १-सौधमे-ऐशान, २-सन्तत्कुमार- 
माहेन्द्र, ३-अहा-अद्योत्तर, ४-लान्तव-कापिष्ठ, ५-शुक्र-मदह्ाशु क्र, ६-शतार-सहूखार, ७-आनत- 
प्राणत तथा ८-आरण-अच्युत-युगलोंमें बठे हुए रद | 

इन्द्र-अन्य देवॉमें अप्राप्य अणिमा आदि गुणोंके कारण जो देवलोक में सबसे अधिक 
प्रतापी तथा कान्तिमान होते हैं उन्हें इन्द्र कहते हैं। ये देवोंके राजा द्वोते हैं। उक्त सोलह 
स्वर्गोँमें भ्ास्म्भके चार स्वगॉमें ४ इन्द्र द्वोते हैं। जह्से छेकर सहस्तार पयन्‍्त आठ स्वगॉमें 
४ तथा अन्सके चार स्वर्गोंमें 8, इस प्रकार कुल मिलाकर १२ इन्द्र होते हैं। उनके नाम 
निम्न प्रकार हैं--सौधम, ईशान, सनत्कुमार, महेन्द्र, अक्ष, ढान्तत्र, शुक्र, शतार, झआानत, 
प्राशबत, आरण तथा अच्युत। मध्यलोकके बीचमें सुमेरु पंत खड़ा दे । प्रृथ्वीके ऊपर 
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उसकी ऊंचाई ९९ हजार योजन है। सुमेरको शिखरकी ऊँचाई चालीस योजन है। जहाँ 
सुमेरुकी शिखर समाप्त होती है उसके ऊपर एक बाल भर बढ़ते द्वी ऊध्वलोक प्रारम्भ हो जाता 
है। अर्थात्‌ यहींसे सुधम रबग प्रारम्भ हो जाता है| 

नरक-सुमेरु पव्तकी जड़ भूमिमें एक हजार योजन है। इसके नोचे अधोलोक प्रारम्भ 
होता है । यह सात पटढोंमें बंटा है जिनके नाम-?१ रक्नप्रभा, २-शर्कराप्रभा, ३-बालुका- 
प्रभा, ४-पंक्रप्रभा, ५-घूमप्रभा, ६-तम:प्रभा तथा ७-मरद्दातम:प्रभा हैं। जो भाणी बहुत- 
आरम्भ परिग्रह करते हैं वे मरकर यहाँ उत्पन्न होते हैं। इनके शरीरका वर्ण, भाव, शरीर 
वेदना तथा विक्रिया अशुभ होते हैं । तथा ज्यॉ-ज्यों नीचे जाइये त्यों त्यों लेश्या आदिको 
कुत्सितता बढ़ती दवी जाती है। एक दूखरेको दुःख देते ही इनकी लम्बी जिन्दगी बीतती है । 

तियेज्च-देव नारकी तथा मलुष्योंके सिवा शेष संसारी जीवोंको तिरछे 'चलनेके कारण 
तियश्व कद्दते हैं। अथवा इनमें कुटिलता द्वोती है अतः इन्हें तियश्व कहते हैं। इनमें पशु- 
पक्कीसे लेकर एकेन्द्रिय वृक्तादि तक सम्मिलित हैं । देव आदिके समान इनका लोक अलग नहीं है 
क्योंकि ये समस्त लोकमें फेले पड़े हैं | इन्हें कत्तव्य-अकत्तंठयका ज्ञान नहीं द्दोता । आहार 
मैथुनादि द्वोने पर भी श्रभाव, सुख, युति लेश्या, आदि इनके निकृष्ट द्ोते हैं। सामान्य रूपसे 
जिनमें माया अधिक होती है वे मर कर तियश्न द्वोते हैं । 

मनुष्य-नित्य मननशील, कत्तंव्य-अकत्तेव्य विवेक घारी, प्रबल मनोबल विभूषित तथा 
अडिंग उपयोगवान प्राणी मनुष्य कहलाते हैं । ये सब पश्चेन्द्रिय संज्ञी होते हैं । जन्बूद्वीप, घातकी 
खण्ड तथा पुष्कराद्धमें ये पाये जाते हैं। इनके प्रधान भेद आय और स्लेक्ष हैं। जो आये 
खण्हमें उत्पन्न द्वोते हैं वे आय कद्दछाते हैं. तथा म्लेच्छ खण्डमें उत्पन्न लोग म्लेच्छ कहलाते 
हैं। ऊपर लिखे ढाई द्वीपोंमें छबण समुद्र तथा कालोदधि मिला देने पर मनुष्य छोक द्वो 
जाता है। यह मनुष्यज्ञोक लोकके मध्यमें स्थित हे तथा इसका उयास ४५ लाख योजन है । 

भवनवासी-चार देव योनियोंमें प्रथम योनि । यत: ये भवनोंमें रद्दत हैँ, व्यन्तर ज्योतिषियों- 
के समान इधर उधर घुमते नहीं हैं श्रतः इन्हें भबनवासी कद्दते हूँ | इनके दश भेद हैँ--असमुर 
कुमार, विद्युतकु. सुपणक॒, नागकु. अभिकु. वातकु. स्तनितकु, उद्घिकु. ,द॒पिकु. तथा दिककुमार | इन 
सबका वेष-भूषा शस्त्र, यान-वाहन, कीड़ा, आदि कुमारोंके समान होते हैं अतः इन्हें कुमार कहते 
हैं। अधघोलोककी प्रथम प्रथ्वी रत्नप्रभाके पह्क-बहुलभागमें असुरकुमार रहते हैं तथा खर भागमें 
शेष नागकुमार आदि नौ भवनवासी देवोंके विशाऊ भवन हैं। इनके इन्द्रोंकी संख्या ४० 
है। इनमें असुरकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु सागर प्रमाण है, नागकुमारोंकी तीन पल्य दै, सुपण- 
कुमारों साढ़े तीन, द्वीपकुमारोंकी दो तथा शेष छहट्द कुमारोंको आघा पल्‍्य है । तथा जघन्य 
आयु दश सदसत्र वष है | 

व्यन्तर-देवोंका दूसरा मुख्य भेद ! विविध द्वीप देशोंमें रहनेके कारण इनको व्यन्तर 
देव कद्दते हैं। किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गन्धव, यह्ष, राक्षस, भूव तथा पिशाचके भेदसे ये 
श्लाठ प्रकारके हैं । यद्यपि जम्बूद्रोपसे 'बलकर असंरुय द्वीप समुद्रोंको पार कर जानेके बाद 
इसी रल्लप्रभा प्रथ्वीके खरभाग पर ७ प्रकारके व्यन्तरोंका तथा पहुंबहुक्ष भागमें राक्षसॉंका 
मुख्य निवास दै तथापि ये मध्य छोकमें यत्न-तत्र-सघेत्र घूमते रहते हैं । इनमें १६ इन्द्र दोते 
हैं। इनकी उत्कृष्ट आयु एक पल्यसे अधिक है तथा जघन्य झ्लायु दस हजार वष है | 
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प्ृ० २७-अंध-पंगु-शास्रोंमें चरित्रवान्‌ श्रद्धावान्‌ व्यक्तियोंकी तुलना क्रमश: अंध और 
पंगुसे की है। किसी स्थान पर अंबा और छंगड़ा अलग भज़ग रद्दते हों और यदि दैवात्‌ 
उस स्थानमें जाग लग जाय तो वे दोनों अड॒ग होनेके कारण जल्द भश्म दो जाते हैं। किन्तु 
यदि दोनों एक साथ द्वों तो अंधा लंगड़ेको अपनी पीठ पर ले लेता है तथा लंगड़ा आँखोंसे 
देख सकनेके कारण उसे रास्ता बताता जाता है। फलत: दोनों बाहर निकल जाते हैं । यही- 
दालत चरित्र ओर श्रद्धा ( दशन ) की दै यदि ये दोनों मिल जांय तो मोक्ष धोना अनिवायय 
है। अन्यथा घरित्रद्वीन ज्ञान व्यर्थ है और ज्ञान होन चरित्र भो विडम्बना है। जेसे कि 
देखता हुआ भी पंगु जछता दै तथा दौड़ता हुआ भी अन्धा नष्ट होता है। 


१ 
चतुर्थ सर्ग 

५० २८-क्रमि-इन्द्रियोंका वर्णन करते हुए बताया दे कि प्रथ्वी आदिके एक इन्द्री होती 
है | इसके आगे कृमिके एक अधिक सपशन. अर्थात्‌ स्शन और रसना इन्द्रिय होती है। 
5-३0 कीडे तीन इन्द्रिय चोंटीकी जातिसे नोची जातिके हैं । रेशमके कीड़ोंकों भी क्ृमि 
कहट्द। है । 

सर्वाथसिद्धि-सोछद् स््र्गोंके ऊपर नौ प्रवेयक और अनुद्श हैं । इनके ऊपर विजय 
आदि पंचोत्तरोंका पटल है । इस पश्चोत्तर पटछके मध्यके विमानका नाम सबोथसिद्धि है। 
यहां उत्नन्न होनेवाले अहमिन्द्र मर कर नियमसे मनुष्य भवमें जाते हैं ओर वहांसे मोक्षको प्राप्त 
करते हैँ। इनकी आयु ३६ सागर द्वोती दे तथा शरीरकी ऊँचाई १ द्वाथ प्रमाण होती है। 

ईश्वरेच्छा-वेदिक मतानुयायी ईश्वरको जगत्‌का कर्ता मानते हैं । किन्तु जैनमत अपने 
कर्मोंको ही अपना कत्तो मानता है | इस सहज तथ्यकी प्िंद्धिके लिए जब ईइ्वरके जगत्कटृत्व 
में दोष दिखाये गये तो वरिकोंने ईश्वरह्ठी इच्छाको संक्षारका कत्तों माना भर्थात्‌ कम तो : 
प्राणी द्वी करता द्वे किन्तु ईश्तरकी इच्छासे करता दे । लेकिन यदि ईश्वरमें इच्छा शेष है तो 
भी वह संसारियोंक्रे समान रागद्वषी दो जायगा परमात्मा या तिद्ध नहीं रहेगा । 

मिथ्यादशन-चौथे कर्म मोइनीयके प्रथम भेद दर्शन मोहनीयका प्रथम भेद । इसके 
उदयसे जोब सबक्ष प्रणीत मागसे विमुश्र द्वोवा है अर्थात्‌ न जीबादि तत्त्वोंकी श्रद्धा करता दे, 
ओर न उसे अपने द्विंत-अद्वितकी पदिचान द्वोवी है। इसके दो भेद दें १-नैक्षर्गिक या भप्रद्दीत 
जो अनादि कालसे चला आया है, २--अरद्वीत, जो दूसरोंको देखने या दूसरोंके उपदेशसे 
असत्य श्रद्धा द्वो गयी द्वो | प्रहोत मिथ्यात्व भो १८० क्रियावाद, ८४ अक्रियाबाद, ६७ अज्ञान- 
बाद तथा ३२ विनयवादके भेदसे ३६३ प्रकारका द्वोता है। मिथ्यादशनको १--एकरान्त, 
२--बिपरीत, ३--संशय, ४--वेनयिक तथा ५--अश्ञानके भेदसे भी पांच प्रकारका बताया 
है। यह कर्मबन्ध या संसारका प्रधान कारण दे । 

अविरति-पांच पापोंसे विरक्त न द्वोनेको अथवा ब्रतोंकी न धारण करनेकी अवस्थाको 
अविरति कहते हैं। यह प्रथ्वी, जछ, तेज, वायु, वनस्पति तथा त्रस इन पटकायों तथा स्पशन, 
रसना, घाण, चहछु, श्रोत्र तथा मन इन षट्करणोंकी अविरतिके भेद से १२ प्रकारकी ह्वोतो है । 

प्रमाद-चारित्र मोहनीय कमके उदयके कारण आगमोक्त आवश्यकादि करनेमें अ्रसमथ 


( १४ ) 

दोनेके कारण उनका अन्यथा प्रतिपादन करना तथा मूखता, दुडता और आ्त्पके “कारण 
शास््रोक्त विधियोंकी अवद्देज्ञा करना ही प्रमाद हैे। चार विकथा, चार कषाय, पांच इन्द्रियां, 
निन्‍्दा तथा स्लेहके भेद्से प्रमाद १५ प्रकारका है । मुनिके छिए ५ समिति, ३ गुप्ति, ८ शुद्धि 
तथा १० धर्मांका अनादर अथवा अन्यथा-करणसे प्रमादके अनेक भेद दोते हैं । 

कषाय-बड़ आदिके कषाय ( दूध ) के समान होनेके कारण क्रोधादिको कषाय कद्दते 
हैं। इन्हींके कारण आत्मा पर कर्म रज चिपकती दै अथवा जो आत्माके गुणोंको नष्ट करते 
( कषंति, दिसन्ति, प्नन्ति ) हैं उन्हें कपाय कद्दते हैँ | अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान 
तथा संज्बलन क्रोध, मान, माया लोभके भेदसे कषाय १६ प्रकारकी हैं तथा हास्य, रति, 
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, खो-पुं--नपुंसक वेदके भेदते नोऋषाय नो प्रकारकी है । इस 
प्रकार कुल मिछाकर कषायके २५ भेद हैं । 

योग-काय, वचन ओर सनकी दिलन-डुलनको योग कहते हैं | अथवा भत्माके श्रदेशोंकी 
सक्रियताका नाम योग है। फडत: कर्म अथवा नोकमोंकों प्रदण करने को आत्माकी शक्ति ही 
भाष-योग है। तथा इसके निमित्तसे दहोनेवाली काय, वचन और मनकी चेष्टाएं द्रव्य-योग । 
यतः काय, वचन ओर मनके निमित्तते आत्मप्रदेशोंमें परिस्पन्द होता है अतः योग भी तीन 
प्रकारका है। 

योग शब्दका प्रयोग ध्यानके हिए भी हुआ है। इसोलिए पण्डिताचार्य आशाधरजीने 
देश संयमीको समझाते हुए लिखा दे कि प्रारव्धयोगी, घटमान-योगी तथा निष्पन्न-्योगीके 
समान देश संयमी भो द्वोता है। अथोत्‌ १--जिनकी ध्यानकी साधना प्रारम्भ हुई है वे 
प्रारबव्ध योगी है, २--जिनकी साधना भले प्रकारसे बढ़ रही है वे घटमान योगी हैं और 
३--ज्ञिनकी साधना पूण द्वो गयी है वे निष्पन्न योगी हैं । 

प्रकृतिबंध-योगोंके ढारा कामोंण बर्गणाएँ आत्मासे बंधती हैं | तथा वे श्लञान, दर्शनको 
रोकना, सुख दुःखादिका अनुभव कराना आदि स्वभाव धारण करतो हैं इप्ते ही प्रकृतिबंध कहते 
हैं। अर्थात्‌ त्रियोगसे आकृष्ट ओर बद्ध कामौण वर्गणाओंका ज्ञान-दशनावरणादि रूपसे बंटना 
प्रकृतिबन्ध है। इसके ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा 
अन्‍न्तराय आठ मुख्य भेद हैं| प्रभेद १४८ हैं। आयुकर्मके सिवा शेष सातक्मोंका प्रकृतिबन्ध 
संसारी जीवके सदेव होता रहता है । 

स्थितिबंध-अकृति या स्वभावसे स्खलित न होनेकों स्थितिबन्ध या आयु कहते हैं। 
अर्थात्‌ तीत्र मन्द या मध्यम कषायोंके कारण जितने समय तक कार्मौण वर्गशाएं थ्ात्मासे 
बन्धी रहें वह उनको स्थिति ( आयु ) कहछायगी | आदिके तीन कर्मों ( ज्ञान-दशनावरण 
तथा बेदनीय ) ३० कोड़ाकोढ़ि सागर, माहेनीय की ७० कोड़ाकोड़ि सागर, आयुकर्म की ३३ 
कोड़ाकोड़ि सागर तथा नाम, गोत्र, अन्तराय कर्मोंको २० कोड़ाकोढ़ि सागर उत्कृष्ट स्थिति है । 
बेदनीयकी १२ मुहृत, नाम-गोन्नकी ८ मुहूत तथा शेष पांचों कर्मों की अस्तमेंह्त जघन्य 
स्थिति दे । 

अनुभाग बंध-बन्धी कार्माण वर्गणाओंके रस या फक्षको अनुभाग कद्दते हैं । कपायों 
की तीघ्रता, मन्दता, आदिके कारण कम भूत पुदूगलोंमें जो तीत्र या मन्द फत्न देनेका सामथ्य 
जाता हैं उसे दही अनुभाग बन्ध कहते हें । 
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प्रदेशबंध-बंधते हुए कम पृद्लोंके परिमाण या प्रदेश संख्याकों प्रदेशबन्ध कहते हैं। 
योगके कारण आकृष्ट तथा विविध प्रकृति रूप परिणत कर्म परमाणुओंका एक निश्चित मात्रामें 
आत्माके प्रदेशोंके साथ एक मेक दो आना ही प्रदेश बन्ध है। 

४० ३०-देशावधि-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादाओंके साथ रूपी पदर्थके प्रत्यक्ष 
ज्ञाता शानको अवधि ज्ञान कहते हैं । इसके दो भेद हैं १-भवः प्रत्यय, जैसे देव, नारकियों 
तथा तीथंकरोंका अवधि ज्ञान, २-छ्योपशम-निमित्त अथोौत्‌ सम्यक्दर्शन और तपके द्वारा 
पर्याप्त मनुष्य अथवा संझ्की पश्चेन्द्रिय पर्याप्त तियश्वाके होनेवाला अवधिज्ञान | इनमें प्रथम 
प्रकार का अवधिज्ञान देशावधि ही होता है और दूसरा देशावधि भी होता है। अर्थात देश, 
द्रव्य, काल, भाव की मयौदाकओंके साथ रूपी पदाथको देशरूपसे प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञानको 
देशावधि कहते हैं। इसका विषय ( ज्ञेय ) थोड़ा द्वोता है तथा यह छूट'भी सकता है। 

परमावर्धि-उपरि उक्त मयोदाओंके साथ पदार्थेको अधिकतर रूपसे जाननेवाले ज्योपशम 
निमित्तक अवधिज्ञानको परमावधि कहते हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की वृद्धि हानिकी 
अपेक्षा इसके असंख्यात भेद द्वोते हैं। यह मध्यम अवधि ज्ञान है तथा इसके धारो तद्भब- 
मोक्षगामी दवोते हैं । ; 

पृष्ठ ३९-नोकपाय-साधारण शक्ति युक्त कषायको नो ( ईषत) कषाय कहते हैं। यह 
हास्य, आदिके भेदसे नौ प्रकार की है। 

पृ० ३३-शोरहू- साधारएतया शील शब्दका प्रयोग पातित्रत तथा पत्नीत्रत अथवा ब्रह्म- 
चर्यके लिए हुआ है। किन्तु जैन दशनमें तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रतोंके लिए भी सप्तशील 
संज्ञा दी है। दिग्विरति, देशविरति तथा अनर्थदण्डविरति ये तीन गुणम्रत हैँं। सामयिक 
प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग-परिमाण तथा अतिथि-संविभाग ये चार शिज्षात्रत हैं| 

पृ० ३४-कवलाहार-कवल प्रासको कहते हैं। मद्दाव्नतीके लिए नियम है कि वह प्रासोंमें 
आहार ले ) तथा ऐसे ग्रासोंकी संख्या ३२ के ऊपर नहीं जाती । केवलीके चारों घातिया 
नष्ट हो जानेसे क्षुधादि नहीं रहते फलतः वे कबलाह्ार नहीं करते किन्तु इ्वेताम्बर केवलीफे 
भी कवलाद्दार मानते हैं । 

स्पाद्वाद- प्रत्येक वस्तु, अनेक धम युक्त है। यतः शब्दोंकों क्रमशः ही कटद्ठा जा सकता 
है अतः किसी पदार्थके सब धर्मोको युगपत्‌ कहना अशकय है | तथा एक शब्द द्वारा बताये 
. गये धर्मको द्वी उस वस्तुका पूर्ण रूप समझ छेना भी भ्रान्ति है। अतएव किसी वस्तुके एक घस 
को कट्दते हुए उसके अन्य धर्मोंका' संकेत करनेके लिए उस घमंके पहिले 'स्यात' लगाया 
जाता दै। इस स्यातके व्यवद्दारको द्वी 'स्याद्वाद” कद्दते हैं| इसके सात मुख्य भेद ( भंग 2 
हैं। १ स्थाद-अस्ति--अथोत्‌ स्व द्रव्य क्षेत्र काल, भाव की अपेक्षा प्रत्येक पदाथ हैं। 
२ स्थाद्‌ नास्ति--पर द्रव्य, आदि की अपेक्षा नहीं है । ३--स्यादू-अस्ति नास्ति, उक्त दोनों 
दृष्टियों से देखनेपर पदार्थ है भी जौर नहीं भी है। ४--स्वात-अ्वक्तव्य--दक्त दोनों 
दृष्टियोंसे युगपत्‌ देखने कहनेपर पदार्थ अवक्तव्य है; कद्दा नहीं जा सकता है। ५-- 
स्थादस्ति अवक्तव्य; क्योंकि उक्त दृष्टि द्वोते हुए भी स्व द्रव्यादिकी अपेक्षा अवश्य है ६-- 
स्यान्नास्ति अवक्तत्य--अवक्तव्य द्वोते हुए भी पर द्र॒व्यादिकी अपेक्षा नहीं ही है ७--स्पादरित 


६. हैक 


नास्ति श्रवक्तव्य--क्योंकि युगपत्‌ अनिबंचनीय होते हुए भी अस्ति--नास्ति स्वरूप दे दी । 
इन सातों दृष्टियोंसे पदाथके नित्यत्वादि गु्णोका भी विचार द्वोता है । 

पृ० ३५-साकूत-अभिप्राय या संकेतको जाकूत कहते हैं अतएव साकूतका अथे अभि- 
प्राय युक्त है| 

प्ृ० ३७-दुवेणं--अशोभन रूप युक्त । अथवा नीच जातिका अथवा कुत्सित अक्षरों युक्त । 

अयशःकीतिं-नाम कमका प्रभेद । जिसके उदयसे संसारमें अपयश या प्रवाद दो उसे 
अयश:कीर्ति नाम-कर्म कहते हैं । 

शुभ-नाम कर्म का भेद । इसके उद्यसे शरीर आदि सुन्दर होते हैं । 

सुस्वर-नामकर्मका भेद । इसके उदयसे प्राणीका कण्ठ मृधुर-मनोद्दारी दोता दै। 

दोषोद्भाटन--गोत्रकर्मके बन्धके कारणोंका विवेचन करते समय बताया है कि परनिन्दा, 
आत्म-प्रशंसा, सत-गुणाच्छादन तथा असत्‌ दोषोद्भाटन नीच गोन्नके कारण होते हैं। फल्नतः 
दूसरेके दोषोंका प्रचार करना अथवा दूसरमें दोषोंकी कल्पना करना ही दोषोद्धाटन का तात्पय है। 

पैशुन्य--ठुर्जन या खलको पिशुन कहते हैं । पिशुनके भावको पेशुन्य अथौत्त्‌ दुर्जनता 
झथवा खलता कहते हैं। एककी बुराई दूसर से करना तथा एक दूसरेकी गुप्त बातें बताना 
्रथवा चुगलखोरी भी पेशुन्यका अ्रथ है । 
पृष्ठ ३८ बन्ध--कषाययुक्त आत्मा द्वारा कम द्वोने योग्य पुद्लोंके महणको बन्ध कहते हैं । यह 
बन्ध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेद्से चार प्रकारका है। 

पुद्क्ष परमाणुओंके मि्ञकर स्कन्धरूप होनेको भी बन्ध कहते हैं। यह वन्‍्ध परमाणुथों 
की स्रिग्धता और रूछ्षताके कारण द्ोता है। एक गुण ल्लिग्यका एक या अनेक गुण सिग्धरूक्त 
से बन्ध नहीं होता । समान गुण होने पर समोंका बन्ध नहीं दोता । विषम होने पर समान 
गुणोंका भी बन्ध द्वोता । दो गुणोंके अन्तरवाढोंका तो बन्ध द्वोता द्वी है। बन्धमें जिसके 
गुण अधिक द्वोते हैं वद अल्पगुणयुक्तको अपना सा बना लेता है। अहिंसा अणुन्रतके पहिले 
अतिचारको भी “बन्ध” कद्दते हैं अथोत्‌ प्राणियोंसे बिराधना दोने पर उन्हें बन्धनमें डाल देना । 

उदय--बंघे हुए कमंकी स्थिति पूर्ण होने पर उसके फलको प्रकट होनेको उदय कहते हैं। 
श्र्थोत्‌ स्थितिपूर्ण होने पर द्रव्य, क्षेत्र, आदिके निमित्तसे क्मोंके फल देनेको उदय कहते हैं । 
प्रह्मदि के प्रकट होनेको भी उदय कहते हैं। तथो किसी ग्रह विशेषका नाम भी है । 

आबाधा--बन्ध होनेके बाद जब तक कर्म उदयमें न भ्रावे उप्त अवस्थाकों आबाधा 
कद्दते हैं । इसका काछ उदय और उदीरणाके कारण विविध होता है क्योंकि उदय स्थिति पूर्ण 
दीने पर ही दोगा, किन्तु उदीरणा तो असमय में द्वी होती है। सांधारण नियम सात कर्मों 
( आयुको छोड़ कर ) के लिए यही है कि कोड़ाकोडिकी स्थिति पर १०० वर्ष आबाघाकाल 
होगा । आयुकम बंघनेके बाद दूसरी यतिको जाने तक उदय में नहीं आता । इसकी उत्कृष्ट 
आबाघा एक कोडि पूवका ठतीयांश है तथा जघन्य आवलिका असंख्यातका भाग है। थह्‌ 
हुईं उदयकी अपेक्षा, ददीरणाकी अपेक्षा सातों कर्माँकी आबाधा एक आवंलि है । 


एृषममयकप्कफुम्म 


पञ्चम सर्ग 


० ३९ आकाश पड़ द्रव्यों में तीसरा द्रव्य है। जो जीब आदि पांचों द्रब्यों को अवब- 
काश-ठहरनेका स्थान दे उसे आकाश कहते हैं । आकाश अमूर्तिक, अखण्ड, सर्वव्याप्त तथा 
स्व-आधार द्रव्य है । इसके दो भेद हैं--१ लोकाकाश तथा २ अलोकाकाश । जहां जीवादि 
पांच द्रव्य (लोक) पाये जांय वह लोकाकाश है। इसके सित्रा शेष अलोकाकाश है । इसके 
प्रदेश अनन्त हैं । इसका कार्य अवबगाह या रहनेका स्थान देना हे, जैसा कि इसकी परि- 
भाषासे स्पष्ट है । 

लोक- जीव आदि पषड्‌द्रव्यमय स्थानको लोक कहते हैं। अनन्त आकाशके मध्यमें 
वह पुरुषाकार खड़ा हे। अर्थात्‌ उत्तरसे दक्षिण लोक१४राजू ऊंचा है आधारपर पूर्वसे पश्चिम 
७ राजू चौड़ा है । यह चौड़ाई घटते घटते ७ राजूकी ऊँचाई पर केवल १ राजू है। फिर बढ़ती 
हुई १०॥| राजूकी ऊंचाई पर ५ राजू है तथा शिर पर (१४ राजू की ऊँचाई पर ) फिर १ राजू 
चोड़ाई है। इस लोक स्कन्धकी मोटाई सर्वत्र ७ राजू है। इस प्रकार सारे लोकका घनफल 
३४५ घनराजू है । मोटे तौरसे ऊंचे मोड़ा पर मृदज्ल रखनेसे लोककी आकृति बन जाती है । 

इस लोकका कोई कर्तता-धर्ता नहीं है। पड द्रव्यों तथा विशेष कर जीब द्रव्यकी 
चेष्ठाओंके कारण यह उन्नत अवनत होता चलता है। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र. चिन्ह, 
कषाय, भव, भाव, पर्यायकी अपेक्षासे इसका विवेचन किया जाता हे । 

राजु-जगत्‌ श्रेणीके सातवें भागकों राजु कहते हैं । लोकाकाश ( १४ राजु) की 
प्रदेश मात्र चौड़ी तथा मोटी आधी ( सात राजु ) ऊँचाई को जगत श्रेणी कहते हैँ, इसके 
सातवें भागका नाम राजु ( रब्जु ) है। परमाणु सबसे सूह्म स्थान-माप है। इसके बाद 
अवसन्नासन्न, आदि ६ माप बननेके बाद सरसों होता है। ८ सरसोंकी मोटाई १ यव (जो) 
होता है | आठ जौकी मोटाई १ अंगुल होता है । ६ अंगुल (उत्षेधांगुल) की लम्बाइका १ पाद्‌ 
होता है । २ पादकी १ बितति (वालिश्त)। २ बिततिका १ हाथ (हस्त) । २ हस्तका १ किप्छु 
(गज) | २ किष्कुका १ धनुष अथवा दण्ड होता है । २००० धनुपका १ क्रोश । ४ क्रोशका 
१ योजन । ५०० योजनका १ प्रमाण योजन | और असंख्यात प्रमाण योजना का ९ राजु 
होता है। ७ राजुकी जगत्‌ श्रेणी होती है । गा 

धनोदधि-र्ण लोक तीन प्रकारके वायुमण्डलोंसे घिरा है । इनमें घनोदधि 
वातबलय पहिला है । घनोदधि बह बायु है जिसमें जलांश ( नमी ) रहता है । इसका रंग 
गायके मूत्रके समान है तथा लोक मूलसे लेकर १ योजनकी हे ऊंचाई तथा इसका मोटाई 
२० हजार योजन है। इसके बाद ज्यों ज्यों ऊपर जाइये त्यों त्यों मोटाई घटती जाती है 
ओर सातवीं पृथ्वीके पास केवल ७ योजन रह जाती है। लोकमध्यमें केवल ५ राजु रह 
जाती है। इसके बाद बढ़ती हुई घनोद्धि बात बलय की मोटाई त्रम्ह स्वर्गंके पास सात 
योजन है। फिर घटती है ओर ऊध्वेलोकके पास ५ योजन द्ोती हुई लाकाग्रमें केवल दो 
कोश रह जाती है । मं 

घन--लोकको घेरनेवाले दूसरे बायमएडलका नाग घन बातवलयथ हूँ । यह कर 
मण्डल ठोस है। इसका रंग मूंगके समान है। घनोदधि बात बलयके समान इसक 

भी मोटाई क्रमशः २० हजार योजन, ५ योजन, ४ योजन तथा १ क्रोश मात्र हैं । 


४३ 


( १३८ ) 


तलु--लोकको घेरनेवाले तीसरे वातबलयका नाम तनु वातबलय है। यह बहुत हीं 
हल्की बायु है । इसका रंग नाना प्रकारका है। घनोदधि बातवलयके समान इसकी भी मोटाई 
क्रमशः २० हजार योजन, ४ योजन, ३ योजन, ४ योजन, ३ योजन तथा कुछ कम ९ क्रोश मात्र 
है । ये तीनों वातवलय एक प्रकारसे लोकके धारक हैं । 
योजन--अनन्तानन्त परमाणुओंसे अवसन्नासन्न? स्कन्ध बनता है, ८ अवसन्ना- 
सन्नका १ सन्‍नासनन्‍्न, ८ सनन्‍्नासन्नका १ तट रेणु, ८ तट्रेणुका १ तसरेणु, ८ त्रसरेणुका ९ रथरेणु, 
८ रथरेणुका १ वालाप्र ( उत्तम भोगभूमिया मेढ़ेका ), ८ वालाग्रका १ ( मध्यमभोगभूमिया 
मेढ़ेका ) वालाग्र, ८( मध्य, भो. ) वालग्रका १ ( कर्मभूमिया मेढ़ेका ) वालाअ, ८ (कर्मभू०) 
बालाग्रकी १ लीक, ८ लीककी मोटाईकी १ सरसों, ८ सरसोंकी मोटाई का १ यव,८ यवकी 
मोटाई का १ अंगुल, ६ अंगुलका १ पाद, २ पादकी १ बितति ( वालिश्त ), २ वितति 
का १ हस्त, २ हस्तका १ किष्कु, २ किप्कु का १ धनुप या दंड, २००० धनुषका १ क्रोश 
४ क्रोशका १ योजन होता है । चारों गतियोंके जीबोंके शरीरों देवोंके नगर, मंदिर आदिका 
माप इसी योजन हारा है। 
गव्यूति--रो क्रोशकी १ गव्यूति होती है । अथवा आधे योजनको गव्यूति 
कह्दते हैं। 
क्रोश--५४ नल्वका अर्थात्‌ (9०० किप्कु « ५ ) २००० धनुपका १ क्रोश होता है। 
पृ० ४१ पटल--अत या चंदोवेकी पटल कहते हैं, किन्तु शास्त्रोंमें इसका प्रयोग स्तर 
था प्रदेश मात्र मोदाई युक्त लम्बे चौड़े विस्तारके लिए हुआ है । 
पु० ४१ संस्थान--शरीरका आकार निर्मापक कर्म । इसके मुख्य भेद छह हैं, १ समचतुष्क 
अथोत्‌ सुडौल आलुपातिक शरीर, २ न्यग्रोध परिमंडल--कमरके ऊपर भारी ओर नीचे 
हल्का शरीर, ३ स्वाति-कमरके नीचे वामीकी तरह भारी ओर धड़ हल्का, ४ कुब्जक- 
कुबड़ा, ५ वामन-अर्थात्‌ वोना और ६ हुण्डक-बेडोल अष्टावक्र शरीर । 
नपुंसक-मोहनीय कर्मके नोकषाय भेदका उपभेद है इसके उदय से जीव न पुरुष 
होता है और न स्त्री । इटोंके आवेकी आगके समान उसकी रति-अप्रि अंदर ही अंदर 
सुलगती रहती है और परिणाम अत्यन्त कलुषित होते हैं । 
विमंग अवधिज्ञान-अवधि ज्ञानावरण तथा वीयॉन्तराय कर्मोके क्षयोपशमसे 
द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावकी मर्यादा युक्त मिथ्यादृष्टि जीबोंके ज्ञानको विभंग ( अवधि ) 
ज्ञान कहते हैं । बिभंग या उल्टा इसलिए होता हे कि इसके द्वारा जाना गया रूपी पदार्थोंका 
स्वरूप सच्चे देव, गुरुऔर आगमके विपरीत होता है | तीत्र कायक्लेशके निमित्तसे उत्पन्न 
होनेके डक तियंद् और मनुष्योंमें गुण-प्रत्यय होता है तथा देव-नारकियोंमें भव-प्रत्यय 
होता है। 
पृ० ४५ अन्त्ठ हृत॑-कालद्रव्य के छोटेसे छोटे अंशका नाम समय! है। जघन्य युकता- 
संस्य(त समयकी १आवलि, संख्यात आजवलिका शप्नतिविपलांश, ६०प्रति विपलांशका ९ प्रति 
विपल, ६० श्रति बिपलका १ बिपल, ६० विपल (२४ सैकिण्ड ) का १ पल या बिनाड़ी, 
६० पल (२४ मिनट ) की १ घटिका या नाड़ी, २ घटिका (अथवा ४८ मिनट ) की 
१ भुहू्ते। एक समय कम मुहते का १ उद्ृष्ट अन्तमुहू्ते होता हे । 


( ३३६ ) 
पृ० ४६ असाता--जिस कमेके उदयसे जीवको आकुलता हो उसे वेदनीय कर्म कहते हें, 
इसका दूसरा भेद असाता वेदनीय है। जिस कमेंके उदयसे दुःखकी बेदना हो उसे 
असाता ( वेदनीय ) कहते हैं । 
सनत्कुमार-भवनवासी देवोंका पहिला प्रकार है। 


पृ० ४७ स्वरयंभूरमण-मध्य या तियेज्न लोकमें असंख्यात द्वीप तथा समुद्र हैं । प्रथम तथा 
द्वितीय द्वीप जम्बु और धातुकीको लवण तथा कालोद्धि समद्र पेरे हैं। इसके बाद जो 
द्वीपका नाम है वही समुद्रका भी है। दूसरे १६ द्वीपोंमें अन्तका ( अथात्‌ ३२ वां द्वीप ) 
स्वयंभूरमण है इसे घेरनेवाला अर्थात्‌ ३२ वां समुद्र स्वयंभूरमण है । इसके पानीका 
स्वाद जलके डी समान है। इसमें भी जलचर तथा विकलज्नय जीब पाये जाते हैं । 
किनारेके पास ४०० योजन तथा बीचमें १००० योजन लम्बे मत्स्य पाये जाते हैं । 
इसकी गहरायी १००० योजन के लगभग है। 
अपवस्पे-भोगी जानेबाली आयुका घटना या उलटना। विष, बेदना, शस्त्र 
आदिके द्वारा मृत्युको अपवरत्ये कहते हैं । 


पष्टम सर्ग 


पृ० ४९. कुमोगमूमि--लबश तथा कालोदधि समुद्रमें ६६ छोटे छोटे ( अन्तर ) द्वीप हैं। 
यही कुमगमूमियां हैं । क्ग्रोंकि इनमें लम्बकर्ण, अश्वमुख, श्वानमुख युगलिये पैदा होते 
हैं। इनकी आयु १ कल्प होती हैं। य मर कर देवगतिमें जाते हैं। सम्यकत्व दीन 
केवल चारित्र धारा छुपात्रोंका दान देनेसे जांचों का कुभोगभूमिमें जन्म होता है । 
पृ० ५३ कर्मभूमि--जिन क्षत्रोंमं माक्षके कारण धर्म (संयम ) का पालन होता है तथा 
जहां असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प तथा विद्याके द्वारा आजीविका की जाती है उसे 
कर्ममूमि कहते हैं। ढाई द्वीपमें ६ भरत ५ ऐराबत तथा ५ विदेह मिलकर १५ कर्म 
भूमियां हैं । बिदेहमें सदा चोॉथा काल रहता है और मोज्षमार्ग खुला रहता है। भरत 
ऐराबतर्म परिवर्तन होता रहता है। और चौथ कालमें ही मोक्षमार्ग खुलता है, शेष 
कालोंमें बन्द्र रहता है । 
पूर्वकीटि--5४ लाख बर्षका १ पूर्वाक्ञ तथा ८४ लाख पूर्वाज्ञका १ पूर्व होता है । 
करोड़ पूर्वको पूर्वकोटि शब्दसे कहा है । । 
अण्डज--भाणियोंक जन्म तीन अकारसे द्वोते हैं । दूसरे प्रकारका जन्म अयात्‌ 
गर्भ जन्म जिनके होता है उनमें अण्डज जीव भी हें । जो जीव गर्भसे अण्ड द्वारा उत्पन्न 
हो उन्हें अण्डज कहते हें जैप्े-कल्ुआ, मछली, पक्षी, आदि । ु है 
कुल-यो निसंख्या--साधासणएतया 'छुल! शब्द बंशवा्ची हू किन्तु शास्त्रमें इसका 
प्रयोग जीव के प्रकारों या वर्गकि लिए हुआ हैं । अथांत्‌ जितने प्रकारसे संसारी जीध जन्म 
लेते हैं उतने ही छुत द्वात हैँ । उनका विशर्‌ निम्न प्रकार हू-- 


( ३४० ) 


पृथ्वी कायिक जीबोंके २२लाख कोटि, जलकायिकोंके ७ला०को०, तेज कायिकोंके ३ 
ला० को०, वायुका० उला०को०, बनस्पति कायिकोंके २६ला०को०, द्वीन्द्रियोंक ७&ला०को०, 
न्रीन्द्रियोंके ८ ला० को०, चतुरिन्द्रियोंके ६ ला० को०, जलचर पंचेन्द्रियोंके १९॥| ला०को०, 
पतक्षियोंके १२ला०को०, चोपायोंके १७ ला० को०, सरीसपोंके ६ ला०को०, देवोंके २६ ला० 
को०, नारकियोंके २५ ला० की०, मनुष्योंके १२ ला० को० | 

योनि--जिस आधारमें जीब जन्म लेता है उसे योनि कहते हैं । इसके दो भेद हैं आकार 
योनि और गुण योनि शंल्यावत, कूर्मान्नत और बंशपत्नके भेदसे आकार योनि तीन प्रकारकी है । 
गुणयोनि भी सचित्त, शीत, संबृत, इनके उल्टे अचित्त उष्ण, विद्वत तथा मिश्रित सचित्ता- 
चित्तादिके भेदसे नो प्रकारकी है। इसके भेदोंकी संख्या-नित्यनिगोद, इतरनिगोद, पृथ्वी, अप , 
तेज तथा बायुकायिकोंमें प्रत्येककी ७ ला० (४२ ला०) बनस्पतिकाय १० ला०, टि- त्रि- तथा 
शचवतुरिन्द्रियोंमें प्रययेककी २ ला० ( ६ लाख ) नारकी, तियत्ब तथा देवोंमें प्रत्येककी ४ लाख 
(१२ लाख ) तथा मनुष्यकी १४ लाख योनियां होती हैे। इन सब योनियोंको मिलाने 
पर समस्त योनि संख्या ८४ लाख होती है । 

विकले न्द्रिय--एक इन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय तकके जीव । अर्थात्‌ वे जीव 
जिनके पांचों इन्द्रियां नहीं हैं । 


सप्तम सर्ग 


पु० ५५. हेमवत-हेरएयक-- जम्बू दीपके दूसरे तथा छठे क्षेत्र । ये दोनों जधन्य भोग- 
भूमि हें । 
हरि-रम्यक--जम्बूढीपके तीसरे तथा पांचवें क्षेत्र । ये दोनों मध्यम भोग- 
भूमियां हैं । । 
पृ० ४६ इंति--अतिबृष्टि, अनाबृष्टि, टिड्डी, चूहे, पक्ती तथा आक्रमण करनेवाले राजा या 
राष्ट्र आदि जनताके शत्रुओंको इंति कहते हैं । 
कव्पब क्ष--३च्लाजुसार पदार्थ देनेवाले वृक्ष हैं। ये वनस्पति कायिक न होकर 
पृथ्वी कायिक होते हैं । इनके निम्न दश प्रकार गिनाये हैं--१ मथांग--नाना प्रकारके 
पोश्टिक रस देते हैं । २ बादित्रांग--विविध प्रकारके बाजे इनसे प्राप्त होते हैं । ३भूषणांग- 
मनाहर भूषण देते हैं । ४ मालांग--नाना प्रकारके पुष्प मालादि देते हैं । ५. दौपांग-- 
सब प्रकारक प्रकाश देते हूँ । ६ ज्योतिरंग--समस्त क्षेत्रकों कान्तिसि आलोकित करते हैं । 
७ गृहांग--सुविधा सम्पन्न भवन देते हैं। ८ भाजनांग--सर्ब प्रकारके स्वादु भोजन देते हैं । 
६ भाजनांग--अनेक श्रकारके पात्र प्रदान करते हैं । १० वस्त्रांग--मनोहर बस्त्र देते हैं। 
पु० १७ बर प्रसंग--पुष्पके प्रसाधनों ( आभूषणों ) के लिए आया है। अर्थात्‌ जो बृक्ष 


चम्पक, मालती, पलास, जाति, कमल, केतकी, आदिक पांच प्रकारकी मालाओंको दें 
उन्हें बरप्रसंग कल्पवृक्त कहते हैं । 


( ३४१ ) 


संयमी--पांचों इन्द्रियोंको बशमें करनेवाला तथा घट्‌ कार्योंके जीवोंके रक्षकको 
कहते हैं । 
पृ० ६० निग्रेन्थ--मुनियोंका चौथा भेद | डंडेसे पानीमें खींची गयी लकीरके समान 
जिनके कर्मोंका उदय स्पष्ट नहीं है तथा जिन्हें एक महूर्त बाद ही केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त होने- 
वाले हैं ऐसे क्षीणमोह् साधुको निम्नेन्थ कहते हैं। इसका साधारण अर्थ प्रन्थ ( परिप्रह ) 


हीन साघु है। 
पृ० ६१ वद्धमानक--साधारणतया शराव ( पुरुब प्याले ) को वरद्धमानक कहते हैं । यहां 
यह शुभ लक्षणोंके प्रकरणमें आया है अतण्व विशेष प्रकारके स्वस्तिकसे तात्पर्य है। 
। श्रीवत्स--तीर्थकरों या विष्णुके वक्षस्थल पर होनेबाला रोमोंका पुष्पाकार चिन्ह। 


तीर्थकरोंकी मूर्तियोंमें भी यह पुष्पाकार उठा हुआ बना रहता है । 
पल्‍्य--का शब्दार्थ गढ़ा या खत्ता है। इनका पारिभाषिक अर्थ बह परिमाण या 

संख्या है जो एक विशेष ग्रकारके पल्‍य ( खत्ते ) द्वारा निश्चितकी जाती है यह (१ ) व्यव- 
हार, (२) उद्घार तथा (३ ) अद्भाके भेदसे तीन प्रकारका है। वे निम्न प्रकार हैं--एक 
प्रमाण योजन ( २००० कोश ) व्यास तथा गहराई युक्त गढ़ा खोद कर उसमें उत्तम भोग- 
भूमिया मेढेके वालाप्रोंकी भर दे । इस गढ़ेमें जितने रोम आंय उनमेंसे प्रत्येकको सौ, सौ 
वर्षमें निकाले | इस प्रकार जितने समयमें बह गढ़ा खाली हो जाय उसे “व्यवहार पल्योप- 
मकाल!? कहेंगे । इसके द्वारा केवल संख्या वतायी जाती है। व्यवहार पल्यके प्रत्येक रोमके 
उतने हिस्से करो जितने असंख्यात कोटि वर्षके समय होते हैं । इन रोम खण्डोंसे भरा 
गढ़ा उद्धार पल्‍य कहलायगा। तथा प्रति समय शक एक रोम ग्वंड निकालने पर जितने 
समयमें यह गढ़ा खाली होगा उसे “उद्धार पल्‍्योपमकाल” कहेंगे। इसके द्वारा द्वीप तथा 
समद्र गिने जाते हैं । उद्धार पल्यके श्रत्येक रोम खंडके उतने टुकड़ करो जितने सौं वर्षमें 
समय होते हैं । इनसे जो गढ़ा भरा जायगा उप्ते अद्धा पल्य कहेंगे । तथा प्रति समय एक 
एक रोमच्छेद निकालने पर जितने समयमें बह गढ़ा खाली होगा उसे “अद्भा पल्योपमकाल' 
कहेंगे । इसके द्वारा कर्मोंकी स्थिति आयु आदि गिनायी जाती है । 

पु० ७१ देवलोक--जहां पर भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा कल्पवासी देवोंका निवास 
है उस क्षेत्ररो देवलोक कहते हैं। वह लोक रत्नपभा पृथ्वीके पंक बहुल भागसे प्रारम्भ 
होकर सर्वाथसिद्धि या सिद्धिशिलाके नीचे तक फैला है। साधारणतया ऊध्वलोक 
( सुमेरुकी शिखाके एक वाल ऊँचाईसे लेकर सिद्ध शिलाके नीचे तक विस्तृत ) को देव- 
लोक कहते हैं । 


नवम सर्ग 


पृ० ७९ बैमानिक-जिनमें रहने पर अपनेको जीव विशेष भाग्यशाली माने उन्हें बिमान 
के कि 

कहते हैं । बिमानमें रहनेबाले देव वैमानिक कहलाते हैं । वैमानिक देव दो प्रकारके हैं । 
१ कल्पोपन्न तथा २ कल्पातीत। सोधर्म आदि सोलह स्वगोमें इन्द्र, सामानिक आदि दृश 


( १४२ ) 
भेवोंकी कल्पना है अतएव वे कल्प और व्दां उत्पन्न देव कल्पोपन्न कहलातेहं । इसके 
ऊपर ग्रेवेयकादिमें छोटे बड़ेके ज्ञापक इन्द्रादि भेद नहीं होते अतएब इन्हें कल्पातीत कहते 
हैं | सौधर्मादि--सोलह स्वर्ग कल्प हैं तथा नव ग्रेवेयक, नव अनुदिश तथा पढ्च पंचोत्तर 
कल्पातीत हैं । 
वंशा-दूसरे नरककी भूमिका नाम है। इसकी मोटाई ३२००० योजन है । इसमें 
२९ पटल हैं । नारकियोंके निवासके लिए इसमें २५ लाख बिल हैं। वहां उत्पन्न होनेवाले 
नारकियोंकी जघन्य आयु १ सागर होती है ओर उत्कृष्ट ३ सागर होती है । 
पृ० ७१ कल्प-उन स्वगोंको कहते हैं जिनके देवोंमें इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, आदि 
भेदोंकी कल्पना है । सौधमंसे लेकर अच्युत पर्यन्त सोलह कल्प हैं। इसके ऊधरके देवोंमें 
उक्त भेदोंके द्वारा छोटे बड़की कल्पना नहीं है अ्रतएव थे स्वर्ग कल्पातीत कहलाते हैं । 
पृ० ७२ इन्द्रक-स्थर्ग पटलोंके बिमानोंकी व्यवस्थामें जो विमान मध्यमें होता हे उसे 
“इन्द्रक' कहते हैं। सोलइ्द स्वरगोंमें ऐसे विमानोंकी संख्या ४२ है तथा नो प्रेवेयकके ६, नो 
अनुदिशोंका १ ओर पांच पश्चोत्तरोंका १ मिलाने पर स्वर्गोंके समस्त इन्द्रक बिमानोंकी 
संख्या ६३ होत, है । 
श्रेणीवदूघध-दिशाओं और विदिशाओंमें पंक्ति रूपसे फैले विमानों या नरकके 
बिलोंको श्रेणीबद्ध कहते हैं । 
प्रकीणक-श्रेणिबद्ध विमानों अथवा विलोंके अन्तराल में फूलोंकी तरह छितराये 
हुए बिमानादिकोंको प्रकीर्णेक कहते हैं । 
पृ० ७३ अकृत्रिम--जो मनुष्यके द्वारा न बनाया गया हो अर्थात्‌ प्राकृतिक। पुराणोंमें 
वर्णन है कि आठ प्रकारके व्यन्तरों तथा पांच प्रकारके ज्योतिषी देवोंके स्थानोंमें अक्ृत्रिम 
जिनबिम्ब तथा जिन मन्दिर हैं। ऐसी निरबद्य मूर्तियोंकी संख्या ६२४५५३२७६४८ है । 
उपमान--छुलनाके वर्णनमें पदार्थ, सदशपदारथ, सटशधर्म तथा सदृश्ता बाचक 
शब्द ये चार अंग होते हैं । इनमें शद॒शपदार्थंकी उपमान कहते हें । द्रव्यमानके दो भेद हैं 
संख्या मान तथा उपमा अथवा उपसान। पल्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रत्तरांगुल, घनांगुल, 
जगच्छेणी, जगत्मतर तथा घनलोकके भेद्से उपमान आठ प्रकारका हे | 
पृ० ७४ गणव्रत--अदिंसा आदि पांच ब्रतोंको गुशित ( बढ़ाने ) करनेवाले त्रतोंको गुण- 
व्रत कहते हैं। दिग्‌, देश तथा अनथदण्ड-विरतिके भेदसे ये तीन प्रकारके हैं । 
शिक्षात्रत-मद्मत्रतोंकी शिक्षा देनेबाले त्रतोंको शिक्षात्रत कहते हैं सामायिक, 
प्रोषधोषबास, अतिथि संबिभाग तथा भोगोपभोग परिमाण के भेदसे बे चार प्रकारके हैं । 
अष्टदोष- सम्यक्‌ दशेनके शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ता, अपकर्षण, 
चांचल्य, इरष्यां तथा निन्‍्दा दोषोंको श्रष्टटोष कहते हैं । 
तप- आत्माके शुद्ध स्वरूप को लाने (तपाने) के लिए अथवा क्मोंके क्षयके लिए 
किये गये प्रशस्त प्रयत्नकों तप कहते हैं । बाह्य तथा अन्तरंगके भेदसे यह दो प्रकारका है । 
इनमें भी प्रत्येकके छह छह भेद हैं । 
समिति- साकधानी पूर्वक उठने-बैठने बोलने आदि आचरण नियमोंको समिति 
कहते हैं । इर्या,भाषा, एपणा, आदान-निक्तेप तथा उत्सगेंरे भदसे यह पांच प्रकारकी है । 


( ३४३ ) 


पृ० ७५ गुप्ति- आत्म नियंत्रणको गुप्ति कहते हैं। इसके तीन भेद हैं--मनोगुप्ति, बचन 
. गुप्ति तथा कायगुप्ति 

पु० ७६ विक्रिया- जिसके द्वारा शरीरको विविध रूपोंमें बदला जा सके उस सामथ्येको 
विक्रिया कहते हैं । यह दो प्रकारसे होती है अपने मूल शरीरको ही विजिध रूपसे परिण 
करना अर्थात्‌ अपूथक बिक्रिया और मूल शरीरको तद॒वस्थ रखते वार 
करना अर्थात्‌ पृथक्‌ विक्रिया । श ह ५3७0७७४७ 

सागर-उपमा मानके दूसरे भेदका नाम सागर है। क्योंकि समुद्रकी उपभा 

देकर इसमें प्रमाण बताया जाता है। सागर +प्रमाणसे चौगुने लवणसागर धन एक पष्ठ 
(लब॒ण सागर »४+ ३) इष्ट है। पल्यके समान सागर भी व्यवहार, उद्धार तथा अद्भाके 
भेदसे तीन प्रकारका है । व्यवहार पल्यके प्रमाणमें दश कोड़ाकोडि (करोड़ गुणिणित करोड ) 
का गुणा करने पर व्यवहार सागरका प्रमाण आयगा। इसी ग्रकार उद्घार सागर तथा अद्धा 
सागरको सममना चाहिये | 

पृ० ७७ अतीन्द्रिय -संसारमें इन्द्रियोंके द्वारा ही अनुभव होता है, किन्तु इन्द्रियां कम 
जन्य हैं। फलतः जब कर्मोका नाश करके मोक्षको यह जीब प्राप्त करता है तो बह सद्दज 
अर्थात्‌ इन्द्रिय निरपेज्ञ ( अतीन्द्रिय ) ज्ञानादिका सागर हो जाता है । 


दशम सर्ग 


पृ० ७८ व्यतिरेक्‌ -अभाष रुप व्यप्तिको व्यतिरेक कहते हैं । अर्थात्‌ जिसके न होने पर 
जो न हो जैसे “'धर्मके न होने पर शान्ति न होना! । 
लेश्या-आत्माको कर्मोंसे लिप्त करने वाली मन, वचन कायकी श्रवृत्तियों तथा 
तदनुसारी शरीरके रंगको लेश्या कहते हैं । ऋष्ण, नील, कापोत, पीत, पदूम तथा शुक्कके 
भेदसे यह छह्द प्रकारकी है। पूवे तीन अशुभ हैं और उत्तर तीन शुभ मानी जाती हैं । 
पृ० ७६ पापणड--बर्तमानमें इसका प्रयोग बाह्य आचरणके-दिखावेके लिए होता है, 
अर्थात्‌ दिखाबटी या झूठा धर्माचरण इसका तालय॑ है । किन्तु प्राचीन आप प्रन्‍्थों तथा 
अशोकके शिलालेखोंमें भी इसका प्रयोग है । प्रकरण तथा परिस्थितियोंका ख्याल करन 
पर ऐसा लगता है कि उस समय 'पाषण्ड' शब्दसे साधु, मत या साधना-मार्ग सममा 
जाता था । 
ह्ादशांग-श्रुतशन दो प्रकारका है--१ अक्षरात्मक २ अनक्षरात्मक। अक्ष- 
रात्मक श्रुतज्ञान भी (१ ) अंग प्रविष्ट तथा ( २ ) अंगबाह्य के भेदसे दो प्रकारका है। अज्ज 
प्रविष्ट श्र॒तज्ञान बारद भेदोंमें विभाजित है--१ आचारांग-मुनिधर्मके मूलगुणों तथा उत्तर 


( ३४४ ) 


गुणोंका वर्णन। २ सूत्रकृतांग--आगमके अध्ययन, प्रश्ापन कल्पाकल्प, व्यवहारधर्म तथा 
स्व-पर समयका विवेचन । ३ स्थानाइज्-नय दृष्टिसे द्वव्योंके समस्त स्थान विकल्पोंका 
वर्णन । ४ समवायाश्ज-द्रव्य, क्षेत्र, काल भाषकी अपेक्षासे द्रव्योंकी समतादिका विचेचन | 
५ व्याख्या प्रश्प्ति--अस्ति-नास्ति, एकानेक, नित्या-नित्या साठ हजार ग्रश्नोंकी दछ्टिसे जीब 
विवेचन । ६ ज्ञात धर्म कथांग-धर्मके सिद्धान्तोंको सममनेमें सहायक कथाओंका संचय । 
७ उपासकाध्ययन--श्रावकाचारका विवेचन । ८ अन्तः कृदशांग-प्रत्येक तीथंकालके उपसग 
जेता दश मुनियोंका वर्णन । £ अनुत्तरौपापादिक दशांग-अत्येक तीर्थ कालमें घोर तप करके 
पंचोत्तरोंमें जानेबाले दश मुनियोंका वर्णेन। १०प्रश्न व्याकरण-जीवन मरण, जय परा- 
जयादिकी जिज्ञासा रूप प्रश्नोंका उत्तर दाता निमित्त शास्त्र | ११ विपाक सूत्र-कर्मोके 
ह30 विवेचन । १२ दृष्टिवाद-परिकर्म, सूत्र, प्रथामालुयोग, पूर्वंगत और चूलिकाका 
बेचन । 


चौदह पू्वे-वारह॒वें अंगका चौथा भेद पू्वंगत है,यह चौददन प्रकारका है-- 
१ उत्पाद-द्वव्योंके उत्पाद-व्यय-प्रौव्यादिका विशद विवेचन। २आग्रायणी-अस्तिकाय, 
द्रव्य, तत्व, पदार्थ तथा नयोंका निरूपण । ३ वीर्यानुवाद-द्रव्यादिकी सामथ्येका वर्णन । 
४ अस्तिनास्ति प्रवाद-प्रत्येक द्वव्यका स्याह्ादमय चित्रण । ५ ज्ञान प्रवाद-पांचों ज्ञानों 
तथा तीनों छुज्ञानोंके स्वरूप, भेद, विषय तथा फलादिका निरूपण । ६ सत्यप्रवाद-अक्षर, 
भाषा शास्त्र । ७ आत्मग्रवाद-जीब तत्वका सांगोपांग सर्वे दृष्टिसे निरूपण । ८ कर्मप्रवाद- 
बन्ध, उदय, सत्ता, गुनस्थानादिकी अपेक्षासे कर्मोका विवेचन। €६ भ्रत्याख्यान-त्याग 
शास्त्र | १० विद्यानुवाद-सात सौ अल्प तथा पांच सौ महा विद्याओंकी सिद्धि अनुष्ठाना- 
दिका विवेचन। ११ कल्याणवाद-त्रेसठ शलाका पुरुषोंके जन्म, जीवन, तपस्या तथा चन्द्र 
सूर्यादिके शुभाशुभका विवेचन। १२ प्राणवाद-आयुर्वेद शास्त्र | १३ क्रिया विशाल- 
ललित कलाओं, स्त्री लक्षण, गर्भाधानादि सम्यक्दशेनादि तथा बन्दनादि क्रियाओंका 
निरूपण । १४ त्रिलोक बिन्दुसार-तीनों लोकोंका स्वरूप, गणित तथा मोक्षका विवेचन । 

ध्यान--एक विषय पर चित्तको लगा देना ध्यान है। आतं, रौदर, धर्म और 
शुक्कके भेदसे वह्‌ चार प्रकारका है । इट्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, रोग तथा किसी आकांच्षा 
को लेकर दुखमय होना आत-ध्यान है । हिंसा, भ्रूठ, चोरी तथा परिग्रहकी कल्पनामें मस्त 
रहना रौद्-ध्यान हे । आगम, लोक कल्याण, कर्म विपाक तथा लोक संस्थानके विचारमें 
तन्मय हो जाना धर्म-ध्यान है । उत्तम संहनन धारीका शुद्ध आत्म स्वभावमें लीन दो जाना 
शुक्त-ध्यान है। पृथकत्व बितकं, एकत्ब वितर्क, सूच्मक्रिया प्रतिपाति तथा व्युपरत क्रिया- 
निवर्ति ये चार अबस्थाएं शुक्ल ध्यानकी होती है । 

अनशन- बाह्य तपका प्रथम भेद है। संयमकी प्राप्ति, काम विजय, कर्म क्षय 
तथा ध्यान सिद्धिके लिए फलाशा छोड़ कर किया गया उपवास ही अनशन है । 

अश्मौदर्य --संयमकी सघधना, निद्रा निवारण, स्वाध्याय ध्यानादिकी प्रगतिके 


लिए भूखसे कम खाना अवमौदये नामका दूसरा बाह्य तप है। साधारणतया मुनिको ३२ 
पग्रास भोजन करना चाहिये फलतः अवमौदर्यके पालकको ३२ भाससे भी कम खाना चाहिये । 
बृ सिपरिसंख्यान - चर्याको जाते समय विशेष प्रतिज्ञाएं करना तथा उनके पूरे 


होने पर हे आहार लेना अन्यथा निराहार रह जाना ही वृत्ति परिसंस्यान नामका तीसरा 
बाह्य त्प है | 


( ३४५ ) 


रसपरित्याग-इन्द्ियोंकी दुदेसता मिटानेके लिए, निद्रा विजय एवं स्वाध्यायमें 
9 यम 
स्थिरताके लिए घी, आदि गरिष्ट रसोंके त्यागको रसपरित्याग कहते हैं । 
विविक्त शय्यासन-वम्दचये, स्वाध्याय तथा ध्यानकी सिद्धिके लिए ऐसे 
एकान्त स्थान आदिमें सोना बैठना जिससे किसी प्रणीको कष्ट न हो उसे 'विविक्त शब्या- 
सन' कहते हैं.। 
९९५4४ मकी तथा दुखोंसे मुक्ति, सुखोंमें उदासीनता, शास्त्र ज्ञान, प्रभा- 
बना, आदिके लिए धूप, बृक्षमूल आदिमें बैठना, खुलेमें सोना, विविध 
पा शा धूप व मृत खुलेमें सोना, विविध आसन लगा कर 
पृ० ७६ प्रायश्वितत--आभ्यन्तर तपका प्रथम प्रकार। प्रमाद तथा दोषोंके परिमाजैनके 
लिए कृत शुभाचरणको प्रायश्चित्त कहते हैं । 
विनय-छितीय झाभ्यम्तर तप । पूज्योंमें श्रादर, सादर ज्ञानाभ्यास निर्शक, 
सम्यक्त्व पालन तथा आल्हादके साथ चरित्र पालनको विनय कहते हैं । 
वैयाबृत्य--दतीय भँतरज्ञ तप। आचाये, उपाध्याय, तपस्वी, शैद्य, ग्लान, गण, 
कुल, संघ, साधु तथा मनोश्ञ साधुओंकी शरीर अथवा अन्य द्रव्यसे सेवा करना वैयावृत्य है । 
स्वाध्याय-चौथा अंतरंग तप। आलस्य त्याग कर ज्ञान की प्राप्तिके लिए 
पढ़ना, पूछना, चिन्तवन, शब्दाये घोकना तथा धर्मापदेश करना स्वाध्याय है । 
व्युत्सगे- पत्चम अन्तरह्त तप । आत्मा तथा आत्मीय बाह्य अभ्यन्तर परिमहका 
त्याग व्युत्सग है । 
ध्यान-षष्ठ अंतरक्ष तप। चित्तकी चग्बलताके त्यागको ध्यान कहते हैं । 
शुल्य- शरीरमें चुभी कील या फांसकी तरह जो चुमे उसे शल्य कहते हैं । 
माया, मिथ्यात्व तथा निदानके भेदसे तीन प्रकारको हे । 
पृ० ८० झशष्टकर्म - राग, छेष, आदि परिणामोंके कारण जीवसे बँधने वाले पुदूगल 
स्कंधोंको कर्म कहते हैं। यह शानावरण, दशेनावरण, वेदनीय, मोहनीय, शआ्रायु, गोत्र, 
नाम तथा अन्तरायके भेदसे आठ प्रकारका है। इन आठोंकी ही अष्टकर्म संज्ञा है| 
समुद्धात--आवास शरीरको बिना छोड़े दी आत्माके प्रदेशोंका बाहर फैल जाना 
तथा फिर उसीमें समा जाना समुद्धात है । वेदना, कषाय, विक्रिया, मरण, तेज तथा कैवल्य 


के कारण ऐसा होता है । 
प्रत्येक बद्ध- अपनी योग्यताके कारण दूसरोंके उपदेश आदिके बिना ही जो 


दीक्षा लें तथा कैबल्य प्राप्ति करें उन्हें प्रत्येक बुद्ध कहते हैं । 
बोधितबद्ध- जो दूसरोंके उपदेशादि निमित्तसे दीक्षित हों तथा कैबल्य प्राप्ति करें उनकी 
संज्ञा बोधित-बुद्ध है।... 
पु० ८९ झंतरंग परिग्रह- मिध्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, द्वास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पु वेद तथा नपु सकवेद यद्द १४ प्रकारका अंतरज्ञ (आध्यात्मिक) 
परिषद है । 
४४ 
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बहिरंग परिग्रह- फेत्, यह खुबखे, रूप्य, पक्ष, घन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र 
तथा पात्र ये'दक्ष प्रफारका बाह्य परिष्रह है । 
--गुणोंकी हौनता और अधिरूताके कारण जो मिलें ओर अलग 
हों उन्हें पुद्गल कहते हैं । पुदूगल, जड़ या अचेतनके कार्यादिको पौद्गलिक कहते हैं । 
उत्सेष- शरीरकी ऊँचाई, गददराई, बांध आदि का नाम है। 
रूपी-#८ण, नील, पीत, झुक्त तथा रक्त ये पांच रूप हैं। ये या इनमेंसे कोई 
जिसमें पाया जाय उसे रूपी पदार्थ कहते हैं। जिन झासनमें जिसमें रूप होगा उसमें 
स्पशे, रस तथा गन्ध अवश्य द्वोंगे । भ्रयात्‌ बह पोद्गलिक ही दोगा। 
पृ० ८र अवगाहन--आयुकमेके क्षयसे प्रयट होने वाला सिद्धोंका वष्ट गुण जिसके कारण 
वे दूसरे सिद्धोंको भी अपनेमें स्थान दे सकते हैं । 
अगरुलघुत्व- गोत्र कर्मके विनाशसे उद्त द्वोने बाला सिद्ध परमेष्ठीका गुण । 
अर्थात्‌ सिद्धोमे छो टे-बढ़े, पर-अपर आदि कल्पना नहीं रद्द जाती है। 
हे अनुमान- परोक्ष प्रमाशका चतुर्थ भेद । साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान 
कहते दें । 
तके--परोक्ष ग्रमाणका हतीयमेद । अविनाभाव सम्बन्ध या व्याप्तिके ज्ञानको 
तक॑ कहते हैं यथा-जहां मृष्टाचार है वहा कुदासन है । 
पृ० ८४ गृहस्थाचार--चरित्र मोददनीयके कारण जिसकी घरमें रहनेकी भाषना समाप्त 
नहीं हुई उसे गृहस्थ या गृद्दी कहते हैं। स्यायसे धन कमाना, गुशियों तथा गुरुओंकी सेवा 
करंना हित-मित भाषी दोना धर्म-अ्थे-काम का समन्वय करना, अच्छे स्थान 
मकानमें सुलक्षणा पत्नीके साथ रहना, लज्वाशील होना, अहार विद्दार ठीक करना। 
सज्जनोंका सहबास रखना, विचारक, ऋतझ् इन्द्रिय जेता होना । धर्म रसिक, दयालु और 
पाप भीरु होना साधारण गृहस्थाचार है। सात व्यसनका परित्याग ओर अष्टमूल 
गुणका स्थुल पालन करने पर शृद्दी पाश्िक भावक कहलाता है। पांच अणुब्रत, तीन 
गुणबत और 'चार शिक्षात्रतोंका पालन ही गृहस्था ( आजका ) चार है। इसके पालकको 


नेष्टिक कइते हैं। ऐसा श्राषक सरण समय आने पर जब समाधि मरण करता हे तो 
बह साधक श्रावक कद्दलाता है। 


एकादशम सर्गे 


पु ० घर मिश्यात्व-पिपरीत दृष्टिको मिथ्यात्व कहते हैं। इसके कारख जीव अदेव, अतरथ, 
अधम आदिको देष, तस्व तथा घ॒र्म मानता है। 
सम्यक्त्व-तस्‍्वार्थके श्रद्धानको सम्यकत्व कहते हैं । 


( २४७ ) 


मूठ -कोशके अनुसार अज्ञ, मूखे आदिको मूठ कहते हैं, किन्तु जैन शासनमें 
इसका पारिभाषिक अर्थ भी हे-जो व्यक्ति सप्गर स्नान, पत्थरका ढेर करना, पर्वतसे गिरना 
8४ 28 पक पं धर्म अर है वह “लोकमूढ” है । किसी वरकी इच्छासे 
रा बता पूजक । आरम्मी संसारी मूर्ख 
3 देवमूढ़ है। आरम्भी, परिग्रही, संसार मूख साधुओं का 


कि पैनयिक्‌ू- समस्त देवों तथा घ्मोमें श्रद्धालुत रखनेकों वैनयिक मिथ्यात्व 
। 


व्युदृग्राहित- परिमद्दी देवोंको नि्मेन्‍्थ कहना, केवलीको कबलाहारी बताना 
आदि भ्लान्त मान्यताएं व्युद्आदित मिथ्यात्व है । 


पृ० ८६ पुद्गल परिवतेन- द्रव्य परिवतेनका ही दूसरा नाम है।। द्रव्यपरिवर्तना नोकमे- 
द्रव्य तथा कर्म द्रव्य परिवर्तेनके भेदसे दो प्रकारकी दे । किसी जीवने ओदारिकादि तीन 
शरीर, आहारादि छ्द्द पर्याप्तिके योग्य स्निग्ध रू, बणु गन्धादि युक्त किन्दीं पुद्गलोंकोी 
तीत्र-मन्द-मध्यम भावसे जैसे अरहण किया, उन्हें दूसरे आदि क्षणोंमें बैसेका बैसा खिरा 
दिया। इसके बाद श्रनन्तों वार अग्रहीत पुदगलोंको प्रहण किया ओर छोड़ा, मिश्रों 
( प्रद्ीताप्रद्दीत ) को अनन्तों बार प्रदूश किया छोड़ा ओर इस बीचमें प्रद्वीतोंका भी 
अनन्तों बार म्दण किया छोड़ा, इस प्रक्रममें जितने समय बाद वही जीव उन्हीं पूर्व प्रहीत 
पुदूगल परमाणुओंको पुनः उसी तरद म्रहण करता है, इस कालको नोकर्म परिवतन 
कहते हैं । कोई जीव भाठों कर्मोके पुदूगलोंको मदृण करता है और एक समय अधिक 
आवलि विता कर दूसरे आदि क्षणोंमें उन्हें लिरा देता हे, नोकर्म परिवतेनमें दत्त प्रक्रि 
याको पूर्ण करके फिर जितने समय बाद वही पुदूगल उसी जीबके उसी प्रकार कर्म 
बनें, इस कालको द्रव्य परिवर्तन कद्ते हैँ । इन दोनों परिवर्तेनोंके समयके जोड़को 
पुदूगल परिबतेन कहते हैं । 

पु० प७ वेदक-सम्यक्दृष्टि--ेदक अथवा क्षायोपशमिक सम्यक्दशनका धारक जीव 
बेदक सम्यक्ही कहलाता है। अनस्तानुबंधी क्रोध, आदि चार कषायोंके उपशम, मिथ्यात्व 
ओऔर सम्यकसिध्यात्वके हुय अथवा उपक्षम तथा सम्यक्त्व मोहनीयके उदय होनेसे जो 
तत्वा्थका श्रद्धान दोता है उसे क्षायोपशमिक सम्यकत्व क्दते हें | यतः इस अवस्थामें 
सम्यकत्व प्रकृतिका बेदन द्वोता है अतएव इसे वेदक सम्यकत्व भी कहते हें । इसमें चल, 
मलिन और अगाढ़ दोष दोते हैं । 


| पु० ८८ महाप्नत- हिंसा, कूठ, चोरी, कुशील तथा परिप्रदके सर्वथा त्यागको पंच महात्रत 
कहते हैं । इन्हें निप्रन्थ साधु पाल सकते हैं । 
समिति--सावधान आचरणको समिति कट्दते हैं। इसके १ शैयां-दिनके प्रकाशमें 


चार दाथ आगे देख कर प्राझुक स्थान पर चलना, २ भाषा-द्वित, मित एवं प्रिय बचन 
बोलना, ३ एषणा-झुद्ध भोजन पान, ४ आदान निक्षेप-देखकर सावधानीसे बस्तु उठाना 


तथा रखना तथा ५ उत्सगें-जीव रद्वित स्थान पर मलमूत्र छोड़ना ये पांच भेद हें । 
प्रीष्द- रजत्रयके सार्गकी साधनामें उपस्थित तथा सद्दे गये कष्टको परीषद 
कहते हैं । इसके २२ भेद है-१ शुधा, २ दषा, ३ शीत, ४ उचष्ण, ५ दंशमशक ( डांस 


( १४८ ) 


मच्छर ), ६ नम्मनता, ७ अरति, ८ स्त्री अथवा पुरुष, £ चर्या, १० निषद्या ( आसन ) 
११९ शय्या, १२ आक्रोश ( गाली, निनन्‍्दादि ), १३ वध, १४ याचना १५ अलाभ, १६ रोग 
१७ तृणस्पश, ३८ मल ( शरीरका संस्कार न करना ), १६ सत्कार पुरस्कार ( अभाव ) 
२० ग्रज्ञा ( ज्ञानमद ) २१ अशज्ञान ( जन्य तिरस्कार खेद ) तथा २२ अद्शेन ( सम्यक द्शेन 
न होना )। 

अणुब्॒त्‌- दिंसा, आदि पांच पापोंका आंशिक अर्थात्‌ स्थूल त्याग अ्रणुब्रत 
कहलाता हैं। इनका श्रावकको पालन करना चाहिये | 

पु० ८६ शुम- किसी भाव या पदार्थकों शान्‍्त कर देना शम है। 
दम- किसी भाव अथवा क्रियाको बलपूबक रोक देना दस है । 
त्याग- किसी भाव या क्रियाको संकल्प पूर्वक छोड़ देना त्याग हे । 


पृ० ६० उपस्थान- किसी किया या आचरणके दूषित अथवा खंडित अर्थात्‌ छूट जाने 
पर उसके पुनः प्रास्म्भको उपस्थान कद्दते हैं।._ 

पु० ६३ अन्वय- वंशको अन्यय कहते हैं । झ्राज अ्रज्ञान बश यही अन्बय जाति हो गये 

हैं जैसा कि पंढिताचाये आशाधरजीकी प्रशस्तिसे स्पष्ट है, व्याध्र र बालान्बया “व्याप्र रवाल 


बर वंश' आदि पद घोषित करते हैं। किन्तु संकीणेता बश वघेरबवाल आदि वंश ही 
आज जाति बन गये हैं । 


छिद्र रथ सूराख तथा दूषण अथवा दु्बेलताको कहते हैं । 
पृ० १०३ झनित्य- वारद भावनाओं में से प्रथम भावना । संसारके प्रत्येक पदार्थंकी अनि- 
त्यताका सोचना अनित्य भावना। 
झअश्रण--संसारमें कई भी जीव या बस्तु दूसरे जीब या वस्तुको शरण 
दे सकता फलतः मानसिक : भावों तथा बाह्य स्वजन तथा प्रदार्थोकी दासता छोड़ना यही 
अशरण भावना है। 
एकरव- यह प्राणी अकेला ही आता है, अपने आप ही अपने सुख-दुखको 
जुटाता हैं कोई दूसरा संग साथी नहीं, इत्यादि विचार द्वी एकत्व भाषना है। 
पु० १०४ वस्तु स्वभाव-अत्येक बस्तुके असाधारण लक्षणको स्वभाव वहते हैं । जैसे 
जीवका चतना, अग्निका दाहकत्व, आदि । जिन शासनमें वस्तु स्वभाव ही सच्चा धर्म है। 
वात्सल्य-प्राणिमात्रके प्रति बिना किसी बनावटके सदूभाव रखना तथा 
यथायोग्य व्यवहार करना वात्सल्य है। साधर्मियोंके प्रति इसमें विशिष्टता रहती है । 
प्- भूख, प्यास आदि अठारद दोषोंका विजेता, जन्म, जरा आतह्ु, 
ताप है देष तथा मोहसे हवीन भद्दापुरुष ही आप्त होता है क्‍योंकि वह संसारकी वद्नासे 
बचाता है। 
पृ० १०५ सम्यक्त्वके आठ दोष- अद्यपि सम्यक्‌ ददनमें ४० दोष आ सकते हैं किन्तु 
निम्न आठ प्रधान हैं क्‍योंकि इनके विनाश होने पर ही दशनके आठो अंग प्रकठ द्वोते हैं । 
वे दोष निम्न प्रकार हैं-१ शंका, २ आकांक्षा, ३ विचिकित्सा ( शारीरिक बिकारके कारण 


( ३४६ ) 


घृणा ), ४ मूढ़रष्टि ( कुमा्गमें रूचि आदि ), ४ अलुपयूहन ( निन्‍्दा करना, दोषोंको 
प्रकट करना ), ६ अस्थितीकरण ( धर्मसे गिरा देना ), ७ अवास्सल्य ( साधर्मीसे 
इष्या दर) तथा ८ अग्रभावना (धर्मको कूपमण्ट्क करना)। इनमें आठ मद, पड़ायतन, 


. सप्तव्यसन, तीन शल्य, सात भय, छट्द अभक्ष्य तथा पांच अतिचार जोड़ देनेसे 


पु० ११६ 


पृ० १२९ 


पृ० १३२ 


पु० १३४ 


सम्यक्वशेनके ५० दोष हो जाते हैं । 


अष्टादश श्रेणी-जिन शासनमें प्रत्येक राजाको अठारद श्रेणियों का स्वामी 
कहा है । वे निम्न प्रकार हैं--१ सेनापति, २ गणकपति ( ज्योतिषी ) ३ वश्िकपति 
४ दण्डपति, ५ मनत्री, ६ महत्तर (कुलबृद्ध), ७ तलवर ( नगर रक्षकादि ), ८-११ चारों 
वर्ण, १२-१५ हस्ति, अरब, रथ, पदाति मय चतुर्थिध सेना, १६ पुरोहित, १७ अमात्य 
तथा, १८ महामात्य । 

निश्चय नय -पस्तुके केवल शुद्ध स्वरूपको ग्रहण करनेवाले ज्ञानको निश्चय नय 


कहते हें । यह ज्ञान पदार्थंके वास्तविक निजी स्वभावको जानता है इसी लिए यह सत्य 
है। जैसे जीवको अनन्त ज्ञान, दुशेन, सुख वीर्यादे मय तथा कर्म मल रहित जानना । 


अन्‍क«नन पवन» >मममम_-_भ 


पञ्चद्शम सर्ग 

अ्ष्ट द्रव्य- जिनन्द्र पूजनकी निम्न आठ प्रकारकी सामग्री १-जल, २-चन्दन, 
३-अक्षत, ४-पुष्प, १-नेवेय, ६-दीप, ७-थ्रूप तथा ८-फल । 

द्रव्य पूजा-आठ भ्रकारकी सामग्रीसे भगवान्‌ बीतरागकी पूजा करना | इसमें 
संभव है कि पूजक जलादि चढ़ाते समय जन्म जरा झत्यु, संसारताप, क्षय, कामदेव, 
ज्षुधा, अज्ञान, अष्टकर्म तथा संसारके विनाशकों कायेन वाचा चाहता रहे पर मनको न 
सम्हाल सके । प्रधानतया यद्द सामग्रीसे पूजा द्ोती है । 

भाव पूजा-आठ विध सामग्रीके बिनाही जब पूजक उक्त आटठों उत्पातोंके 
विनाशकी मनसा कामना करता है तथा वचनसे पाठ भी पढ़ता जाता है। फलतः बिना 
सामप्रीकी पूजाको भावपूजा कहते हैं । 

शार आहार-पेट खाली द्ोने, भोजन देखने अथवा ओभोज्यकी स्थतिसे उत्पन्न 
होनेवाली आहार संज्ञा मोटे तौरसे चार प्रकारके आहारसे शान्त होती है। १ खाद्य-वे 
बस्तुएं जो दातोंसे चबायी जांय, लेहा-वे वस्तुएं जिन्हें जिहवासे चाटा जाय, ३-पेय वे 
तरल पदार्थ जिन्हें पिया जाय तथा ४-स्वाद्य व॑ पदार्थ जिन्हें केवल स्वाद श्नानेके लिए 
थोड़ी मात्रामें खाया. जाता दे जैसे इलायची, किमाम आदि । अप 

नियोपकाचाय-जैपक मुनि या साधक गृहस्थकी वैयावृत्यमं लीन साधुओंको 
निर्यापक कद्दते हैं । धर्म प्रेम, दृढ़ता, संसारभय, थैये, इंगितज्ञान, त्यागमार्गका ज्ञान, 
निश्चलता तथा दैयोपादेय बिवेकके साथ स्व-पर वा समीचीन ज्ञान इनकी विशेषताएं हैं । 
इस प्रकारके ४८ उत्कृष्ट मुनि, मुनिके समाधि मरणके समय द्ोने चादिए । इनको नियत 
करनेवाले मुनिवरकी संज्ञा नियापकाचाय दत्त हे । 


( ३४५० ) 


५० १३५. नन्दीयर द्वीप: आठवां महाद्वीप हे। यतः इसके स्वामी नन्दि तथा नन्दिप्रभ 
व्यन्तर देव हैं अतः इसे नन्दीश्वर द्वीप कहते हैं । इसका व्यास १६३८४००००० योजन 
है । इसको चारों दिशाओंमें ८७००० योजन ऊँचे काले पवेत हैं जिन्हें अज्लनगिरि नामसे 
पुकारते हैं । इन पब॑तोंकी चारों विशाओंमें १ लाख योजन लम्बी-चोड़ी बाबढ़ी (मौलें) 
हैं । प्रत्येक बावड़ीके बीचमें १०००० यो० ऊँचे अतिश्वेत पत हैं जिनकी दधिमुख 
संज्ञा पढ़ गयी हे । प्त्येक मीलकी बाहरी बाजूमें एक एक हजार योजन ँचे लाल रंगके 
दो दो पवेत हैं, इनकी पोराणिक संज्ञा रतिकर है इन ५२पवेतोंके ऊपर ४२ मन्दिर हैं 
जहाँ पर सोधमांदि इन्द्र देवों सद्दित जाकर कार्सिक, फाल्गुन और आषाढ़के अन्तिम 
आठ दिनोंमें पूजा करते हैं । 

अष्टशुद्धि “१ भाव, २ काय, ३ विनय, ४ इर्यापथ, ५ भिक्षा, ६ प्रतिष्ठापना, 
७ शयनासन तथा ८ वाक्य, इन आठोंकी शुद्धिको शुद्धि आदि अष्टगुण कहते हैं । 


पोडपफ्म सर्ग 

पृ० ११६ पड़बल--वल झब्दके गन्ध, रूप, रस, स्थैये, स्थोल्य तथा सैन्यादि अर्थ होने पर 
हैं भी शारारिक शक्ति, और सेमा इन दोनों अर्थो्में इसका अधिक प्रयोग हुआ है । 
जैसाकि कालिदासने लिखा है कि १-मौल सेना ( स्थायी सेना ), २-शत्या (नयी सेना), 
३-मिन्नोंकी सेना, ४-भ्रेणीके अधानोंकी सेना, ६-शत्रुओंसे क्रीनी सेना तथा ६- 
आटवबिकों ( जंगलियों ) की सेना। छह प्रकारकी सेना ले कर रघुने दिगूषविजयके लिए 
प्रस्थान किया था। इसके सिवा १-दस्ति, २ अश्ब, ३ रथ, ४ पदाति, ५ नो तथा 
६ बिमानोंफे भेदोंमें भी इसका अयोग हुआ हे । 

पृ० १६७. सामादि-दण्ड व्यवस्था मोटे तौरसे चार प्रकारकी हे--१ साम, २ दाम, ३ दूंढ 
तथा ४ भेद । 

पृ० १४२ यनासनादि- राजनीतिको पाढगुण्य नीति कट्दा है। अर्थात्‌ इसमें १-सन्धि, 
२-विम्नह, ३-यान, ४-आसन, ५४-द्वैध तथा ६-आश्रय नीतिका प्रयोग द्वोता है। बिजेय 
या बिजिगीषुके साथ मैश्रीका नाम संधि हे। सदल बल विरोधको विम्द कद्दते हैं । 
शब्रुके बिरुद्ध प्रस्थानकी संज्ञा यान है । कुछ समय तक चुप बेठनेको आसन कद्दते हैं । 
दुबल प्रबलके दीचमें चलने वाले बादनिक समर्पंशको द्वेधी भाव कहते हें । घेरा डाल 
देनेका नाम आश्रय है। 

पु० ९७४ विद्याधर-साधित, कुल तया जाति इन तीनों अकारकी षिद्याओंके धारकोंको 
विद्याधर कहते हैं। जो विद्याएँ अनुष्ठान करके सिद्धकी जाती हैं उनको साधित श्रेषीमें 
रखते हैं। जो फ्तिा या पिताके बंकसे मिलें उनको कुल विद्या कददते हैं। माता या माताके 
बंशसे मिलने बाली पिद्याओंको जाति विद्याओंमें गिनते हैं। ये विद्याधर विजयार्े 
पवेतके दक्षिणी तथा उत्तरी ढालों ( श्रेणियों ) पर रहते हैं । सदैव इज्या, दत्ति, वार्ता, 
स्वाध्याय, संयम तथा तप इन छह करप्तोंमें लबलीन रहते हैं । 


पु० १७७ 


पु० २०३ 


प्‌० २०४ 


पृ० २०७ 


पु० २०६ 


(३५१ ) 


शीलप्रत-शील शब्दका अर्थ स्वभाष तथा बन्ह है। यह कम्द्वयंका पर्यायवायी 
दोने पर भी पतित्रतके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। पुरुफ्के लिए स्व॒दार संतोष और स्त्रीके 
शौल ब्रतकी हे है। चार शिक्षात और तीन गुणज्त्तोंको भी सप्तशील कहा है । 

अनागार ध्में-शह त्यागीको अनागार कहते हैं। फलतः मनिके धर्मको 
अनागार धर्म कहते हैं । ४ 


४ सांकरपी त्रस द्िंसा-अभिसंधि पूर्वक त्रसोंका प्राण लेना संकल्पी-त्रस- हिंसा 
। गृहस्थ आरम्भ तथा बिरोधीकी हिंसासे नहीं बच सकता है उसके परिण 
अपना कार्य करने तथा आत्म रक्षाके ही रहते हैं। बह ऐसा 26:24 करता कि में 
हल चला करजत्रसोंको मारू । अथवा सब शलन्नुओंको भारू । फलतः संकल्प पूर्वक प्राण 
लेना ही महा पाप है। | 


भरत- भगवान ऋषभदेवके दो पत्नी थीं। एकसे केवल बाहुबलि उत्पन्न हुए थे 
और दूसरीसे भरत आदि ६८ पुत्र तथा बाम्ही सुंदरी दो कन्याएं हुई थीं। १०१ बहिन 
भाइयोंमें भरत ही सबसे बड़े थे अतएब भगबानके दीक्षा ले कर बन चले जाने पर 
भरत जी ही अयोध्याके राजा हुए थे। इन्होंने छट्दों लण्डोंकी षिजय की थी। और 
बहुत लम्बे समय तक राज्य किया था इस अबसर्पिणी युगके ये सबसे बढ़े चक्रवर्ती 
थे। अन्तमें इन्हें वैराग्य हुआ, जिन दीक्षा ली और अन्तमुहूर्तमें कैबल्य प्राप्त करके 
मोक्ष गये । 

कृत्रिमाकृत्रिम विम्ब-टेसी मान्यता है कि नन्‍्दीएबर द्वीपादिमें कुछ ऐसे 
देवालय तथा प्रतिमा हैं जिन्हें किसीने नहीं बनवाया है। पर्षेत, नदी, आदिके समान 
प्रकृतिने ही उनका निर्माण किया है। पोरुषेय और अपोरषेय मूर्तियोंको ही कृत्रिम-अक- 
त्रिम विम्ब शब्दसे कहा है । 

गर्भगृहादि - अत्येक जिनालयके आठ भाग होते थे ऐसा वास्तु शास्त्र मी कहता है 
तथा खजुराहा आढिके प्राचीन मप्तावशेष देखनेसे इसकी पुष्टि भी होती है १ गर्भगृह- 
देवालयके मध्यका बह भाग जिसमें मूर्तियां विराजमान की जाती हैं । २ प्र क्षागह- 
गर्भगृहसे लगा हुआ बह भाग जहांसे लोग दशन करते हैं । ३ बलिग्रह-जहां पर पूजनकी 
सामग्री तयार की जाती है तथा जहां पर हृवनादि द्वोवे हैं। ४ अभिषेक गृह-जहां पर 
पत्नाम्तसे देवताका स्‍्नपन होता है। ५४ स्वाध्याय ग्रह- जहां पर लोग शास्त्रोंको 
पढ़ते हैं।६ सभा गृह-जहां पर सभाएं दोती हैं मण्डप। ७ संगीत ग्रह-जहां पर 
संगीत नृत्यादि होता है। ८ पट्ट गृह-जहां पर चित्रादिकी प्रदर्शिनी होती है। अथवा 
जहां पर पूजनादिके बस्त्रादि संचित खते हैं । 

जिनमह-मह शब्दका प्रयोग पूलाके लिए हुआ दे अतः जिनमदका अर्थ साधा- 
रणतया जिन पूजा है इसीलिए पंडिताचाये आशाधरजीने घरसे लायी सामप्ी द्वारा पूजा, 
अपनी सम्पत्तिसे मन्दिरादि बनाना, अक्तिपू्लक धर्मायतनकों मकान, गाय, आदि 
लगाना, तीनों समय अपने घरमें भगवानकी अर्चा करना तथा अतियोंको दान देनेको 
नित्यमह कद्दा है। इसके नन्‍्दीहबर पूजा, इन्द्रध्बज, सर्वेतोभद्र, चतुमुंख, महामह, कल्प- 
दर म मह आदि अनेक भेद है। 


६ देह ) 


पृ० २९०... किमिणिहुक दाव-पंणिताचर्थके मतले जो मंहापूजा-अकवर्तीके द्वारा की जाती 
:. . .” है उसका एक अंग फिसिंशिकिंक दान थी गे । अर्थात्‌ उपस्थित या्कसे 
!_ क्या चाहते हो १ यह लो कहता है 'एसे वही दिया आता है शा मकर 
जाझा पूथ्ो करते हुए: बकल्॒र्ती कल्पनू म-मह कंप्ता है।; 
नन्दिदुख - इजाकी प्रारम्भिक विधिको कहते. हैं ।, मंगल पाठ अथवा नाटकका 
प्रथम अँग। 
नेबेध- पूजाकी पांचवी सामप्री । भोज्य सामेत्री जिसे ज्ञधारोगकी समाप्तिकी 
कामनासे जिनदेवको बढ़ाते हैं। . 
ह अध्य- जल, आदि णआठों दल्योंकी सम्मिलित बलिको करते हैं । 
पृ० २२९ उपमानिका- मिट्टीके मंगल कलश्ष तथा अन्त-स्तुति। 
पृ० २१४ दुष्ट मंगल्ष द्ृष्य- अन्न, ध्वजा, कलश, चमर, आसन (ठोना), मारी, दर्पण, तथा 
व्यजन ये आठों पूज्यता ज्ञापक बाह्य चिन्ह अष्टट मंगलद्रव्यं कहलाते हैं 
स्नपत्र-जिने विम्क्‍्को स्नान कराना । 
निवेश-याढ कल्पणा अथवा स्थापना। . 
पु० २१५ युद्धवीर-संभागसें दर यथा बाहुकलि, भरत आदि। 
धर्मवीर-धार्मिक कार्योंमें अप्रणी, सब कुछकी बाजी लगा कर अहिंसा, दया, 
आदिके पालक । 
पृ० २६ अ्रदक्षिणा-जिन:खन्दिर, किन भरिन्य असदे आउशाष्योंक्रे बांयेसे दांये ओर चलते 
चलते जक्षर लगाना यें तीन दोती हैं । 
--पूजनके समय घूप आदि अलानेके लिए लायी गयी अप्नि। 
वीजाक्षर-ओं , हां, हीं, हं, आदि अक्षर जो भन्त्रके संक्षिप्त रूप समझे जाते हैं 
इनके जाप का बढ़ा .साहात्म्य है । 
पृ० २७ स्वस्तियज्व-पूजाका अन्तिम भाग जिसमें देश, राज्य, नगर, शासक आदिकी 
मंगल कामना होती है। यह वास्तन्रमें स्वस्ति पाठ होता है । कल्याण, रोग, मरी 
आदिकी शान्तिके लिए होने घाले यागादिको भी स्वस्ति यज्ञ कहते हैं । 
'अंशांग ममस्कार मस्तक, पीठ, उदर, नितम्ब, दोनों पैर तथा दोनों दाथ 
मुंका कर प्रणाम करना। - : 
शेपिका- पृजाकी समाप्ति पर सविनय स्थापनाके पुष्प धूप दशनका धूम तथा 
दीपक शिखा आदिकी नति करना | 
महामह- मुझुट वद्ध मण्डलेश्वरादिके द्वारा जो विशेष पूजा की आती दे उसे 
: महयमद्द कहते हैं। पण्डिताचाय्येके मंतसे अड्ान्हिक पूजांसे चिशिष्ट दोनेके कारण इसे 
महामह संज्ञा दी है। . 
पु० २८ -चर्मेचक्ू- केमल्य आधरिके झाद तीवेकरोंके लिए इन्द्र समवझरण रचना करते ये। 
. इस समवशरणके सामने पिशेष आकार धकारकी ध्दजा चलती थी जिसकी संझा धर्मयक्र 
थी। बास्तथमें चक्रका तोटपंये होता हें सब दिशाओंमें व्यप्ति फलतः सर्वत्र धर्मके 
प्रधारको ही धमेचक्र प्रवतेन कहते हैं। 


( ३५३ ) 


: सुस्व॒र-शरीर निर्मापक 'नामकर्मः का भेद | जिसके उद्यसे मधुर मोहक स्वर 

हो उसे सुस्वर कहते हैं । 
गृहस्थाचाय-धर्म तथा आचार शस्त्रका ज्ञाता तथा चरित्रवान्‌ सदगृहस्थ। 

यह श्रावकों की समस्त क्रियाओंको जानते हैं और करा सकते हैं । अपने अध्ययन, 
विजेक और चरित्रके कारण ग्ृहस्थोंके वास्तविक नेता होते हैं | 

पु० २१६ पडुक-वर्तेमान पट्टा! इसीका अपश्रृश है। धर्म, अर्थ तथा कामके विशेष 
उत्सबोंके समय विशेष आकार-अ्रकारके पट्टक बांधे जाते थे जिन्हें देखकर ही धारकके 
कार्योदिका ज्ञान हो जाता था। 


सर्ग १9 


पृ० २२१५. नियम-झैछ कालके लिए धारण की गयी प्रतिज्ञाको नियम कददते हैं। 
यम्‌- जोवन पर्यन्तके लिए की गयी त्यागाविकी प्रतिज्ञाको यम कहते हैं । 
पृ० २९४७. नय-तसर्वके एक अंशी ज्ञान को नय कहते हैं । 
- दैव-भाग्य अर्थमें प्रयुक्त होता है। वैदिक लोग तथा इतर धर्मानुयायी देव 
अथवा ईश्वर कुत होनेके कारण इसे दैब शब्दसे कहते हैं। किन्तु बास्तमिकता पेसी री 
8 । जीचके विधायक देव तथा पुरुषाे दोनों दी; अपने कर्मोसे प्राप्त जीवकी श । 
अन्तर केबल इतना है कि ज्ञात अथवा एक जन्मके कार्योंकों पुरुषाथे कहते दें । अज्ञात 
अथवा जन्मांतरसे बद्ध ( पुरुषाये ) कर्मोको देव संझ्षा दी हे 
__ ज्योतिषी देवोंका प्रथम भेद । सूचे-चन्द्रमा आई । हे 
मा आति ...बुछ वैदिक दशनोंमें तथा स्रा2, इस्लाम, आदि धर्म अनुयायी 
मानते हैं कि कोइ सर्व शक्तिमान्‌ इस जगतका स्वामी हे बह्दी इसके उत्पाद, स्थिति 
कर्सा दे | ब््र 
शा 2 कटे प्रत्येक हलचल निश्चित है फलतः इसे करने वाली कोई शक्ति 
नियतिको मानते हैं। जिनेन्द्र प्रभुक समान 
है जिले नियत कहो नह कि पलक प्राणीके अपने कर्म दी उसके निर्माता 
के हज प्रकार्से जानने, समभनेको सांख्य कहते हैं फलतः जिस दश्शनमें 
( ( बिवेक ख्याति ) की प्रधानता हे उसे सांस्य वशन कहते हैं । हें 
५ तय स्वरूप सृष्टिके साज्ञी मात्र तत्त्वको पुरुष कहते है। पद 


स्वभाषतः कैबल्य संपन्ष है । यह अविकारी, कूटस्थ, नित्य तथा सत्रे व्यापक है। अयात्‌ 
$+%५ है 


यह विशेष, विषयी, अकत्ता है। पुरुष अनेक हैं । 


ल्डःा 


पु० २३ 


( १५४४ ) 


अ्रकृति- स्थूल तथा सूक्ष्म जगतकी उत्पादिका, जड़ तथा एक शाक्तिको प्रकृति 
कहते हैं। यह संसार भरका कारण दवोते हुए भी कोई इसका कारण नहीं दोता है। इसे 
अव्यक्त, प्रधान आदि शब्दों द्वारा भी रथ है। सत्व-रज-तम गुणोंकी साम्याषस्था दी 
प्रकृति है | यह अकारण, नित्य, व्यापक, निष्किय, एक, निराश्रित, लिंग-अवयब-विवेक- 

हीन सामान्य, स्वतंत्र तथा श्रसब धर्मिणी है। 

महत्‌ -छरुषके समीप आने पर प्रकृतिमें बिकार दोता है इस प्रकृतिके प्रथम 
परिणमनको मददत्‌ अथवा बुद्धि कहते हैं यही सृष्टिका बीज है । 

अहंकार - महतसे अहंकार उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ मैं कर्त्ता-धर्ता आदि हूं यह 
हक सांख्य दशेनका अहंकार है यह त्रिगुणक कारण प्रधान रूपसे तीन प्रकारका 

ताहै। 

कौशिक- कशिक राजाके अति तप करने पर इन्द्र ही पुत्र रूपसे उनके उत्पन्न हुए 
थे। ये पुत्र कौशिक बड़े तपस्बी और सिद्ध थे। ये विश्वामित्र नामसे भी ख्यात हैं । 

काश्यप्‌- पेशेषिक दशेनके प्रणेता कशाद मुनि। इस नामके एक ओर भी जाझाणश 


ऋषि हुए हैं, जो विष विद्यामें पारंगत थे। महाभारतके अनुसार इन्होंने परीक्षितको 
फिरसे जीवित किया था। 


गौतम--न्याय दशशनके प्रवतेक गौतम ऋषि तथा इनके वंशज । भरद्वाज भुनिका 
भी गो नाम था। एक स्मृतिफार तथा महात्मा बुद्धके लिए भी गौतम शब्दका प्रयोग 
हुआ है । 

कौणिडन्य- ऊँण्डिन मुनिके पुत्र। इन्हें शिवके कोपसे विष्णुने बचाया था। 
गौतम बुद्धके प्रधान, षयोबृद्ध शिष्यका नाम भी कौण्डिन्य था| 

माण्डव्य- वैदिक ऋषि । बाल्यावस्थाके अपराधके कारण यमराजने नहें शली 
पर चढ़वा द्या था। इस पर ऋषिने यमको शाप दिया था तथा बे पाण्डुके यहां दासीसे 
उत्पन्न हुए थे। 

बशिष्ठ- सुम्सिद्ध वैदिक ऋषि। यज्ञस्थलमें उर्वेशीको देख कर मित्र और 


घरुणका चित्त चम्बल हुआ तथा इनका जन्म हुआ। इन्हें इंद्रने घस रूपसे ब्राह्मणत्व 
दिया था | इनकी और बिश्वामित्रकी प्रतिद्व॑ंदिता बैदिक साहित्यमें भरी पड़ी है 


अन्नि-अद्माकी चक्षुसे उत्पन्न वैदिक ऋषि। कर्देस ऋषिकी पुत्री अनुसूया इनकी 
पत्नी थीं। सप्तर्षियोंके सिवा दश प्रजापतियोंमें भी अत्रिकी गिनती है। इन्होंने भी ऋग्वेदके 
अनेक मन्त्रोंकी रचना की थी। 

कुत्स-आयश्रित्त शास्त्रके प्रणेता ऋषि। इनका धर्म आपस्तम्भ धर्म नामसे 
ख्यात है तथा गृह्य-कल्प-धर्मे सूत्रादिमें बर्णित है । ह 

अंगिरस- अ्क्षाके द्वितीय पुत्र । इनकी पत्नी हु थी। पुत्र बृहस्पति थे तथा 


इनके छह कन्याएं हुई थीं । इन्होंने ऐसा तप किया था कि इनके तेजसे पूर्ण विश्व व्याप्त 
हो गया था। 


( 3५५ ) 


गर्ग -श्हस्पतिके वंशज वितथ 
चोंसठ अंग ज्योतिष आदिका परिपूर्ण हे पका बा ७७७७४ 

मुदूगल-पैदिक ऋषि। इन्होंने गोद्दों को प्रारम्भ किया था। इनकी पल्नीका 
नाम इन्द्रसेना था। एक उपनिषद्‌ का भी नाम है। 

फात्यायन- अत्यन्त प्राचीन वैदिक ऋषि। इन्होंने धर्मशास्त्रोंकी भी रचना की 
है। ये दो हुए है गोभिलपुत्र कात्यायन तथा बरुरुचि ( सोमदत्त पुत्र ) कात्यायन । 


प्रथमने अनेक सूत्र भ्रन्थों की रचना की है जो वैदिक धर्मकी दिली पक 
पाणिनी सूत्रका वाक्तिककार कहते हैं। है जो बैरिक धमकी सूलमिसि है। 


भूगु -शक्षाके अप्रिमें हुत बीयेसे उत्पन्न ऋषि थे । दश प्रजापतियों और सप्रर्षियोंमें 
से एक हैं इनका बंश वारुण या भार्गव था जिसमें परशुरामजी उत्पन्न हुए थे। 
पृ० र३घ सत्रि-अनेक यज्ञोंके कर्ता विशेष ऋषि 
मधुपिंगल- लिंगपुराणमें वर्णित मुनिका नाम । 
सुलसा-नागमाता, जिन्होंने हनमानजीके मार्गमें मायारूप धारण कर बाधा 
डाली थी। एक राक्षसी तथा अप्सरा भी इस नामकी हुई हैं । 
अक्रर॒ ये श्वफल्क ओर गान्दिनीदेवीके पुत्र यादव थे। यह ऋृष्णजीके 
काका लगते थे। इनके पास शतधन्वाका स्यमन्तक मणि था जो समस्त रोग, मरी, 
दुर्भिक्षादिको नष्ट कर देता था। 
पृ० २६६ देवानांप्रिय- सम्राट अशोककी उपाधि। वैदिक बिद्वानोंने धार्मिक विद्वेषके कारण 
मू्खेको व्यज्ञयरूपसे देवानांभ्रिय कहना प्रारम्भ किया था। 
पृ० २३८ कृष्णद्लीपायन 7 पराशर मुनि एक दिन जमुना किनारे आये तो मल्लाइकी 
लड़की बापके न होनेसे उन्हें उस पार ले जाने लगी। बीच नदीमें मनि लड़की पर 
आसक्त हुए और इस प्रकार जमुनाके द्वीप पर एक सन्तति उत्पन्न हुई जो अपने ज्ञानवलके 
कारण वेद्व्यास, ऋष्णद्वीपायन नामसे ख्यात हुए । 
कमठ--एक विशेष दैत्यका नाम है। इस नामके एक ऋषि भी हुए हैं। यहां. 
ऋषिसे ही तात्पये है । 
कठं-तेदकी कठ शाखाके प्रवर्तक मुनिका नाम। मदभाष्यके अनुसार ये 
बैशम्पायनक शिष्य थे । कठकी वेद शाखा बर्तमानमें अनुपलब्ध है । 
द्रोणाचार्य-भारहाजके पुत्र कोरव-पाण्डबोंके अस्त्र शिक्षक तथा मद्दाभारतके 
«निर्णायक पात्र । 
पृ० २२६ क्वात्तिकेय- शिवके वीयेसे पार्व॑तीके पुत्र (अभि तथा शरबन द्वारा) इन्दोंने तारका- 
छुरादि का बध किया था। इनका निवास शरवन अथवा हिमालय पर था। श्राज भी 
कमायु'में इनका कार्तिकेय पुर है। 
कुमारी - सीता पावेतीका नाम । परीक्षितके लड़के भीमसेनकी पत्नीका भी कुमारी 
नाम था। भारत का दक्षिणी भाग । पृथ्वी का सध्यभाग । 


( ३५६ ) 


पु० २४० पुष्क्र- इस शब्द के चालीस अर्थो में से यद्ां तीर्थ अभीष्ठ है। वर्तेमान में यह 
अजमे रके पास है । पुराणोंके अज्लुसार इसमें उत्तम, मध्यम तथा जघन्य तीन पुष्कर 
( तालाब ) हैं । इसमें नहाने से वि्ञेष पुण्य होता है । 
पृ० २४१ असतसे सत्‌ आदि- गधेके सींग से बंध्या का लड़का असतसे असतका 
निदर्शन है। आकाश कुसुमसे पेठाकी कल्पना असलसे सतका उदाहरण है। जपाकुसुमसे 
गधेके सींगका प्रादुभाव मानना सतसे असत्‌ हे। मिट्टीसे घड़ा सतसे सतका 
उदाहरण है । 
पृ०' २४२. उपादान-जो कारण स्वयमेव कायेका रूप धारण करे वह उपादान कारण 
कहलाता हैं । यथा घड़ेके लिए मिट्टी । 
भाव- जीवके ओपदमिक, क्षायिक, ज्ञायोपशमिक, औदयिक तथा पारिणामिक 
भाव होते हैं। 
उत्पाद--नृतन पर्यायका भाव या भ्रादुर्भाव द्वी उत्पाद है। 
व्यय- एक पयोयका अभाव या नाश ही व्यय या मरण है । 


शुम्म-निशुम्भ-ये दानव प्रह्मादके पुत्र गवेष्ठीके पुत्र थे। बामनपुराणमें लिखा 
है कि कश्यपके दनु नामक रुत्री थी उसके गर्भसे दो पुत्र पैदा हुए। जिनमें छोटेका नाम 
निशुम्भ और बढ़ेका नाम शुम्भ था। इन्होंने संसारको द्वी नहीं स्वगंको भी जीत लिया 
था। अबमानित त्रस्त देवताओंने मद्दामायाकी आराधना की । इन्होंने सुन्दरतम रमणी 
का रूप धर दोनों भाइयोंमें लड़ाई करायी ओर वे मारे गये थे । 

*.. तिलोत्तमा-स्वर्गंकी वेश्या । वैदिक आम्नायमें लिखा है कि सब रल्षोंमें से तिल- 
तिल लेकर त्रम्द्दाने इसे बनाया था । यह ऐसी सुंदरी थी कि इसे देखनेके लिए योगस्थ 
मद्दादेवने भी चार मुख बनाये थे। जब देवताओंको सुंद-उपसुंदको जीतना असम्भव दो 
गया तो उन्होंने इसे उनके सामने भेजा ओर वे इस पर मोहित द्वो आपसमें ही लड़ 
मरे थे । 

बलि-अहादके पुत्र विरोचनका पुत्र था। इसने यज्ञ करके जिस याचकने जो 
मांगा बही दान दिया था। इसको सत्य निष्ठाकी परीक्षा करने विष्णुजी वामन बनकर 
आये थे और इससे तीन पग जमीन मांगी थी। इसके गुरु शुक्राचार्य इस याचनाके 
रहस्यकों समझ गये और बलिसे कद्दा कि वह्द अपना बचन वापस ले ले। पर बलिने 
दान पूर्ण न दोनेसे नरकवासके दण्डकी चिन्ता न की ओर अपने वचन पर दृढ़ रहा। , 
के बिष्णुजी ने ही उसे वरदान दिया और वंह इस समय 'छुतल” लोकमें बिराज- 
मान है । ! 

हयग्रीव-असुर दितिका पुत्र । सरस्वती नदीके किनारे इसने मदमायाकों प्रसन्न 
करनेके लिए हजार बर्ष तक घोर तप किया। वे प्रसन्न होकर वर देने आयीं तो इसने 
अजेयत्व अमरत्व मांगा । यतः प्रत्येक जातका मरण अवश्य॑ंभावी है अतः उन्होंने इसे 
इससे ( हयप्रीवसे ) ही म्ृत्युका वर दिया। इससे आतंकित त्रस्त देवता विष्णुके पास 
गये ओर उन्होंने हयभीय रूप धारण कर इसे मारा था । हे 


( २४७ ) 

अनु-महाराज ययातिके पुत्र थे। इनसे ही म्लेच्छ बंशका प्रारम्भ हुआ था। 

मु चुकुंद-ये मन्धाताके पुत्र थे। इन्होंने देवताओंकी सहायता करनेके लिए 
असुरोंसे युद्ध किये थे । तथा कालयवन ऐसे दुर्दान्त देत्वैको मारा था । 

गौतमपत्नी--इनका नाम अहिल्या था। यतः ये अपने पतिके शिष्य इन्द्रसे 

भ्रष्ट हो गयी थी अतः उन्होंने शाप देकर इन्हें पाषाण कर दिया था। बादमें श्रीरामचन्द्र- 

जीके पाद स्पशैसे हक रूपको प्राप्त हुई थीं। पी 

कार्तिकेय प्रेमिका- अनेक पुराणोंने इन्हें अन्दचारी लिखा है। पर यह ठीक 
नहीं । इन्होंने विवाह किया था। इनकी श्रेयसीका नाम पष्ठी देवी था। 

१० २४४ शुन्यवाद--बोद्ध दशेनकी एक शाखा । साधारणतया आम्दण दाशेनिकोंने शन्यका 
अर्थ असत्‌ लेकर ही इस मान्यताकी विवेचना की है। किन्तु माध्यमिक आ्चारयोके पन्थोंको 
देखनेसे ज्ञात होता है कि उन्होंने 'शन्यः का प्रयोग “अवक्तव्य' के लिए किया है । 
वस्तुके जाननेकी (१) अस्ति, (२) नोस्ति, (३) उभय तथा (४) भ्नुमय ये चार दृष्टियां 

। यतः इन चारोंसे अनिर्वेचनीय परम तत्त्व नहीं कद्दा जा सकता, श्रतएव थे उसे शन्य 
कहते हैं । रा 
इन्द्रियाइव- भर्मशास्त्र तथा उपनिषदोंमें पांचों इन्द्रियों और मनका रूपक इस 
शरीरको रथ, पांचों इन्द्रियोंको दुर्दम घोड़े और मनको सारथी कंह कर खींचा है। 
आठमद--शान, लोकपूजा, कुल ( पिठृछुल) जाति (माताका छुल), बल, ऋद्धि,, 
रुप तथा शरीर इन आठोंको लेकर अहंकार भी आठ प्रकारका होता है। 
लेश्या -कोध आदि कषायों मय मन, वचन तथा कायकी चेष्टाओंको भाव लेश्या 
कहते हैं । और शरीरके पीले,लाल,श्वेत आदि रंगोंको द्रव्य लश्या कहते हैं । 
झतिशय-अदभुत विशिष्ट बात अथवा चमत्कारको अतिशय कहते हैं । तीथें- 
करोंके ३४ अतिशय होते हैं । जन्मते ही मल, मत्र, पसीना-राहित्य, आदि दृश अतिशय 
होते है। कैबल्य प्राप्ति पर सुभिक्ष आदि दश होते हैं तथा १४ देवता करते हैं। 
अष्टादश दोष--९-भूख २-प्यास ३-भय ४-देष (-राग ६-मोद ७४-चिन्ता 
८-जरा ६-रोग १०-सत्यु ११-स्वेद १२-खेद १३-मद १४-रति १६-आश्रय १६-जन्म 
१७--निद्रा तथा १८-बिषाद ये अठारह दोष दें । 


सर्ग २९ 
पृ० २४५६. द्रव्य-शुण और पर्यायोंके समूहको द्रव्य कद्दते हैं । ये द्रव्य जीव, पुदूगल, 
( अजीब ) धम, अधर्म, आकाश और कालके भेदसे छृदद प्रकार के हैं । 
._ समस्त द्रव्यमें सब अवस्थाओंमें रहनेवाली योग्यताओंको गुण कहते हैं । 
पर्याय--र॒णयके परिशमनको पर्याय कहते हैं । 


( श्प८ ) 


अस्तिकाय- बह प्रदेशी द्रव्ययो अस्तिकाय कहते हैं । छालके अतिरिक्त सय 
द्रव्य अस्तिकाय हैं । 

दर्शनोपयोग*-जीवके श्रद्धानहप परिणमनको दश्शैनोपयोग कहते हैं। यद (१) 
चक्तु (२) अचक्षु (३) अवधि ओर (४) केवल के भेदसे चार प्रकारका होता है | 

ज्ञानोपयोग- जीवके झानरूप परिणमनको श्ञानोपयोग कहते हे। मति, श्रुत, 
हर मनःपर्यय, केवल, कुमति, कुश्रुत तथा कुअबधिके सेदसे यह आठ प्रकारका 
होता है । 

दिव्यध्वनि- कऔैपल्य प्राप्तिके बाद तीथकरोंके उपदेशकी अलौकिक भाषा तथा 


भाषण शैलीका नाम है। इसकां अपना रूप तो नहीं कहा जा सकता है पर इसकी 
विशेषता यद्दी है कि यह विविध भाषा आाषियोंकों ही नहीं, अपितु पशु, पतक्षियोंको भी 
अपनी बोलीके रूपमें सुन पढ़ती है। समवशरणमें उपस्थित सब प्राणी इसे समभते हे । 
यह एक योजन तक सुन पढ़ती है। इसे निरक्षरी भाषा भी कहा है। अद्धं मागधी भी 
इसकी संज्ञा है । 
पृ० २४७ --स्पशे, रस, गन्ध भौर वर्ण युक्त द्रव्यको पुदूगल कहते हैं | परमाणु 
और स्कन्धके भेदसे यह दो प्रकारका है । 
प्ृ० २४८ कार्माण वर्गणा जो पुदुगल कार्माण ( कर्म मय ) शरीर रूप धारण करें उन्हें 
कार्माण वर्गेणा कद्दते हैं । कर्मोंकी फल देनेकी शक्तिके अविभाज्य अंशकों अविभाग 
प्रतिच्छेद कहते हैं। समान अविभाग प्रतिच्छेदों युक्त प्रत्येक कर्म परमाणुको वर्ग 
कहते हैं और वर्गोंक समूहको बर्गेणा अर्थात्‌ कम परमाणु समूह कहते हैं । 
प्ृू० १४६ ग्रदेश-एक परमाणु द्वारा रोके जाने बाले आकाशके भागको प्रदेश कहते हैं । 
असंख्यात-लोौकिक अंक गणनाके अतिरिक्त शास्त्रोंमें लोकोत्तर अंक गणना 
* बअतायी है। इसके मुख्य भेद (१) संख्यात (२) असंख्यात तथा (३) अनन्त हैं । संख्यात 
भी तीन प्रकारका है १-जधन्य संख्यात यथा २ (१ नहीं क्योंकि इसका वर्ग, घन, आदि 
एक ही रहेगा ) २- मध्यम संख्यात यथा इसे उत्कृष्ट संख्यात पर्येन्त और ३-उत्कृष्ट 
संख्यात, यथा जघन्य परीतासंख्यात पर्यन्त । अर्थात्‌ उत्कृष्ट संख्यातमें एक जोड़ देने पर 
असंख्यात आता है । - * 
असंख्यात भी परीत, युक्त तथा असंख्यातासंख्यातके भेदसे ३ भ्रकारका है । 
इन तीनोंमेंसे प्रत्येकके जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट भेद द्वोनेसे यह ६ प्रकारका है 
जघन्य परीता संख्यातको निकालनेके लिए अनबस्था, शलाका, प्रतिशलाका कछुण्डोंका 
सहारा लेना पड़ता है । ये कुंड १ लाख मद्दायोजन व्यास ओर एक सहर्त महायोजन 
गददराई युक्त वृत्त कुण्ड होते हैं। प्रथम अनबस्था कुण्डको सरसोंसे ऐसा भरना पढ़ता 
है कि ऊपर ढेरी भी लग जाती है। इस ढेरीमेंसे एक दाना सरसों ले कर शलाका कुण्डमें 
डालिये ओर शेष दानोंको एक द्वीप पर एकके दिसाबसे ढालते जाइये। जहां जाकर 
सब दाने खाली हो जांय उतने बढ़े व्यास तथा एक.हजार भद्दायोजन गददराईका दूसरा 
अनवस्था कुण्ड बनाकर इसे ऊपर ढेरी लगाकर सरसोंसे भरिये । इसमेंसे एक दाना 
शलाका कुण्डमें छालकर बाकी दानोंको आगेके द्वीपों पर डालते जाइये । जिस द्वीप पर 
जाकर दानें खाली द्वो जांय उतने महान व्यास तथा १ हजार योजन गहराई वाला तीसरा 


पृ० २१० 
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अनवस्था कुण्ड बनाकर ऊपर ढेरी लगाकर सरसोंसे भरिये। इसमेंसे क्री एक दाना 
शलाका कुण्डमें डालिये और शेष पहिलेके समान आगेके द्वीपों पर एक एक करके 
डालिये। यह प्रक्रिया तब तक चाद्ू रहेगी जब तक उत्तरोत्तर वर्द्धामान प्रत्येक अनवस्था 
छुण्डोंमेंसे केबल एकएक दाना ढालनेसे शलाका प्रति शलाका, और महाशलाका त्तीनों कुण्ड 
भर जांयगे और अन्तमें जो महा-महा-अ्नवस्था कुण्ड होगा उसमें ढेरी लगाकर भरे जितने 
सरसों आंयगे वह संख्या जघन्य परीतासंख्यातकी होगी । 

जघन्य परीतासंख्यातसे एक अधिकसे लेकर उत्कृष्ट परीतासंख्यातसे १ कम पयेन्त 
सध्यम परीता संख्यात है। उत्कृष्ट परीतासंख्यात जघन्य युक्तासंल्यातसे एक कम है । 
जघन्य परीता संख्यातकी संख्या पर जघन्य परीतासंख्यातकी संख्या प्रमाण बल देने पर 
जधन्य युकतासंस्यात्तकी संख्या आवेगी। इससे एक अधिकसे लेकर उत्कृष्ट युक्‍्ता 
संख्यात (जो कि जघन्य संख्यातासंख्यातसे एक कम प्रमाण है ) १ कम पर्यन्‍त मध्यम 
युक्तासंख्यात है । 

जघन्य युक्‍तासंल्‍्यातका बर्ग करने पर जघन्य संख्याततासंल्यात्तका प्रमाण निक- 
लता है। मध्यम और उत्कृष्ट पहिलोंके समान हैं । 

अननन्‍्त्‌- यह भी परीत, युक्त तथा अनन्तके भेदसे तोन प्रकारका है ओर तीनोंमें 
प्रत्येकके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद होनेसे ६ भेद होते हे-- 

जघन्य असंख्यातासंख्यात पर जधन्य असंख्यातासंख्यातका ही बल देने पर उत्त- 
रोत्तर इन संख्याओंका उतनी बार बल देते जांय जित्तनी जघन्य असंख्यातासंख्यातकी 
संख्या है। इस प्रकार शल्राका त्रय निष्ठापनसे जो अन्तिम राशि प्राप्त हो उसमें धर्म 
आदि छ:ः प्रकारके द्रव्योंकी प्रदेश संख्या जोड़े' | इन सातों राशियोंके जोड़का पुनः शलाका 
न्रय निष्ठापनसे जो अन्तिम राशि प्राप्त हो उसमें २० कोडाकोडि सागरोपम प्रमाण कल्प- 
कालकी समय-संख्या आदि ४ संख्याएँ जोड़े । इन पांचों राशियोंके जोड़का फिर पे 
विधिसे शलाका त्रय निष्ठापन करें | तब जचन्य परीत्तानन्तका प्रमाए आयगा | मध्यम 
उत्कृष्ट परीतानन्त, जघन्य मध्यम तथा उत्कृष्ट युक्तानन्‍्त तथा जधन्य, मध्यम अनन्ता- 
नन्तकी प्रक्रिया मध्यम परीतासंख्यातादिके समान है। उत्कृष्ट अनन्तानन्तके लिए जघन्य 
अनन्तानन्तकी संख्याका शलाकात्रय निपष्वापन करने पर सिद्धराशि आदिके छह्द प्रमाण 
जोड़े जाते हैं। फिर इन सातोंके योगका शलाका त्रय निष्ठापन होता हैं। इसमें 
धर्म, अधमें द्रव्यके अगुरु लघु गुणके अनन्तानन्‍्त अविभागी प्रतिच्छेद जोड़े जाते 
हैं और तीनों राशियोंके योगका शलाकात्रय निष्ठापन द्वोता है। जो राशि आती है उसे 
केवलज्ञानकी शक्तिके अविभागी प्रतिच्छेदोंकी संख्यामें घटानेपर जो शेष आवे उसे ही 
जोड़ने पर उत्कृष्ट अनन्तानन्तका प्रमाण आता है। अर्थात्‌ उत्कृष्ट अनन्तानन्त प्रमाण 
ही केवलश्ञानकी शक्तिके अविभागी प्रतिच्छेदोंकी संख्या है । 

नित्य-जो जिसका असाधारण स्वरूप है उसी रूपसे रहना दी नित्यता है। 
मोटे तौरसे कह सकते*हैं जैसा पहिले देखा था बैसा द्वी पुनः पुनः देखने पर भी ज्ञात 
होना नित्यता है । 

नैगमादि नय-१-निमित्त रूपसे प्रारब्ध अपरिपूर्ण पदार्थके संकल्पको प्रहण 
करना नैगम नय है। २-एक वर्गके पदार्थोकी विना भेदभाष किये समूह रूपसे प्रदण 
करना संग्रह नय है। ३-समूहरूपसे श्षात पदार्थोमें विशेष भेद करना व्यवद्ार नयका 
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कार्य है जैसे व्यवस्थापकोंमें विधान तथा बृद्ध समाका भेद करना। ४-कैबल वर्तमान 
पर्यायकों प्रहण करना ऋजुसूत्र नय है । ४-लिंग-कारक-बचन-कालादिके भेदसे पदार्थको 
प्रदण् करना शब्द नय है यथा दारा-भार्या-कलन्न एक स्त्रीके बाचक हैं। ६-लिंगादिका 
भेद न होने पर भी तत्तत्‌ पर्याय रूपसे पदार्थमें भेद करना समभिरूद नय हे यथा इन्द्र- 
शक्र-पुरन्दरादि । ७-तत्तत्‌ क्रियाके कर्त्ताको ही तत्तत्‌ शब्दोंसे कहना एवंभूत नय है यथा 
पंथ प्रदशेन करते समय ही नेहरूको नेता कददना | 

निश्लेप- भूल पदाथे होने पर प्रयोजन बश नामादि रूपसे अन्य पदार्थेमें स्थापना 
करना निक्तेप है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भावकी अपेक्षा यह चार प्रकारका होता है । 
२-संज्ञा विशेषके लक्षण हीन पदार्थंकों वह संज्ञा देना नाम निक्षेप है यथा भूठे हिंसक 
स्‍्वार्थी व्यक्तिको कांग्रेसी कहना । २-तदाकार अथवा अतदाकार पदार्थकों पदार्थ बिशेष 
रूप मानना यथा भद्दी मूर्तिको पाहकनाथ मानना। ३-आगे आनेबाली योग्यताके 
आधार पर वतेमानमें व्यवद्यार करना द्रव्य नि्षोप है, यथा जयप्रकाशनारायणको भार- 
तका भावी प्रधानमन्त्री कहना । ४-जिस पर्याय युक्त व्यक्ति हो उसीरूपसे उसे मानना 
भाव निक्तेप है जेसे जबाहरलाल नेहरूको प्रधानमन्त्री मानना । 

पृ० २४२ इंश्वरेच्छा-नैयायिक जगतकार्य, आयोजन, घृति, पद, आदिके कारण इश्वरको 
सिद्ध करता है। तथा समवायि, असमवायि और निमित्त कारणके समान ईश्वरकी 
इच्छाको ही छष्टिका उत्पादक, स्थापक और विनाशक मानता है। 

पृ० २४२ एकान्तवाद-पदार्थंको नित्य ही, क्षणिक ही, माया ही आदि रूपसे एकाकार 
४३३ ही एकान्तवाद है क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अनेक धर्मयुक्त होनेसे अनेकान्तवाद 
रूप है। 

पृ० २४७ प्रथमानुयोग-वबारदबें अंग दृष्टिबादका ठृतीय भेद | संयम ज्ञान केबल्य आदि 
मय पत्रित्र जीवनियोंके साहित्यको प्रथमानुयोग कहते हैं । श्रेसठ शलाका पुरुषोंके जीव- 
नादि कथा साहित्य द्वारा सहज ही तत्व ज्ञान करा देता है। 

उत्सर्पिणी - जिस-युग चक्रमें समस्त पदार्थ आदि बरद्धमान हों उसे उत्सपिणी 
कहते हैं इसके उल्टे अर्थात्‌ जिसमें सब बातें हीयमान हों उसे अवसर्पिणी कहते हैं । 
जैपते बतेमान समय । 

आवलि--जधन्य युक्ता संख्यात प्रमाण समयोंको आवलि कहते हैं । 

पु० ६४६ सुषमा -भत्येक उत्‌-अब-सर्पिणी कालके छद्द भेद द्वोते हैं १-सुषमा-सुषमा ( चार 
सागर कोटाकोटि ) २-सुषमा ( त्तीन सा० को० ) ३-सुषमदुःघमा (दी सा० को० ) 
४-दु।खमासुषमा ( ४२००० वर्ष कम एक सा० को० ) ५-दुःबमा ( २१ हजार वे अभी 
चल रहा है ) ६-दुःषमादुःयमा ( २१ हजार वर्ष )। 

१० २६७ मनु--तीर्थकरोंके पद्विले अजाका मार्ग दशेन कैश्नेवाले महपुरुषोंको कुलकर या 
मनु कहते हैं । ये प्रत्येक अबसर्पिणी चक्रके तीसरे कालके अन्तमें तथा उत्सर्पिणी चक्रके 
दूसरे काल ( दुःषमा,) के अन्तमें होते हैं । इस चक्रके सुबमादुःषमाके अन्तमें प्रतिश्रुति, 
सम्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंकर, सीमंघर, विमल, चक्षुष्मान, यशस्बी, अभिचन्द्र, 
चन्द्राम, मरुदेब, प्रसेनजित, नाभिराजादि हुए थे। हि 
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४० २६५ बोदश भावना- आसव-अन्ध प्रकरणमें जहां विविध गतियोंके बन्धके कारण 
गिनाये हैं वद्ां पर तीयेकरत्वके सबिशेष पद होनेके कारण उसके बन्धके कारणभत 
सोलह भावनाएं गिनायीं हैं । वे निम्न प्रकार हैं--१-रजत्रय स्वरूप वीतराग धर्ममें रुचि 
दशेन-विश्वुद्धि है। २-शास्त्र गुरु आदिमें आदर बुद्धि विनयसम्पन्नता है। ३-अहिं- 
सादि ब्रत तथा शीलोंका निर्दोष पालन शीलग्रतेष्यनतिचार है। ४-स्थ तत्त्य जीबादिके 
शझानमें लबलीनता अभीरण-क्षानोपयोग है। ४-संसारके दुखोंसे भय सवेग है । ६-ययथा 
सामथ्ये दान शक्तितस्त्याग है। ७-जैनधर्माडुसार बिना कोर कसरके शरीर क्ेश सहना 
तप है। ८-उपसर्ग उपस्थित होने पर उसे सहना समाधि है । ६-गुणियों पर दुःख भाने 
पर उसको दूर करना बैयाबृत्य है। १०-१३-अह्देत-आचाये-उपाध्याय-शास्त्रमें बिशुद्ध 
मनसे अनुराग-भक्ति है। १४-ब्रद आवश्यकोंका समयसे पालन आवश्यकपरिधाणि 
है। १६-क्ञान, तपस्या तथा जिनपजादि द्वारा धर्मका प्रचार प्रभाषता है। १६-साधमाँ 
पर सहज निस्वाधे प्रेम प्रवचन-वात्सल्य है। 

पृ० २६५७ आवस्ती--इस नामका प्राचीन जनपद । इसकी राजघानीका नाम भी आवस्ती 
था। यह तीसरे तीथेकर शंभवनाथका जन्म स्थान था। वर्तमानम्रें गौड़ा जिलेमें शेट- 
महेट नामसे ख्यात ग्राम है। बैदिक पुराण और बोद जातकोंमें जैन पुराशोंके समान 
श्राधस्तीका इतिहास तथा महिमा मरी पढ़ी है। राजा सुदिराल ( सुहृदष्यज ) इसके 
अन्तिम जैन राजा थे। 


काकन्दीपुर चीन देश तथा उसकी राजघानी । 
भद्रपुर -आचीन लगर। 
कम्पिलाधुरी -आचीन नगर। बतेसान उत्तरप्रदेशके फरुलावाद मण्डलकी काय- 
मगंज तहसीलका कंपिल भाम । महाभारत में भी इसका नाम आया है। 
रलपुर -आचीन नगर । बतेमान मध्यप्रदेशका एक भाम । यहां हैश्य बंशी राजा 
राज करते थे। 
मिथिलापुरी-आचीन विदेद्द जनपदकी राजधानी | रामायण, महाभारत तथा 
जैन बौद्ध सादित्य मिथिलाके उद्धरणोंसे भरे पढ़े हैं । इन उद्धरछोंके आधार पर प्राचीन 
मियिलापुरीके स्थानका निर्णेय सुसंभव नहीं है। बतेमान मुजफ्फरपुर भण्डलके सीता- 
मढी मामसे १२-१४ मील दूर स्थित जनकपुर दी प्राचीन मिथिज्ञापुरीका शेष प्रतीत 
दोता है। इस समय यद्द नेपालकी तराई तथा नैपाल राज्यमें हे। के 
हि श्री पाएवेनाथ 
ह २ सम्मेदायल - विदार प्रदेशके हजारीबाग मण्डलमें स्थित 
पु० २६८ पौराणिक प्राचीन नाम । यह जैनियोंके श्री ऋषभदेथ वासुपूज्य, सैमिनाथ तथा 3 
सिवा शेष २० तीयकरोंकी नि्वांण भूमि द्वोनेसे जैनियोंका सबसे बड़ा सिद्ध फेत्र दै। 
इू० २०१५. औौदद रत्न-मत्येक चक्रबर्तकि पास १४ रक्ञ सभे श्रेष्ठ पदार्थ ) दोते हैं । इनमें 
.... मुहपति २-सेनापति ३े-शिल्पी ४-पुरोदित ६-स्त्री ई-दावी तथा ४-घोढ़ा ये सात 
अैतन होते हैं । तथा ८-चक्र £-असि १०-छत्र ११-वृण्ड १२-मणि अर अर ) 
१३-चर्म (इसके द्वारा जलमें बल बत्‌ गमन होता है) तथा १४-कांकली (रतकी लेखनी) । 
प्रथम साखों चेतन रत्न विजयाड़ंसे लाये जाते हैं। चक्र, भसि, घत्र कक! दण्ड भायुप" 


४९ 
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“ झालामें प्रकट होते हैं. तथा मणि, चमे और .कांकिणी दिसवन परकेतके पदूम हृदमें 
निवाक्त करनेषाली भी देवीके मन्दिरसे आते हैं । 
. नव निधि- प्रत्येक चक्रवर्तिके पास नो प्रकारकी निधियां ( कोश ) द्वोती हैं-- 
.-छद्दों ऋतुओंकी बस्तु दायक को कालनिधि कहते हैं । २-जितने चादे लोगोंको 
. भोजन दाता मद्दाकाल निधि होती है । ३-अज्न भण्डारका नाम पाण्डुनिधि है। ४-शस्त्रों 
: के अक्षय भण्डारका नाम माणवक निधि है। ५-वादित्रोंके भण्डारको शेख निधि नाम 
। दिया है। ६-भवन आदि व्यवस्थापक नेसपे निधि है। ७-बस्त्रोंके अक्षय भण्डारका 
: जाम पदूम निधि है। ८-आशभूषणादि साज सज्ञा दायक पिंगल निधि है। तथा €- 
- रकादि संपत्तिका अण्डार कर्ता रत्न निधि हे । हे 
प्रू० २७७... सुमेरू- अत्यन्त ऊँचा पवेत है। जम्यू द्वीपके केन्द्रमें एक घातुकी खंड तथा पुष्क- 
राढ्ेके पूवे पश्चिम केन्द्रोंमे एक एक अर्थात्‌ मनुष्य लोकमें पांच मेरु हैं । इनके नाम 
क्रमशः सुदर्शन, विजय, अचल, मन्दिर और बिद्युन्माली हैं | प्रथम सुदशेन मेरु १००० 
योजन भूमिमें ६६००० पथ्बीसे ऊपर होता दे तथा ४० योजनकी चोटी द्वोती हे। यदद 
- मशमें १० सह तथा भूमिके ऊपर १ सदस््र योजन मोटा है। इस पर नीचे भद्रसाल 
बने द्ोता है । ४०० यो० की चढ़ाई पर नंदन बन, ६२४०० यो० ऊपर जाकर सौसनस 
और ३६००० यो० ऊपर जाकर पांडुक बन है। शेष चारों सुमेरु८४००० यो० ऊँचे हैं 
अतः इनमें तीसरा सौमनस वन ५४४०० की ऊँचाई पर तथा पांडुक वन २८००० यो० 
की ऊँचाई पर है। प्रत्येक बनमें चारों दिशाओं में ४ अकृत्रिम जिनम॑दिर हैं। इन पबेतों 
पर ६१००० यो० की ऊँचाई तक दी मणि पाये जाते हैं। इसके ऊपर. इनका रंग 
प्र० २७६... सामानिक-वे देव जो. शासन तथा अभुत्ताके सिवा सब बातों में इन्द्रके समान 
>ह्ोवे हैं। .. .. ह । 
. आयस्त्रिश-मंत्री, पुरोहित, आदि के समान देव । - 
प्ृू० रपट. परीषंह- सब प्रकारसे सद्दना ८रीषद है। कर्म निजेरा के लिए ये से जाते हैं । 
: भूख, प्यास, शीत, उष्ण, दंश-मशक, नप्नता, अरति, स्त्री, चर्या, निष्या, शय्या, 
“ आक्रोश, बंध, यात्रा, अलाभ, सेग, ठ््णस्पश, मल, सत्कार, पुरस्कार, भ्रज्ञा, अक्ञान 
: तथा अदशैन ये २२ परीषद हैं। . 
पृ० .रपण... भामधं- भरत पेरावत क्षेत्रोंके समुद्र तथा सीता सीतोदा 'नदीके जलमें स्थित 
दीपोंका नाम है। भरत क्षेत्रके दक्षिणी किनारेसे संख्यात योजनकी दूरी पर यह स्थित 
है। इसका स्वासी मागघ देव है। की 8.8 
प्ू० २७ - , आर्विका-5दिष्टत्याग प्रतिमाकी धारिणी. स्त्रीको आर्थिक्रा कहते हैं। दृज्य 
, सत्रीके त्यागकी यह चरम सीमा है। यह सफेद साढ़ी पद्ििनती है, पीछी कमण्डल घारंण 
करती हैं। बैठ कर आदवार फरती हैं। सदैष शास्त्र स्वाध्याय तथा संयममें रत रहती हैं । 
. * गुजस्थान-भोद और योगके निमित्तसे अत्माके गुण सम्यक-पृशेन ज्ञान चारित्र 
के कम-वढ पनेके अनुसार दोनेवाली अवस्थाओंको गुणस्थान कहते हैं । 
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शप्ति-जिसके द्वारा जप लक 
कहते हैं। सन-बचन-काय हक बेशक रक्षण हो छंसे गुल 


ै । 
हक सु ई2 स्थान पर रखे या ले जाय उसे धर्म कहते-हैं। उलट कमा, साइज 
प्रकारका 


हा 0 संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य था. अन्‍्दषबयेके जबसे (।। 


१० २८६ चौदह मार्गशा-जिन विशेष शुरोके ध्याधाससेकीबोका शिवेकल, शान तथा 


फू का की जाय उनको मार्गणा कहते हैँ । गति, इन्द्रिय, काय; योग; वेद; कंपाय, ज्ञान, 
3355 लेश्या, भव्यत्व, संम्यक्त्थ, संक्षित्व तथा आह्यरके भेदसे यह चोदह 
प्रकारकी हे । 


भअष्ट अनुयोग-उुलाकीदि मुनियों का जिन विशेषताओं के आधार पर विवेचन 
होता हे उन्हें अचुयोग कहते हैं। संयम, श्रुत भ्रतिसेषना, तीये, लिंग, लेश्या, ज्पपाद, 
तथा स्थान के भेव्‌ से यद्द॑ आंठ प्रकार का होता हैं । 32% 2005६ 3229: 
; झआखव- छुभ अशुभ कर्मों के आने-के लिए द्वार भूत काय, वचन झोर मन की 
क्रियाएं भाखव दें । 
संबर- आस भूत योगों का निरोध ही संबर हे। 
निर्जरा- अंशिक रूप से कर्मों के क्षय को निजेरा कहते हैं । 
,.... अ्रमण-जो शब्रु-मित्र, सुख-दुख, आदर-निरादर, लोछ-कांखन, आविमेंसमभाष 
' रखते हैं वे मदजती साधु श्रमण कहलाते हैं। 
पू० २६७ शल्य शरीरमें कील के समान मनमें चुमने वाले कर्मोंके उदयसे द्ोने बाले 
विकार द्वी शल्य हैं। माया, निदान और सिध्यात्व के भेद से यह तीन प्रकार की है। 
आचाय- साधुओं को दीक्षा तथा शिक्षा दे कर हुए त़॒तों का अप्वरण करांय 
उन्हें आचाये कद्ते हैँ ॥ १२ तप, १० धर्म, ५ आचार, 5 अषलएयक सथ| ३ गुप्ति का 
पालन; आचार्य परमेष्ठी के ये ३९ गुण हैं 
उपाध्याय- जिसके पास जाकर मोक्षमार्गके साधक शास्त्रों का अध्ययन कियः 
जाता है उन्हें उपाध्याय कदते हैं । ११ अंग तथा चोद पूर्बों का ज्ञान ये २४ उपाध्याय 
परमेष्ठी के गुण हैं. । रे 
चतुविध संघ- ऋषि, मुनी, यति तथा अनागर इन 'चार म्रकार के साधुओं के 
समूहको संघ कहते हें । 
ऋातप्‌ू-अथवा आतापन योग का तातपयेी है कि प्रीष्म ऋतु में धूपमें खड़े दो 
कर बैठ कर ध्यान करना । 
पू० ३०० साधु- बहुत समय से दीक्षित मुनिको साधु क्ते हैं। ५. मद्दात्रत, ५ समिति, 
५ इन्द्रियों का पूर्ण निरोध, ६ आवश्यक, स्नान त्याग, भूमि शयन, वस्त्र बह हे 
केशलौब्, एकाशन, खढ़े आदर तथा दृत-धावन त्याग ये रे८ साधु 
के गुण हैं। 


( ३६४ ) 


४० ३०१ आवश्यक मुंनियों के लिए प्रतिदिन अनिवांये रूप से कारणीय कार्यों को 
आवश्यक कहते हैं । ये छह दें--१सामाग्रिक, २ बंदना, ३स्तुति, ४ प्रतिक्रमण 
( इत दोषों के लिए पत्माताप ) ४ प्रत्याख्यान तथा ६ कायोत्सग। . 
पू० ११२ सल्लेखना- उपसंगे, दुर्भिश, असाध्य रोग अथजा उत्युके आने पर भली भांति 
काय तथा कषाय की शुद्धि को सल्लेखना कद्दते हैं । उक्त प्रकार से अ्ृत्यु के संयोग 
उपस्थित द्वोने पर गृहस्थ तथा मुनि दोनों ह्वी धार्मिक बिधिपूर्वंक झरीरको छोड़ते हैं। 
समाधि रण करने बाला व्यक्ति आहद्वार पानादि यथा सुथिधा घटाता जाता है अथवा 
सबेथा छोड़ देता है । सबसे क्षमा याचना करता है तथा सबको क्षमा देता भी है। 
उसका पूरा समय ध्यान तथा तत्त्व चर्चामें ही बीतता है। ९-जीने या २-मरनेकी इच्छा 
करने ३-मित्रों से मोह करने ४-सुक्त सुखोंकी स्सृति ५-अगले भवके लिए कामना 
करनेसे सल्लेखना में दोष लगता है। 
योपगमन- ऐसी सल्लेखता जिसमें व्यक्ति न स्वय॑ अपनी चिकित्सा करता 
है न दूसरे को करने देता हे, ध्यानमें ही स्थिर रहला दे और शरीर को भी 
स्थिर रखता है । ु 
आराघना- आत्यन्तिकी भक्ति अथवा सेवा को अराधना कद्दते हैं। सम्यक्‌ 
द्शैन-शान-चारित्र और तपकी आराधनाके भेदसे यद्द चार प्रकार की होती है। 
:2० ३११५ अनायतन” धर्माचरण को शिथिल फरने बाले निमित्तों को अनायतन कहते 
हैं। कुदेव, कुगुरू, कुशास्त्र तथा इन तीनों के भक्त ये छद्द अनायतन होते हैं । 


ज॑गगूनुक्रेड३ <हिल्‍टबव-- 


